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| परमार प्रीन्दीग प्रेस-राजकोट, ( काठियावाड ). 1 
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व्रकर्राक पर, 
“स्क ~~ 

इस तशयदशंन अ्रथकं प्रयोजक ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री आसमानेदजी-तचवेत्त 
( आयन पीरोसोफर) क साथ कट्‌ दफा चचौ होने पर ज्ञात हुजा फ) धमे-मत पंथकरे 
विषयमे वे तटस्थ स्पतंत्र पुस्प टै, उन्होने अनेक मतौका अवलोकन किया 2, इनकी 
फीलोसोफी वेदति तत्को स्पश करती हुड सिद्ध पद्राथविज्ञान, खषटिनियम, युक्ति ओर 
परीक्षाके उपर निभर्‌ दे; आड (भावना मात्र) फिवा शब्द प्रमाणे सरकरभ पिराई 
हीं ट न ॐ ८ ८४ क्‌ ५ स (६ १, जी 17 + । 
दुद्‌ नहीं दै. (नमूनेम उनक्रा “ कमैयोग-सांस्ययोग '” टिदी, द्रम्ेजी माषका प्रथहे), 

। व्‌ भ, @ 5 + क्‌ त ध, " ट 
देस वाते मेरी द्रषटिमं पसंद करने योग्य ओर उपयोगी जान पडतीदहै. 
> _. ® ठ अ ध काः ७, [| 

स्वाम्‌।जाका बनाया हुजा यह्‌ तत्व्रदशेन प्रथ (यधा नामा त्था गुण(:! इष 
कहावतकरो चरिताथं करता रै. दायनिक ओर्‌ वैज्ञानिक द्रधिसि निमौपित पिया हुजा 
यह उच कोरिक्ा भथ ६. जिसमे केवर कमैवादकी भिवक्षा न करते हुए मूर तच्वोका 
( कारणवाद ) निरूपण कया मयाद्‌, इसके तीन अन्त्रायामं द्धर्‌) जीव, प्रकरति, बव, 
मोक्ष, खि उत्ति र टय-दृतने पिषयकी चचां अर परीक्षा, भिना स॑ङ़ोच ल्फे साध 
~, ^) ९ र अ | जो ध त्‌ > त्‌ * त्र श भ ध क़ ने उ फ शि) स यु ए 
.। गई €, अत एव (१) जा ध्ममतक स्लतत्र ब्ध ६ उनफ जिवि अलपुधया1ी हा, 
(२) सोधक उनक मूतत्य शोधनेभं शक्तिपान दही यामि इपकरो सदृफारी मनि, (३) 
पाठकको धमक विषयम्‌ अधध्वद्धा न रहै, किन्तु विज्ञानपूरक श्रद्वा देवे, जौर (४) 
इसका अभ्प्रासी सद्य तत्के सज ठे, एसी भ अश्या रखता हं 

चोय अध्यायक्रे पूवाद (१) मिन विषवीको स धम मानले उनका संम्रद भिव है, 
(२) स्वधमरह्‌ करमी धष््रयनदह), एतौ दति वतर. (३) सव धर्माी एकत। 
होनेकी रतिभी दर।इ ६. (४) नाना पध मतपयतै उेद्ना रखते हुए भी अशक्त मिक्ञामुषो ! 
जर स्वतत्र सदाक्त दधककोभी लान्ति भिरे रेप प्रकार वरते दे, ८५) व्यावद्‌।प्ि 
सुधारणा अर सामाजिक्रडन्तिके तत्यभी दश्चाने दै. (६) ओर कमयोग (प्रव्रति मामे) 
क] प्रधानता.सद्धुक्त सिद्ध क]. पृष सिद्ध तच्यका परीक्षापूतक अनुभव दाजवि एसा 
रीति चये अध्यायकरे उत्तराद्भम बतला है 

¢ प थ . ह 7 पर * म ५५, =) प न क | र भ॑ ५ 

दस अथतः प्रथनाध्याय।क्त अवतर भागक खडकर इतक मुद्य तीन भग (३. 
वोट्यूम) ६. अध्याय १, २ परिखा), अध्याय रव चोये अध्याया पृजद्धं मिल कर 
दसरा, ओर चये अध्यायक्रा उत्तराद्ध्‌ तीसरे मागम दे, जो पेवार ह्रदा है 

उपरक्त कारणोको ठे कर उपरोक्त दोना भाग भं छपवा कर्‌ प्रिद्ध्‌ कर्ताहं 
आशा कि इसःत्रथ संवधी भरा मनोरथ आर अथकत्ताकरा परिश्रम मी सफर दोग. 

प्रकाशक, 
1६ क + ५। भ भ्‌ ^ स ध. 94 २ डु ४ $ 
रणदाडदसि भवानमाई, ( पलार गिक, उकम रोड-युवार, ) 
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{| "& (गधा 1, षट) भु नद. 


तत्वदरान. 


भाग ३, 


( अध्याय १, २.) 


तत्वद्शंन भ्रंथ भाग १की संक्षेपे अनुक्रमणिका. 





पक्षाध्याय १ कौ अनुक्रमणिका, 


सूत्राक. विषय, 


भूमिका. 
१ तत्व दर्शीर्याक्रो, उनके इप्टको 
नमस्कार 
७ अनुत्र॑ध ( अधिकारी-विषय-सं- 
ध-प्रयांजन ) मथके २०८४ 
सूत्रकी विगत. 
२९ सायंस, फिर।साफीकी उत्पति. 
२४ देधवरादि ८ विषय (घम पि 
खोसोफी ) के बयानकी 
प्रतिज्ञा 
२९७ नवीनता नहीं परंतु नवीन 
योजना 
२९ पुनरुक्ति करनेका कारण 
२२ क्षमापात्र 
० धन्यवाद -उपकर्‌ 
° जिन अरथांसे मदद मखी उन- 
मसे कितर्नोकके नाम , ९ 
० गणसज्ञा अध्याय १ का. ,...१० 
° (संज्ञा प्रकरण संस्करतके साथ). 
ग्रथारम, 
१ सत्य जिज्ञासा, नाना पक्ष 
दशचेनसे ५११ 


दृशधरादिविषय, प्रथमाध्यारोप 
अपवादकी रीतिसे कथन. ....१४ 


८ जारंभ, मरवाह, अनादि, उप- 


१ 


शि 


चयअपचय यह्‌ ४ पक्ष. ....१६ 
विभु, परिच्छिन्न, उभय, नाना 
, विभु यह ४ पक्ष. ..१९. | 


फिरोसोफीके ¢ मुल्यप्ररन .. 


पष्ट | मूत्राक, 


.२० | 


विषय. प्रष्ठ. 





चिदध्यारोप अपवाद 
१४ शव्द, पुनजन्म, बंध, मोक्षसे 
अनावरत्ति ओर साधन यह 
पांच वातं सवम, परत परुन- 
जन्म एकम नहीं ओर मो- 
क्षसे अनावृति एकमे नही. २१ 
एकेम्वरवाद्‌, 
 दशरद्रारा जीव जगत, अभाव 
जन्य ओर्‌ एक जन्म ....२१ 








२१ अन्यम पुनभेन्म र प्रवाहमी २२ 

२२ उभमयकरा अपवाद र २ 

त = ५. 

२३ ब्रह्मके अशासं जीव जगत | १: 

२४९ वा तरगवत परिणाम | 99 

( ® भावना. ) 

२५ उनका अपवाद्‌ "२४. 

द्विबाद. २४-२० 


२७ इश्वर प्रकृति अनादि अनैत, 
जीव उनसे अभिन्ने दीपकवत्‌. 
२८ वा अचिदाघ्ृत्त इश्वर जीव 
२९ वा माया उपाधिसे इश्वर जीव 
३० वा अधिष्टानाध्रित उपचया- 
पचय जार मनस्‌ (मन) „; 
३२ चार्राक्रा अपवाद २४-३० 
३२ इश्वर जीव नित्य; प्रकृति अः 
भाव जन्य 
३४ अपवाद. (2 
त्रिवाद. ३१.३५ 
२५ जीव इश्वर प्रकृति अनादि 
अनत. हस त्रिवादके “५ 
मेद ह * 


...२५९ 


२ त्वदरीन भाग १ की संक्षेपमे अनुक्रमणिका 
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जयन 9 >- 
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सूत्राक, .विषय, पृष्ट. | मूरत्राक, विषय. पृष्ट. 
५ 4 ~ ^ ~“ ~ ~ ६२ अपवाद 4 
> 3५.८१ < ~त ६ अ श्चि 
=+ ~ 3 ६४ अनिश्ितवाद्‌ | क 
* --. त >, जे अ ९ 
(1 ८ ६५५ जिसको जेसा (अनेकांतवाद) ,, 
>> ^ क | न्य ८५ १4. [न 
~ ~ - ध ० ६६ 1 ध 
= £ ३ ‰ ~ ६७ तीनोका अपवाद ....४३ 
५9 री) > र = क | - ^ = ५ > 
<) ˆ“ 4 ॐ 22 > रशा्वाद. ५०४सं ४७तक 
ॐ ¬ =: र 
ॐ ~ शि) ६८ एकर शक्तिवाद्‌- 
< .५ > =) > 
> - ध ग २“ ( १) रुपांतर (२) गत्या- 
(न 1 &" वभास. 
ध & ˆ = ५१ पक राक्ति) असंख्य द्भ्य 
व 2 कि छ 2 (१) सुपांतर (२) अवभास 
क ‰ ‰ & = | ५४ असंख्य द्रव्य असं्य सक्ति 














७१4 पांचांक्ा अपवाद. 
८१ । अवतारादि | 


११ १9 


इन पाचका अपवाद ३८, ४१, ४५ 


अनीश्वर, जीववाद. ५८ स ६० तक 


~ & , ¢ 
५६ क्षाणेक्रवाद । ३२७ स | १८१ | ६ बात | 
। अवतार, मूर्ति, वञ्दान, मक्ति 


७ अपवाद | ३८ तक 
४८ वाद्यानुमानवाद 
०, अपवाद 


| 
| 
| उपासना, मुक्ति ४, पितृदेव, मत्र, सिद्धि, 
| 
५० डू्यवाद्‌ | । 
| 


थ, दूत, चणव्यवम्था, ग्रहगति. 
चेतनवाद गत सत्‌कायवद 
समाप्र हुवा, 
चिद उत्तरफिलोसोफी) ६२ 
( अपिष्ठानअध्यस्तवाद) । ७9 


५५१ अपवाद 4 

५२ जीव विभु असंग जजामाग्य ] 
८५२ (पक्रति पुरुषवद्‌). अपवाद | 
५9 जीव मध्यम अपरिणामी 


३८ 


सृष्टि अनादि , ,, | १८२ ब्रह्मेतर भरमस्प ...,& ° 
५५६ अपवाद्‌ . ,, । १८३ अपवाद ५ 
"५८ जीव निरवयव चेतन परि- १८५५ ब्रह्मतर उपाधि (विवतव।द) ६३ 

णमी, खष्टि उपचयापचय २९ | १८७ अपवाद ,...६&४ 
६० अपवाद. इति ,... ,, | १८९ ब्रह्मतर अध्यास ५.९९ 
६२ भावनाग्राद ( विश्वासवाद- १९० अपवाद त 

भिधितवाद, पुराणभावना ) १९१ एक जीववाद्‌ ....६७ 


उद्वत, द्वेतादि अनेकां ....२९ । १९४ अपवाद 


8.86 क १ । 


तस्वदशेन भाग १ की संक्षेपमं अनुक्रमणिका. ३ 


वि 


सूत्राक. विषय, पृष्ठ, 





विषय, पृष्ट, 





१९६ जीव तत्वस्प नहीं 
एक विभुवाद्‌ नहीं 


मसे, उसके क्रमका वर्णन. 
| 
परिच्छिन्नवाद्‌ नही £ ६ 
॥ 


सामान्यभावना, मध्यमभा- 
वना, विशयेषभावना, रभ्रा 


विभु परिच्छनवाद्‌ नहं प्रजामं देव, पित्र, चेतन 
नाना विभुवाद नहीं जीवशरीर भिन्न, पुनजन्म 
२०१ विलक्षणवाद्‌ ..-.६९, परलाक, नीति; मंत्रादि 
उपचयापचयवाद ....७9 टादेवादिकी भावना केसे 
उत्पात्तिरयवाद हइ. दसका क्रम ओर्‌ द्यामा 
२०४ अपवाद ,,..७१ प्रजाकी देवभावनाका वयान. 
२०६ बाधवाद्‌ ....७२्‌ प्रजाकरे भेद ....१०७-१ १८ 
चदवाद (चेतनवाद) समाप्त. ९९६ उक्तभावना क्रमक्रा जपवाद्‌, 
अचिद्ब्ाद (समष्टिवाद्‌) ५५ शका समाधान  ....११९ 


२०९. आरभमे मनुष्य पदरुवत्‌ ...-७६ 

२१२ प्रत्यक्षत प्रमाणक्रा खंडन );, | 
२१८ परमाणुसे इतरका निषध ८१. 
२२२ जगत परिच्छिन्न परमाणुपुन ८२. 


२२० उतक्रति अनुक्राति। १२४ 
का अध्यारोप अपनाद्‌| 
उत्करांति क्रमक सिद्धि १२५ 


| 
| 
| 
( प्रकाञ्च प्रकादयवाद ) मूत, देवपूजा, इशर, म- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| लक्षण. बुद्धिका कल्पना, 
। 


२२५ जीव निणंय ( शरीरसे भिन्न अपेक्षा, लाभ, तद्‌तरगत 
नहीं ) ८9 उन्नति अवनतिका प्रवाह. 
२८ पुनजन्म, पूवजन्मनदीं ...- ;, ` जडवाद्‌, चेतनवादकीं ....१२० 
२३५ जीवनमुक्ति प्राप्तव्य ८६. उन्नति अवनतिका भेद. 
२३६ सेष्टिनियमानुक्रूल वतेन | उनके ४ भेद ....१२१ 
२३७ सामामिक उन्नति कतव्य ,; ` फेर ४ भेद, फेर ६ मेद 
२२९ दश्वर खंडन .-. 3 |. एसे १४ भेद उनके 
आधार खंडन ००००८८९. । उदाहरण ... १३२ 
२४३ आकषाादि ऽसे व्यवसा ,, । पक्कारोके उदाहरण १९ +, 
२५० चेतन, अचेतन, शक्ति ओर उन्नति अवनतिके ° कारण १३३ 
माया यदह चारो वाद इस हरेक वस्तु ( धातु, मूल, „+ 
समष्टिवादका रुप हे ....९१ प्राणी, मगज)की देश प्रति 


उन्नति, अवनति ओर देश्च 

, ७ छ ५ 
परदेशामभी उन्नति अवनतिके 
उनकफे उदाहरण ....१३६ 


२५१ आविद्वादक क्रमाः अपवाद्‌। ९३ 
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१० तत््वदहेन भाग २ की संक्षेपे अनुक्रमणिका. 
विचारअध्याय की अनुक्रमणिका-- 

इस अध्यायकी अनुक्रमणिका विस्तारपूवैक सप्रष्ट दूसरी बुकके आरभ हे 
यहां सक्षेपम- | | 

इस अध्यायमं अ. २ का उपयोग हे, उस अनुसार असिद्ध ओर सिद्ध वि- 
पर्योपर विचार किया गया हे. | 

अनुभूमिका (सू. १से १३ तक), अध्याय संबेधी सूचना. 

असिद्ध प्रतिपक्ष ओर उनकी असिद्धि (सू. १४ से ३६४ तक), तदंतर 
गत ६ प्रकरण हे. 

( १) उपोदघात ५. (२) प्रमाण ९. (३) खष्टिनियम २१. (४) जीव 
नियम ३०. (५) सूचना १४. ( ६ ) विषय-दृश्वरादि ८ विषय २९॥ एवं £ 
प्रकरणम ११८ विषयोंका प्रतिपक्ष ओर उनकी असिद्धि दिखाई हे ( यही गि- 
नती १८० वा ३३४ दोजाते हे ). 

सिद्धपक्ष (सू. ३६५ से ५८८ तक ) ४० ॥ 

पतारांश प्रचरित तमाम धमे मत प्थोकी निरीक्षा ओर निणेय दरसाया गया हे. 

फट अध्याय ४ को अनुक्रमणिका. 

इस अध्यायकी विस्तारवारखी अनुक्रमणिका सप्रष्ट बुक २ (भागय) के 
जरभमें हे. यहां संक्षेप्म- | 

हस अध्यायमं व्यष्टि ओर समष्टिको सुख शांतिरुप फलकी प्राति दो एसे 
प्रकारका ओर कतंव्यका वणन हे. | 

( १) अ.२।३क योक्तिक विचारसे, ८ २ ) पंचदश्ांग पूवैक विभूषक- 
मतानुसार वतेनसे, ८३) सव धम-मत-पंथ-संमत संम्रहवादसे ( सवे संमत वि- 
षयोका संम्रह कियाद) ओर पंच दशांग हुये हरेक धमम रहनेसे, (४) धरम 
परवृत्ति द्वारा त्रिवादसे, ८ ५ ) व्यष्टि, समष्टिको जीवनमतानुसार वतेनसे, ८ ६ ) 
अशक्त जिज्ञासुको प्रोटिवादसे ८ इसमे तमाम धर्मं मत पंथां प्रति एक-शांति 
परिणाम निकारा हे ), ( ७ ›) साधन संपन्न अधिकारी (आरण्यक) को अवस्थाके 
अन्वयग्यतिरेककप विवेक द्वारां चिदचिदकी विवेकल्यातिसे, शौर ८ ८ ) स्वतंत्र 
शोधक~-विवेकीको सवेतंत्रसान द्वारा विवेकस्यातिसे सुख शांति फर मिकसक्रता 
हे, एसे < प्रकार बताये हे. जोर ज्ञानी वा अनज्ञानौका कतव्य द्रसाया दे, एवं 
सू. १ से २७७ की विगत हे. 
ह परिशिष्ट, ` | 

तत्‌ पश्चात २ परिशिष्टं ८१) अधिकार ओर मौन. (२) नोधा भक्ति 
जो के यथाशक्ति अज्ञानी ज्ञानीको कतैन्य हे. .. 

उसि भिनसे प्रथ उपङृत इवा उनको धन्यवाद हे याने घन्दवादपत्र हे 


तच््वददौन -भाग ३ की संक्षेमे अनुक्रमणिका १९१. 


उसपीछे एक क्षमापत्र हे जिसमे ३ विषय हं-- 

८ १) प्राचीन ओर अवां्चान हिंदी माषाका मेद (२) र्खित मूकततल्- 
दशन ओर उसके इस साररुप अथक भेद तथा इसका ओर मुद्रित संस्कृत सूत्राव- 
ङीका भेद (३ ) असाधनताका भेद 

उपर कहे अनुसार दूसरी बुकके विषय रहँ. 





तत्वदशेन भाग ३ की सेक्षेपमं अनुक्रमणिका. 
दशैनसंग्रह ८ तत्वदशेन अध्याय १ गत) 

इसकी विस्तारवाखी सप्रष्ट अनुक्रमणिका दशेनसंग्रह-वुक नं. २ (भाग ३)के 
आरंभमे हे आर उसकी संक्षिप्त अध्याय १ प्रष्ठ २२१से २२८ तकर्महेसो.वांच 
डीजीये. इसमें भरतखंड ओर परखंडोमं जो धमे मत पंथ हं उनक्रा वर्णन हे ओर 
अनेक धर्म--मत--पंथोँके दूषण तथा भूषणी जनाये ह यहांतकर के हरकोईं धमे 
मत पंथ, पंचदशांग पूवक पालने आवे तो उस व्यक्तिकरा कल्याण-उसको सुख 
होसकता हे | ----:°:---- 

ब्रह्मसिद्धांत नाम माग ४ की संक्रमं अनुक्रमणिका.-- 

इस म्रथके पूर्वाद्धे ओर उत्तराद्धं एवं २ मागं. इस अथक विस्तारपूर्वक 
सप्रष्ट अनुक्रमणिका ब्रह्मसिद्धांत नाम बुकके आरंभे हे, यहां संक्षेपमे--- 

भूमिका-- म्रंथके अधिकारी, संवध, विषय, प्रयोजन वगेरे. मथके संज्ञागण।॥ 

तत्वअनुशासनकी प्रतिज्ञा, शब्दादिकरा अग्रहण, इश्वर--जीव--प्रकृति जोर मुक्ति 
तथा मुक्तिके दाधनका सामान्य वणेन, कम॑योग ओर उससे मुक्ति; उपासना 
(भक्ति) योग ओर उससे मुक्ति ॥ उससे विवेकवद्धिकी उत्पत्ति, परमाणका बयान, ज- 
प्रमाका वर्णन, युक्तिका बयान, दधर--जीव--पुनजेन्मकी सिद्धि, गंधादि १० षदा- 
थोका, देशकार ओर ॒तमका, संयोगादि ८ अवस्थाका, रागादि ८ अवस्थाका 
ओर आकपषणका बयान. सामान्य ( जाति ) विशेष ओर अमाव स्वह्पतः वस्तु 
नही, इसका वणेन. सष्टिकी उद्पत्ति-ह--बनस्पति--मन--ओर्‌ इद्ियोंकी उत्पत्ति 
खाष्टिके आरभमे अभेधुनी सशि ओर विशोषज्ञान, कमयोग ओर उपासना (ध्यान) 
योग विषे शंका समाधान, सुक्तिसे अनावृत्ति अ।र आत्त्तिभी. परतोग्रहवादका 
मेडन ओर स्वतोग्रहवादका खंडन. पूवाद समाप्त. 

अधिकारीका अरण्यम गमन. सरसंग. तत्वदोधक़ मध्यखका श्रवण. पूवा 
मे जीवादि जो विषय कहे उनसे वा उनके अंशम जो अतमीचीनता-दोष 
उसका वणन. परमाणुबादका निषेध, स्वतोग्रहकी सिद्धि, परतोमदका निषेध 

हुत्वके ज्ञानकी जिज्ञासा, अध्यात्मविद्या प्राप्ति करनेकङे अधिकारीकै 

लक्षण, विवेकख्याति अनुसार कथन. 


१२ तत्त्ववशेन भाग ४ की संक्षेपे अनुक्रमणिश्ञा. ` 





अथ अवच्छेदवाद्‌ ( चिदविदवाद, भ्यवहारमं विशिष्टव।द ). अधिष्ठान 
( प्रकाश ) ओर ` तदेतर प्रकार्य ( विषय -करण-प्रधान-मनस्‌ ) ॥ सृक्ष्माक्ा ब- 
यान. अह उपग्रहकी सनियम गति होनेका कारण आकर्षेण नहीं; किंतु रेषा, उ- 
सकी ख्चक ओर म्रहोका गुरुत्व-इस विषयका विस्तार. सुक्ष्म भूत, बीज ओर म- 
नसूका वणन. प्रमाता (चिदग्रंथी); प्रत्यगात्माका बयान. जीव वृत्ति, उसके रागादि, 
कृत्यादि मर मावनादिका वर्णन, शरीरम जीवन्तिका व्यापार. पुनभन्म, इदंका 
अहण अहत्रका नहीं, मनस्‌की प्रावाहिकं नवीन उत्पत्ति ॥ 

पधानविशिष्ट चेतन-देधर (विशिष्टरतत्री) का बयान. खष्टिकी उत्पत्ति 
स्वप्रक्रमवत्‌ । महाप्रकय, ओर मह प्रख्य नही; किंतु अहादिका प्रवाहसे उपचया- 
पचय-इन उभयका वणेन. सखिका व्यापार. जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति, मू, ओर 
मरण अवस्थाओंका बयान. विश्च, तेजस, प्राज्ञ, समचेतन तथा वैराट, हिरण्यगर्म, 
ईश्वर ओर बरह्यका बयान. दुःख सुख अर्थात क्या. 

परतःप्रमाण ओर स्वतःपमाणका वर्णन. प्रमा अपमा. स्वतोग्रहके रक्षण. 
अहंत्व; रागादि, अपरोक्ष ( सू. ३७२ ); ज्ञेयत्वादि, प्रमात्व, अप्रमा, मोग, 
उपभोग, ज्ञातृत्वादि, ज्ञातादि, अनुभव, स्पत, सुषुप्ति, प्रमाणता, परिमाणत।, तुर्या, 
दोष इन अहंत्वादिके लक्षण ओर उनका प्रकार ओर उनका व्यापार तथा उनके अ- 
नुमव हयनेकी शैली; जिससे विवेकश्याति हुये चिदय्रथीका भग होना. जीवन मुक्ति. 
जीवनमुक्तका व्यापार, उसकी अनुतकरांति (मुक्ति अनावृत्त), उसके मनस्‌ का उपयोग. 

उक्त सिद्धांतमं अनेक शका उनका समाधान. लक्ष्यारक्ष्य सिद्धांत. अधपिका- 
रीको आसमानुभववास्ते वा जितना चाहिये कहा गया-बस है. । 

उतर फिखेसोफी--(दवैताद्वेतका श्गडा )-सृशि ब्रह्मका परिणाम, इंधर- 
दवारा अभाव जा, एक क्षणिकक्रा परिणाम, इश्वरकी शक्तेका परिणाम, इन ४ सत्य- 
द्रेतकी असमीचीनता ॥ आगे अध्यस्तवाद्‌.-- 

जगत श्रमरूप, अध्यासरुप, अध्यासवत्‌ , ब्रह्मसे विलक्षण, विवततेरूप, दष्टिरुप 
खषटि, इन छ अध्यस्तवार्दमिं चेतनम जो अज्ञानादि दोष माने हं उनका निरीक्षण 
ओर अत्रवत्‌तत्र तत्रवत्‌अत्र, एवं खाभाविक अवभासवाद्‌ ८ बाधवाद्‌ ) की सिद्धि 
॥ वस्तुतः ह्म ८ सम-परकाश ) नेतिनेतिका ओर अध्यस्त (जगत्‌-माया-प्रकार्य) 
अन्यथा अन्यथाका विषय ॥ अत्रवत्‌तत्र तत्रवत्‌अत्र ॥ वतेमाने वत्तमानवत्‌ ॥ 

एरिशिष्ट--समष्टि नोधाभकति ॥ अथ समाप. [त 

उपर अनुसार चार बुकोकी संक्षेपमे अनुक्रमणिका दरसाई गर. ॥ इति ॥ 
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त्ख न्नानां सनानां समानं, सदयं टक्ष्यं चेकमस्मालस्मणौपि | 
इष्टस्यैषां सद्गुणानांनिधीनाम्‌, सत्कारोऽतः स्यादयोग्यो विचारः॥१॥ 





भावाथ दादा, 

तत््वदरि सजनौका, रक्षय समान निदान ; 

नमस्क।र उनको कर, सद्गुणकी हे खान. ॥ १ ॥ 

हो गया उनके इष्टका, नमनेसे सत्कार ; 

नहि आवरयक्ता यहां, करना शोध विचार. ॥ २ ॥ 

शाकिनी ओर दोहाका भावार्थ- त्वज्ञानी सज्नोका सत्य, समान ओर 

एक रक्ष्य होता हे, इसलिये मे उनक्षो नमस्कार करता ह; इस नमनेसे उन 
सदगुणोकी खानके इष्टकाभी स्कार हो जाता हे; अन्य" स्लोध विचार करनेकी 
इस परसंगमं आवहयक्रता नहीं हे । १ २ | 


तख बोधक दोनेसे तखदशेन ॥ २ ॥ पूज्य गुरुका प्रसाद होनेसे 
उनके नापसे सुशोभित ॥२॥ भाषा मूत्र्टत्ति ओर विवेचनसे आशय 
॥ ४ ॥ संस्कार प्रसिद्ध दृष्टि ॥ "^ ॥ उपयोग अनुपयोग यथारुचि ॥ ६॥ 


श्रेय ओर त्का जिज्ञासु अधिकारी ॥ ७ ॥ तत््रनिणेय विषय ॥ ८ ॥ 


"इश्वर, शक्ति, वा उनक्रे अवतार, वा देव, वा दूत, वा वेदादि पञ 
(श विज (५, ? 9 
मर्थाको किंवा श्रीगुरुवयको नमस्कार क्यों नदीं किया ? असमान संप्रदाय वा अ- 
समान धमे मत वाखा तच्ववेता हयो तो ? इत्यादि ॥ 

"वक्ष्यमाण सूत्रोंका अनुवाद संष्कृतमे हे, सो जुदा है ॥ 


५ ) 


र तत््वददीन 
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तज्ञानजन्य परमरक्षांति (श्रेय ) प्राश्चि भयोजन ॥ ९ ॥ प्राप्यभापकादि 
संबध ॥ १० ॥ दुःख दोष अद्शिको अग्राह्य ॥ ११॥ पामर विषयीकोभी) 
अनुकर न दोनेसे ॥ १२ ॥ रब्दमाप्रके विश्वासीकोभी, शब्दका ग्रहण 
न होनेसे ॥ १३ ॥ तत्वज्नकोभी, अपेक्षा न होनेसे ॥१४॥ जीवनमत परं- 
पराः साधन ॥१५॥ पक्ष, नियम, विचार ओर फल यह अध्याय ॥१६॥ 
प्रथममें पन्न दशेन वणेन ॥१७॥ दूसरे निणेयकी नियमादि सापर््र ॥१८॥ 
तीसरेमं सिद्धासिद्धपक्षका विचार ॥ १९ ॥ चोमे परोक्नषअपरोक्ष-शांति- 
फलकी पाचिका भकार ॥ २० ॥ 'धमसे गनिज्ञान ओर इनउभमयसे तत्व 
गविद्याकी उत्पत्ति ॥२१॥ निषेध विधान दोनों रूपमे `दशेन ॥२२॥ यहां 
धमे तत्वका विवेक ॥ २२ ॥ ओर ईश्वरादिका विशेष व्याख्यान ॥ २४ ॥ 
मतादिके ज्ञोधकोकोभी उपयोगी ॥ २५ ॥ अभ्यास ओर ज्ञानका प्रभाव 
प्रसिद्ध ॥ २६ ॥ इसमें नवीन नटीं पूवेके विषय होनेते ॥ २७ ॥ नियम 
संग्रहादि विश्लेष ॥२८॥ पक्षारोप भावनावज्ञ पुनरुक्ति ॥ २९ ॥ अभ्यास 
ओर सुगमताथेभी ॥३०॥ आरंभमें संज्ञाप्रकरण (सुगमता बास्ते) ॥ २१॥ 
अ्थसहित उसका उपयोग विवेचनमे ॥ ३२ ॥ मनुष्य प्षमापात्र, अपूणं 
होनेसे ॥२३॥ ओर सत्यमेरा, न मेरा सद्य एसी भावना होने ॥ ३४॥ 
रुय्यस्पताऽपवाद्‌ा, विचित्रता भावनेचाऽपि; एकान्तमनेकान्तमिव संदशेयति 
चैतानि ॥ ३५ ॥ गम्यागम्यमनिधितमगम्यमथवाऽनिमे चनीयमपि, एषा- 
माद्रकरणं, मत्स्वरपपतेषहिंतत्कायेम्‌.^ इति. ॥ ३६ ॥ | 
भावार्थ-दोहा-- सुची, भावना, अल्पता, विचित्रता, अपवाद । अनेकांत 
एकांतको दरसावत कर वाद ॥ ३५ ॥ गम्यागम्य अगम्य वा, अनिवेचनीय नाम; 
केट्रं अनिश्ित वा किसे मुज्ष र्घुमतिका काम ॥ ३६ ॥ इति-पयोजक. 
सुत्राथे--पहरे छंदरुप सूत्रक्रा अथे उपर कहा गया ॥ १ ॥ इस अ्रथके 
विचार द्वारा तका बोध होता हे, इसश्यि इसक्रा नाम तच्वदशेन है ॥ जो 
अमिभ्रित समखशूप हयो उसे तत्व कहते हं. देखाजाय जिससे उसे किंवा जआलस- 
ज्ञानका जो साधन वा शाख उसे दर्यन कहते ह ॥२॥ इस प्रथमे अरन्योके मतके 
सिय जो छलि हे योह पूज्य गुरुश्रीका प्रसाद हे, इसङ्यि इस अंथको उनके 


बहिरग. प्रीरीजीयन. सायंस, फिलोसोफी, *नेगेरिव पोजीरीव. "री 
लिजीयनकिरोसोषएी, ५ज्यमेद्‌. मुख्यायां 
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नामसे सुशोभित किया गयादहे" ॥ ३॥ इस ग्र॑थके मूलवाक्य आर्यं ( हिंदी ) 
भाषामं हं, उनका अनुवाद संस्कृतम हे, उनका आश्य भाषा सूत्रवृत्ति ओर विवेचन 
से जानाजाता हे; क्योंकि सूत्रतो सूत्ररुपष् ही होतें ८ यहां दहिदीसूत्र ओर 
उनका अर्थं तथा संक्षेप विवेचन हे.° संस्कृतानुवाद जुदाहे) ॥४॥ जो 
संस्कार ओर अनुभव प्राप्त हुये हं वे परीक्षक, रोधक ओर जिज्ञासुजओंके सामने 
प्रसिद्ध हो, इस दष्टिसे यह म्रथ मूथा गया हे, इससे इतर अन्य उदेश नदीं हे (क्यों 
प्राचीन ऋषि, मुनि ओर फिरोसोफर- महातमा बहुत कुछ कह गये हं, हम अल्पनज्ञ 
नवीन क्या कटेंगे ). ॥*५॥ इस अ्थका उपयोग अनुपयोग यथारुची हे याने अपि. 
कारी जर पाठककी सुचीपर आधार रखता हे ॥६॥ ( म्रथके अनुबेध जानेविना 
उसमे प्रवृत्ति वा निवृत्ति निष्फल होनेकी संभावना हे; इसस्ियि अनुेध जनाति ह-) 
जिसको श्रेय ओर तव्वज्ञानकी जिज्ञासा दो वोह इस अथका मुख्य-अधिकारी 
हे. (अ. ¢ । १४२ देखो )* ॥७॥ तत्वनिर्णय, यह इस ग्रंथका विषय हे ॥८॥ 
तत्वज्ञानजन्य जो परमशांति होती हे उसकी प्रापि यह इसका मुख्य प्रयोजन हे 
|} ९ ॥ परम्ांति ओर अधिकारीका प्राप्य ( प्राप्त करने योग्य ) प्रापकं ( विशेष 
करके जो प्राप्त करे सो) भाव संबेध हे. अधिकारी विचार करनेयोग्य ओर विषय 
विचारणीय हे, इसरिये उनका विचारक -विचारणीयमाव संबेध हे. अधिकारी ओर 
विचारका कत -करंतेम्यभाव सेध हे. ्रंथ ओर विषयका प्रतिपादक-प्रतिपा्भाव 
सर्मध हे. विचार र अभ्यास हारा, भथ ज्ञानक्रा जनक हे, इसख्यि ज्ञान ओर ग्रथका 
जन्यजनकभाव संर्बध हे. इत्यादि संबंष हं ॥१०॥ जिसकी संसारके ३ ताप (२।ष्‌. 
७३७) ओर धमेपंथके कशापर तथा उसके गुह्य दोषोंपर कभी खास दृशि न गह हो 


*“संस्छृत अ. २। ३ प्रथमावृत्ति देखो. 

शतुक्षम गृेहुये, अनेक तरफ जानेवारे, पूर्वापरसे संकङिति ओर रघुवाक्य. 

इस ग्रथ जो सूत्रोंका अथ, भावाथ वा विवेचन हे उसे कोई खास प्रकारकी 
वृत्ति वा रीका वा भाप्य नहीं समञ्लना चाहिये; क्योकि सवब्रजघे इनके रक्षण नहीं 
मिरुते; तु पाठकको आशयका बोध होजाय एसी शेलीम छ्खिा हे, साधन मिटे 
तो दूसरी आद्ृत्तिमे पद्धतिपूवैक छपाया जायगा. 

 ५( रं. ) अधिकारी तो विवेकसंपन्न होता हे जर इस ग्रथ तो विर्थेक्रका 

बोधभी हे. (उ.) विवेकके प्रकार हे. इसक्रा पाठक सामान्याविवेकवाडा हो तो वस 
हे. ओर इष्टका साधन होनेते इसमें विवेकका वर्णन हे, इसलिये शंका. व्यथे हे. 


४ तस्वदशेन. 
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उसको यह अथ अ्रहण करने योग्य नदीं हे; क्योकि उसकी रुचीके अनुकर न होगा 
॥११॥ जो सवेथा अरिक्षित हं किंवा संसारी विषयोमेंही रुचे पुचे-विषयासक्त हँ, 
उनक्रोमी अग्राह्य हे; क्योंकि उनके अनुक्रुर नहीं हे ॥१२॥ जो केवर स्वमान्य 
शब्दप्रमाण (मनकरूल -अ{थरेरी) मात्रपरही विश्वास रखते हँ अथात अपने वा दृसरेके 
स्वतंत्र विचारको अवसर नदीं देते वा नहीं देसक्रते उनकोमी यह म्रथ अग्राह्य हे 
क्योकि इसमें कर्टीभी प्रमाणरुपमं शब्दकी साक्षी नही री हे '॥१३॥ जहां दृसरेके 
मतोंका दिग्‌दशैन हे वहां उनके मान्य ग्रेथकी साक्षी उनके स्यि बताना यह दूसरी 
वात हे; जेसेकरे अ. १ मं इसरारईखी मतत बताने वासते बायवर ओर कुरानके वाक्योकी 
साक्षी दी हं. शब्दप्रमाणको बीचमं न केनेका कारण ब्ह्मसिद्धांत (सु. २, ५ 
जनाया हे ॥ १३॥ जो विद्वान विवेकी अनुभवी हं उनकोभी अभराद्य हे; क्यांकि 
उसको इसकी अपेक्षा नही होती ॥१४॥ जीवनमत (अ. ४ सू. १४)का अभ्यास 
इस अ्रथके आश्य जाननेमे बहिरंग साधन हे ॥१५॥ इस अथमे चार अध्याय ओर 
उनके कुर २०८४ सूत्र हं ° [१] पक्षाध्याय, [२] नियमाध्याय, [३] विचाराध्याय, 
[४] फलाध्याय ॥१६॥ प्रथमअध्यायमं सू. ¢ के अनुसार अध्यारोपकी रीतिसे 
चेतन-जडवादके ४५ पक्ष दरसाये हं. ओर उस पठे प्रचित बडेषडे ३६ मत 
चेतनवादके ओर २ जडवादके पक्ष ओर यूरोपके ७५ प्रसिद्ध फिलोसोफरोके मत 
बताये हं; इसप्रकार भरतखंड ओर परखंडके १३७ पक्षक्रा वणन हे ओर साथी 
साथ कितनोंकका अपवादमी हे. जगे उनके कारक्रमकामी विचार करियागया हे. फर 
विदूषक तथा विमूषक मत किखके अध्यायका उपसंहार णया दे. इस अर्ध्यायके 
कुर सू. ४७२ हं, जिस्म १०० अवतारादि विषयकरे उदाहरणर्प हं ॥१७॥ दूसरे 
अध्यायमें उक्त पक्षांका वा सत्य तत्वका केसे निण॑य हो, इस जिज्ञासावश्च निणायक 
(रोधक) साममरी याने खृष्टिनियम, जीवनियम ओर ततसंबधी सामग्री, हेतु, द्टांत 
उदाहरणके सहित बताई हे याने नियमादि सामग्रीका बयान हे. इस अध्यायके 
सूत्र ७४७ ह ॥१८॥ तीसरे अध्यायमें दूसरे अध्यायके उपयोगके उदाहरण ह~ 
याने नियमाधीन कितनेक असिद्ध, सिद्धपक्षका विचार दरसाया दे. इसके ५८८ 
सूत्र ह ॥ १९ ॥ यह अध्याय १ केकी शोधकः, परीक्षक है-दूसरे अध्वायका 
इस \ आंदोलन ओर उपयोग हे; परंतु शोधकं परीक्षकको विरोषपरिश्रम न हो 


^सृष्टिनिथम, व्यापि ओर परीक्षाको मध्यस्थ माना हे. ज. २। १९९ ॥ ` 
*मूरमे ३५०९ ०के आसरे सूत्र थे, उनको इस सारम २०८४ समाविया.द.. 
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ओर अथ न बदे, इसलियि परे अध्यायमें जहां आरोप ओर मंतव्य-पप्त लिते 
वहांदी उनका ( योरोपीयदशेनतें इतका) अगवाद दरम रिथा गया हे; इत- 
स्यि इसमे थोडे विषय श्खिगयेदहे॥ १९॥ चोयथे अध्यायमं शांति-युषफञ्के 
८ प्रकार हं, उनर्मसे आसज्ञान दोफे विवेकजा शांति दो यह आर दूरा प्रकर 
एसा वयान करिया हे रि मासानुभव भ्ियिविनामी मत-पक्षका परिणाम निकाले 
जीव-द्शरादि विशयमे न उतरना पडे ओर परोक्षज शांति होजाय. इस अध्यायके 
सूत्र २७७ हं ॥२०॥ धम (दीखीजीयन) मांवनासे विज्ञान (सायंस) की ओर इन 
दोनसे ततवि्या (फिखोसोफी) की उदयति हुईं हे, एसा पाया जाता हे *॥२१॥ 
\धमे यह्‌ संस्कृत माप्राका शब्द हे, इसका अथे दरी भ्रा न दोनेषे 
अनेकार्था हो पडा टे. कतव्य ( इयूटी ) वा ज्ञातव्य-प्रप्तःप-ककतत्याथं जो कृति 
सो. चरता अथ-ईधरादिङी अमुक भावना जर उसके अनुसार वतैन; वा कि- 
सीका विश्वास होके उसके कटे अनुसार इशवरादिमं मावना ओर तदअनुसार बतेन॥ 
सायंसन (दशन) वि्तृतअथवाला शब्द है. सामान्यतः यह माव है क्रि प्रलयश्च 
सिद्धका उपयोग क्रिस प्रकारसे हो यदह जिस विद्यापरे पाया जावे उसे साय॑स कहना. 
यथा फिजिकल सांस, केमि्टगी ई. ददीमे इसे विज्ञानशाख ओर उसके अ- 
भ्यासीको वैज्ञानिक कहते हं ॥ फिलोसोफीका शञ्दाथै-ज्ञानकी चाहना. भिसो 
ज्ञान चाहना! सो फिखोसोफर (ज्ञानक्रा आशक). परंतु रुदीमं इसके अनेक अथ 
ह्‌, यथा-तखर्विया, ममविद्या, आस्विया इ. पुनः व्यवहार फिरोसोफी, इत्यादि; 
एवं विषयप्रति नाम पडते है; परंतु सार यहे के सायंसका विषय कार्थं तत 
(एरर) हे ओर फिञोसोफीका कारण (मूर) तत्व विषय हे. धम (रीटीजीयन) 
भावनासे सायंसक्ा आर उन दोनोपे फिखोसोफीका जन्म हुवा ओर फेर सुपूत 
-होनेसे दोनों खर्तत्र होगये. यथा-जीतर, सरीरपे भिन्न हे एकी धमेमावना दृढ होने 
पर शरीरी शोध चली ओर उसमे भोतिक-रसायणीय मिश्रण, यंत्र, कला पाये 
जानेसे उसके त््वोके शोध द्वारा अनेक उपयोग होने गा. अमी सायंस मनघ 
(मन) ओर चेतन भागपर नदीं पाची हे तोभी ग्यवहारमे बहुत उपयोगी दोपडीः 
ओर धमेके आधीन न रदी. एसे दी िशोसोफीकरा इतिहास हे. यथा-धरम भावनार्म 
चेतन शरीरसे इतर हे यह भाव केके उसके परथक्करणमे प्रयल चखा, उधर सा- 
यस भिनक्ा उपयोग बतात्ती हे उनका मूल कया हे इसपर दृष्टि गई ओर बयान 
होने लगा; ओर फेर खतंत्न होगरई. यह सिकतिल नवीन ेकीफ अनुसार संक्षेपे 
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तसवाकेया (किसोसोफी) दो प्रकारकी मानी जाती हे. (१) विधान (पोजीरीव, धव 
वा मुसबित) ओर (२) निषेध नेगेदीव, रण वा मनफी); इस विषयमे विवाद हे. 
किसीके मतम भिसपे उत्रति ह्ये एषे विचारोके समृडका नाम पोजीरीव. दृसरेके 
मतम खंडनविना जो मेडन सो पोजीरिव. इ. हस अथमं विधान ओर निषेध 
उभय सहं ॥२२॥ इस भ्रमे धमे-तसख ( रीछीजीयन किञेसोषि) का वि 

वेक हे, कायह्प पदार्थोपर विष द्रषटि नदीं दग है ॥२२॥ इस अथं सूत्रोक्त 
ईश्वरादि (ईश्वर, जीव, प्रकृति (माया), बंध, मोक्ष, पुनजन्म, मोक्षफे साधन, खि 
पूवे-उत्तर-उत्पत्ति धिति ख्य इन ८) विषरयोका विशेष वणेन हे, इनसे अन्य विषय 
गेण ह ॥२४॥ मत (खवरुद्धिषे मान छिपा जाय सो), संप्रदाय (परपराकीरुदी वा 
चरुनकी सूचक), धमं (खष्टिनियम तथा आस्माके अनुक ओर परिणाममें सुखप्रद 
जो कतव्य सो), पंथ ( दृपरेफे कथन वा ठेपर्‌ विश्वास करके उप्तपर चलना ), 
मागं (जो चखा आं रहा है उसपर चरे जाना). रटीजियन, मजहव ओर तरका- 
इन शन्दोका समावेश्च मत ओर धमेमं नहीं होता; किंतु पंथ, मामे वा संप्रदायमें 
समवेश होता टे. इन मताद्कि ठ, क परीक्षकोकोभी व्यवहारमें यह अथ उपयोगी 
हे; क्योकि उनफ़ मूर सिद्धांतोंका इसमे वणन हे ॥२५॥ जिसको इसका अभ्यास 
ओर ममैका ज्ञान होगा वोदी इसका उपयोग ठे सकेगा; क्योकि अभ्यास ओर 
ज्ञानकी महिमा प्रसिद्ध हे ॥ २६ ॥ इस अथे कोर नवीनता नदीं हे; क्योंकि 
अथोक्त विषय पूवेके हं ॥२७॥ परंतु (१) नियर्मोका संग्रह, (२) किसी नियमकी 
नवीन योजना, (३) धमे फिलोसोफीम खष्टिके नियमींका उपयोग (अ, २, ३), 


कहा हे. इश्रवादि एसा नहीं मानते; किंतु हरेक विषयकरे मूलका उपदेशक किसी 
सर्वकरो मानते ह. एसा माना जाता हे के धमे, सास ( विज्ञान ) ओर कफिले- 
सोफ़ी ( अध्यास विद्या ) इन तीनोंका मूर आर्यप्रजा हे; उसकी दमं धमं, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष इन चारपदोमें तीर्नाका समावेशे; परंतु उसकी दृष्टि आदि 
(धरम) जर अंत ( मोक्ष संपादक तव्वाक्या ) परही रदी हे, विज्ञान ( अथशाख- 
सास ) पर ज्यादा नहीं रदी हे; इसखियि यदह दोनों विषय जेसे दसप्रजामं शोषे 
ह्ये है वेसे दूसरी प्रजे नदीं जान पडते, साक्षी वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ देख ॒री- 
जिये. ओर सायंसका शोध जेसे युरोपकी प्रजा (अमेरीकन तर्द॑तरगत हँ) ने भिया 
हे वेसा दूसरी ग्रजे नहीं जान पडता. अफसो्त ! वचैमरानमं आयेप्रजा अपने 
उन्‌ दोनो बिषयर्मेभी पडतीपर दे. ओर कर दे क दूसरी परजा चदढतीपर्‌ हे. 


भूषिका. ` ध 
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[४] स्वरुप निय करनेका प्रकार (याने दूसरे अध्याय (स्वरूपसंमावनामे १२९. 
विभाग कथि है), [५] मुमुचे लिये सव धमे मतोँका एक परिणाम (अ. 9र्मेहे), 
[६] शब्दप्रमाणको न केके संप्रदायोँके विषयकरा निणेय, [७] जेसे ओर विपर्योँक 
सायंस हे एपे धर्मे (रीटीजीयन)कीमी सायंस हने योग्य हे; अ. २ से यह्‌ विचार 
स्पष्ट होजाता हे *; इसप्रकार ७ नवीन रुप हं ॥२८॥ यह ७ भी कुछ नूतन नहीं हं; 
अथात पक्षकारोने जानके वान जनके जो सृष्टिनियम उनके प्रतिकूकथेवेन सिये 
उन सबको एकत्र करदिया हे ताके सोधक आर्‌ परिक्षकको निर्णयमे सुगमता पडे 
यह संग्रहमात्र नवीनता हे; इसीपरकार शेष प्रडप्रसंगके संवेधमे यथायोग्य जानरेना 
चाहिये ॥२८॥ एकी विषयको आरोप-मावनाम ओर पक्षकारोने एक रूपम तथा 
जुदाजुदा सुपम॑भी माना हे इसवासे उनका विवेचन, खंडनमंडनभी वेसेही उनकी 
रीतिसे यंथाप्रसंग होना चाहिये इसखिये १, पाटकवृंदकी सुगमताकेशयि वहां वहां 
हयी विषय छ्खि दिया हे ताके दूसरे अंक्रपर न जाना पडे हृसल्यि २, ओर विषथ 
उपस्थित रहे इसर्यि ३, कोई कोर जघे इच्छापूरेक पुनरक्ते हुईं हे; सो सफल 
जानके क्षमाके योग्य हे ॥२९।३०॥ इस प्रथ गत ॒इश्वरादिवत जो अनेक संज्ञा 
गण हं वे वाचक सुगमताके स्यि अक्रारादि क्रमसे संस्कृतानुवादमं तो म्रथकी 
मूमिकाके अंतमे कगादिये ह ओर हिंदी उनकी अनुक्रमणिका, अध्याय प्रति 
जुदाजुदा हे वथा उनका अथ, विवेचन र उपयोग यथाप्रसंग हुवा हे. संज्ञाके 
विना सूत्र, सत्रपं नहीं आसकते ओर उनके भावाथ जानेविना प्रसंगका आश्य 
विदित नहीं होता, इसख्ि एसा करना योग्यही हुवा हे ॥२१।२३२॥ मनुष्य क्षमाका 


विक्ञक्चि--अनेक विषयांकी सायंस आर बाजे अपवादको छोडके अनेक 
विषयोके मूल-सिद्धात हं [जसे के शरीर ओर केमिस्तरी आदिके हं]; पर॑तु रीटी- 
जीयनकी सायंस वा फिदस मूलसिद्धांत नदीं हे |} यदि अनुभवी-विद्वान एकत्र होड 
उपसिद्धांताको ओर कमे-उपासनाकी डीगरी यथाअधिक्रार जानक धमकी सायं 
ओर मूल-सिद्धांतको शोध तो यह्‌ विषयभी उभयरुप धारण करनेफे योग्य दोस- 
कता हे. किंवा हारस्कूखोशी पुस्तकोमं सृष्टिनियमांको दाखिर किया जावे तोभी 
इष्टपरिणाम निकर सकता हे. अथवा जापान, अमेरीका, फ़ च, दंगङंड वा जरमनीमं 
आथमिकशिक्षणकी जो पुस्तके ह उनका दिदीमे अनुबाद करके प्रचार करना चा- 
हिये, एसा होनेसेमी इष्टपरिणाम निकल सके; क्योकि उनसे स्वर्तत्रताका बीज 
ओय जासकेगा ओर फिर मियमादिका रहण होसकेगा. 


८. तत्तवदश्चन 


पात्र है; क्योकि अस्पज्ञ ओर अपूर्णं हे (अ. २ । ४०६, ४६९, ४७० देखो ) 
मेभी जेसातेसा मनुष्य हुं, इसख्ियि विद्रान-बुद्धिमान-अनुभवी-तलषेता-सञ्नन 
ओर परीक्षकासे क्षमा मांगनेका अधिकारी दोसकता हं ॥३३॥ तथाहि “जो सत्य 
हेसोमरराहेः?' याने मुञ्चको इष्ट है-म्राह्महे; नहीकि ^“ जोम मान बेहर वोह 
मेरा सत्य टे, ” एसी मेरी भावना हे; इसख्यिभी क्षमाका अधिकारी हं ॥ २४ ॥ 
दोनों संसृत छंद ओर दोहोका यह अथंहेकरिजो विषय एकांत ८ निधित, 
सिद्ध, ठीक, सत्य ) हो वोहभी जो अपनी सुची वा मावनकरे प्रतिकूल ह्यो वा 
अनुकूक न हो तो बुद्धिकी स्ची वा भावना उसकी प्रतिपक्षी बनके यथासामर्भं 
उसको अनेकांत ( अनिश्चित-असिद्ध ) बतनेकी कोरिशच करती हे; इसीभ्रकार 
बुद्धिकी अल्पक्ञता ओर अस्पताभी [ खाखीचना बाजे षना-दइस समान ] करती 
हे; ओर विषयोंकी विचित्रताभी एकांतको अनेकांत द्रसानेमे निभित्त हदोजाती हेः 
क्योकि साधन अपूणं ओर इर्य विचित्र हे; इसलिये कुछकाकुछ माननम आजाता 
हे. ओर हरेक विषयके साथ अपवादभी ठ्गा हुवा देखते हँ, सो यह अपवादी 
एकांतक्रो अनेकांत दरसानेका हेतु बनाजाता हे. इसप्रकार रुची, भावनादि एकांतको 
अनेकांत दरसानेके निमित्त होजाते हँ ॥ तो फेर अन्यके खि तो क्या कहना !! 
इसका विवेचन स्पष्ट हे याने अधिकारी-शोधक स्वयं करसकता हे ॥३५॥ किसी 
निषयको अनिश्ित बताना वा अगम्य [अननोयवल] समञ्चना वा कहना वा गम्या 
गम्य बताना किंवा अनिवेचनीय हे एसा दरसाना, वोह मुञ्च अस्पमतिवारेका काम 
हे अर्थात धरित हे; क्योकि अल्य्ञ हे ॥३६॥ 

ओर उपर कहे हुये आशयसमान क्षमा करना तथा अल्पक्ञताको सुसधारना 
यह बुद्धिमान विद्रानोंका काम हे. इसलिये जिन ज्ञात विद्रारनोके संगसे ओरं जिन 
ज्ञात वा अज्ञात विद्रान बुद्धिमान अनुमविययांके बनाये हुये अरथा मक्षे सहायता 
मिटी हे-उनके अनुग्रहका पात्र हवा हं, उन सबको धन्यवाद देके अंतःकरण 
पू्ैक उनका उपकार मानता हं ^. ओर अवरजो क्षमा करके सुधारने कृपा करगे 
अर्थात अपने अनुम्रहका पात्र बन्विगे तो अपनेको उपकृत माना ) ॥२६॥ 

 भ्वस्तुतः तो वृं हे भि उपक्रारका प्रतिउपकार नदीं होसकता जवके वोह 

अर्थार्थी, इस दृणिसे न हो. उसमेभी माता, पिता, गुर, वैय ओर प्राणरक्षक तथा 
आदयशिक्षक वेदका तो प्रद्युपकार होना असंभव जेसा हे; तथापि शिषशचारकी 
दष्टिसे कदहाजाता हे-अथातं जिन प्रथसे मुञ्षको सहायता मिरी उनके कत।करा 


~ िम 


भूमिकाः ८/१ 
विशेष, 


जोक इस अ्रथकी कितमीक बुक जुदा जुदा, पाठकको एक भाग 
पटमेसे कोद संशय उदन नहो इस सख्यि इस म्रथ संवेधी विरे बति--गरथ 
पढने पीछे उपयोगी बाजत यहां रिखदेना आवय समक्ष) वे नीचे अनुसार है. 





(१) मनुष्य मंडरकी द्रष्टिसे यह कहा जासकरता हे करि सत्य वका 
दोष (निणय) प्राचीन कारम होचुका हे ओर वोह वेदात (ज्ञानकार्जतवा 
सार ›) कफिरसोफीमं माना गयादहे. मानव डर जितने फिणेसोफर ( तत्छ- 
वेता ) हु द उन सबको वेदांति कहा जाप्तकता हे कारणक वे तत्चन्ञानफे भंत 
-सार पर पचे एसा माना जातादहे, तथापि तच्छ ( अनुखन, अर्खंड, 
अविनाशी, निर्धिकार, अमिभ्रित, कैवस्य-सम ›) में उनक्रा मतभेद पाया जातादहे 
जो इस ग्र॑थफे पठने पर जान सकोगे. एसा क्यों इवा ? उनकी एक वक्रयता हो 
सकती है वा नदी £ इसी चचां प्रप्तुत प्रसंगके अनुकूल नही हे, प्रसंगमे जो 
आयं प्रजामं श्रति ( वेदोपनिषद्‌ ), ब्रह्मसूत्र, ओर भगवद्गीताको प्रमाण मानते 
हवे बेदांती कषे जाते दहं. यथपि सथ आ्ग॑तच्ववेताकी मान्य ज उपनिषद्‌ 
वे वेद बोध्यक्रा ही व्याख्यान करतं हं सोर ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता जुदा जुग 
नई नई प्रकारकरी-ेखी पक्रियापे उपनिषदेकि बोध्यक्रा हयी विस्तार करते हे यनि 
नवानि शोध नददीःकरते, तथापि उने सनुयायी उनके वाक्योंका अथे ओर भाव कोद 
द्वैत कोई अद्वैत धाद कगाता हे, सारांश उनमभी मतभेद हे इसस्यि जिक्ञसुष्र 
उनसे सस्य जाननेक्री जिज्ञाप्ता होत हे, दमे भी तख, श्रेय जर्‌ श्रेय साधन 
के जाननेकरी व्रिशेष इच्छ होतीटे. णपादही इस म्र॑थके वास्ते जनना चाहिय 
सथात इसमे कुछ नवीन शोध-नकीन सत्य नदी हे तथापि शब्दपरमाणके विनाभी. 
शाब्दबोषित सत्य तत्व तिर आनेकी अनेक परकारकी सामम्रीका संप्रहरूप यह अथ 
हे, यही इसमे नवीनता है (उपर छि आवह ). उप्त सामग्रीफे उपयागके 
सव्य तत्व पर दी हाथ पडनेक्ना हे, इस स्मि यह म्॑थ संग्रदङ्प हे. यपि संग्रट 
रपम वक्ष्यमाम ४ ्रेणीका करम नदीं रखा हे तथापि उनके उपयोगका क्रम त हे द- 


(२) उपर कटे हुये कारणकी दृ्टिसे ईस अथक ङे ४ प्रणा सपमे 
दे. वे श्रेणी यह ह-- * 
पृष्ठ ८ की रीपन्नका दोषभाग पेज स्म वाचो. ` 


८९ तत्वद्शंन. 


क) व्यवहार ( अविवेक ) दा. इस सस कार्यदद्‌ हे) जपा 
के अध्याय शमे विभूष मत ओर अध्याय ४ मै संग्रदयाद्‌ः ्रोदीकद दे. 
जिनका समवि द्रैतवादमे दयेजाता दे, सव प्रकारकी उत्तप प्रचि, जनमडरकरा 
प्रेयस्‌ इसीके अंतगेक्ष हे. | | 

(ल) विचारदशषा. इस सेली ५ एक व्रक्ष सम चेतन दृटा क्ता 
सर सवका अभिष्ठान है उसमे इतर जितने (देशकाल वस्तु ) परिच्छन्न प्रि- 
वनात्मक ट याने जितने नाम स्प हं अथौत माया (प्रकृति) उस समचेतनसे 
विलक्षण मोर द्य हं. यहां विलक्षण* शब्दा अथै विस्तारवाला दै ईका 
वाच्यार्थं (्ह्मसत्‌चित्‌ , माया उससे पिरक्षण यनि सत्‌ नहीं चित्‌ नट) मध्याय 
३ म जनायाहे जर रक्षया अध्यायश्मेस्ष्ट भिदे. सार दीनका 
समान निक्ररुता है. 

तमाम कक्मोग (निष्काम प्रवृत्ति) का तमाम खष्टि नियमां (ज. २ 
हं) का तमाम मतेाका खंडन (ज. १-३ मंदे) ओर उनकी अपूरणेताका दस 
वाच्यार्थे समविश होजाता दे. इस शलीम हेत, द्वैतदरैतकी समि भेर 
विलक्षणादितका दर्शन होते हुये दही दषक्र न्याय समान दुतरफा प्रक 
करते हये फेवल्य्नितङर प्रमावका आम होजक्ता हे, जीर उत» रक्ष्याभरे प्र 
वटीचने पछ अंतिम परिणाम निकर पडता हे. इस श्रीका नाम विङन्षणवाद्‌-- 
श्रका् प्रकारयवार, अध्यस्तवाद भोर मायावादमी र्गंतससे कदा जता दै. 

(ग) निमेकदशा. दसमरेणीमे (१) यद्‌ सव ब्रह्मद दै (२) सव 
उसमे हे (२) सत्रप वोह दहे (४) सवर उससे हे भोर (५) वोह सजातीय, 
विजातीय, स्वगतमेदरदिति अद्वैवरप भसंगदे, एतेषा वरो वि्ैवी षिद्धातंकी 
एक वाक्यता हौजाती हे. तमाम नामह्प (क. ख. सप मया +का जक््रद्‌ ट 
जाता, हस प्रेण ध्यानयोग (भक्ति योग) क समावेश हो जाता है. 
सको धिवभ्रबाद कते दे. कारणक ब्रह सवका रिवठपादाते करिण जान्‌ 

» दगृहयौ दौ पदार्थौस्तः विरक्षणो, दम दर्थं मायेति = 
सर्वं वेदात डिण्डिमः ॥ दकराचायं क्रत व्रह्मनमवस।. 
, ददा विलक्षणव(द-मायावाद्‌-विवरतवाद्‌ क गवादे. 
] प्क अविषय-अकेय हीते हुम जपरोक्ष. दूरा प्रतीत कार्मेमी नदी, 
फेसी विलक्षणता । 


भूमिका. <८|दै 





णि 


पडता हे. श्प्रज्ञात समाधी इसक्री परीक्षा होजाती हे, शसक सार अ, ४ 
मकहादै, 

(व) अनुभवद्श्षा ( परीक्षाकाठ ). इस चोथी प्रेणीपर जव जपि 
कारी-रोधक पहोंचता हे तच समचेतन ते इतर सब नामरूप बाध (प्रतीत 
काटटैमी नदी एते अव्यताभावकरा प्रतियोगी ) रप ओर समचेतम ब्रह्म रष्टिः 
अजात एसा अनुभव होजता हे. इसकी परीक्षा अस्तपङ्गात समाधीसे 
दोजाती हे. यही इस अंथका प्ुख्य सिद्धात-निष्फष हे, यह चोथे 
अध्या्थमे शब्द प्रमाणो बीचमं न केके वस्तुस्थिति ओर युक्तिवादद्वारा स्पष्ट 
क्रियाहे. शव्दक्षी साक्षी इसख्पि नदींखीहे के खष्टि उत्पत्ति, स्थिति, रयः 
ओर कर्मवादक्छी जितनी थीयरी श्रेणी) दै वे जिज्ञासुजी बद्धिरी शति अथै 
कल्पित हँ, वस्तुतः अध्यस्तवाद्‌ मे कोद थीयरी सिद्ध नीं दोती कितु वस्तु- 
स्थितिदीका बयान होता हे. भनक द्र्टिम निवृत्ति प्रवृत्ति हे अथोत निवृत्ति 
परवृत्ति दोना समान हं उनके रिय यह सिद्धांत व्यवह्‌रद्टिसे निश्रीत निष्काम 
उनपपदृतिषाद दे, 

उपरोक्त चारं देके अभिकारीके लक्षणे थोडा थोडा मेदभी होता 
हे इसख्यि तखजिज्ञाु भोर मुमुश्चु (परम शति चाहनेवाला ) इस अथकराः 
अधिकारी, एसा सामान्य रक्षण बताया हे; इसमे चारो प्रेणीके रक्षणोंका समवेश्च' 
होजाता हे. ओर जहां तत्व साक्षाच्छार दे वहां अथीत भध्याय के उत्तर 
भागम तक्र साक्षात्कार करनेवारे अधिकरारीके रक्षण दरसाये गये हं. ओर जेष 
गीता कोरे संग्रह मयमें वस्तुप्राति यथ[ अप्रिक्रार होती हे पतु तच वस्तु (सुप 
सिद्धांत ) अपिकारीकोदी सिक्षकद्राय अभ्यास करनेपर भिहती है इयी प्रकार 
इस अथके संध जान ठेना चाहिये. यचपि इस अधमे उपरोक्त चार रैखीका 
क्रम नहीं हे तथापि उपयोगका क्रम हे सर्यि उनफे अधिकारियिके विशेष 
लक्षण वहांही जनये गये दहं 

(२) दस ग्रथका मुख्य सिद्धांत ओर्‌ प्रयोजन उपर कहा गया दै. 
वोह नीचे छ्खि हुये पं ( मत--सिद्धांत-मंतव्य) से जुद्रा हे, एषा ध्याने 
रखना चाहिये-तमाम अथ वांचनेसे जान सकरोमे. ॥ 

(१) नानाचेतनवादी (२) निरवयव, अपरिणामी, -अर्छड, अवी 
नासी, निरीह, अक्रिय, अस्तयोगी, अग, एसे एकसमचेतनमे इतरकोमी वेत्ता वा 


४ तदज्ञ॑न. 


000००००० रिणी 


उसमे विरुद्ध पत्य त्व माननेवारे (३) क्षणिक परिणामवाद (४) शूत्यवाद्‌ी 
(4) केवल जडवादी (६) अनाधारवादी (७) अनिश्चितवादी (<) एकसे अधिफ़ 
तत्व भानवे हँ याने अनेक तत्ववादी (२) जो ब्रह्म केतनको वा उत्करे घटाक्राश 
-सहयकाञ्चवत्‌ उपहित अञ्चो अज्ञानी घरांत, सक्रिय, इच्छु, दुःखी सुहत 
मानते है अथात भ्रमवादी (१०) जीवक्रो कर्ताभोक्ता मोर्‌ वणश्रमशी मय।दाको 
नहीं स्वीकारते अथात मनशखी ॥ यह तमाम दाति तमाम अथक विचारने पीडे 
विदित होसकँगी, | 

(४) परतु उपरोक्त % श्रणीकी द्र्टिसे का जातादहे के इस अथे 
जहां खंडन मंडनमे अपूणताकरा किंवा पूवापर विरोधक्रा आभासि जान पडे वहां 
यथा प्रसंग ओर यथा अधिकार समाधान कररेना चाहिये र समाधान दीसकरेगा 
एसा प्रक्रार रखःहे, कारणकरे जिस योधका दूसरी श्रेणी के रक्ष्यमे प्रवेश्य होगया 
वोह जान सकगा के उन सबका यदहांतकके सृष्टिनियमा (अ. २) क्राभी अंतमे 
अपवद्‌ होजाता हे ओर किसी धर्म-मत-पंथ वा किसी भावनाके साथ विरोध 
नहीं आसकता. इस करण यह्‌ हे के जिप व्यक्त माया ( प्रकृति ) सततामं 
शंका, ख्टिनियम ओ।र समाधान किंवा वादविवाद हँ उसा परमाथे सत्तामं 
अपवाद होजाता हे~-पतामी नहीं लगता. यहां दोर्तनि उदाहरण देना उचित 
जाना गया. | 

(क) विरक्षणवाद -(. १ सूत्र २०१ से २०५ तए) विलक्षणके 
वाच्याथमें यह खंडनमंडन अपूर्णं हे. जव विलक्षणके र्षयार्थभं गये के आष 
समाधान होके परिलक्षणवाद्‌ ठीक होजाता दहे. 

(ख) भ्रह्मवाद्‌ ८ पेज ६२), उपाधिवाद्‌ (पेज ६४ ), अध्यासवाद 
{ पेज ६६), एकजीववाद्‌ (पेज ६७), विलश्नणवाद (पेन ६९), समष्टि- 
अमवाद ( पेज ७६५ से ७७७), व्यष्टिप्रमवाद्‌ ( पेज ७७८-७८ १ › इन सचक्रा 
खंडन हे । विलक्षणवाद्‌ जर वाधवाद्‌ (पेज ७२,अ. ३ सूत्र ५८३) को 
छोडके तमाम पक्षां समचेतन ( बरक्मचेतन वा कूएस्थ सार्षचेतन ) "ने अनज्ञान- 
अविया लगाई हे उसको सामान्यज्ञानी विशेषअज्ञानी कके उसको संस्कार 
ठेराके उसको अध्यास यने अरम माना हे, परंतु यह गात असभव दे अथवा यद्‌ 
अध्यारोप वा शैली ठीक नदींहे, एसा अ, ३ म जनायाहे जेर कदी अमवादुकी 
रीतिसे जो अजातवाद्‌ हे उसकामी निषेष छया है. मव यदि पूर्गक्त भमा 














वगेरेमं यह ( उपरोक्त ) दोष-कल्पना निकाख्दो तो विशक्षणवाद्‌ ( मायाबाद्‌ % 
साथ उक्त सव पक्ष मिरुजायंगे ओर फेर वि्शक्षगवादक्रा रक्ष्याथंः सेव तो वाध- 
वादके साथ सबकी एकता होजायगी र चेतन बक्मकी द्र्टिसि कहने समेतो 
वाधवाद ओर्‌ अजातवादकरी एकता सिद्ध दोजायगी. शं.) तो खंडन क्यों क्रिया. 
(उ.) शेली (अम) का, नहीं के अद्वैताचायोकि सिद्धांतका, कारणङ़े उन सव्र 
वादका सिद्धांत अदत निकस्ता है, उक्त शेटी ( ब्रह्मफो अज्ञान, कतौ भोक्ता 
जीव ब्रह्मकी एकता ) इस तङ्कार शोभित नदी दत. उपरांत जिका उक्त 
देखी वा उस प्रकरित्रासे तत्वबोध होक परम चाति प्रप्त दोसकरतीदा तो हमरो 
उसके मिषेधभे आग्रह नदीं हे, उनको वर्ह मुबारर हो. ६५0 प्रकार दस्र खंडन- 
मंडनमे सारद्र्टि केना जेपाके संग्रहयाद्‌ जर वुष्टिवाद (अ. ४) म॑ प्रकार रखा दे. 
वेदात प्रक्रियाओम उतम पश्च बाधरूप मायावाद्‌ (विखक्षणवाद) म एक 
जीववाद जिसे दष्ट सष्टिवादमी कहेते ह उत्तम सिद्धांत दे ओर युक्तिषे तथा 
वस्तुत्थितिसे सिद्ध होता हे. इस वाधयाधका वणन अ. म होगा 
। (ग) अ. २५ खषटिनियर्मोको मटड माना जोर खतः सिद्ध कहा दे 
(सूत्र २८--२९--४६--६८ देखो ) जोर फेर जगतक्रो विलक्षण कफे ब्र्मक़ा 
विव्तं बताया हे, यह अयुक्त .जान पडता है, परंतु जसे खमन व्यक्त हुये लप्र 
सृष्टम देशादि; ( (देश ससीम अभीम, कार अनादि अनंत, सादित), वस्तु 
(रवाह चोड।इ मोटाई स्पक्री व्यक्ति आरति), परिमाण (अगु-मध्यम-विसु)) गति - 
(पदा्धोकी क्रिया ), संध (पदार्थोका कारण कायमाव, माधाराषेय माव, व्यापक 
व्याप्य भाव, तादारम्य भाव, समवाय अ।दि संब); बह्यातर्‌ भाव (स्थूर सू्ष 
शरीरसे बाछीर अदरम पदाथ है, विका शरीरसे बाहिर गमम होतादे वा नदीं 
होता ), प्रमाल, अप्रमात्व, विद्या, अविचा यह ११ देशादि) भिना वां के 
पदार्थं याने देशादि पयि जाति दं परंतु वस्तुतः प्रतीत कालमेभी वेते माव प्रह्मर 
पर नही होते जसे भावप्रकारवाङे हम मानतेये कम प्रतीत होते थे. सारांश 
प्रतीत काल्ममी जाग्रत होने पीठे जेषे माने जतिहं वे भ. इती प्रकार 
मायाकरे व्यक्त हुये उक्षके असितित्व तक ( खटिकाश--कलरपनाकार तङ ) अट 
स्वतः सिद्ध कहे जाते ह ओर माननाही पडता हे, यह बात याने जम्रत खक्न 
उभय समान हे यद्‌ बात~-कथन मात्रत नदीं मानी जाती कतु सयुक्ति पिद्धदे 
( रथम बांचोगे ) इसख्यि तदैतगेत जो नियम--मय। जमी सचावाङे मयाशै 
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कामी वयान हे, तथापि अधिकार मेदसे वहां स्पष्ट रपम नही जनाये गये हँ 
इसणियि अ. ४ के उत्तराधंके आरंभमे शसके अधिकारीके विवेकादि खास लक्षण 
कहके जिस प्रकारसे त्हमज्ञान (जह्य आतमाका। पेक्य--चिद्ोध ) का स्वर्वप्रकाञ्च 
हो ओर उससे इतर तमाम नामरूप ( मावा ) वाधह्प ह, इस वाधरूपकरा भान 
हो तथा इस बाधरूपक्रा अपवाद हो ओरं इस अपवादक स्वयबोध दो, इस 
प्रकारका विष्तार अ. ४ के उत्तराैमं किया जायगा 


(६) वेदांतके कोड कोई अर्थो बहुधा बाजीगरोके वा पुराण कल्पित 
कथाओंके दष्टतोसे मायाका स्वरुप कह बताते हं ओर उषसे पंचतततर ग्रथ समान 
‹ कल्मिततेमी काम होता हे" याने उत्तम अधिकाररीको मायाकरे स्वरूपका 
दुखेन भान, यह लकाभभी होता है तथापि वत्तेमान---तककारु---शोधकारमं 
उससे बोध वा शांति नहीं होती तु संशयही रहता हे कारणके उपरोक्त 
द्रष्टातमें इजा (मसाला, चालाकी, तंत्र) होता हे अनुपादान नदीं दोता.-- 
यथा हुदरे वा आंबका सफर दृक्ष अक ध॑टेमं रगदिना, हथेङी वा क्राचपर मेथी 
उगाना, रातको मक्रानमे उडते सांप नजर पडना, आकाशमेते मनुष्यके अंग कटे 
हये पडना, अभिरम ररि जखादिया जावे पुनः जीवता दूसरे मकानमेसे निकले, 
आकाङ्चमें राजा वा देवताकी छवीका दशैन कराना, अग्निम देवताके दशेन होना. 
इ, ॥ परंतु इस भ्र॑थमं मायाके स्वरूपका बोध होने वास्ते इस प्रकारके द्र्टात 
उदाहरण नहीं दिये गये हं प्रदयुत वक्च॑मानमें जसी परीक्षा ( मेस्मेरेञ्चम वभेरे ) 
होती हे वेसे साइन्टीकिकर दाखल दिये गये ह. कारणक सष्टिमं कोई अवित 
घटना नदीं होती क्याके जव होता देखा तव उसी समय अघटित पद्‌ कार हो- 


जाता हे, भिस्तको बुद्धि नही जान सकती उसको अघटित घटना कना स्वामा- 
विक है यथा-- 


माया ( प्रकृति ) को अनादि सर्नत, अनादिसांत, सादिअर्नत, सादिसांत, 
अणु, विमु, मध्यम, सावयव, निरवयव, देश्चकाल्वाटी, नदीं कह सक्ते तथा 
तर्च अमुक विशेषणवाला केह नाभी नहीं बनता कारणके यह सव भाव मायके 
संतत है भर वुद्धि मायाक्रा कार्यं हे. जेस स्वम्नसृषिम देशादिका मावप्रार 
देखते ह उनसे उनके मूर मायाका निभैव नहीं होसकता एताष्ट यहां है, याने 
अनिवेचनीय कदी गरं है, 
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< (७) वेदांत य जेन सर्वोपरी सिद्धांत हे गर दुर्वोध्य तथा सदेरुमी दे 
वेप्रही उसपर कटाक्ष (द केमी द्धि ह, उनका समाधान. यद्यपि अधिकरारीफे स्मि 
सहेर दयोजाता ह्‌ तथापि दृसरो वास्त दुस्तर हे, यहां उदाहरण छिखदेना उचित्तहे. 
(८.१) जगके व्रह्म छनत्ेय विजातीय रहितदेतो अद्रेत वक्ता श्रोता 
क्न £ (२) जक्के ब्रह्मपे इतर ज्ञाता दष्टा अन्य नहींदे तो ब्रह्मज्ञान बोधक भोर 
ओता कोन (३) जवके ब्रह्म (क) मन वाणी रदित अक्रिय समबेतनदहे निर्वि- 
कल्प, निर्विशेष, निर्गुण, इच्छा रहित, अपरिणामी, अविनाशी, निर्विक्रार हे, (ख) 
चेतनतत्व वस्तु एकही टे, अनेक चेतन नहीं हं, (ग) करूठम्थ ब्रह्म चेतन कती 
भोक्ता नहीं हे उसको वभर वा उपकी मोक्ष नदीं दे, (घ) ब्रह्म ओर आत्मा (स्थूर 
सक्ष्म-कारण शरीर अवच्छिन्न चेतन वा तद्रिशिष्ठ भेतन) एक है अधीत नाना 
चेतन बही ह, (च ) ब्रह्मते इतर सवै ( माचा--बुद्धि, चित्त--अंतःकरण, प्रतिभिव, 
आमास) जड, मिथ्या हँ, (छ) त्र्मसे इतर भमहै, (ज) ब्रह्मनेतन असंगटे, 
(ञ्च) ब्रह्मचेतन शुद्ध हे, अज्ञान बरे उसक्रो अपने करढस्थ (आत्मा ) स्वरुप 
कतां भोक्ता पना, गति होना तथा बंध मोक्ष मासता हे, (ट) ओर जब अज्ञान 
बलसे याने उपाधि (माया--अगिचया ) करके युद्ध कूटं चेतनम कवृखादि भासते दे, 
(जो उपर श्खि अनुसार हो) तो मीच शदे अनुपार सवार उठते ह यने- 
(१) जर्बके (१।२।क।ख।ग।घ।च)छ। ज) हे तो ब्रह्मकरी जिज्ञासा कर- 
नेवाला कोन, मोक्ष किसकी, मोक्षते अनातरृतति रिस, इनका वक्ता श्रोता कोन 
बरह्ज्ञान किसको (२) जव्केम।घ। ३ तो ब्रह्मे एक भाग ( परत्यमास्ा)को 
अटःज्ञ--अन्ञानी, कतौ भोक्ता अरे दूसरे भागकरो शुद्ध सवज्ञ, सक्रिय तथा तरे 
भाग्को उभय धम रद्धिति असंग कहना वा मानना अघमवदहे कारणङ़े वोद शुद्र 
चेतन एक रसद हे. (३) जके ष।ट। हेतो भिधिष्ट चैतन (जी) कतः भोक्ता 
नदीं माना जासक्रता कारणकफे भिथ्वा--जड उगाधिमै वव मोक्ष नरुं बनता, 
उसको दुःख सुख होना नदी कह सकते ओर चे्ननतो युद्ध हे अतःउमयभ बरव 
मोक्षका अभाव हे. (०) जक्रके च. हेतो व्रह्म चेतन दहे ओर वोह णएसा एमा 
यह कोन कटेता हे. ब्रह्मतो निकसे. सारांश ञ्श नाम कथनमी नदीं 
बनता. (५) जवे (२।च]क) हेतो ब्रह्म आसया (तर्न जीव एकर “व्रह्म 
सस्य जगत निथ्या + कोन कता कोन सुनता ओर केन मानती दै. जड--मि 
थ्य एसा ज्ञान होना अक्तंभव ओर प्रमाण-~-तकर-व्युकति तो माया अतगत ई. 
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' {) जवके अतःकरण वा मःयाक्रो पूवैपुधेसे उत्तर उत्तरके फोनोभापर समान 
शानं तो ब्रह्मके स्वरुपकरा भन्यसे भेद वा अभेद, ओरं फोनोभ्राफ दे, यह कोन कहता 
दे. नद्यै क. स्वरूप है तथा अन्यकरो सा ज्ञान नदीं होसकता. (७ ) जबड़ 
र हेतो त्रम ्य नदीं होनेसे ब्रह्म ज्ञानक्रा उपदेश व्यथ हे ओर्‌ मोश्न 
प्राह्लिका साधान नदीं मानाजासकता. (८ ) जयके ज्ञ. ट. अनुपार मानतो यद 
खाति फरंसको) १ मकरो अरम नहीं होता ओर्‌ चेतन--ज्ञान स्वह्धको भ्रम नहीं 
मन सकत, क।रणके उसभ अज्ञानादि जो अमक्षी सामाम्री उसका उसमं अभाव 
हे ( अध्याय ३ विस्तार हे) तथा इसकी निव्रृति अथं अन्य उपदेष्टा सिद्ध नहीं 
दता (क) याद्‌ करो. अमक्रो भरम मान तो उसकी निवृति असमव तथा उत्ते 
इतरकां जो श्रवन मननदहोतादहेसोवा मोक्ष मानते हो सोमी अमह्प मानना दोगा, 
अमको अम होने सामम्री न दोसकनेसे रणको रम होना नदीं माना जास्तकता. 
स्म्य समरधके अभावक्रा नाम अज्ञान हे भर ज्ञानस्वरूप (चेतन) का अपनेपे 
इरे उपयोग दोना याने अन्यके प्रकाशित करने वा इस स्थितिको अक्तान नदीं 
क्य जासकता. ईस स्थितिको अपने ज्ञान स्वूपक्रा अज्ञान कटं दमे हं, यड भूख 
देवा कथन मात्रहवा रैली मात्र हे. सारांश अज्ञान कोद पदाथ नर्द हे ओर 
उसका काय जो भम सोभीं स्वह्पतः पदाय॑ नहीं हे. अतः जगत अमर्ष नदी 
हे. ओर ज्ञान स्वह चेतनक्रो अपने स्वरूपका ज्ञान नदी दे, अवरजो ट. अनु- 
स्परःमानें तो कूरस्थालसा तो उपाधी कारम अथात उपदेशक पूनभी जोर उपदेश्च 
रममी शुद्ध द. उपापिे बरसे आत्मको यदि कोर दूत्य केषामी माने वा 
दुसरे आला केसाभी मासे इसत उस" कुड विकार नर्ही दाता अतः उपदेरी 
सावरयकत। नदीं. आर जितम अमं जस्मामे कव्रेलादि माने उततकरा श्म यदि 
उपदेशे निवृत्त हुवा तोम शुद्ध ब्रह्म-आस्माक्रो उतम कम नदी होता ओर्‌ 
(जिसका ( माया-वुद्धि--अंतःकरण--आामास--आ्ातिभि षका ) अम गया वोह स्वथं 
अड मिथ्या है, इतय्यि उततका बंध मोक्षम सिद्ध न इवा, इसवास्तेनी जद्च 
याका कथन श्रवण व्यथे है, तथादि चेतनक एक देच (जव चेतन) को 
अङ्ञान आंत मानें वा उक्त ज्म अज्ञान करफे गति वथमोक्ष भक्तना मा! ती 
उपा" ( अतःकरणादि ) के फिरते रहने क्षण क्षणनं एक चेतन माग व दूसरा 
खुद तीसरा ब चोथा मुक्त एते दवधुक होता रटेणा ईषण्यि उग्च व्यये. 
ज्ये सम चेतन अज्ञान जन्पर्यय मोक्ष मनत न्ती एर तञ्चमिव्‌म इवमे तव 
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जगतक्ी निन्रतति होजानी चाहिये परंतु आजतक एसा न हुवा नदेखा न सुना. 
सिये जगत सत्य ओर जीव चेतनकरा भद माननादही होगा, नहीं तो व्यवस्था 
न होगी. (९ ) जवके च. अनुषार व्रह्मसे इतर मिथ्या मानें तो आद्य उग्देखकर 
रति (वेद) गुरुभी मिथ्या ओर यह उपदेशमी मिथ्या होगा यनि व्यथे हे. पुनः 
जो यह मिय्याख (ब्रह्मम जगतक्ा अस्यतामाव) सत्यतो द्वतापत्ति. यदि 
असत्‌--कल्पनामात्र तो जहत सेद्धातक्री हानी. (१०) वेदांतक्रा सिद्धांत एक 
प्रकारका जडवाद्‌ ८ प्रकृतिवाद--नास्तिकवाद--परलो का निषेधक ) हे क्याँके 
चेतन कूटस्थ पक रस ओर अक्रिय निथुण माना हे अथात निष्फल हे. कारणक 
त्रिपुटी मात्रक्री व्यवस्था जड मायामंहीकी जाती हे इसखिये ब॑घमोक्ष परलोककोभी 
मिथ्या कहा हे. जो ब्रह्मचेतनरो जगतक्त्तां वा जीवद्प्से मोक्ता मार्नेमो कोह 
विकारी ठेरेगा ओर अकल अभोक्ता माना तो जडवाद स्पष्ट होगया. जके ब्रह्म 
चेतन निर्भिकरखदहे तो वोह जगतङ्गा कत्ता नहीं हुवा. याने अनिश्वएवाद ठेर 
यदि माया विशिष्ट चेतन वा मायोषहित चेतनक्रौ इधर माना तो कवते 
मायम्‌ वेगा अथौत जगती खष्टा माया देरी. यददी जडवाद हुवा. (११) 
माया मानी वा द्रष्टा द्रह्यका मेद्‌ माना तो द्रैतापत्ति. जो न मानँ तो दृष्ट विरुद 
दोष. ( १२) देशके विना गति नदीं होती, देशकाल मायाके काये, इसशिके 
मायके व्यक्त कालके पूर्वं॑गति वा देशकाल? उभयथा जवाव नहीं बनल. 
( १२) यदि भाया अनादि अनेत तो द्वैतापत्ति यदि सादि तो उसे उपादान 
अव्यवस्थ; (अनवस्था) कारणक अभाव जन्य कहना वा मायाङो ब्रह्मा डु कडा माननां 
असभव ओर अनुसत्ति (अ. २) बाधक, अनादिसांत वा सादिसांत कहना 
असंभव. (१६) माया यद्धि जण्ु परिमाण ती उप्तम आक्राशादि यदि विशु 
परिमाणतो उससे परमाणु आदिकी उत्पत्ति असंभव. यदि मध्वम परिमाण च्य 
जन्य होनेभे नाश्चवान ओर उपर १२ कहे अनुसार उपादानकी अस्प्रवस्था- 
(१४) यदि माया, ब्रह्मक़ी शक्तिं (स्वभाववा गुण) तो शक्तिमान (वा गुणी) 
सस्य नित्य तो उषी शि माया ( स्वभाव वा गुण) मी सल्य--नित्य, इसि 
उसको मिथ्या, अजात नही कदसकरते. यदि सांत तो ब्रह्म शफि नदी, यदि 
अक्रिय तो नाम रुगत्मफ़ नरह, यद्वि सक्तियतो शकित्रान व्रह्म गति चिन 
उसमे गति नहीं हयोस्कती- यदि ब्रहम, देशररुप सक्रिय तो नसी जवेय देरेक 
निदान द्वैतपात्ति, ( १५) मायाक्रा स्व॒खूम किसने जाना भोर कोन वकत्‌[ हेः 
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रह्म तो निर्विकसप साक्षी मात्र रदा. बुद्धि ओर वाणी माया उत्तर याने काय 
रुप इसख्यि वे उसको नहीं जानसकते याने उसका स्वस्प नदी कह सक्ते. (१६) 
जो प्रमात्व जप्ता यह दोना माया बुद्धिकेमेद तो व॒ुम्दारा अद्धैत सिद्धंतमी 
मःयारूप भिथ्ा--छङ. जो माया बुद्धिम इतर (पर) तो नाया -बुद्धि उस सिद्धि 
करनेमे असमथ, जथौत उमये सिद्धि न होनेसे अनिश्ितवाद रहेगा. ( १७) 
अथ्यस्तकी निवृत्ति अधिष्ठान स्वक्ष होती हे यह बात सने जानी ? कोन कता है! 
धोने अध्वस्तामावकारतं वा मावक्रारम, यदह नदी कदा जा्फता क्योकि मवार 
मरतीतरूप हे; आर अभावक्राखप्र वक्ता श्रोताही नहीं रहता, इसच्ि यह कथन 
कल्पना मव्रहे. (१८) जगत वा मायाका मित्र उप्के काय ( स्वप्न, स्थापु 
पुरुष, रज्जु सप, नभनीशर्ता ) कै प्रष्ठ तसे सिद्ध करते हो परंतु जव भागा साघ्यदहे 
तो उसा कामे खाध्यरुप हो इसमे कया कहना ! इसय्यि मेदात सिद्धम साध समदोष 
आजाता हे. (१९) माया याद स्वभावतः नाम रूगस्मफ़ होती दे याने त्रपुटिरूप 
जगतकल्पती हे तो बोद्धकरे क्षणि विज्ञान समान स्यतेत्र देरी ओर सखयमानरन 
दोग) कारणक उसके स्थिर ओर नाञ्च होजनेका कारण नदीं निरता. अ।र्‌ यमि 
शुद्ध सत्व माया वििष्ठ चेतन (धर) जगते कल्पता, एषा मान तोमी 
मायां सव्य न्दी कारणक सवज्ञ सत्य चेतन, मिथ्या मायाकरा कष उपयोग कर 
सक्तादे, क्या स्थाणु वाके पुरुषके स्याणु गति देसक्रता हे? वे. परमाय्घः 
मायाक्रो श्य ( अजात) कहते हो उसस नामरूप हना अपंम्हे. (०) 
व्रह्म ओर जगती अज, स्थाणु पुरुषवा रञ्जुस५ समान मानती ब्रह्मभ॑ 
नामल्पकरा अध्यारोप ओर अपवद्‌ करनेव्रा् ओर जरत कलनेवाख 
कोन? तदां ब्म तो नदी, कारणक निः+ण, निर्वि, अल्ियि ओर्‌ 
मार्भरयेष ह, उस्तसे इतर सम॑ अध्यारोप है. यदि भाया (बरुद्धिगि ) वेत्ता करने- 
चाट मार्‌ तो मायाको सत्य मानना पडेगा--दतापति हारग. ३त{र्थ उन दानत 
भेन्न तीसरा तत्व परेच्छित्न जीवचेतन स्वी भरना पडा याने दवेतवाद्‌ होगा. 
एसा ग मन॑ तो वेदांत, उपर कहे अनुपार्‌ एक प्रकारका जइवाद्‌ तिद्ध 
होगा कारणक द्ेतमात्र (जिपुरी--भथ मोक्ष वरे) माया हे सव व्यवस्था मावस 
दोहै. व॑ कत र. परतु वोह अपनेको आस्तिक--मीवक बधमोत्च माननेवाखा 
कता हे ओर इसीर्मि ब्रहम जि्ञासा ओर भोक्षपे अन्ति मानता है; ई स्त 
उसको चादिये के जगतो सत्य माने)उसकीं निवर्ते (याने ब॑धामक) ह्ानपे नदी द्योत 
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भरतु क्से रोती टे, एसा कद्‌ वतावे. कारणफे जा सृशिकी उदि जीवो कर्मानु 
सार वेदांत सूत्र देखो) होती हे दतो जीव अरादि अने हाने नाना जीव चेतन 
सत्य मान्ने हेगिः-अधात द्वेतापत्ति स्पष्ट हे, परंतु जो खष्टि कमांनुसार नदी मानोगे 
ता इश्ःवाद्क्ा खंडन होजायगा वातो इरी जीवो समान सादिसांत मानना 
पडेगा. (२१) वरेदातिजका अद्धैतवाद निराश्याबाद टे, प्द्रत्ति माग ( करभ॑योग) 
का दात्र लोर आटस्यकरा हिमायती हे तथा निषि मागेकरा प्रवक्‌ हे; 
अतःजगतक्रा हितकारक न होनेते उपेक्षणवहे. जोक के कडे बडे वेदांताचयै 
उत्तरे मुमुश्चु जना वास्ते प्रथ बनागवे, वेद प्रचार्‌ करगये, द. त यह्‌ सामित 
होजातः टेक वे द्रद्य जगतकषा मिथ्या नहीं मानवेथे ज्रितु जीवे जगतकरो सस 
मानतेथे. जो एसानदेता तो उनकी प्रवृत्ति दी नदी होती. 

यदहतक्र न. ७ फ ्जतर्गत २१ सवाल उदादट्रणर्यमै जनाय, इसपे इदरमी 
अनेक हं. रन सत्रका समाधान अध्याय मं एक जीववादकी द्रध्सिथिवाद 
ओर बाधवादकः शेखपे ज्या गयादहे जर्‌ अभिकारी--शेषष अपने जप्दी 
समावान करम योग्यहो जय एता प्रकार स्वि हे. याने जव जीवको जीवक 
स्वर्पका मान योने भिहष द्योनाय आर स्रतग्रह प्क्रिथा अनुमवमं घरुतजाय; 
अपरीत क्या, स्वमखणि क्या केसी, नभकी प्रह्माडदी नीलता क्वा) इन सवका 
ताद्रदय भाने हौजजाय तत्र उभय (चिद्राचिद )के साक्षाक्तारते इट सिद्धि हयोजतती 
ट यथत सथ संवार--विपरीत मावना अर सशयक्ना समाधान दोजाता ३. भरं 
निश्रत परम चांसिकरो पाता 

(८ ) परेतु एसे सपर पट बनके स्यि अमिक्रार प्राति अन्वा दे, जेत 
वाल्क दस नदन दुनयमरि जता टै यदि उपरका माक्ता पिता गुरू+ ओर सशि 
नियमपर्‌ अद्धा दिश्वात्तनद्ो तो वोह यातो परु समान रहता ष्टे यात उपक्र 
जीवन कुचेष्टा क्श दक दुम्खरूप दोवाता दहे, पतुजेो श्रद्धा मावनाके सथ 
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* यद्यपि वेदा निति मामेवखेनी हुये टं तथापि वियैष निशी भवति 
वा, जगतत उपकारक हूय ६. यथा भराम महाराज, पोडपृज सपन्त ्रक०भ 
मदराज, व्यास देव, पूज्य दौकराचाय महायाज दत्य, वेदात सि द्वात स्टस्व- 
को नदं जाननेवाङे २१ नवर जसा अशिव करते ट, इपका समाधान अ. ४१६. 

+ उदम अथ, उत्तन सास।इटा, उचम उपदेशक. ` 
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उनकी छायाम पला तो परवरश्च होने पीछे वोह स्वये विचार पूवक जीवनयात्रा 
सफ करने योग्य बनजाता हे. दवी प्रकार भिज्ञासु वालकरके जयि वेदांत प्रवे 
यह नवीन दुनिया प्रवे हे (शं) क्य £ (उ. ) विचायै (१) बह्म अविषय 
होते हुये अपरोक्ष ओर नगत प्रतीत होते हुधेमी नहीं, एसा विलक्षण सिद्धति 
बताता हे (२) जिसको सत्य माना जाता वा जानते ह उसे मिथ्प्रा भौर जिसे 
असत देष्वते है उस सत्य कहता टे (३) सव, विषय सुखकरी इष्ट--प्रेयस्‌ सम- 
इते हं, वेदांत इसको अनिष्ट टुःखस्प समञ्लाता है (४) जीव चेतन जुदा जुदा 
याने नाना नहीं, एसा स्पष्ट कर वताता हे (५) वोह समचेतन ब्रह्म सदा शुद्ध है 
उससे इतर सन मिथ्या हे, एसा कता हे तोमी वणौश्रमकरे धमे, नाना जीव, 
कभ उपासना ज्ञान, ओर वंध मोक्ष इनका हिमायती है (६) अंतमे सवक्रा सप- 
चाद करके नेतिके शेषको केवरद्धित कहता हे. इसखिथ इष वेदांत (ज्ञानका 
सार--निचोड--मभ ) को अद्भूत्‌ नवीन दुनीया माननादी पडता हे. इस नवीन 
दुनियामं आनेपर. जिज्ञासुकरो उसके बोधक अयशिक्षक--वेद --] ब्रह्मनिष्ठ गुरु मोर 
सवेतेत्र सष्टि नियमोपर आस्ता-श्रद्धा-(विश्वास) दनी चाहिये. ओर उनके बताये 
ह्ये विवेकादि ४ साधन (अ. ४ भ कंग) संपादन करके अपिकायी दोजाना 
चाहिये. उस्षके पीछे स्वतेत्र हो नपर उन सवक्रा अपवाद्भीौ आप करणेता हे. परंतु 
जो उपर कहे अनुसार प्रथम श्रद्धा विश्वासनदहो पितु उपर जपती चंका-व्यभ्रं सवाक 
येदं वेसे करे वा उनके जेसे अन्य घुनकर्‌ वांच कुतकरमं पडजायर अथवा 
अधिकार प्राप्त न होनेसे इस विये कायदे ( नियम--व्याकरण--सेन ) को छोड 
दूसरे दंगपर चल्पडा तां उसको वेदांतकः नदीन दुरियासे छाम नदीं मिर्सकता 
प्रत्युत इस रेफ आर परखीकके माग ओर युपे वचित होजाता दवा वेत्ता 
हानेकी संभावना रहती हं 
इसयियि जेसे समञ्च रोगी; व॑य--डाक्टरके कटे अनुपार उती दवा केता 
हे तथा पथ्य पालताहै) तोंरोग नष्ट होजाताहे प्रतु जो बौद एतान कर 
किंतु रोग क्या, फसको, क्यों हुवा, उससे दुःखी कोन, रोग केषे हुवा; जिम 
प्रकारसे आर कवर जायगा, इस वेचयङ़ी दवारं खक दहे वा नर्द, इव्याद्रेफे निर्म 











{ येद्‌ नाम है तद्या याने ज्ञान स्वल्पजो व्रह्म, भिस सम स्वतीग्रह्‌ 


होते ह. आर उसके ज्ञेय (अथ)कोाज) संकेत प्रातिपादन--कथन करते रं उप 
मंत्र तथा श्रतिभी कहते हं 
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करने पीठे दवाईं केना चेतो दःखीदी रहेगा, येग न जायगा. (जं) वैय 
अनाडी होतो रोगीको विशेष दुःख होजाचगा (उ.) प्रतिष्ठित नामांभित, ओर आयु- 
विंचाम लोक्रमान्य होना चाहिये. केरमी जा उसका दव्पि रोग नजायतों 
परार्ध ॥ किसी पेरमे भोदरका कांटा ल्णा हये तो उसक्रो बदिभके जे सुर, नक चरी 
हाभिर नदो तोभी किसी कारटेषे उतको तुरत निकख्व।ङे पस्तु जो कटा क्या, 
वर्यो, उससे किसक्रो दुःख, दुःख क्या, कव फरिस महूत निकरना चाये, केसे 
नकारना दस्वादिके निणेय करने पीठे निकछ्यानेका इरादा रक्तो दुम्खी 
होजायगा. इसी प्रकार प्रस्तुत प्रसगे समञ्चनेका हे याने प्रथम अपिकादरी होके 
गुरुदरारा श्रतिका श्रवण करे जर केर साश्नियम ले मनन करे उस पीठे क्रि- 
यायोग वा सांस्ययोगसे उसकी परिक्षा याने निदिव्यास--विवेकर ख्याति करे, उक्तस 
सव दका निवर्त दोजायैगी. उस पीडि स्वतंत्र हो जपे करना उचित हो वेता कर. 


(९) (श) शद्ध चेतन एक हे, उसको उपदेश्चका अभाव दहे, तो यह्‌ उषपदेश्च 
किसको ओर कोन अधिक्रारी बने 2८३.) जल विशिष्ठ मञछ्टीको खाने वास्ति 
स ~ ^ , "~^ . ती छ 7 | (^~ भ + € न 
भारक गाली डाकत दहं पेत मछरी हर्ती प्रता, देती, स्पशे करतीं जरत 


भिचिरत। हे आ उसको रागद्रेव होते हं. जल्के विना मुरदा कुमी नदी. 


स प्रकर चेतन मिरिष्ठ कारण शरीर ( अंतःकरणादि )को अभ्रवा जिसङ राग, 
देष, इच्छा, दुःख सुख हठ ह उसको अथवा जो अपनेको ब॑व मानता हे ओर 
क्ष चादटता हे उसक्रो सव प्रकारका उपदेश दहे; ताके बंधनसे सुक्तदो. जी 
सन्रथी, चेतन विशिष्ठ नही; उसके स्थि उपदे्च नींद. (चच.) जो. श्रुति 


नहु जानता उस स्यि क्या उपाय; (उ.) श्चोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु$ आर सु- 
प्रसिद्ध साष्टनियम. 
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(१०) जपत द्रष्टा ओर द्र्य याने व्र जोर माया परस्परम विलक्षणं 
टमणिये ब्रह्मक्र परा ( परमाथ ) सत्ता ओर मायाका उससे विलक्षण अपरा सता. 
कटनी --मानन) पडती हे. इस अपराके दो मेद्‌ हं (१) व्यावदारीक ( ्र्के ज्ञान 
पिना जिसका बाधनदहो). वथा षड सु्यादिकी (२) प्रातिभाशिर ( व्रह्म 
ज्ञान विना मिसका बध होता दहो) यथा र्‌ञनुपपे स्वमारिकी- वालो दार, 
प्ठाहे एसा कृतो वारकको भ्रम ओर सदन दयता दे, यह हाउ अत्तह्यातिश्र 





$ पूरके लक्षण अग्रम कटे द. 


८1१६ | तदशन 


दकया 





[नी 


विषय हे परंतु उसकी उक्त दोनों सत्ता नीं बनती, तो शयूलप सत्ता मरन वां तीसरी 
कोद अन्यमान? इसी पकार यद्वि खब्दवादि नामके बेदांतीको जव ' जीवव्रञ्मन्न 
भेद ' एसा हाउ बतवं त्र रागद्रेषफे वश्च दुवा केप उघछ्ता दहे. ओर जो फरिषी 
द्वेतवादि व जडइवादि ( प्कृतिवादि--विकासवारि ) वा प्रवृत्तियादिफो ब्रह्यप्रलय 
जगन्मिथ्या कह दें ती वोह उपर कहे हये बालक सनान करप उठता हे, द्वषशी 
अग्निम जलने रगत हे. यद्यपि इन दोनोंकी उवा सत्ताही हे तथापि 
उनको हाउ जेसा जान पडता दे, उनकी द्रष्िमे यहां सत्ताका विचार करना 


कै) 


व्यर्थं हे तथापि वे इन सिद्धातोको सुनके धिननेपको प्राप्त नर्द एसा कुछ डिखते है. 


८ १ ) परिच्छिन्न मतिमत जगतके अपिष्ठान आधारस्य तन्न चतम ( अजेव 
सक्ति) की सिद्धिम विशेषतः षियाद नदीं हे, हटकेवादो चार जडवासिया 
सिवाय बाकी सव मनुप्य उसक्रो कोड न कोडरुपम मानते दै. 

(२) जीवके स्वरुपमंभी विसेष विवाद नही हे. ययपि यप्रदाग्री माववाके 
सचा तानीप्ते उसके स्वरूप संबधमं विवाद चलते हं तथापि तच अतत्र ओर 
परिमाण इन तीन पदींपर ध्यान देनेषे आपदी फेण होजाक्त ३(अ. १।३ 

भ ० ७ कि, 
ओर अ, 9 क तुष्टिवादमं वांचोगे. ) 


(३) नाम रुपासक द्ररय जो जगत ह उसके स्वरूपमनी मिवाद बही हे. 
कारणके इश्वर, घटादि नाम तो कलित है, यह हरफोरं समक्न सकता है, बाकी 
खब्दादि विषय आर प्रथ्वी भादिमूनजो विपयहोतेदहैये सव स्प (आकार) 
पूवे उत्तरम रही होते आर नाशवान हं, इमाशिये वत्तमान ¦ उनको मिथ्या कदत 
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हं ( वेदात परिभाषां सत्‌, असत्‌ं अन्यथा नाम दते टे, ) 


भ 


(७) परंतु सलयक्रे ( परमाणु वा सत्र रजतम) सयोगसे उक्त कान 
रुप द्ररय--जाकार ( आङ्कत्ति ) हाते हे, एसा माननेवाश्की द्रष्ट उन द्रस्य-~ 
कायरुप आकारे मूर यामे प्रकृति--मायाके स्वरुपमें मिवाद हो पडता ट. यद्यपि 
बुद्धि उसक्रा काय हे अतः वोह उसके स्वरुपक़े फेसले करनेमं अश्चक्त हे, परंतु 
जव कायस कारणका शोध, इस थीयरी--रोलीक्रा आश्रय केव तो उप्तका स्वरुप 
अमुमानक्रा विषय होजाता हे ओर जव तके युक्ति प्रमाणकरो छोडओ वस्तु स्थिति 
पर जवं तो डसके स्वरुपका अनुभव होजाता है ओर जव संप्रजनात धमाधिम॑ जा 
पर्‌क्षा करं तो निर्विवादं द्यजाता दे. परु एसा हरर नष्टौ करसकता १, तथ्रा 


भूमिका. ८।१७ 





जसे शक्तिकां स्यर्प कोह नही कहसकता हे, ईसी प्रकार मायके स्वर्पकी 
परीक्षा हयेमी वोद मन वाणीका विषय नदी, इसस्मि मायाको अनिवचनीय 
कहके पीछा द्ंडाया जाता हे. ओर इसीय्यि उप अन्यथ। अन्यथा कटके 
चुप दीजतिं दं, क्योकि जो अनुभव करेगा सोष्टी जान रेगा, वोह विवादे 
न्दी जता, -(रो) तो. फर उसफे स्वरुपं मतभेद कथां? (उ. ) यद्यपि 
हरकोई प्रकारके सिद्धांत जानने वा निर्णय करनेभु सस्छृत, अरनी, क्षद्‌, हिनु, 
खारिनिवा फारसी माषका गौरव नदीं हे, कारणके पद कल्पित संकेत हं ओर 
तत्व फालोसोफीके अथ संस्कृत वगेरे ओर फारसी वगरेम॑मी. ह तथापि उन उनके 
केखक-वक्ता जचयथांकी शटी जर पारिभापिक पदोका यथावत्‌ पदअथं ओर भावाथ 
समञ्लना आवश्यक दै, परंतु बहुधा आचार्य > पारिभाषिक पदं भावाथ भोर 
शेखीको नदीं समज्के वितंडाव।द चरु रहा हे, इसलिये एफद्र्टिवारे जिज्ञाषु~ 
शोधको असर रहस्य-ततत्व नदीं भिका. उदादरभ.-- 

(१) ब्रह्मध॑बेधमे (क) अक्रिय र कत्त (ल) अता परंतु उत विना महीं 
होता (ग) अक्रिय सक्रिय (घ) नि्युण, गुणका मक्ता, गुणका भोक्ता हुवा 
असंग (च) उसे इतर द्रष्टा ज्ञाता नदीं अ।₹ वोद ज्ञेय (छ) पू उत्तर वही, अन्य 
नदीं आर द्वैत, अक्ल. दनक भाव चिद्ध।थ ( ब्रह्मज्ञान) हुये विना नद्यं जने 
जाते (याने परस्पर विशेधी जान पडते द ), ब्रह्मचेतनकी अर्चिव्य महिमा है. (अ. 
म॑ कहग. ) । | | 

, (२) अपरोक्षत्व, स्वतःप्रमाण, स्वर्थपरमाण) स्वतरकाश, स्वर्यप्रका्च, स्वतोग्र् 

(२) मायाफे स्वरपसंवधभं माया, शक्ति, अन्यथा, अक्ञानादिविना अध्यास 
विलक्षण, स्वाभाव अयिक्ररणमें अवभास, स्वाभाविक अन्यथा अवभास, मिथ्या, 
बाध रूपा, विवत्ते, विवरचपादान, अनुचरा, सत्या, तुच्छ!) धकृति, अव्यक्त, 
अग्याछ्रत, मूख, तूखा, अज्ञान, अजात, षध, अक्खा, अध्यारोप, अपवाद, इ. 
यदि दन पारिभाषिक पदाका रन्ष्याथं सनुभवमे आजायतौी कोई विवाद नही 
रता, इनम॑से जिनी जरूरत समञ्च जायगी) उनका बयान अ. मे किया जायगा, 

(९) दूर कदां इसी गरम अमेक जगह अविद्या, प्रकृति जोर मूठ अज्ञान इनकी 
जगह उनफे पयाय माया शन्दका जर मिथ्याकी जगह विलक्षण (सदन्रहमते विलक्षण 
याने सदसद्ते निरक्षण ) शब्दा लथवा वाध शन्दका जरं जी्रचेतन ब्रह्म 
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चेतकी एकता ( जीवम्रह्मका एकता ) की जगह "' आस्मब्रह्य एक वा 
४ समचेतन एक › ईस वाक्यकरा प्रयोग टे, अवयदि प्राचीन दैखीके अभ्यासी 
दस रमूजको न समश्च ता अवदय चोक के अन्यथा भान कगे, सारां्च वक्ताका 
तान समञ्ञना जरी दे 

(११) इस म्रथम विषय सिद्धि अथे राब्दकी साक्षी पर आधार नदीं रखा 
हे, यदि साक्षी लेकेदी लिखना दोता, तो इस विषयके संस्कृत, हिंदी, फारसी, 
उरदू- माषामं एसे अथु हं के जिनमे शब्दके आधार परदही यह्‌ विषय प्रतिपादन 
क्रिया हे, अथात इस प्रथ ङिखनेकी अपेक्षा नथा याने व्यथे हे; तथा शब्दुम्रमाणपर्‌ 
विश्वास न रखनेवाखी नारणे प्रजको इस विद्यक्र संस्कार वा भ नहीं मिर्ता, 
ओर शब्दम विवादभी हे, इसलिये शब्दको बीचमं नहीं लिया हे 


प 


(१२) चोथे फलाध्यायभे सुख शांतिकर प्रातिका प्रकार जोर उतरा द्धम 
देवर नि्ित सत्य तत्वदरौन होनेका भकार हे, इसलिये उसमे खंडन मंडन 
नहह. 

( १२) भूम॑डलके दो अर्बुद मनुष्योमेसे उ्यादे भाग अद्वतवादियोका दे 
याने अद्रैत माननेवारे ओर पसंद करनेवारे ज्यादे हं ( जेसेके जायं प्रजाका बडा 
माग, इरानी प्रजा, याहदी परजा, खस्ति संसार, कुरानी प्रजा, बौद्ध, बह्म वभेरे 
ह ) उनकी भावना- खिचाव तो भक्ति याने द्रैतग है ओर वतेन विशेष प्रङृतिवादम 
हे. द्वैतवादि एक क्राठमी नही होगे, जिनका कोड मत (धम) नहीं रसे १ 
छाखमी न हंग अर जडवादि तो हजारांकी भिनतीमंदही होगे. परतु अफसोस 
यह हे के अद्भत, शब्द मात्रमे हे ज्ञान वा वतेनमे नदीं हे इसरिये मतभेद, नाना 
धम, पंथक्रा पसारा होगया हे. यदि यद्रैतको मुख्य अन्थकरो गोण मानने र्ग 
तो साम्यभावक्रा सूय प्रकाश्चने खगजाय, इस अथकरा कटाक्ष इसीपर हे. ईइसखिथि 
वेसाही दंग च्या. 


प्रयोजक. 


५८ 
+) $ 





भूमिका. ९. 
आभारी हं ओर प्रसिद्ध कर्ताकाभी ममनून (उपङ्कृत) हं. उन म्र्थोमिंसे कितनौकके 
नाम यह ह--- | | 

(१) उपनिषद ५२ (र्हिदी ओर फारसीमें भाष्य), कम॑मीमांसामे कर्मकांड 
( यज्ञ प्रसंग ) छोडके, न्यायादि ५ शास्र, सवैदशेनसंग्रह, षडदरौनसमुचय, शी- 
मद्धगवद्धीता, चिदधनानंदङ्कत न्यायप्रकाश, गीता, आत्पुराण ओर तत्वा 
नुसंधानः; वेदांतपदाथमंजूषा, विचारसागर, वृ्तिपरभाकर, पंचदशी, युक्तिशाल, 
स्वामी दयार्नदङ्रत सत्याथप्रकाश्च, ऋगवेदादिभाप्यमूमिका, यजु. इत्यादि; सांख्य 
कौमुदी. (२) वंदिदाद, अवस्ता, चराग. (३) धम्मम्रंथ, कल्याणमार्ग. (४) जैन- 
तत्वादर, अज्ञानतिमरभास्कर, अगमनिगमप्रकाशच, मोक्षतत्व, संठानसूत्र, स्या- 
दवादमंजरी, पंचाल्तिक्राय;, समयप्रामुत, सम्यक्‌ज्ञानदीपिका. (५) तरजुमे-तोरेत, 
इजीरु ओर कुरान. (६) पंडित लेखरामक्ृत कुियात-आयेमुपािर (उनके ३३ 
भर्थोका मजमूया ), पंडितश्री राजारामङृत ९-नवदशैनसंम्रह, सादित्याचार्य पंडित 
श्री रामअवतार शमौ एम. ए. कृत योरोपीयदशेन, पंडितश्री आय॑मुनिङृत न्या- 
यादि ५ दर्शनोके आर्येभाष्य. (७) मडमश्री वकेवसस्की की ज्ञानसंहिताका तरजुमा, 
मडमश्री एनीवीसांतके पुराणीप्ज्ञा, अवतार, हिंदुधमे, सुमुश्चुमागं, सनातनधर्म, ओर 
सप्तप्रन्सपारु वगेरे. (८) दरप्रदीपक्रा, योग-भोजब्रत्ति, तिरुस्मकिरंग ममरेञ्चम). 
८९) मि. हवैरेस्पसर साहेवका परोपकार ओर नीतिसिद्धांत; अवाचीनश्चास्र ओर 
प्राचीनविचार, बरज्ञान ओर धमे. (१०) दिंदुखानकदीम, दुनियाकीसेर, दलाय 
अरस्तु. (११) स्त्यामृतपरवाह. (१२) भागवत, शिव ओर देवीपुराण, मनुस्यृति, 
मिताक्षरा. ( १२) जपसाहव, सुखमणि. ८ १४) विकासक्रम, जीवतत्व, पश्चिम 
तकं (१५) सिद्धांतसार, वचनामृतमवाह. (१६) तवारीख-मिसर, फिर्ता, 
हिंद, जापान ओर इरानकी, राजतरंगनी, वास्मीकीरामायण, महाभारत, म॒द्राराक्षस, 
सहफमुहम्मद, सोजापंथ, टाडराजस्थान, मेदपाटईइतिदहास, शोकरदिगविजय, दयानंद 
जीवनचरित्र, (१७) पुष्टिमागंके ब्रह्मबोध, शुद्धाद्वैतमात॑ड वगेरे. स्वामीनारायणके 
वचनामृत, शिक्षापत्री; कवीरादिकोके बीजकः ज्ञानसमाजादि. (१८) स्वामी विवे- 
कानंदका कमेयोग-सांख्ययोग, स्वामी रामतीथंके व्याख्यान. (१९) वायुसागर, 
सिद्धपदाथविज्ञान, जरंसकील, सूरयसिद्धांत, शांकरभाष्य. (२०) इत्यादि. उक्तमर्थोमें 
कितेनेक रिदी, करितनेक गुजराती, भितनेक उदु ओर कितनेक फारसीमाषामे हे. 

इस भ्रथमे अपने कयि हुये अ्थोमेसे कितनेक भ्रथोंका हवाला दिया हे, 
उनके नाम.-मानसिकंयोग २ भाग, भमनाशक २ भाग, अद्वैतादस, सांख्य 
योग-कमेयोग, प्रकृतिविवरणं, श्रीमानुरंकरजीकी नोयो सहित-~“व्यवहारद शेन, 
रामरटण, ज्योतिदशेनः भिश्चुकनिनेध, मूरतिपरीक्षा, ब्रह्मसिद्धांत, (बस); इनमेसे 
मानसिकयोगका उत्तराद्धं ओर ब्त. नहीं छ्ये दहं, बकी सव प्रभिद्धर्दै. 


१० तत्त्वदहम. 


गण अ, १ (भू. सरू. ३१.) | 
गणसंज्ञा सुगमतावास्ते बनाई जाती हे. इस पक्षाध्यायके सूम जिन गणका 
नाम ख्या हे उनकी संख्या ओर उपयोग सूर््रोक्री वृत्ति ओर विवेचने हे. गण 
तीनपरकारके होते ह-(१) संन्ञागण (यथा ई्रादि ८ ह). (२) आकृति गण (यथा 
अ. ३ मे इंशमावनामे १४ हं). (३) परिभाषागण (यथा षड्विकार ६ है). चाय 
अध्यायके गण, अध्यायप्रति आरंभ श्खि हं जसे-के यहां नीचे छ्खिते ह 














| गण नाम. | सेख्या. सूत्राक. | गणनाम. | | 
अकारादि. मू. ...  जकारादि. मू... [ ३१ | पूवज्ञातादि .... श्र २ | २१७ 
अवतारादि ६ ८ १ पश्चादि ५०५८ - ३ | -३१५ 
अपवर्गादि ६ | ३५५ | परिथिति आदि ३ | ३५६ 
आरभादि , ८ | परिवतेनादि ... ५ | ३६१ 
आकरषणादि ८ | १९८ | | पोषणादि.... ...| ८ । ३५८ 
२४४ । | मेदग्रहणादि ....| १२ । २६० 
२६८. | मतादि. मु. ....| ५ | २५ 
इेरान्यादि ५ | १६। | योग्यसंवेधाभावादि 
४५२ [ अज्ञानादि | ६ | 9१६ 
इश्रादि .... ८ | २४ मु. | रागादि... „| < ३६९ 
| ३। ४२५ | रज्जुसपादि „| ३ | ४०९ 
एकेश्वरवादादि „...| १२ | १२ | रचनादि २ | ३५७ 
एमीनादि.... १२. ३५२३. 1 वीयादि [संस्कारादि] < | 
कमादि „~ .-- ५। .१८ .. | वेदादि ४६ | 
कप्यादि .... ..-| ३ | २०९ | विकस्पे ५१ |....| ५ 
जात्यादि .... ५ | ३५४ । | श्राद्धादि.... 
` | ३७८. 
देवादि .... २ | १५७ | षड विकार ) 
ननिवाद्‌ .... ४ |२३५ । २७ | षड परिणाम |“ 
घरुजादि .... ३ | १८१ | सालोक्यादि 
नियमादि... ५ (मु. १८. | सूर्यादि .... 
४७२ ` | स्वद्मादि.... 
नियमसंग्रहादि ७ [भु. २८ | स्प्धादि.... 
नाखदि ९ | ३६७ | समचठ्नादि 
प्राप्यप्रापकादि भ. | ४ | १० | होरेन्येआदि 
पित्रादि... ^ ३ | १२२ | हिमप्रल्यादि 


। ओम्‌, 
अथ तत्वदुदरान-पल्लजध्वसि 3. 





अथ सदय जिङ्गासा ॥ १ ॥ ततर श्रेय ओर साधनम अनेकांत ओर 
विरोधिभावना दशैनसे ॥ २॥ 

अथे. -अन (वर्तमान विषै) सत्य जाननेकी जिज्ञासा होती दे ॥१॥ क्योकि 
तत्व (मूर स्वरुप) ओर श्रेय (दष्ट-मोक्ष) ओर भ्रेयके साधनम नाना मतभेद हं. 
उन मतमेदमंभी एकी विषयमे विरोधीभावना देखते ओर सुनते हं; ईइसख्िये सत्य 
तत्व ओरसत्य प्रेय ओर इस प्रये साधन जानेनैकी इच्छा दयेती हे ॥ २॥ 

विबेचन.--अतत्वस्े जो अन्य लक्षणवाला उसे तख कहते ह अथात अ- 
मिश्रित, अज, अमर, निरवयव, अखंड, अपरिणामी, जो हो उसे तत्व कहते हे. 
यथा ब्रह्म वा मूर वस्तु. ओर करियी प्रसंगम॑ सारकोभी तत्व क्ते हं. अबाधित 
अर्थकरो सत्य कहते ह अथात परीक्षा करनेपरभी पूववत्‌ सिद्ध दहदोसो सत्यहे. 


५अव याने तकरष्टशिप्यकी सत्य जाननेकी जिज्ञासा (अधिकार कार) होनेपर 
पूज्यशिक्षककी तरफसे उसके कनिष्टजिज्ञाघु-शिप्यके वासते शिप्यके अधिकारञ- 
नुसार (फीथिकर-जरीजनर-इन्डीपैन्डन्ट-तकवाजःयुक्तिवाजके अधिकार अनुसार) 
ओर उसकी दष्टिसे उपदेश हे; क्योकि मतमतांतरका वणेन ( आगे वांचोगे ) 
उसकी दृष्टिसे है (तव. अ. ३ । ओर प्रयोजककी भूमिका सू. ३।५ देखो), वृं हे. 
इसलिये दृसरेकी उपयोगी अनुपयोगी, अन्यकी रुचीका पात्र वा अपात्र, ओर्‌ 
अन्यकी इष्टिसे दूषण भूषण, इन विकल्पोंकी अनुखत्ति हे. भयोजकने तकरदषटिके 
संस्कारपरसारअभ भ्रथर्ुपमे उसको गूथा हे यह्‌ प्रयोजक्रका ( मेरा ) आशय हे, 
सो भूमिकामं कहागया है.-- 

र्यथाथे, सत्य, अयथाथ, असत्य, ओर अन्यथाका मेद.-इन शब्दके अथेमे 
मतभेद हे. वस्तुतः कुदरतमं हो ओर जो जेसा ही वेसा उसका ज्ञान हो उसे 
 सल्यज्ञान (यथार्थज्ञान ) ओर इस ज्ञानके विषयको सत्याये (यथाथ) कहते ह, 
इन उभयको सत्य ओर यथामी कहते है. इससे अन्यथाको अयथा वा असत्य 
कृते है. अपनी हसि (म॑ हुं एसा सामान्यरूप ) स्याथ हे ओर उसका मान 
सत्य ज्ञाय हे. मे नही, एसा माद असव्याथं ओर वेसा ज्ञान असव्यज्ञान है. 
जीवदख्ष्टिका अथै.-अक्षाधित ज्ञानको प्र॑मा-यथा्थेज्ञान (सदज्ञानं) ओरं वेसे 


१२ तत््वदरीन. 


्ञानके विषयको प्रमेय ( सत्याये ) कहते दहे; इन उभयका नाम सत्य हे. परीक्षा- 
काल्ममी जिसका प्रभाव पूवैवत्‌ हो उसको अबाधित फदते ह; यथा-सूर्थं ओर 
उसका ज्ञान सत्य हे. इससे भिन्न अयथाथं-असंत्य हे.-याने जो ज्ञानवाधित हो 
उसे अश्मा ( अमज्ञान ) ओर उसके विषयको असत्‌--जयथाथं--असत्याथे कहते 
ह; यथा--डोरीका सपे. 

किंवा मनुप्यने जेसा देखा, सुना, समक्चा ओर माना सो उसकी अध्रासे 

सत्य कहता हे, इसे यथाथे कहना मुशकिर हे. यथा--धरु थिर दे; चश्चवरतति श- 

रीरसे बाहिर जाती दहे॥ जो वस्तुतः हो सो वेसा विषय नहो फितु अन्यथा प्र 
तितीका विषयदहो सो अयथाथे. यथा डोरीका सप वा काचे सामानसहित 
कमरा; स्फटकमणि रक्तपुष्पके प्रतिबिबसे ररनकरावाडी भासती है. यह्‌ उभय 
( विषय ओरं उनका ज्ञान ) अयथाथं हं. इसेही बाधितज्ञान ओर बाधितविषय 
कहते ह ओर अन्यथा, तथा निष्फरप्रवृत्तिफा जनकभी कहते ह ॥ किंवा जेस 
देखा, सुना, समज्ञा ओर मानां द्यो उससे अन्यथाकथन जसत्य कहाता हे. यथा 
डोरीको जानक उसे सपं बताना वा कहना. अथंशून्यकोमी असत्‌ कहते है. यथा 
डोरीमे सपका कर्पन होजाना. सदसद्र्प कों वस्तु नदीं होती. जो भावरूप हो 
ओर जिसका वाध होजाता हो ऽपे सत्‌ असत्‌से विलक्षण अनिेचनीय कहते है. 
यथा स्वम्रसृष्टि ओर आकाशयकी नीलता हे; अ. २,३, 9, सिर वांचोगे. ` 

एक मकानमं अधेरेमं डोरी हे ओर दिनकरो एक मकानमे राल्पृष्पके समीपवाय 
काचका गोखा, विचित्र रूफ जसा जनाय एसा हे. क. वहां गया, सपे जोर काक 
गोरा जानके आके वेसादही कहा. यहां क. यद्यपि यथाथवेता नहीं हे तथापि उसे 
असत्यवादि नहीं कदसकते. ग. वहां गया, डोरी ओर श्वेतकाच जानके जे बे- 
सादी कहे तो सत्यवादि ( यथाथ वेत्ता ) हे; परंतु जो सर्पं भोर खाल्गोला कहे तो 
सत्यवादि हे. ज. वहां गया, सपं जीर कालगोख। जाना जर आके कटे कि वहां 
एक लकड़ी ओर खानेका फल पडा हे तो बोह असत्यवादि है. 

इसप्रकार सत्य प्रसंगमं हे. अथौत विद्रान--बुद्धिमान-शोधक--परीक्षक ज 
साप्त हं वे जेसा देखते, खनते, समक्षते वा मानते हँ सोही कहते ह; इसख्यि वे 
सत्यपरं है, कुदरतम वेसादी हे वा नदीं इसके उत्तरदाता वे नहीं होसफते यामे 
किसी व्यक्ति ( योगी, दूत, अवतारादि ) को यथाथेवेत्ता कहना युशकिल है; 
परंतु सत्यज्चाता, सत्यवता] भवदय होसकते है, सोही यहां परसग है 





पक्ष्या १. १९. 


अथरब्द्फे पारिभाषिक कितनेदही. अथे सिये जते टै". यहां वत॑मानाधिकार वा भे- 
गले आश्य हे ॥ आप्तविद्वानों वारा परंपरासे सुनते आते ह फि तकी प्रा्षिखे 
श्रेय (सुख, कल्याण, मोक्ष, दुःखाभाव) होता हे इसखियि, तथा मनुप्यकी बुद्धिम 
योग्यता हे उसका उपयोग हो एसा सृष्टिनियम हे इसल्ियि, तत्व ओर भ्रेयक़्ी इच्छा 
होती हे; परंतु तत्वके खरूपमं मतभेद हे इतनाही नही, फिंतु त्रेय क्या, श्रेयके 
साधन कोनसे , इनमममी मतभेद हं; ओर वे भेद विरोधीपक्षवारेभी ह.-यथा (१) 
ब्क्च-निराकार, साकार, सगुण, निगुण, सक्रिय, अक्रिय, कती, अकती, अवतार- 
धारी, अनवतारी, वा ब्रह्म वस्तुही नदीं-दत्यादि ब्रह्मतत्वमं मतभेद हं. देश्षकाल- 
वस्तु, अवस्तु, प्रभाव ( चित वा मगजका इम्भ्रश्चन ) वा कस्पना; तथा शब्द द्रग्य, 
गुण, वा वायुकी रहर; तथा परमाणु तत्व हँ, परमाणु ह ही नदीं; इत्यादि जड 
तत्वों मतभेद हँ (२ ) जीव--अणुचेतनः विमु, मध्यम, अनादिभनंत, सावि- 
अनत, अनादिसांत, सादिसांत, क्षणिक, वा जीव कोहं वस्तु नदीं, दत्यादि जीवके 
खरुपम मतभेद हँ. (२ ) थकृति-जगतका उपादान-जुदा जुदा परमाणु, एक 
शक्ति परिणामी, सत्वरजतममिश्रितपदाथं, वा प्रकृति ( माया ) कोई वस्तुही नदी 
किंतु भममात्र हे, इत्यादि बेधसामग्रीम मतभेद हं. (८४) बंध-जीवकी इच्छाके 
विरुद्ध दोना, प्रतिकूकका ज्ञान, दुःख प्रि वा भ्रम, इत्यादि बंधके खरुपमं मतभेद 
हे. (५) मोक्ष श्ेय-खुल)-दुःखामावः; सुखपराप्ि; दुखामाव ८ अनृतकी निवृत्ति ) 
ओर परमानंदकी (माति; खर्पज्ञान, खखरुपमं खिति, वैभव पराति, इष्टका लोक वा 
उसकी समीयता व्रा उसमे जुडना वा तद्रप होजाना (अथात सारोक्य, सामीप्य, 
सायुज्य, सारुप्य}, जीवनपयैत सुख, किंवा मरजाना ( शरीरभंग ), इत्यादि मोक्षके 
सरुपम मतभेद हं. ( ६ › मोक्षके साधन ~कम, उपासना (भक्ति), योग, ज्ञान, 
विश्वास, इष्टङृपा वा इनमेसे अयुक अमुकका समुच्चय वा तनमनके पालक ११ 
इंदियोका यत्न, इत्यादि श्रेयसाधनमे मतभेद हं. ( ७ ) एसेही खष्टि-उव्पतति पूरे 
ओर धरल्यपसंगमं मतभेद ह जिसका संबेध बंध मोक्षके साथे ॥ ( इनका वि- 
सतार आमे वांचोगे). इसप्रकार तत्व, श्रेय ओर श्रेयसाधनमं मतमेद हेः; इस- 





 भयभा--परिपाणिमिं-जारंभविषे शिष्टाचार, जधिकारप्राधिकाल, जन-वतेमान, 
पक्षम मंग सूचकं संकेत. ॥ कौक्ष, वृद्धम्यवहार, परिभाषा, ओर ॒रुदीपर भयान 
देवं सो यहां विवादको अवसर नही भिरूता. "विशेष ज० ३ मे. - 


१४ तत्वददौन 





खये सत्य ततव क्या, उसका सत्य खरुप क्या, सत्य श्रेय क्या, श्रेय किस्म ओर 
श्रेयका सचासाधन कोनस।, इनके जानेकी जिच्ासा होती दहे॥ १।२॥ 


इसलिये इन्वरादिका' व्रिचार ॥ ३॥ ` 

अथे.-पूरवोक्त कारणव ईश्वर, जीव, प्रकृति, बंध, पुनजैन्म, मोक्ष, मोक्षे 
साधन; छष्टि पूर्ोत्तर वतमानः; इन आट विषयक सेवेधमे विचारकी अवेक्षा होती 
हे; क्योकि इनके विचारे इष्ट-सत्य खयं जाननेमं आजाता हे ॥ ३ ॥ (षं. ) 
यदि ज्ञाता ओर ज्ञेय उभय तत्व तो तवप्राप्त श्रेव नहीं; करयो स्वयं ततस्वरूप 
हे तथा प्रािकी अप्राधिभी होनी है. र यदि ज्ञाता अतत्व हे तो सत्यत्व 
जानना जर उसकी प्रापि व्यथं हे. उ.) अध्यारोप जोर अपवादं इत्यादि शंका. 
आंका समाधान होजाता हे सो आगे र्खिते है.-- 


आद्यमं अध्यारोप अपवाद ॥ ४॥ भावनाका क्रम न मभिखनेसे॥ ५॥ 
ओर मतभेद होनेसे ॥ & ॥ 


अथे.--हस परे पक्लाध्यायमे पहर, भावनार्थो ( पक्षों ) का अध्यारोप 
अपवादकी पद्धतिसे कथन होगा ॥ 9 ॥ क्योंकि कोनसी भावना ( पक्ष) कब 
ओर कहां उत्पन्न हदं यह क्रमवा. इसका इतिदास ठीक टीकं नहीं मिरुता 
॥ ५॥ ओर जो क्रम मिख्ता हे उस मतमेद हे (यथा बोद्ध पक्ष पहेे वा 
जेन पक्ष पदेले इत्यादिमें विवाद हे) ॥ ६ ॥ इसलिये प्रथम उक्तपद्धतिसे वर्णन 
होगा. उसके पीठे प्रचङितिमावनार ८ पक्ष-मत-पंथ-धमे ) का विसार श्खिाजा- 
यगा । ४ । ५। ६ । अध्यारोप-वस्तुमें अवस्तुका आरोप करना वा होजाना, 
किंवा कुछ रुपकी कस्पना करना ॥ इस आरोपके अनुसार हे वा नही, इसके छ्यि 
पहले अपेक्षा नहीं होती ॥ वोह .कोनसा अंकहे कि जिसको १सेक्ेके १० 


^इशवरादि एसी संज्ञाव पदका विवेचन यथाप्रसंग करनेमे वेगा इस- 
स्यि जुदा नदीं छख हे. संज्ञावारे पद सुगमता वासे होते ह अन्यथा सूत्र बढ 
जवे (अ. २ सू. ४ देखो ). | | 
मानव मंडल विषे दरादि विषयमे जितने. प्रचलितिपक्ष ह वे तमामः.अ. 
म जनाये हं [र | 

अध्यारोप मपवाद-रारीका दूसरा दाखङा.--बोह कोनसा अंक होगा कि 
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तकका भाग देवे तो किसी भागमंभी कुछ रोष ने रहे £ अब उक्त अंक जाननेके थियि 
इष गिणितकी रीतिसे अध्यारोप (अंकरकी कल्पना) करं ओर उसरमेसे पूैकस्ित 
अनुपयोगी, असिद्ध अंकका अपवाद (कल्पित अंकका निकार डालना ) करं तो अ- 
तमे इष्ट अंक प्राप्त होजायगा. वोह अंक ६६२८८०० निकरुता हे ॥ इसीप्रकार इष्ट 
विषय याने इश्वरादिके स्वरूप संबधर मनुप्यकी वुद्धि-योग्यताकीं सीमा तक अध्या- 
रोप करके यथाबुद्धि यथाप्राप्तपरमाण उसमं अपवाद ( अध्यारोपमं जितना अंश 
असमीचीन, अयुक्त, असिद्ध, सदोष, अनुपयोगी, अनुचित, अलीक, असंमव वा 
असत्‌ दो उसको निकार डालना-छोड देना ) करे तो उसके परिणाममे यदि 
प्राप्ति होगी तो सतस्पकीदी होगी ओर उस पद्धतिमं फिसीको उदेश के संडन म॑- 
डन नहीं होता, इसख्यि किसीको प्रतिक्रूरुभी नदीं होती; इस द्रष्टिसे प्रथम उक्त 
जिसके 3 को उसमे जमा करं उस पंजमेँ १ ज्यादा करं तो १६ हो. अब मानो 
के वोह १८ वा १२ होगा. इन अंकौपर कहे अनुसार वतन किया.- १८१२ 
+ १= ३१ - १६ = १५॥ आर १२+८+१=२१- १६-५॥ 
अब इष्टराीके कायदे अनुसार करिया; वोह कायदा यह हे, दो अंक कर्पके 
( अध्यारोप करके.) उनमंसे प्रभ कतोका अंक निकारो, जो शेष रहे उत्को 
एक दूसरेमेसे बां करो; बाकीको भाजक मानखो; ओर फेर रेष रहे हये अक्को 
दूसरी तरफके कौस्पितंकसे गुणा करो भोर उ्यादेरमसे कमको निकारो; जो 
दोष रहे उसको ¦भाजकपर भाग दो; माञ्य उत्तर होगा. यथा-पूर्वोक्तं उभय 
अंकपर यह क्रम करिया तो यह्‌ स्प होता दे--१५ शेष > १२ कल्पित~१८० 
॥ जर रोष ५ > १८ कसित = .९० ॥ १८० - ९० = ९० ॥ यह्‌ शेष 
९० ~ १० =.९ यह उच्तर हे, अथात ९ + ६ + १ = १६ ॥जव रका 
इष्ट अंक निकर आया तब १८ असंभव कल्पना ओर १२ संभव कल्पना तथा 
उनफी क्रिया मोर फङ १५, ५ यह सव निकार डउरे--छोड दिये, इसका 
नाम अपवाद हे | 

इसी प्रकार दश्वरादिविषयके स्वरुपको कस्पना इसका नाम अध्यारोप हे, 
फेर उनपर अमरु करके सृष्टिनियममं उनको तोरन; अघ्यारोपका जो अंश उसमे 
न तुर उसको छोड देना, इसफा नाम अपवाद्‌ हे. ओर सृष्टिनियमकी रीतिसे 
जो परिणाम निके वोह फल हे. यह तत्वफिरोसोफीकी गिनती वा हिसाबकी 
सथा फर निकारनेटी रीति हे ॥ » . ` 


१६ तत््वदशेन. | 
रीति री हे ॥ अध्यारोप अपवाद करनेके योग्य कोन योग्यअधिकारी होता हे यह 
बात विचारसे बाहिर न होनी चहिये" । ४ । ५। ६ । 

चेतनवबादमें चार भावना ॥ ७॥ आरभ, प्रवाह, अनादि ओर उप- 
चयापचय ॥ ८ ॥ आरभसे इतर अचिदवादमभी ॥ ९॥ 

अथै. जिस मत, पक्ष वा प्रक्रियामे जड ( ज्ञानशूट्य परतंत्र) से भिन्न 
प्रकारका, जडसे भिन्न, जडका अविषय ओर जडका द्रष्टा ज्ञाता अर्थात ज्ञान- 
दर्शन किगवाखा वा केवल तत्व पदार्थं माना गया वा सिद्ध किया गया हो उसका 
नाम चेतनवाद हे. ओर जिसय एसा तत्व पदाथ न माना गया दो वोह जडवाद 
हे ॥ चेतनवादम आरंभादि चार प्रकारकी भावना ( पक्ष-म॑तन्य-मत-कल्पना ) हैँ 
॥ ७। ८ ॥ जर आरंमवादसे इतर रेष २ भावना जडवादमेमी द॑ ॥ ९ ॥ 

चेतनवादके ४ पक्ष, 

( १) आरंभवाद--वतेमान-खषटिदयी पहेले पहर हरं हे उसके पूवं कमीभी 
` नहीं इ. यह सखष्टि ( जीव, जिन तर्ववोसि ग्रहादि बने वे ओर रोक) इरन 
अपनी इच्छाशक्तेसे अभावमंसे बनाई हे ( इसराइरीमतमें वांचोगे-पढोगे ). 

(२) भरवाहवाद्‌--इसके ४ मेद दै, द्वैत अद्भैतका ्ञगडा इसी हे. (१) 
जक्षचेतन नामका पदाथही अपनी शक्तिसे जगत ८ कता-भोक्ता-जीव ओर ग्रहादि 
विषय ) रुप परिणामको पाता हे अथात जरुतरंगवत्‌ वा दृधद्ीवत्‌ वा मकडीवत्‌ 
वा सप॑कुडलवत्‌ आही अभिन्ननिमित्तोपादानरुप दे. कभी उत्पत्ति स्थितिरुप होता 
हे ओर कभी प्रलय (जब सब जीव मोक्ष होजाव तव वा जन्य इच्छादि कारणसे) 
करता हे अर्थात पूरुषम आजाता हे; एसे उत्पतति स्थिति ओर प्रकयका अनाद्वि 
अनंत प्रवाह है. (आगे वांचोगे ). (२ ) ब्रह्म नहीं परंतु उसके आशित जो माया 
सो (स्वर खृष्टिवत्‌) जगतसूप होती हे जोर अमुक निमित्तसे प्र्यरूप याने जीव 
समान सुपुश्चिवत्‌ पूवं रूपम आती दे; एसे उत्पति स्थिति ख्यक्ा भवार हे 
(आगे वांचोगे). (३) जीव ईश्वर ओर उपादान ( प्रकृति ) यह तीनो अनादिअनेत 
ह; ईश्वर, जीवके पू कर्मैके .फर मोगानेवासे ख्टिकी उदयति, स्थिति जोर क्य 

बहु दरषटश्चत, अनेकका समागमी, बुद्धिमानः विद्वान, शोधकः; तटस्थः; फर 
धिकर, ओरीजनक, इन्डीपिन्डन्ट; धमेदरेषवजित, वा धमेआग्रहरदितः जिजञाघु इत्यादि 
रक्षणवाख होना चाहिये; अन्यथा व्यथे है वि 
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र जाक ०० जा को यायय मा णिका कम. ००.७.- ८०५०५००७. 


करता हे एपा अनादि अनंत प्रवाह हे [आगे त्रिवादमे वांचोगे.] (४) सष्टि क्षणिक 
हे याने क्षण क्षणम उत्पाते नाश होती हे स्वप्नवत्‌ ( आगे वांचोगे ). 


(३) अनादि वाद्‌---गरथ्वीजादि ग्रह उपग्रह अनादिसे ह ओर एसे 
अपनी कक्षाओं रहेगे. इनका कों कतो नहीं हे. उनमें वीजानुसार वृक्षादि होते 
रहते हं योनिये बनती ह. जीव अविनाशी ओर चेतन हे सो यथा कमवासना, कम 
फर भोगनेके थि योनिर्योमं जताहे [ आगे वांचोगे ] किंवा प्रथ्वी वगेरेका 
अपने कद्र जर समूह पुजमंही उपचयापचय होता रहता हे" [आगे वांचोगे]-. ओर 
यदि इश्वर हे एसा मानें तो अनादि सष्टिका उ्यवस्थापक हे, कतां नही. 


(४) उपययापचय बाद्‌-किसौी स्वयमु आधारके आश्रित अभ्यक्त [प्रकृति 
का असुक भाग अधिष्ठानगत अमुक सीमामं समुद्रके समान पसरा हुवा हे ओर 
वोह र्थिति स्थापक गुणवाका हे [ जिसे हिरण्यगभ-शेषा-परधान वा इथरभी 
कहते हें ] प्रकृतिके स्थुल भागके मोले [ हाद ] उसमे हं. शेषाकी रुचक ओर 
अरहोके गुरुत्वादिसे परसपरमं गति होती रहती हे. ओर इस गतिसे अहामं सनि- 
यम गति होती रहती हे [ इस स्थितिका नाम आकषण हे ] ओर भूकपादि का- 
रणेसि अरहोमेका भाग दूसरी तरफ चला जाता हे उसमेसे जो भाग अन्य हमे 
न जा सके वोह शेषाके अमुक मागम जाके गतिम रहता हे, इस प्रकारके पुंजसे 
दूसरा अह बनता हे, सारांश मारवाडके टीवों समान अह बनते बिगडते रहने 
[ शने शनै उपचयापचय होने ] का अनादिसे प्रवाह हे ओर रहेगा, महाप्रर्य 
कभीभी न हुं ओर न होगी. प्रकृतिका तीसरा विभाग छटा विभक्त हे जिसे 
पृथ्न्यादी [जल, अभि, विजरी प्रकाश, शद्वादि विषय, % भुत] कहते हं उनका 
दोषा द्वारा उपयोग होता है. अब इस वादमं दो पक्ष हं. (१) अहम जीव.ओर 
बीजका प्रवाहभी अनादिसे हे यामे प्रवाहसे अनादि है, प्रकृति रेषा ओर चेतनकी 
सत्ता ओर मियमसे जीवोके कर्म ओर सृष्टिकी व्यवस्था होती रहती हे. जहां जहां 
जिस भिस स्थितिमें मनसौ वहां वहां वेसी स्थितिमं वेसा विभु चननका उप 
योग होता हे अर्थात जीव होता हे. उद्धिजादि चार योनी कहाती ह उनका 
मूर एकी हे, ४ भेद पीछे पडते हें, उनम जीव कमं फल भोगते हं. [२)*जीकः 
चेतन स्वरुपसे अनादि अनंत हे. प्रवाहसे नदी. जर मूल बीजभी घनाये जाते हें 
प्वाहसे स्वयं नहीं. रोष पू्ैवत [ इस वादका विस्तार ब्रह्म सिद्धांतभ हे |. 


१८ तत्व दृश्चेनः ` 


[वका कष्ठ व रीषि यि 





अविदबादफे ४ पक्ष. 

अचिदवादमे आरंभ वाद [नं. १ | नहीं है जोर न हो सकता है. 

(२) भ्रवाहवाद--दस सष्टिसे पूवे यह सब, कीं गोर कंद्रमं अथडाताया 
याने इकडे टकड होके घात प्रत्याधातमेथा, एसा होते हुये गरमी बाहिर जानेसे 
उसके साथ परमाणुभी निकठे ओर आकषेणसे सजातीय मिलने रगे, उन्म 
विजातीयका मिश्रणभी होता रहा, घात प्रतिघातसे दूर पडतेथे, उधर पोजीरिव वि- 
जलीभी दूर हने र्गी, इधर दूर हुर्याकी परस्परकी गुरुत्वाकषेणने बर किया 
इसख्यि वे विष्िपत मूर कैद्रभं जानेसे रह गये. इस प्रकार असंख गोरे जुदा 
पडे, वे समान नहीथे न्यूनाधिकथे ओर गोल नीथे किंतु वेडोल्थे, पीठे शनै २ 
गोर बने, आकषणके नियम आगये आर ठंडे पड तब उनम जो बीजथै उनका 
उपयोग होने रगा याने वनस्पति, त्नियक, पक्षी, पशु, मनुप्य वगेरे कमश: बने, 
एसे उन्नति क्रम चला. इस पक्षम फिसी कतो वा चेतन जीवका स्विकार नहीं हे. 
अभी केतु [ दुमदार सिरे ] पूरे रुपमं नर्द आये हं ओर दूसरे गोलोके बाहिर 
वा दरभियानी प्रदेशमे आते जाते रहते हं, इसखिये आकरषेणका नियम भग नहीं 
होता. जब सब अ्रह वन चुकेगे तत्र अंतके अहामं पिरे भागम आकषेणकी 
रस्सी न होनेसे याने तीनही रस्सी दोनेसे वे उत्तरके अरहामं मिलने ल्गेगे. होते 
टोते शीघ्र गतिम आके सव अथडाके टुकडे २ होजा्यगे ओर पूव कटे समान करी 
अथडा्विगे [ इसीका नाम महाप्रलय हे ). फेर पूवेमे कटे समान दूर्‌ पडके गोरे 
वर्नेगे ( इसका नाम उत्पत्ति हे ). एसे अनादिसे प्रवाह टे अर्थात पूर्वमे एसा होता 
रहा ओर भाकप्यमे एसा होता रहेगा ( सक्षेपसे कटा ). 

[३] अनादिवाद- उपरोक्त नं. २ मंसे जीव चेतन शद निकाट्के नं. 
२ अनुसार वनस्पति आदिकी बीजसे उत्पत्ति मान रनेसे जडवादका पहेला अ- 
नादि वाद बनता हे ॥ ग्रह अन्योऽन्यके आश्रय हं यह दूसरा अनादिवाद ॥ 
अन्योऽन्यी आकषंणसे रहे हुये हं यह तीसरा अनादिवाद ॥ चूके विना अधि- 
छानाधारके बरह्मांडरू्पी मोटा नहीं रह सकता*, इसखिये आक्रषणबद्ध मोख 
[ जह्मांडकी भद्‌ ] एक तरफसे चरा आ रहा ओर चलाजा रहा हे. यह तीसरा 

पक्ष हे ॥ कोई पक्ष बीजका अनादि प्रवाह नदीं मानता कितु पोरोपखाजम वगेरे 


जडवादं वा चेतनवादका कों पक्षभी सीम स्वयमु अषिष्ठानके विना 
सिद्ध नदी दासकता. 


जज स्वभाविक नवीन बनते बिगडते रते हं एसा मानता हे. कोई पक्ष पूर्वं के 
समान सबके बीज म्रवाहसे अनादि मानता दे. 

(४) उपचयापचय-उपरोक्त नं. ¢ मसे अधिष्ठान भाग जोर जीव भाग 
निकाख्के शेषाको परमाणु पंजकी जुड हहं चादर ओर उसमं अहांका उपचा- 
पचय मानके नं. २ अनुसार अरहोमं वनस्पति वभरेका उन्नत्ति कमं समञ् लेनेसे 
जडवादका उपचयापचयवाद होता हे. 

(५) एकी स्वयभु शक्ति हे जिसका रुपांतर गत्यात्मक यह जगत हे, होता 
रहता हे याने प्रवाहसेहे [ कोई उत्पत्ति ल्यभी मान केता हे ]. 

उपरके पक्षोके ¢ विभाग होजाते हं--[१] एक विशु वाद-एक तरह 
चेतन किंवा एक अचिद राक्ति हे सोही नाना रुप [ जड चेतन, जगत जीव वा 
त्रिपुटी रूप ] धारती हे वा उसका नाना रुप परिणाम होता हे, [२] केवट परि- 
च्छिन्न वाद्‌-सब जड वा जड चेतन उभय प्रकारके नाना परिठन्न पदार्थोका 
समूह यह जगत हे. [३] उभय वाद्‌ -( विभु परिष्िन्न वाद ) विभु अधिष्ठान 
चेतनके आधित सत्र परिष्िन्न (सब जड वा जड चेतन उभय) रहेह्येदं॥ 
नाना जीव विभु ओर जगत परेिन्न हे. इसको नाना विश्रु वाद कहते हें ॥ 
इसका समावेश न. २३ मंदो सक्ता टे, क्षणिक वादका समवेशनं. २ म ओर 
अभावसे सृष्टि कृतौ इश्वर वादका समावेश नं. ३ म होजाता हे. (४) विरक्षण 
वाद्‌-विमु चेत॑न ( ब्रह्म ) से विलक्षण अस्तित्व प्रकारवाखी एक शक्ति ( माया- 
रंति-अचिद-अव्यक्त) का परिणाम यह जगत हे ओर चेतनकी संनिधिसे सचेत 
ओर सत्य रुप जान पडती हे ॥ इसका नं. ३ मं अंतरभाव होसकना मुराकिरु हे. 

उक्त पक्षोमे सत्‌, असत्‌ , सदसद्‌ , नसद्‌ नभसद्‌ ओर सदसदसे विलक्षण 
एसे भद शामिरु करमेसे अनेक पश्च हाजाते हं. ' 


८ नोर )-अहामे कव, कटां ओर केसे (योनिज अयोनिज, बीजसे वा विना 
बीज ) नाना वनस्पति, त्रियक, पङ्ु, पक्षी, मनुष्य पेदा हुये. एक जघे वा अनेक 
खंडमे जुदा जुदा हये. निदान भूमीके खंडमिं भकष, जल प्रख्य ओर हिम 
प्रलय होने रहनेसे नवीन खष्टि होती हे वा नही वा क्या इत्यादि विषयका पता 
ङमाना मुश्शकिक हे इसखिय इन विषयोमं बुद्धि विवाद दै. । 

+मूल ग्रथम एक नकल्चा बनाया गया हे जिससे राखो मतकी कल्पना हो 


२० त्व दशन. . 


मान ७.७ ० ० के 


तमाम तत्व फिरोसोफीपये ७ विषय एसे हं कि जिनका खुलासा .दोनेसे स 
मंतर्व्योका सहजम फेसला होजाता हे. वे चार यह हं. (१) सवौधिष्ठानाधार. 
(२) गति सबुद्ध वा अन्यथा. (३) चेतन शक्ति तत्व वा परिणाम जन्य. (४) द्र्य 
एकका रुपांतर वा नानाका पुंज ॥ इसम न ४ वाला किन सवार. नहीं है. 


चिद भावना, | 
तत्र चिद्‌ भावनागत आरंभमं त्रिवाद्‌ ॥ १०॥ श्रुति इतिहाससे॥११॥ 
पीडे एकेन्वरवादादि ॥ १२॥ यहां सुगमताथं अन्यथा ॥ १३॥ 


अ.-मानव खष्टिम जो चिदवाद चख रहा हे उसमें सबसे पहेठे त्रिवाद चख 
हे याने जगतका निमित्त कारण एक दशर मर उपादान कारण प्रकृति हे ओर 
कतौ भोक्ता परिच्छिन्न जीव टे यह तीनों अनादि हं जीवां के कमांनुसार सृष्टिकी 
उत्पत्ति स्थिति क्य होता हे. ॥ १० ॥ क्योकि परपराके इतिदासमं एसाही सु- 
नाहे फिवा वेद्‌ इतिहाससे एसाही जाना गया हे. ॥ ११ ॥ वेदसे पहेलेका कोई 
ग्रथ नहीं हे. न उसके पहेकेका जडवाद्‌ वा कोई प्रकारका चेतनवाद्‌ नहीं हे 
ओर उस त्रिवाद चेतनवाद हे. ॥११॥ उसके पीछ वक्ष्यमाण एक इश्वर वादादि 
(एकेश्वरवाद, एक जीववाद, दवै (चिदचिद्‌ ) वाद, त्रिवाद, भावनावाद्‌, जनिश्ित- 
वाद, राक्तिवाद, प्रकेति(जड)वाद, उक्रांतिवाद, अध्यासवाद, विटक्षणवाद, माया - 
वादादि) भावना चली हं ।॥१२॥ चाद्ये था किं अध्यारोपमं प्रथम त्रिवाद ठेते परंतु 
यहां सुगमताकी द्रटिसे एक, दो, तीन इत्यादि क्रमसे अध्यारोप अपबांदका 
कृथन होगा ॥ १३ ॥ तथाहि भावनाके कमक्रा यथावत इतिहास नहीं मिरूता इस- 
स्थिभी यह हेरी रखी हे ॥ १३ ॥ 

विज्ञापना---यहांसे आगे ( सु. १४ से) चिद्वादके अध्यारोपापवादक्रा 
आरंभ हे. (१) स्केतम (आ, ) का आरोप ( अध्यारोप) ओर (अष,) का 
अपवाद अभ लगा केना. ८२) मूल अथ उपर कटे अनुसार अध्यारोप अप- 
वादका धिम्तार हे परंतु इस सार अथमे सुगमताथे यह पद्धति रखी हे कि यहां 
प्रसंगपर सूत्रकी वृत्ति मात्र हे. ओर उसका (अध्यारोप अपवादका ) विस्तार आगे 
जटां क्षकारोका मंतन्य ( आरोप ) लिखा दे वहांहि अपवाद इस संज्ञासे उसके 
अपवादका विस्पार छलि दिया हे. ताकि शोधक परिक्षकको सुगमता हो. जो अध्या- 
रोप वा अपवाद आगे पक्ष प्रसंगोमं नहीं भाकेगा उसको यहांहय लिख दिया हे. सर 





पक्ष अध्याय १ । न २१ 


-- चत ~ (कक = भम = क क १ 


जो अनेकं अध्यारोपोमं विषय हे उसका अपवादं एक जघे अवतारादि प्रसंगमं छख 
हे अध्यारोप प्रति नहीं शिखा 
( आ. ) सवम स्ेज्नका शब्द ॥ १४ ॥ कता भोक्ता जीवभी ॥१५॥ 
इरान्यादि विना पुनजेन्मभी ॥ १६ ॥ एक इतर अना्तिभी ॥ १७॥ करम 
उपासना, योग, ज्ञान यथायोग्य तत्‌ सञुञ्चय वा कृपा साधन ॥ १८ ॥' 
अ.- वक्ष्यमाण चेतनवादके सवे अध्यारोप विषे किसी निति स्व्ञका 
राब्द अथात शब्द प्रभाण सवम माना गया दे ॥१४॥ ओर जीव राग, द्वेष, इच्छां, 
प्रयत, दुःख, सुख, ज्ञान, संम्कार किगवाखा हे सथ।त कताभोक्ता हे, एसा आङयभी 
सवम हे ॥ १५ ॥ ओर इरानी, याहूदी, करान तथा कुरानी मतसे इतर पुन- 
जन्मभी सवम हे ॥ १६॥ ओर एकं आगब्रत्ति त्रिवादसे इतर मोक्षसे अनावृत्तिमी 
सवे हे ॥ १७ ॥ ओर सोक्षका साधन क्रमे वा उपासना (मक्ति)दे वा 
योगदहेवा ज्ञान [ तव्वज्ञान ] हे वा इनमंसे अमुकका समुच्चय [ कम॑ज्ञान, 
मक्तिज्ञान, योगनज्ञान, कमं भक्तिज्ञान, यग मक्तिज्ञान इत्यादि] वा इश्वर कराह, 
दनमेसे कोद न कोदं अवद्य हे ॥ १८ ॥ एसा जानना चादिये. सारांश इनको सवे 
प्रसगमं नदं स्खिगे. अव भावना वा अध्यारोपापवाद लिखिते ह. [ आ. ] भध्या- 
रापका आर | अप. ] अपवादक्रा [चिन्ह जानना चादेयं 
( आ. ) अद्वितीयकी इच्छासे भाक्ता भाग्य अमाव जन्य ॥ १९॥ 
ओर जीवको एक जन्म ॥ २० ॥ अन्यभ पुनजेन्म ओर प्रवाहभी ॥ २१॥ 
` सजातीय, विजातीय ओर खगत भेद रहित अद्वितीय, स्व्‌, सर्वं शक्तिमान, 
स्वयमु, खतेत्र, विभु, सक्रिय, शुद्ध आर सगुणकी इच्छसे देव, जिन 
ओर मनुप्यवाठे असंख्य जीव आ।र भोग्य अथात मरह, उपग्रह, वनस्पति, पु, 
पक्षा ओर खगाोदि खोक अभावमेसे उत्पन्न हुये याने दश्चरने इच्छकी भीर हो गये 
॥ १९. ॥ मनुप्यवारे जीर्वाक। यथेच्छा मनुप्य शरीरम जन्म दिया. मरने पीरे वे 
पुनः जन्म न रगे. महाप्र्यमं उनके कमानुसार हमेरोके यिय खगे वा नरक होगा 
॥ २० ॥ दूसरा अध्यारोपभी पसाह्‌। है. अथ।त जीर्वाका पटला जन्म द्वरे ज 
पनी तरफसे दिया उस पीछे यथा करम जन्म मिर्गा महाप्रख्य पछ पृववत होगा- 
णसा मान्ना चाहिये ॥२१॥ [ पि. ¡ सफरुत्व ओर सनियम कायं देखनेसे दश्धरी 
सिद्धि हे. जीवक्षे कम वा प्रकृति-उपादान, देवता वा बुद्धि आक्रम सष्टि करचेमे 


"मू. १४ से १८ तकका अपवाद जुदा जुदा स्थानम आवेगा. 
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आन तो ईश्वर सापेक्ष असमर्थं ठेरता है. उसकी इच्छा हुईं तब अनुपादानं सि 
रची. भोक्ता असंख्य जीव बनाये. जीव अथात ईश्वरकी फूंक वा स्फूणे है. चार त- 
स्वके समूह रुप ग्रह लाक बनाये. धातू मूर ओर प्राणीमात्र जीवके जियि भोम्य हं . मोक्ता 
जीवको देव, जिन. मनुष्य यह पदवि अपनी इच्छसे दी. मनुप्य जीवको अपनी इच्छा 
अनुसार शरीरम जन्म दिया. उसकी आयुष्य भाग्य ओर साधन तथा फलभी नियतकर्‌ 
दिये ॥ आकाड्यवाणि, देव, दूत द्वारा वा स्वयं उपदेश्च दिया, उसके श्वानुसार चलने 
वाठेको महाप्रलय नित्य स्वगे मिलेगा. किंवा इश्वरोपासककरो किंवा उसपर विश्वास रख- 
ने वालेको नित्यके सिये स्वगं मिलेगा अथवा उसकी इच्छाम जवे जिसे स्वग देगावा 
चरक देगा. क्योंकि वोह यथेच्छा कत, स्वतंत्र हे. उसकी आज्ञासे, उपासनासे ओर 
विश्वाससे जो विपरीत वत॑नेवाला हे उसको महाप्रख्यमं नित्यके छ्य नरक मिलेगा. 
जीवका पुनजेन्म नहीं हे क्याकि जो होता तो उसकी कोड्‌ वात स्मरणम आती. वि- 
स्मरति पुनजन्म देना अन्याय टे. बालक मरता हे उसे स्वर्ग मिलेगा क्योकि करम कती 
नहीं हुवा है. टंशर ओर देव [ फिरते |की प्रीति संपादन करनेके लियि उनके नाम- 
पर्‌ परुवध [ बरीदान-कुरवानी ] करना चादिये । आरंभमे जवान नर-मादा बनाये 
उने मेथुन सृ चरी. प्रथ्वी शरसे इतर सब गोले गतिमान हे. कोकके कस्याण 
ओर अपनी महिमा जनानेके वासते ईश्वर अवतारभी ठेता हे उसके विना निराकार 
इशवरका ज्ञान नहीं हो तकता. तदं तरगत एक भावना यूं दोजाती हे के ईश्वर अवतार 
नहीं केता कितु दशन देता हे. मनुप्यकी कसोरी वासते कुदेव (बहकाने वाे)की रोक- 
रोक नदी. जगत सत्य हे असत नही, क्यो कर इश्चरका कृत असत नहीं होता. प्रख्य 
कृ पीठे क्या होगा एसी कल्पना असंभव हे क्यकि दश्चर स्वतंत्र अन्यथा कतीह 
उसकी शक्ति ओर भेद कोड्‌ नही जान सकता ॥ १९।२०॥ 

न, २१का अध्यारोप-यथच्छा अनुपादान जीव जगत के तत्व बनाये. जीव 
परिच्छिन्न रागादिवाला हे. पंचमूतसे सृष्टि [महादि] रची. धातु मूल ओर योनी बनाई. 
सबके बीज यथायोग्य किये. गुरुत्वादिका नियम रखा. उसानुसार सृष्टिका व्य- 
वहार हे. पदेठे भोक्त जीवको देव, वीर, मनुप्य, पटु, पक्षी जादि पदवी दी ओर्‌ 
केर उनको यथेच्छा शरीरम जन्म दिया. नियम ओर साधनमी यथेच्छा किये ओर 
दिये. उस पीले यथा कर्म जन्म देने लगा. क्योँके स्वतंत्र हे जन्यथा कतां हे. 


क भ, क $ 


पुनजन्म व्यापिसे सिद्धि हे. पूवं जन्म मूलनेमे अवसथा बदलना यद कारण हे ओर 
१९. इसका नाम्‌-यमः करीम; रुह्‌ वा ज्ञाफी अध्यारोप. 
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उपदेश तथा कानून कुदरत, मागं दशक हे. किसी योगीको पूर्वै जन्मका कुछ मा 

नभी होता हे. ईधरने परोक्ष [ आकाशवाणी वा मन प्रणा ] से उपदेश्च दिया, 
अच्छा बुरा मामं बताया है. किसी कल्पमं अपरोक्ष होकेम विधि निषेधका उपदे 
करता दे. विधि अनुसार वतेनसे सुख ओर निषेध वतनसे दुःख होता हे. इस प्र- 
करार यथा कमं खगे नरक दाता हे, भागने पीछे वांसं आवृत्ति होती हे. इस प्रकार 
पवाह चरता हे. कर्म, उपासना, ज्ञान यह ३ मीक्षके साधनर्ह. इधरकी प्राक्त 
इसका नाम मोक्ष हे. माक्षसे आव्रत्ति नहीं होती. पटु वधसे लेके रेष न. १९वत 
जानो. जब सवकी मोक्ष होजायमी तब पूवेवत पुनः लीरा करेगा. एसा मान स~ 
-कृते हं परंतु उस महिमा ओर शक्ति अर्चित्य टे कुछ कटा नहीं जाता ॥ २१ ॥ 

८ अप. ) अन्याप्ति, असंभव आर अन्याय होनेसे न्द ॥ २२॥ 

अ .-पूरवोक्त अध्यारोप ठीक नहीं टे क्याकि अमावसे भावरूप हानेकी कोर 
व्यासि नहीं मिलर्वी-असंभव हे. ओर यथेच्छा बनाने ओर जन्म देनेम ईश्वरम वि- 
रमता ओर अन्यायक्री आपति दती दै. [ सादी वस्तु अनत नहीं हो सकती ] 
॥ २२ ॥ रोष इसरादली मत ओर पुराण मतम ओर अवतारादि प्रसंग सु. ८१ मे 
वांचोगे. इस पक्षमे जीव जवाबदार नदीं ठेरता यह बडा दोष हे ॥ २२॥ 

[ आ, ] अतः सवं सच्विदानंद्‌ रूप ॥२२ ॥ बा तरं१वत्‌ परिणाम 
स्वेच्छासे ॥२४॥ [ अप. ] एसा नही विथु अक्रिय ओर विरोध दशेनसे 
| २५॥ । 

अ.“ इसल्यि सचिदानंद ब्रह्म आपी जगतक्रा उपादान ओर निमित हे यह सब 
[ जगत जीव ] उसीका खर्प हे. अपनी इच्छसे लीला करता हे. इसस्यि त्रिपुरी 
मात्र जगत लीला मात्र हे. उसके सत अंशसे पंच मूत अहादि ओर चिद्‌ अंशे 
अणु जीव बनते दं ओर आनंद अंश व्यवस्थापक प्रमु हे. इ. [ विशेष शुद्ध दित 
वांचोगे ] ॥ २३॥ किंवा जेसे समुद्रके तरंग बुदबुदे वेसे ब्रह्म अपनी इ 
जगतसरूप होता टे. विभाग नहीं ॥ २४॥ किंवा ब्रह्मे एक भागमेसे उसके ३ 
परिणाम होते हं. [१ देवता जीव, [२] जगतका उपादान, [३) जगत स्था 
शक्ति ॥ देवता उपादानमसे खोक रचते हं, जीव [आमा बुद्धि] खोक आके उन्नति 
कऋमानुसार शरीर धारते वनस्पति, पड, पक्षी जादि योनियोक। पति देर्वो द्वारा मनुष्य 
शरीर ओर मनसके प्राप्त होते कर्मके फल पानके अधिकारी ह।ते हं अंतम्‌ सकानु- 

२१ यमनाध्यारोप. २३ शुद्धाध्यारोष, 
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मव लेके मुक्त होते ह. इ. [थीओसोफीमे वांचोगे]. किंवा यह जगत ब्रह्मकरा स्फुणं 
संकल्प मात्र हे [ योगवासिष्टम आगे वांचोगे ]. यह चारों भावना समान ह समसे 
कोड्‌ एकं मानना चाहिये ॥ २४॥ 

[ अपवाद ]--यह्‌ अध्यारोप ठीक नदीं हे क्योकि विमु (ब्रह्म)मं गति ओर 
परिणाम नहीं होते. ओर वोह एक तत्व स्वरूप हे उसके विरोधी रप नहीं हो सकते, 
प्रतु जगतमे तम प्रकाश, शीतोषण, सुगंध दु्गध, उच नीच. दुःख सुख. राग प्रेष. 
ज्ञाता जेय. इत्यादि विरोध माववारे देखते हं [आर इश्च च्छा, कारण के विना 
व्यथं नहीं होती ] अतः यह भावना ठीक नहीं ।। विशेष अपवाद उपनिषद्‌ . गुद्धा- 
दवेत ओर थियेसोफी प्रसंगमं वांचोगे | २५॥ 

[ आ, ] अतः उभय अनादि अनंत ॥ २६ ॥ जीवस्ादि दीपकवत्‌ 
॥ २७ ॥ वा चिदाषृत दहोनेसे इ्वरत्व जीवत्व ॥२८॥ वा उपाधि भावसे 
॥-२९ ॥ वा अधिष्टठानाभ्रित अनादिसे उपचयापचय ॥ ३० ॥ ओर जी- 
वत्वे मनससे ॥ ३१॥ [ अप. ] एसा नदी, जीव कतो भोक्ता ओर 
सम सम होनेसे ॥ ३२ ॥ 

अ.--दसस्यि ब्रह्म ओर माया दोनों अनादि अनत दहं ॥२६॥ जीव जसे 
दीपकसे दीपक होता हे वेमे बरह्मक संधिसे जीव वनता हे ॥ २७ ॥ किंवा रह्म. 

मायासे आवृत होजानेसे इश्वरत्व जीवत्वकरो प्राप्त होता दे ॥२८॥ किंवा मायाकी 
उपाधिसे जीवत्व दश्वरत्व जान पडता हे. ॥ २९. ॥ किंवा ब्रह्माधिष्ठानके आसरे रही 
हरं मायाम उपचयापचय रुपसे सृष्टि अनादिसे होती रही हे ओर होगी, महाप्रलय 
नुदं न होगी आर चेतन विशिष्ट मनससे जीव व्यवहार होता रहता हे ॥३१॥ इन 
अध्यारोपोभेसे कोई मान ठेना चाहिये. ॥ ३१ ॥ (अप. ) यह आरोप दीक नहींहे 
क्योकि जीव कती मोक्ता हे. ओर सम ब्रह्म णक रम होता हे उसमें कता भोक्ता पना 
चा जगत कतृतव क्रिंवा अभिमान अज्ञान नहीं हा सकता ॥ ३२॥ 

विवेचन- दस आषत्ताध्यारपप ओर उपाधि अध्यारोपमे वक्ष्यमाण क. ख. 
ग जर ध चार जये दहे. वेसेटी उनका अपवाद दे. 

[ कं ] ब्रह्म. उपादानमेसे जगत ( रह शरीरादि ) ओर चित (अंतःकरण) अ- 
पनी उच्छासे बनाता हे. मन शुद्ध सत हे इसणिये जेस दीपकसे दीपक होता हे वेमे 
वेतन संबेधसे धित, चेतन (वा चेतन जसा) हो जाता दे. जमे चंतरुककी संनिधिसे जउरेहा 
गति करनेके योग्य होजाता हे वेसे चित;..म्बयेगति करने याभ्य होजाता है. एसे जसंछ्य 
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जो अह वगेरे बनाये गमे उनमे प्रथम शरीर इश्वरकी इच्छानुसार प्राप्त होता हे फेर पीठे 
यथा कर्म जन्म होता हे खं नरकादि भोगता हे. जब सव मोक्ष होजति है- 
अपने मूलम लयको प्राप्त होजाते ह तब खषशिकाभी ख्य होजौीता है. ओर फेर उपर 
अनुसार जगत रचना होती हे. प्रकृति पुरूषक्री योम्यताका उपयोग हो, यह जगतकी 
उत्पति सिति रयम निमित्त हे ॥ 

(क) अपवाद्‌- -जहां दीपकसे दीपक होता हे वहां दूसरा प्रकाश ( तेज- 
पुज ) उद्धव होता हे, पहेरे दीपकका प्रकाश्च उसमे नहीं जाता. ओर न उसकी 
दा जाती हे क्योकि शफ. शक्तेवानसे भित्र नहीं होती ओर न जाती हे. 
इसी प्रकार जो चित्त चेतन हो जाताहो तो दूसरे चेतनका प्रवेश मान्ना पड़ेगा 
परंतु दूसरा चेतन नहीं माना टे. तथा चेतनकी शक्तिमी चित्तमे नहीं जाती. तथा 
व्यापक चेतन ( प्रकाश्च ) मे अन्य चेतन वा अन्यम शक्ते जाना कहनादी नहीं 
बनता. इसण्ियि जडाचित्त, चेतन नहीं हो सकता ॥ लोह पास विजरीकी किरणे 
जानेसे लोह स्िचाता हे. लोह स्वयं गति करनेकी योग्यता नहीं हे, एसटी चितमें 
मानना होगा अर्थात वोह स्वयं जीव रुपसे गति नहीं करता किंतु चेतन कृराता है. 
वा चेतन द्वारा ह्येत हे. ॥ इस प्रकार उभय शक्तिका अभाव होनेसे जड चितको 
रागादिवाखा नही; मान सकते. परंतु जीवम ज्ञान. दशेन, दुःख. सुख इत्यादि रिग 
जान पडते हं अतेः चितरूप नहीं ॥ तथाहि चित मध्यम उत्पतति नाशवाख होनेसे 
उसकी बंध मुक्ति मान्ना व्यर्थं हे. उपरके वणैनसे स्पष्ट होजाता हे कि जीव जड 
नहीं ओर न उत्पतिवारा हे तथा ब्रह्म सम (एकरस) होनेसे अक्रियहे परिवर्वनको 
प्राप्त नहीं होता उस न्युनाधिकता नहीं होती इसरिये उक्त आरोप ठीक नदीं हे. ॥१॥ 

(ख › दूसरा आरोप---माया ( प्रङृति-शक्ति ) ओर त्रह्म चेतन यद दोन 
अनादि अनंत ओर सत्य हे. सत्वरजतमात्मक माया अनेक विभागवाली हे उसम॑से 
मुख्य ३ भाग हं. (१) रजतमसे न दवा हुवा शुद्ध सत्व ब्रह्मांडे व्यापक हे. 
(२) रजतमसे दबा हुवा मजिन सत्र अणु अणु हे इसे अविच्याभी कहते हं. (३) 
जिसमे सतरज दबा हुवा एसा तम भाग, जो परिणामी ओर जगतक्रा उपादान हे 
॥ नं. १ से आवृत्त ( दबा हुवा-वश्ीभूत हुवा ) जो ब्रह्म भागसो दशर कात है. 
बो शुद्ध सतवसे आवृत्त हे इसस्ि काचकी हांडवारे दीपकके समान निरावरण 


हे. पंचङ्केञ्च तीन ताप क्म विपाकादविसे रहित अर्थात नित्य सक्त स्वरुप हे ॥ न॑. 
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` २ से आदत्त जो चेतनांश वोह जीव कहाता टे. जीव परि्ठि्न ( मध्यम ) नामा 
ओर रागादि लक्षणवारे हं. यद्यपि इश्रमं स्॑ज्ञतव सवं राक्तिमत्व जगत कर्तलांदि 
 मायाको ठेके हं क्यांकि आप शुद्ध अक्रिय हे तथापि उक्तं कारणसे उसका अभि- 
मानी हे ओर चेतनके विना मायाका उक्त उपयोग नहीं हो सकता; इसणिये ईश्वर 
संज्ञा चेतनकीही हे. वेसेही यपि राग, देष, इच्छा, प्रयल, दुःख, सुख, संश्कार 
यह जीवम अविद्याकरके दं अवयावृत्त चेतन शद्ध अक्रिय हे तथापि उक्त कारण- 
को केके उसका अभिमानी हे ओर चेतनक विना अविद्याका उपयोग नहीं होस- 
कृता इसल्यि जीव संज्ञका पात्र हे ॥ इस प्रकार उमयके संबंधसे जगत व्यवहार 
होजाता हे. ॥ 

उपरोक्त ब्रह्म चेतन, द्र, जीव, प्रकृति [तमांश] चिदचिदका संबंध, इनका 
मेद यदह अनादिसे हं इनका उपयोगहो अतः खषशेकी उत्पत्ति स्थिति ख्य होता हे. 

जीवोके पूवं क्के अनुसार ईइंश्र उक्त तमांमेसे सृष्टि [ पंचभूत गुण पर- 
 माणु उनसे लोक बीज इत्यादि ] रचता हे ओर स्थित रखता टे ओरं ख्य करता 
हे एसे प्रवाह हे. 
अव आगे इस (ख)मंदो पन्च होते हं. [१] आटरत्ति परिवाद समान 
ˆ ( आगे वांचोगे ) अथात जीव कम करनेमे खतंत्र फल भोगनेभे परतंत्र हे इसखिये 
यथा कम॑ योनिर्योको व स्वग नरक खोकको प्राप्त हता हे ओर भोग पश्चात आर्धृत्ति 
{होती टे. शर्वरी उपासेनासे मोक्ष होतां हे याने स्व्तत्र हके विचिरतां हे ओर 
 ईइश्वरकरे आनेदको मोगता हे. फेर वहासि संसारम आव्रत्ति होती हे क्याकि अविद्या 
अंराका आवरण कभी दूर नहीं होता इसलिये वासना वा मानसिक क्म टोनेषर्‌ 
पुनः संसार होता हे पसे प्रवाह हे [ दस आरोपमे ज्ञानको गोण माना हे क्योकि 
अपना ज्ञान अपनेको न्ह होता | ओर दृश्वर जेसाका तेसा रहता हे. परंतु प्रख्य 
कालम चेतनाधित मायाका शुद्ध सत्व मणिनि सत्व ओर्‌ तम बीजरूप होजाते हं 
याने इश्वर जीव जगत रिदुरूप होजाते हं. फर अवसर आनेपर संस्कारी इश्वर 
विस्तारवाखा हके यथा कम॑ सृष्टे पेढा करता हे. एवं प्रवाह हे [२] अनाहत 
त्रिवाद समान (आमे वांचोगे ) अथ।त कमं उपासना ओर ज्ञान यह तीन साधन 
ह, 'कर्मसे जन्म स्वगे नरक ओर आवृत्ति होती हे. कमं उपासनासे सालोक्य, सा- 
मीप्य ओर सापुज्यरुप मुक्ति होके वहासेभी आवृत्ति हाती हे क्योकि अविद्याका 
आवरण हे. परंतु जब फोदभी कारणसे विवेकं वेराग ह।के योग करे तब विवेक ख्याति 
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होत्ती. हे यने माया अविद्या ओर जीवके स्वरुपका भान होता हे. सारांश अपने. 
आत्मा स्वरुपक। अनावृत्त निरावरण रपम साक्षात होनेपर अविद्याका वशिभूत नहीं 
होता, जीवनमुक्त होजाता हे ओर प्रारब्ध मोग यनि देह त्याग पीछे शुद्ध स्वरुप 
रहता हे ॥ परंतु उस अविद्या अंशका चेतनके दूसरे भागम उपयोग होता है अ- 
थत जीवत्व होता हे ओर मानसिक कम वासना होनेसे जन्मका पात्र हे ८ उद्धि- 
जादि शरीर मिलता हे ] फेर यथा कर्म आवागमन चकर्ता हे ओर पूव॑वत मोक्ष 
होता हे. इस रीतिसे जीव प्रवाहसे अनादि अनंत हे स्वरुपसे नहीं ओर ईश्वर 
स्वरुपसे अनादि अनंत हे. | 

(ख )का अपवाद-ख आरोपके दोनां पक्ष ( आगरत्ति-अनाव्रति ) का अ- 
पवाद संक्षपसे यह हे. (१) अविया जड ओर चेतन सम होनेसे करत भोक्तृत्व 
नहीं बनता, दोनोमे न हानेसे उभयके मिश्रणभेमी नदीं टोसकता. तद्वत ईश्वरत्व 
वासते योजखीजे. (२) ब्रह्म चेतन मायाका वर्शाभूत वा उससे आवृत्त नहीं हौसकता 
क्योकि ब्रह्म अनादिसे शुद्ध स्वतंत्र निरवयव अमूतं ओर विभु दहे. माया परिणामी 
जड परतंत्र सावयव मूतं ओर परिच्छिन्न हे. (३) समचेतनमं अज्ञान, संस्कार, अ- 
भिमान, जीवत्व ओग दश्वरत्व भाव नहीं जासकता. [४] जहां जहां चेतन उसमे 
ईंश्वरत्व ( शुद्ध सत्वं ) ओर जीवत्व ( मलीन सत्व ) यह दानां समाधिकरणमे नदीं 
होसकते. (५; यदि माया अविद्याका सबंध ओर अवृतपन। अनादि तो सांत नहीं 
होसकता. हठसे सांतपना माने तो पुनः होगा अथात आदि ठेरा. जो एसा न म्न 
तो जव तब सृष्टिका अभाव होगा. निमितोपादान निष्फल रगे परंतु निप्फलत्वका 
अभाव हे. (६) अवियार्जश्य मध्यम हे. इसखिये नित्य नहीं, अनित्यका अनादि संबेष 
नहीं दोसकता. सादि संबंध होनेमे हेतु नहीं मिक्ता. (७) मुक्तसे जदा होनेपर 
अविद्याक्रा पुनः उपयोग माना हे, इससे ब्रह्मका देश हमेशो बध मुक्त हता रहेगा. 
इसखियि स्वरुप द्धि न होगी. (९) ज्ञान स्वरुप ब्रह्मम अज्ञान संस्कार अभिमान 
वा ज्ञान कहना नहं बनता. ओर यज्ञाताद्रष्टाहे तो माया अवि्यासे आवृत 
होके अपने स्वरुपको भृलके अविद्या मायाके वद्य नही होसकता हे. ओर यदि 
लयो सकता हे तो हमे भूरता रहेगा. क्योकि भूरका उत्पति नाश हे. [९] उक्त ईश्वर 
जवि, संकोच विकासवार हांनसे नाञ्चवान देरते हं नाशवानका दंशरत्व वा माक्ष बही 
होसकता- [१०] जब अविया स्वग नरकादि जन्य सकृ वा अन्य गरिम गहं तो 
वेतन कीलक मुममान दोगा. संसार न हमः कोद सम 
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चेतेन दर पड गया, एसा मानना व्यथं बकवादं हे. जो चेतनका एकटी अभिमान 
मार्ने तो जीर्वोका नानात्व न हगा. दर जीवकाः मेद न रहेगा. जो अविचका 
गमन नहीं किंतु एकी जघे चेतनपर हरर चढता हे, स्वगं नरक प्राप्त होतार 
एसा माने तो द्रष्टविरुद्ध हे. शरीरादिकी क्रिया ओर कं देखते हं. [११] जो ज्ञानसे 
अविदयाका नाय मानें तो अनावृ्तिसे सृष्टिक उच्छेद होगा. ब्रह्म उपादान निष्फल र- 
गे जो नाश न माने तो अविद्या नाश न होनेसे जीवत्व भाव नवीन होनेसे उपर कहे 
अनुसार ब्रह्म हमेशे बंध मुक्त होता रहेगा. [१२] ब्रह्म, मायावश्च इच्छासे रचे ओर 
आपही बंध हो यदह कपो कल्पना हे.. अन्याय हे. ओर यदि अनास एसा हे 
तो उपरोक्त दोष आवंगे याने ब्रह्म हमे वंध मुक्त होता रहेगा. इ. 

(ग ) उपर ख आरोपे चेतनको माया अविद्यावृत मानके उसका वश्चीभूत 
मानाहे परंतु सो उक्त अपवादसे दुषित टे किंतु वे चेतनकी उपाधी हं ८ एसा 
मान्ना चाहिये ) जसे के घट मठ वादरु यह महा आकारकी उपाधि हं उपाधिके 
धर्मं उपहितम जान पडते हं इसस्यि आका परिच्छन्न, हस्ती आकार चरता 
फिरता रबा गोर जान पडता हे. वेसेही चेतनम शुद्ध सत्वकी उपाधिसे ईश्वरत्व 
ओर अविद्या उपाधिसं जीवत्व जान पडता हे वस्तुतः चेतन वेसा नहीं हे कितु 
उसका अधिष्ठान हे. अव्यक्त उसकी संनिधिसे अनेकं परिणामको धार सकता हे 
एसी उसमे अनादि योग्यता हे अथात शुद्ध सत्व पूरव पूवं संस्काराभ्यासव्य सष्टि 
रचनाम निमित ओर मिन सत्व कतां भाक्ता होता हे तथा तम अद्य जगतका 
उपादान होता हे. यथा-स्व्ममे चेतन संवेधी पूवं संस्कारी जड मन, स्वप्न सृषटिका 
निमित कारण हे, सूक्ष्म प्रकृति (शोषा) मंसे संम्कारानुसार नामरूपात्मक मूत पंची- 
कृत सूर्यादि शरीरादि ओर अपंचीक्ृत दंद्रिय अतःकरणदिरूप " जगत बनता है ओर 
मरिन सत्वसे मनस वगेरे पाणी वनते हँ फेर उनमें परस्परमं त्रिपुरी व्यवहार होता 
हे. परंतु द्रष्टा चेतनकी संनिधिसे वेसा होता हे अन्यथा नहीं. इतनाहि नही रितु 
स्वर कालम जीव मनादिको नहीं जानते तोभी कोई परोक्ष शक्ति [मन] इश्वर हे 
ओर शरीरम जीवत्व हे, कतरत भोक्तत् हे ओर सूयादिमं कायत्व हे एसा भासता 
हे. यथा कर्म जन्म मरणादिका निश्चय होता टे. क्योकि वहां द्रष्टा ज्ञाता चेतन 
एकी हे अन्य नहीं. उसीको केके अन्यम एसा जान पडता हे. जब संस्कार बंद 
होनेका अवसर आता हे तम सुखोसि [याने पर्य] होजाती हे फेर स्फुणका निभित्त 


°पंबीङूत जपचीङतकी रवनाका प्रकार अमनासषकके उसशद्धेभं खिला गां शै. 
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होता हे तब दूसरी खष्टि होती हे एसे परवाह दे. इसी भकार द्ररय ब्रह्मांडे ह्येता 

हे. यथा फमं जन्म मरण उत्यत्ति शिति ठ्य होते हं एसा होनेमे पूवं पूर्वके सं- 
स्काराभ्यास सहकारी वा निमित्त हं ॥ जब चेतन विशिष्ट अविद्याम्‌ साधन संबंध 
( संस्कार ) होते हँ अथात कमं उपासना नामक संस्कारसे मर विक्षेपका अभाव 
होताहे ओर विवेकं वैराग्यादि संस्कार होते हं तब ‹ आतम ज्ञान ` ईस संस्कारके 
होनेसे जीवनयुक्ति होती हे ओर शरीर त्यागने पीछे विदेह मुक्ति होती हे वहांसे 
पुनः आवृत्ति [जन्म मरण} नहीं होती किंतु विया [चित्त] अपने उपादान मायामे 
ख्य होजाती हे. यद्यपि उपरोक्त मादिका अभाव ओर विवेकादिका भाव तथा 
मुक्ति यह सब मायाके परिणाम हं परंतु चेतनके तादास्म्य संब॑धसे घटाकादाकी क्रिया 
समान उनका पयवसान शुद्ध चेतनमे जान पडता हे जड संज्ाम नहीं, इसखिये वेध 
मुक्तका व्यवहार चेतनम कदा जाता हे कर्याकि दुःख सुख भोग अथात बंध मोक्ष- 
रूप सितिका मोग कवल प्रक्रतिमं नदीं घरा सक्ते. यथा खम्रके व्यवहार, द्रष्ट सा- 
षीम नदीं तोमी उसका पयवसान उसमे किया जाता हे एसे यदां हे. इसी प्रकार 
मुक्तिसे आतरति ओर अनावृत्त परसंगमे खस्मवत घटा खेना चाहिये. जेसे जीव सं- 
वधम कहा वेसे जगतकी उत्पत्ति सिति ओर ख्यका पयंवसान ब्रह्मम कहा जाता 
हे. इस वासे कोई दोष नहीं आता अर्थात खमन द्रष्टावत अकर्ता परंतु कता जेसा,अभोक्ता 
परंतु भोक्ता जसां जान पडता हे, कूर्मे एसे इश्वरत्व ओवत्वका व्यवहार दोताहे 
उससे उसमे [धटाकाशवत वा खमदरष्टा समान] कोहं गकार नहीं होता. 


[ ग ] अपवाद-अध्यारोपरमे माया ब्रह्मको सत माना हे. ओर स्वम्न मिथ्या 
हाता हे. इसखिये विषम द्रष्टात हे. ओर मायासे इतर न हेनिसे साध्यसम दोष 
आता हे. यदि मायासे इतरका द्रष्टांत होता तो सुनके योग्य होता परंतु वेसा नहीं 
दे अतः मान्य नहीं हयोसकता. कवल भोक्तंतव सत्य जान पडता दे स्वम समान क- 
सीकोभी नहीं जान पडता. चेतन जव निर्डप हे तो उसमं दुःखादि ओर जगत 
कतेतका पयवसान मान्ना जरीक हे. यथा षटाकारामे करियाका पयंवसान मानना अनु- 
चित हे वेषे याभी हे. पयेवसानका अभाव होनेसे दुःखादिकी व्यवस्था प्रकृतिभे 
नहीं होसकती. विचित्र आर्‌ समियम जगतकी रचना कर सके एसी योग्यता प्रकृ 
तिमे सिद्ध नहीं होती. जबके जीवत्व दइश्वरत्व बंधमोक्षमायकेदी कायं मानं तो 
मोक्ष ओर शिक्षाका अमाव होनेसे व्यवहार मीति मयादामे विकार होगा इसलिये 
उर आरोप ठीक नही. ॥ ३२॥ 


३० . तत्व .दक्षन. : . . 


1 ११; 





[ध] अध्यारोप-अथोत चेतन त्र्माज्नित उसकी सम सत्तावाटी सत्‌ प्रकृति 
[ माया ] ह उसका सूक्ष्म हिरण्यगमभं माग ब्रह्मके अमुक मागमे ब्रहमकी राक्तिपे आकर्षित 
इवा अमुक मयादमें पस्ररा हुवा रहता हे तारव समान लचक्वाखा हे उसमें मरह 
उषुगरह गोले हें इनके गुषत ओर हिरण्यगभंकौ रुचकसे गति होती रहती हे. गोठे 
मारवाडके रीर समान धरे धै(रे बनते मभिगडते रहते दं उसमंभीं गुरुत र्चक मू- 
केपादि कारण हे [ विता पूवक थीयरी ब्रह्म सिद्धांत हे] ओर गोमि अनादिसे 
बीज ओर मनस होति ह वेभी कारणवक्षत न्यूनाधिक होते रहते ह तथा प्रवाहसे 
उत्पन्न नाश अर्थात प्रवाहसे अनादि अनंत दयते हे . शुद्ध सतां शका बन। हुवा जो मनस 
तद्विशिष्ट चेतन वा चेतन विशिष्ट मनकी जीव संज्ञा होती हे वोह यथा क्म 
युनजजनमके चक्षरमं रहता हे. उसमं जव वासनका अभाव हो तव जन्म नहीं होता. 
उका रुपांतर्‌ हुये अन्य प्रकारसे उपयोग होता हे. बीज ओर मनसौकौ रचनामं 
द्श्वर्‌ रक्तिका दाथ होता हे. इस प्रकारसे अनादि अर्त प्रवाह हे. महाप्रस्य कभी 
न इदं न होगी ॥ 

[घ)]का अपवाद-मनस, प्रकृतिका कायं हे उसमें कतल भोक्तुतव नदीं मानं 
सकते. ओर समचेतनमेभी कती भोक्तापना असिद्ध हे परंतु कवत भोक्तृत्व तो दे- 
खते हे. द सम सत्तावारे समान अधिकरणमे नदीं रह सकते. इत्यादि दोष आनेसे 
यह भावना ठीक नहीं ॥ ३२॥ 


(आ.) अतः ईश्वर जीव अनादि ओर यथा कमे भोग्या अभावसे 
॥ ३३॥ (अप. ) नदी, अमावसे भावसरुप न हदासकनेसे ॥२४॥ 

अ. -- इसल्यि सवज्ञ सवे शक्तिमान असीम ओरं सक्रिय एक इश्वर 
तथा रागादि ठिगवाला परिच्छिन्न जीव संख्यासे अरनेत, यह दोनो अनादि अनंत हं 
अर्‌ सर्गके आरंभे जीवोकि पूवं कर्मके भोगने वास्ते ईश्वर भोम्या यने पंचभूत अ- 
भावसे भावरूप उत्यन्न करता हे क्योकि सव शक्तिमान दे ॥ ३३ ॥ उन प॑ंचभूतसे 
ईश्वरकी शक्ति द्वारा म्रहादि रोक बनते हं. उनम॑से जीवोके भोग्य पदाथ [शरीरादि 
विषय ] होते हं मोग कार पीछे प्रख्य टोजाता हे. एसा मान्ना चाहिये; क्योंकि 
व्यवस्थापक काधव कृल्यना दे ॥ ३३॥ यह आरोप ठीक नहीं हे क्थांकि जभावसे 
माव्ररुपः भोम्य होना असंभव हे इसमे कोदं व्यापि नदीं मिलती ॥ ३४॥ इस जा- 
रोपर (मोगयाध्यारो पम) .वकष्यमाण त्रिवादवत कर्पना दै. अंतर इतना दे कि उ- 
पादानको अभाव जन्य माना हे जोके अीक हे ॥ २४... ~ ्‌ 


भन है ५ 
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 त्रिवाद [ सपर्य । आख्य ]. 

[ आ, ] अतः तीनो अनादि अनंत ओर अनावृत्ति ॥ ३५॥ वा अ- 
वतारी त्रिषाद, अन्यथा अप्ाधचिे ॥ २६ ॥ आवृत्ति त्रिवाद्‌, उच्छेद न 
होनेसे ॥ २७॥ [ अप.] नरी, अणु जीवसे सवे व्यापारं न होसकनेसे 
॥२८॥ ओर अपरिच्छनन परिच्छिन्न न होनेसे ॥ २९ ॥ 

अ.--दसस्यि दृश्वर जीव ओर प्रकृति यह तीनों अनादि अनंत दं ओर 
जीवकी मोक्षसे अनाघ्रृत्ति दे एसा मान्ना चाहिये ॥ ३५ ॥ किंवा निराकार इश्रको 
जीव नहीं जान सकता इसलिये उनक कल्याणाथं ईश्वर अवतारं ठेता हे णसा ति- 
वाद मानना चादिथे ॥ ३६ ॥ किंवा जो जीव मीक्षसे पीछे न अवितो सृष्टिक उ- 
च्छेद होजाय इसि मोक्षसे याव्रत्ति होती हे ण्सा त्रिवाद मान्ना चादिये ३५] 
यह तीना आरोप ठीक नहीं हं क्योकि इनम जीवको अणु चेतन तत मान्ना पडता 
हे अन्यथा आवृत्ति वा अनावृति नर॑ मान सकते. परंतु अण्ुमं जीवक गगादि सवै 
व्यापार सिद्ध नदीं हति अधौत जीवक्रा अणु सिद्ध नदीं होता ॥३८॥ आर अ- 
परिच्छिन्न (इश्वर) परिच्छिन्न (अवतारधारी). नहीं होसकता. अतः उक्तं त्रिवादम 
यह अपवाद हं ॥ ३९. ॥ 

विवेचन त्िवाद आरोप वक्ष्यमाणक, ख, ग, तीन मुख्य मेद हं इस- 
सिये लक्षणामं कुछ अतर हे 

( क )--[ १] इश्वर निराकार, विभु चेतन, अखंड, सवेन सवे शक्तिमान 
सवांधार, जज, अमर, जगतकत। धत। हत।, अमूत्त, निरवयव, सक्रिय सगुण 
जसा अन्य नदीं सा एक उपास्य हे ॥ जीवरागादि छिगवारे परिच्छन्न [ अणुचेतन | 
चेतन नित्य आर संख्यासे अनंत हं. ॥ ज्ञात अज्ञात यह सब प्रकरति हे ( यथा देञ्च- 
कारु सगुण परमाणु ) ॥ यह्‌ तनि अपन धम [ गुणकम स्वभाव ] सितं अनादि 
जनत ह्‌. विभु इश्चरम दोना व्याप्य दह्‌. तनक सफलता छट हे. जीव कभ मया- 
दामं स्वतंत्र हे ओर फल भोगनेभं परतंत्र हे. उसके कम(नुसार उसका आवागमन 
[ योनि शरीर वा लोक परलोक प्राप्ति ] देता हे. जीव स्र सजातीय हे. 

[ २] खाभ्के आरंभमं इश्वर जीवोंके कमं फक भोगाय प्रकृति ( उपादान ) 
मंसे जगत रचता टे क्योकि सय शक्तिमान हे. [ हाथ पेट शरीर विनाका"जो मन्‌ 
उस द्वारा अद्भूत स्वप्न खि होती हे तो द्धरकी अर्चित्य शक्ति द्वारा किसी अ- 
गम्य प्रकारसे रचना हो हसमे क्या आश्चर्य, क्या दका ] परमाणुके एकत्र होने 


द ` कल्क शेत 


था उनके पुंजमे गति होनेसे देश्चकालकी अविभक्ति होती है यही उनकी ईरसे 
उत्पति हे. देशकार पीछे वायु, अभि, जर, प्रथ्वी यह सगुण पंचभूतं विभक्त होते 
ह उनके सेयोगसे ८ रसायणीय ओर भतिकं संयोगसे ) पदाथं बनते हँ उनसे अह 
उष्म्रह; धातु मूल ८ वनस्पतीके बीज वगेरे ) प्राणी -[ पञ्च पक्षी आदिक शरीर ] 
जनते ह ओर उनका उपयोग होता हे. पदाथीकी गुरुत्वादि येोग्यतासे सृष्टिकी व्य- 
बस्था की जती हे, जीर्वोके कर्मानुसार जन्म मरण होता हे चार खान (योनी ) 
ओर कोक परलोकमें गमनागमन होता है 

[ ३ 1 सृष्टिक आरंभमे देव ( उत्तम संस्कारी ) मनुष्य, पटु पक्षी. आदिको 
उनके बीजात्मक शरीरकी प्राप्ति होती हे अथौत मेथुन विना एकदम युवान नरमादा 
होजाते ह. (एसा क्रम ओर नियम संसारम देखते हं ब्र. सि. के पूवोद्धमे विस्तार 
हे ) उन्म पूर्वं शिक्षित संस्कारी उपदेष्टामी होते ह. उक्त मानसिक अमेथुनि ख- 
से मधुनि सष्टि चरती हे 


(४ ) श्रतिका शब्द मान्य हे क्योकि सृष्टि नियमानुक्रूर ओर हितकारी 
उपयोगी हे. यह उक्त देोद्वारा सुने जानेसे श्रति काती हे. उ्पन्न परजाम देश- 
कारु स्थिति संग संबेध भेदसे उन्नति अवनतिका कम चरा. सुर अघुर आय॑ दस्यु 
इत्यादि भेद भोर ्षघडे चरे. शुभा श्यामा इत्यादि भेद हो गये (यहां तकके व- 
तमानमे अन्यथा जान पडता हे } 


८५.) सत्य, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, दहंदिय निग्रह, धीवृद्धि, बि्या- 
बुद्ध, अक्रोध, इत्यादि सामान्य ओर तदनुकूढ [ पंचमाहायज्ञादि ) विशेष धम हें 
बे.यथा देशकाल स्थिति पाठने चाहिये. विधि निषेष श्रुतिमे हे. करम उपासना [ई- 
धर भगति ध्यान ओर योग-चितनिरोध ] ओर ज्ञान यह २ उन्नति के साधन हं. 
कर्मं उपासनासे सत्संकर्प होनेपर विदेहीको ब्रह्मसेककीः प्राति होती ह. सत्संकरप 
 द्योनेसे स्वतंत्र भोग भोगता हे. फरकी अवि होनेपर वासे पुनः संसारम आता 
हे. जब इसको मिस तिस लोकम जह्मात्माका ज्ञान होजाता हे तब ब्रहमको प्राप होता 
हे इसका नाम मोक्ष हे. वहसि वृति (पीछे संसारम खोटना ) नदी होती. आ- 
 कार.ओर ईश्वर असीम होनेसे तदगत जीवभी संख्याम अनत हं इसर्यि सृष्टिक 
उच्छेद नदीं होसकता 
(६) जब जीवोके कर्मभोगका कार न होगा तब दृश्वरद्वारा जगतकी प्रख्य 
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दोजायगी. ` ओर क्म भोगके कारः आनेपर ठष्टिकी पूववत्‌. उत्यति होगी. इस धका 
अनादि अनंत प्रवाह हे 

(७) ब्द (श्रुति - वेद ) पौरुष्य वा अपौरषयः, देवत। पितु ह वा नही; 
देवार्थं बल्दिन ( पशु यज्ञ ) कतैव्य वा अकतव्य, हेरे मनोमय सृष्टि वा बीजसे, 
आरंभमे उद्भिज स्वेदज अंडज वा जरायुज वा अन्य प्रकार, कबसे ओर कस प्र- 
कारसे सृष्टि, इश्वर साकार वा निराकार, निर्ण वा सगुण, मोक्षसे आवृत्ति^ वा 
अनाब्रत्ति इस्यादि विषय मं विवाद ओर मतभेद बहुत कालसे चङे आ रहे है. 

(क. का अपवाद )--विभु असीम इश्वर, सक्रिय नहीं होसकनेसे उर्र्मे 

जगत कतत नहीं माना जासकता. उपादान ओर जीवके कमाधीन तथा स- 

स्कार न्याय नियमके आधीन होमेसे वोह सापेक्ष ठेरता हे स्वतंत्र नहीं ॥ जीव मणु 

परिमाण हे एषा सिद्ध नही होता ( बस २११ मं विवेचनं हे) क्योंकि अथु 
भोक्तत्व ओर शारीरका तमाम व्यापार सिद्ध नहीं होता. आरंभमे विना संसग 
के जवान नरमादा नहीं होसकते किंतु यदि हों तो अज्ञवारकही होगे. मोक्षसे 
अनाढृति हे एसा सिद्ध नहीं होता (वेद्‌ प्रसंग अंक ९ म वांचोग ). विशेष दंडीमत 
खाने त्रिबादाृिमं वांचोगे 

( ख ) ईश्वर साकार, निराकार, सगुण, निगुण ओर अन्यथा कर्ताभी हे क्योकि 
रोककं कल्याणाय अवतारं [ शरीर धारण }] धारण करके मानव मंडकमे रहता हे 

ओर अपनी सेव पृजा करम वारको सारे।क्यादि मुक्ति देता हे. इसस्मि वेद स- 

मान उस अवतारी के शब्दभी मान्य हं. जीव अणु हे, विशेष अवतारी त्रिवादमे 

अगि वांचोगे. ` 
 [ ख, का अपक्राद्‌ ] अन्यथा कतत्व सिद्ध नदीं हाता क्योकि परिच्छिन्न 

( साकार ). कभीभी ओर किसी पकारसेभी अपरिच्छिन्न (निराकार विकासी) ओर 

अपरिच्छिन्न ८ निराकार ), परिच्छिन्न ( संकवित-साकार--अवतागधारी ) महीं 

होसकता यह स्पष्ट हे. ओर न एसी व्यापि मिरुती हे. मोक्षसे अनादृति सीं 
होसकती किंतु आवृतिही होगी. अवतार सालोक्यादिके वास्ते अगि अवतारादि प्र 
करणम वांचोगे 

म] ने. १, २, ५, ६ क. अनुसार मानना चाहिये. परतु मोक्षसे आवृ्ति 
. . `; * मोक्षसे आवृत्ति इस पर विरोषं ध्यान दंडी स्वामी दयानदैजीके समथि 
चखा ह. ` । | ^ „ 3" (9. 
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३४ तत्व. दशन 
होती हे क्योकि सादि साधनका फर सांतहीं होगा. आवृत्ति होनेका निमित्तः यह 
ह के जीवम जो राग देष इच्छा यह संसार कालम उत्तम ओर कनिष्टभी होते 
मुक्तिकालमे उत्तम [ इश्वरमे राग, संसारसे अरुची, इश्वरानंद भोगम इच्छ, प्रकृति 
भोगम अनेच्छा ही होते हं परंतु एक कार एसाभी आता हे के उमय प्रकारसे 
उदासीन हो याने राग द्वेष इच्छा नां, उस समय यदि गप्र वासनासे वा प्रकृति 
ऊ पदाथके साथ संब्धसे प्रकृतिमे मानसिक राग दोजाय तो संसारम आना पडता 
ह. ८ विशेष वस १७८ म विवेचन हे ) जो अनावृति न मानं तो सृष्टिका उच्छेद 
होजाय (वेद्‌ नं. ९ देखो ) ॥ जीव अणु परिमाण हे. आरंभमें इरकी शक्तिसे 
अमेधुनी जवान नरमादा हुये उनसे मेधुनी खष्टी चरी, खष्टि आरंभमं जीवोके क- 
स्याणा्थं विधिनिषेधक बोध अथात वेद योग्य पुरुषोंके हृदयम प्ररा- उनसे अन्योने 
सुना, ईंश्वरकी प्राथना स्तुति ध्यानसे अपने गुणकम सुधरते हं इश्धरको . उसकी 
अपेक्षा नहीं दशर न्यायकारी हे उसके सव काय॑ सनियम हें. वेद [ ४ संहिता ] 
हृश्वरीय बोध होनेसे स्वतः प्रमाण हे. देवता, पितू, मूत, पेत नहीं ह क्याकि जीवका 
युनज॑न्म होता हे शरीरके विना नहीं रहता. देवाथं बण्दान वा यज्ञम पट्युवथ पापं 
है. दशर निराकार हे. जीवोके कर्मानुसार खष्टिकी उत्पत्ति ख्य करता रहता हे. 
{ शेष आबृतित्रिवादरमे वांचागे ]. 
(ग का अपवाद )-- क. अनुसार टे. ओर आगे त्रिवादाब्रृत्ति ( दयानंद 
मतव्य ) म॑ वांचागे 
( घ ) उपरके तीनो पक्षोमं यथा कमं खष्टिकी उत्ति खय मानी है. परतु इस 
ध आरोपमं यह्‌ माना जाता हे कि उत्पत्ति ल्य नदी हाता कितु उपर कहे हये चे- 
तनवादके उपचयापचय समान ग्रहोंका उपचयापचय होता हे ओर वोह परस्परकी 
गतिसे द्योता हे. इश्वर अक्रिय अधिष्ठान हे. जगतकतां नहीं, कितु व्यवस्थापक हे. 
जीवां के कमानुसार व्यवस्था कर देता हे. वीओमें वा व्यवस्थामे अंतर पडे तब यथा- 
-योम्य योज देता हे. 
` [ ध ] अपवाद-जीवांके कमं विचित्र हँ इसलिये ग्रहांका स्वयं उपचया- 
पचय मानके उसमे जीवाकी मोग सामग्री मान्ना अपाटेत हे तथा व्यवस्थापक मा- 
नके यक्रिय कहना अलीक हे. तथा क अनुसार सपिक्षता बनी रही. (रोष वक्ष्य- 
माण दंडी त्रिवीदवत) इसखियि इस त्रिवाद (बा तीनों त्रीवाद) म उपचयापचयका 
स्वयं प्रवाह मान्ना ओर उत्पत्ति भरख्य न मान्ना व्यभ हे. कल्पना मात्र हे. ॥ 
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[आ.] अतः जीव विश ओरं अनत ॥४०॥ (अप) एसा नदीं कती 
भोक्ता हनेसे ॥ ४१॥ विथु अक्रिय हानेषे आर मलीनका असंबधी हो- 
नेसे ॥ ४२ ॥ 

-इसरिये ( जीव अणु असिद्ध हे इस वासते ) जीव विभु परिमाण वा सेरूयासे 
अनंत हं एसा मानना चाहिये [ शेष अनावृत्ति त्रिवादवत . अथात यह अध्यारोप 
न्याय वेशेषिकको मिक्ता हे. अगे वांचोगे ] ॥४०॥ इसका अपवाद्‌-जीव विभु 
नहीं होसकता क्योकि जीव कतां भक्ता हे ओर विमु सम एकरस होता हे उसमें 
क्रिया रागादि गुण वा उसकी रागादि अवस्था नहीं होसकती ॥ ४१ ॥ उपरोक्त 
दश्वरमी विमु नहीं होसकता क्योक्रि जो विमुद्यो तो उसमे क्रिया न दोसकनेसे 
जगत कतां नदीं होसकता. ओर संसारम तो मलिनता ( दुभेधादि ) तथा दुःखहे 
उसके साथ उस शुद्धका संबंध होना असंभव ओर अघटित हे ॥४२॥ 

[ आ. ] इसलिये तीन। परिच्छिन्न ओर राज्यवत व्यवस्था ॥ ४३॥ 
आधारकी अपेक्षा नही जितना उतना हानेसे ॥४४॥ (अप. ) एसा नरी, 
सर्व्व सव शक्तिमान न होसकनेसे ॥ ४५॥ 

अ.-इस वासते यह मानना चाहियके दशर, जीव ओर धकरृति यह तीनों प- 
रिच्छिन्न हं. इश्वर सटिकी त्यवत्था राज्यके समान करता हे जथ।त देवताओं 
दवारा जीवोके कमनुसार व्यवस्था करता हे आप संसारसे जुदा अशोक देशम वि 
राजमान रहता ह ॥ ४३ ॥ (श्च.) जवके परिच्छिन्न हे तो आधारके विना केपे रह- 
सकतौ हे ( उ, ) उसको आधारकी अपेक्षा नहीं हे क्याँकि जिसे आधार मानोगे 
वोहभी जितना है उतनाही होगा अथात सप्रीम होगा इसलिये उक्त परिच्छिन्न ई 
शवर अपनी शक्तिसे स्वयं अनाधार रहता हे अपना आपी आधार हे. ओर जगत- 
कोमी अपनी शक्तिके आधार शरिकाये हुये हे ॥ ४४ ॥ ( अपवाद ) -यह आयेष' 
ठीक नहीं हे क्योंकि परिच्छिन्न वभ्तु सयं शक्तिमान ओर सर्वज्ञ (ओर सर्वाधार) 
नहीं हासकती ॥ ४५॥  _ 

विवेचन - ईशर स्वयमु, स्वतंत्र, स्वज, सवशक्तिमान इस दःखमय मलीन 
संसारसे प्रथक विराजमान हे. जीव परिच्छन्न रागादिवान संख्याभे अनेत ओर नि 
त्य हं. इस अध्यारोपमे पूर्वोक्त आरंभवाद नहीं हे किंतु परवाहनत्राद, अनादिवाद्‌ 
वा उपचयापचयवादका अहण होसकता हे. यानेतीनौ पक्ष बनते द्रं क्योकि द्रभ्य 


० न्याय त्रिवाद. 





( उषाव्मि `) मित्य ह. जेसे राजा, `प्रधान अभुचरीद्रारा सिका पये करता है 
यथा कर्मफरु भोगावता हे. गाम उजड करता वा बसाता हे इसी परकारसो ईर 
जगतकी व्यवस्था करावा हे. ( प्रबाहवादमे उत्पत्ति स्थिति ख्य तीनां करता हे. 
ओर अन्यवादमे फेवर म्यवस्थापक है एसा जान्ना चाहिये ). प्रवृत्ति निवृतिकरे 
क्म उपासना ओर ज्ञान यह तीन साधन हँ. जब कोहं ईशर का उपासक शुद्ध होता 
हे तो ईशर यथेच्छा श्चरीर धारणकर भगतको दश्चन देजाता हे. जो साधन करके 
मुक्त होते ह उनको ईशवरफे रोककी वा ईश्वरकी समीपता प्राप्त होती हे स्वतंत्र 
रहते ह. किंवा ईर नेसे परमेश्वरके आधीन होते हं. मुक्ते होनेका साधन ईश्वर म- 
गेति ओर विवेकादि होके ज्ञान प्राप्त होना हे. मेक्षसे अनावृति हे. जीव अनंत 
होनेसे सृष्टिका उच्छेद नहीं होता. जिस देवताके वा ईश्वरे जिस रपम दशन होते 
हं वेसी मूर्तिं बनाके उसका पूजन करना हितकारी हे. क्योंकि देव प्रसन्न होके 
कामना पूरी करते हं. 

[ अपवाद ]. -पगिच्छन्न, सवज्ञ नहीं दोसकता क्याँकि उसकी ज्ञान राक्ति 
उसको छोडके नहीं जानेषै उसे दृरका ओर गुप्ता ज्ञान नही दोसकता. उसे सब 
पदाथके फोटो नदीं मिरु सकते ओर यदि मिल तो एक कारम सवका ज्ञान नहीं 
होसकता (विरोष अ. २. यु. ४०९४. वस २०७म देखो) तद्वत्‌ वोह सवे शक्तिमान 
नहीं होसक्त। (अ. २। ५०१ | बस २०५७ देखो) शक्ति, शक्तेमानको छोडके नही 
जाती इसखिये परिष्िन्न, जगतका आधार नहीं होसकता. ओर जगत परिच्छन्न 
गतिमत है इसख्यि अयवीमाधारकी अपेक्षा हे, परिच्छन्न ईशर यदि अणु 
हे तो उसमं कतृत्व व्यवम्थापकत्व नहीं दासकता. ओर यदि मध्यम हे 
तो नाङ्घवान होगा. देवताओंमे असर्वज्ञता ओर रागादि होनेसे वे स्व॑था 
निर्दोष नहीं होसकते इसलिये प्रब॑धमं अव्यवस्था वा अन्याय होगा. जीव यदि 
अणु तो पूर्वोक्त असिद्धिपर ध्यान दीजे. यदि मध्यम हे तो नाशवान होगा. मुक्तिसे 
पीछे न आते हों तो पूर्ीक्त दोष जवेगा. ( शं ) असीम आधार मानो तो आ- 
त्माश्रय दोष आवेगा ओर मकिनि साथ संध होगा तथा आभर (जगत ) आधार 
( श्वर ) जब तकं जुदा करके न देखे जायं वहां तक आधाराधेय भाव मान्ना मुश- 
किल हे, तथा असीमपना असिद्ध है क्योकि जितना हे उतना हे. तथा व्यापक 
व्याप्य भाव संबध नहीं बनता अतः या तो ईश्वर जाधार नहीं वातो ईश्वर परिच्छिन्न 


परिच्छन्न त्रिवाद वा तंत्राध्यारोप. 
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शोगा एसा मान्ना पंडता हे. ऊ.) इम सब पाचों शंकाओंका समाधान बस. पूर्वां 
ङृश्वर प्रसंग ओर उत्तराद्धं उत्तर फिलीसोफीभं हे उससे विमु अधिष्ठान मान्नाही 
 यडता है. इसखिये प्रस्तुत परि रिछनाध्यारोप-वाद दीक नही हे. यू हे, तथापि यहां 
आधारका प्रसंग नहीं हे किंतु परिच्छिन्न इश्वर सवं साक्तेमान सर्वज्ञ नहीं टौसकता 
यह प्रस्तुत प्रसंग दे. अतः पूवे प्रसंग याने आरोपवादपर्‌ आते हं . ईश्वरवाद समाप्त 
इवा ॥ ४५ ॥ यासि आगे जीववाद चलता हे 


[आ.] इसलिये क्षणक विज्ञान परिणामि बाप्तनासे ॥ ४६॥ [अप] 
चसा नही त्रिपुरी व्यवहार स्थाई दशेनसे ॥ ४७॥ (आ. ) अतः वाह्यानु- 
मानसे ॥४८॥ (अप) भरलक्ष उपयोग दशेनसे नरह ॥ ४९॥ [ आ. ] पू 
उत्तरके अभावते द्रष्य शुन्य ॥५०॥ ( अप. ) मध्यमं होनेसे न्ह ॥५१॥ 

अ.-( उपर कहे अनुसार अगत कत। विभु वा परिच्छन्न दंश्वर सिद्ध नदीं 
होता ओर अधिष्ठान माननेर्मेभी दोष हे ) इसय्यि विज्ञान नामका क्षणिक पदाथ 
हे वोह स्वप्न सृष्टि समान क्षण क्षणम जगतस्प होता टे याने पूवं पूर्वक वासना- 
से उत्तर उत्तर त्रिपुटीरुप क्षणिक परिणामी हे. एसा जान्ना चाहिये ॥ ५६ ॥ -यह 
आरोप ठीक नीं हे क्योकि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानादिरुप व्यवहार समकाल ओर. स्थाई 
देखते हं इसय्ियं क्षणिक अध्यारोप अलक हं ॥ ४५७ ॥ इसयिये शरीरस वाद्य 
द्रस्य पदाथेमी हं एक विन्ञानही नीं हे. परंतु वाह्य पदाथ प्रत्यक्ष नहीं होते किंतु 
व्यवहार होनेसे { अनुमानके विषय हे एसा मान्ना चाहिये ॥ ४८ ॥ यह आरोषभीं 
दीक नहीं वधि बाह्म पदार्थो परवयक्च उपयोग होता हे इसखिये अनुमानके 
विषयी नहीं कितु प्रयक्ष हे ॥ ४९ ॥ जसे स्वप्र सृष्टि पूव उत्तरम न होनेसे 
दू्यस्प हे वेसे उपरोक्त सब [ जडचेतनात्मक सृष्टि ओर म॑तव्य ] पूवं उत्तर न 
होनेसे शून्यरूप हे सो शून्यसत्‌ (अवाध) प्रकाञ्च सुप हे एसा जानना चाहिये. ॥५०॥ 
वक्ष्यमाण अध्यस्तवादमं इस शुन्यवादमे यह अंतर हे कि शून्यवाद अधिष्ठानाध्यस्त 
माव नीं माना जाता किंतु केवर शूल्यही माना हे. अध्यम्तवादमं आधिष्ठानको 
नित्य माना शया हे इसलिये शुन्यवादको अध्यम्तवादके अंतरगत नदीं छिखा. मोर 
शरून्यको सत्य मानते हं इसखिये प्रस्तुत सत्यवादमं स्खि हे. तथाहि क्षणिक बह्म 
अनुमानसे इस भावनाके पीछे शूल्यवादकी भावना हुदेथी इस वास्ते यहांही 
शिखिना पडा ॥ ५० ॥ यह्‌ आरोपभी ठीक नहीं हे कया पूवेफ भीजके विना 
भध्यमं नहीं होसकती ॥ ५१. ॥ ओर शत्या सक्षी उससं भिन्न सत्य मान्ना 
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पडता हे ॥ एसाही स्वमन सृष्टिमे मूर उपादान ओर साक्षी हे अतः शयूल्य नहीं शू 
न्यक साक्षी सत्य सिद्ध होता हे अतः यह पक्ष सत्यवादके अंतरगत र्खिा- हे 
( क्षणिकादि चरँ अध्यारोप ओर उन चारोंका अपवाद्‌ जगे बौद्ध प्रसंगमे विस्तारः 
सहित ठ्खि देखोगे ) ॥ ४५ से ५१ तक॥ | 


[ आ ] अतः पुरुषनाना विशु असंग ओर अजाभोग्य ॥ ५२ ॥ 
{ अप | भोक्ता हानेसे नही ॥ ५३॥ 

.-(जीव अणु नही. जीव विमु कतां नीं, सक्रिय नहीं, सगुण नहीं ओर 
जीव क्षणिक वा श्ूल्यरुप नहीं यह उपर सिद्ध किया गया हे). इसखियि जीव 
(स्वयंमू अपरिणामी >) विमु चेतन असंग आर संख्य(से अनंत ह ओर त्रैगुणात्मक 
प्रकृति परिणाम उनके माम्य हं [जीव भोक्ता हे] एसे दो पदाथ अनादि अनेत ह 
एसा मान्ना चाहिये ॥५२॥ जसे च॑बुक जड हे तथापि लोहेको सन्मुख अतिही खच 
ठेता हे एसी उसकी शक्ते ओर योग्यता हे बेसेदी प्रकृति, पुरुषके स्यि स्वतंत्र परि- 
णामको पाके भोग्या बनती हे. एसा मानना चाहिये ॥५२॥ यह आरोपमी दीक नहीं 
हे क्योकि विभु सम होनेसे भोक्ता ( रुप अवस्थावाला ) नदीं होसकता. ॥ ५२ ॥, 
इस अध्यारोप ओर उसके अपवादका विस्तार आगे सांख्य ओर योग प्रसंगे 
वांचोगे ॥ ५३ ॥ 

` (अ. ) इसलिये जीव मध्यम सगुण हेनेसे, ओर अपरिणामी अ- 
नादि दोनेसे ॥ ५४ ॥ ओर ष्टि अनादि कतोकी असिद्धि हानेसे ॥५५॥ 
[ अप, ¡ शरीर समान होनेसे नदीं ॥ ५६॥ ओर संयागजमं अनादित्व न 
होनेसे ॥ ५७ ॥ | 

अ.-{ जीव अणुवा विमु सिद्ध नीं होता ओर जड होने प्रकृतिमं खशि 
उत्पत्ति ओर क्त्वका अभाव हे तथा भोग्या होनेसे परतंत्रभी हे एता उपरोक्त 
भाव दे ] इसखियि जीव मध्यम हे क्योंकि गुणवाखा है ओर अनादि मध्यम टे इस- 
गयि अपरिणामी हे ॥५४॥ गुण चेतन नहीं, जीव चेतन गुणवाखा हे ओर कतो मोक्ता 
हे इसकिये मध्यम कहा ओर मध्यमतवके विना भोक्तुत्व नहीं होता इसलियिभी मध्यमः 
कहा खर अनादिम्बरुप परिणामी नहीं होता इसरिये जपरिणामी कहा. इसख्यि जीव 
मध्यम्‌ अपरिणामी हे एसा मानना चाहिये ॥५४॥ ओर जगत कतोकी असिद्धि. दे 
[ विमु ईश्वर क्‌ जड प्रङृति जगतका कतां नहीं होसकते ] इसल्यि खष्टि [ रह 
उपभ्रहादि ] अनाद्निसे एसीदी .दे. एसा मानना चाहिये ॥५५॥ ब्रह जध्यारोष ठीक 
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नही हे क्योकि जीव शरीरं समान संकोच विकासाला होता हे. भ्थात ओं शरीरम 
व्याप्त नहो तो तमाम श्षरीरमे चेतनत्व न हो. शरीर छोटा बडा होता हे इसञियि 
जीवभी उस अनुसार परिणामकरो पाता टे, परिणामी मध्यम अनादि नहीं होसकता 
कितु जन्य-सादिह्ोतादे, जो सादि होता हे बोह सत होता हे इ्सश्ियि प्रस्त॒त 
जीव नाशवान होनेसे यह जीव पक्ष ठीक महीं ॥ ५६ ॥ प्रश्वी वगेरं संयोगजन्य 
देखते हं इसणिये खरूपसे सम अनादि नरह मान सकते क्यङि संयोगजमं अना- 
दित्व असिद्ध हे. इसखिये सृष्टि अनादि यह आरोप अयुक्त हे ॥५७॥ इस कम 
-ध्याराप वादका अ।र उसके अपवादका विस्तार जगे मेमांसि मतम वांचोग ॥ 
५५४ से ५७ ॥ 


[आ.] अतः निरवयव चेतन्य परिणामी ॥ ५८॥ ओर अनादि लो- 
परं उपचयापचयका प्रवाह ॥ ५९ ॥ [ अप, ] विना ओर अनार 
डोनेसे नदीं ॥ ६० ॥ 

इसलिये जीव निरवयव चेतन आर परिणामी हे ॥ ५८ ॥ ओर करतताके 
विना अनादिपे जो खतः सिद्ध प्रथ्वी आदि छक्र हं उनम जीवक कमानुसार 
उप़चयापचय होता रहता दे एसा मानना चाहिये ॥ ५९॥ यह्‌ आरोप ठीक नही 
डे क्योकि जो युथा उपाधि ( शरीर ) समान संकोच विक[सवाखा याने परिभामी 
होता हे बोह सावयव हनेसे उत्पत्ति नाशवाला हीता हे किंवा प्रङतिके सत्वरंज- 
समका मिश्रण ओर जड तथ! परिवत॑न पनेवाला होता हे. सारांश परिणामी जीव 
नारवान होनेसे बंध मोक्षकी व्यवस्थाका अभाव रहनेसे यह आरोप दीक नहीं हे 
ओर परिच्छिन्न उपचयपचय हाने योग्य जो कोक किती खयंमू आधारके विना 
नहीं ठेर सकते इस वासते चि फिसी नियामक अधिष्ठानके आशित दीनी चाये, 
उसका अखिकार हे इसखियेभी यह मावना समीचीन नहीं हे-अ्खीक हे ॥ ६० ॥ 
ङ्स अनेकांत अध्यारोप ओर उसके अपवादका विस्तार अगे जेन सिद्धांतमे वा- 
चोगे ॥ ६० ॥ 

पुराण भावना, 

(आ,+) तथा भपाणका अपूणता ॥६१॥ अतः भावना विन्वास मान्य 
चा अनेकांत ॥ ६२ ॥ [ अप. ] एसा तदी, एकतमे अन्यथाक्ी प्रापिरे. 
॥६३॥ 

` ˆ अ.-उपरातं (उपरोक्त दोरषोके सिवाय ) भमाणकौ जपूणता हे. यनि विषय 
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भिणोयक प्रमाणोमे पूणता नहीं हे. ॥- ६१ ॥ इसलिये जेसी जिशकी भावना ओर 
जैसा जिसका विश्वास हो वैसाही ` उसको मान रेना चाहिये अथवा एक.इष्ट वस्तुः 
अनेक प्रकाऱी होती हे एसा मानफे समाधान करखेना चाहिये ॥ ६२॥ यह भा- 
वनाध्यारोप (मिश्राध्यारोप,मी ठीक नहीं हे क्योंकि सिद्ध एकांत विषे अनेकांतत्र 
(अन्यथा)की प्राति होती है, सतसे अन्यथा अयथार्थका रहण हो जाता हे. ॥६२॥ 

विवेचन-तत्वका निणय प्रमाणके आधीन नही हे क्योंकि प्रत्यक्षमंमी अपू्ण- 
ता देखते हं. सव॑ज्न योगियोके मंतव्य कथनमेभी विरोधी म॑तव्य पक्ष देखते हं. तो 
फेर अनुमानादि वासते तो क्या कहा जावे. गुक्तिभी एकपे एकी बलवान हे. तकं 
मात्र प्रतिष्ठित नहीं ओर तकं मात्र बहक जानेका स्थान हे. ज्ञाता ज्ञेय भिन्न होनेसे 
अपना किसीकोभी ज्ञान नहीं होसकता. विशेष क्या कटं जो उपयोगी नित्य ज्ञेय 
है उनके खरुपकाभी यथावत ज्ञान नहीं होता अगम्य रहते ह जसेके श्‌, अभि, 
वायु, देश. काल. मन इत्यादि पदार्थं हं उनमेभी मतमेद हे. जव फिोसोफीम 
बारीक उतरते हं तोः कुछ हाथ नीं पडता. ओर मानो के तत्ववोध होजावे तोभी 
जीवन ्यवहारतो जसेका तेसा हे भोर अनिवैचनीय शब्द कहके चुप.हो रहते दै .. 
( बस १९३ म अ. २ प्रमाण प्रसंग ८९। ११५ मं विस्तार हे) फिरोसोफर 
लोक जो मानते हं वोहभी तो एक प्रकारकी सुधर हदं भावना दे. इस प्रकार 
भावनामय अन्यं 

हसक जेसी जिसकी भावना ओर विश्वास हो वेसाही उसे मान लना चाहिये 

परेतु एसे पु. दूसरेके संसगं वर्जित ओर स्बराक्षित होने चाहिये, तो जीवन शांतिसे होता 
हे. जहां कहीं बुद्धि विरोध देखें वा सुनें उसको महण नहीं करना बाष्टिये, नही तो 
भावना विश्वास न रहेगा. जहां युक्ति पूवकं माना जाय उसमेमी फेर भावना वि 
श्वास्ठोही आदर देना चाहिये क्यों कि अयुक्त सयुक्त दोनो परव हं. जसे संस्कार 
वेड जवं उसके अनुसार मान्यता होजाती है. विशेषतःआद् संस्कार वल्वान होतेह 
पराचीन स्वामाविक विश्वासासििक भावनाका नाम पुराण भावना हे ओर युक्तिके भरं 
कार वारी नर्वान भावनाहे परंतु ढोनोँ हं तो भावनी. पुराण भावनामे कतव्य विषे 
कर्तव्य ( धर्म-फर्ज-इयूरी ) भाव होता हे. उस भावना किश्वासको लोक प्रचा- 
र्थं पारता -अङूकार रस रंगमें रगा जाता हे [ चाशनी दीजाती हे ] तो सुखेन 
महण होती हः 

चरती आह भावनाके विदेम भागका सक्षषमे- यहं वन हैहय सक्ति.गह 
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दोः सिद्धांत है. जीव.उनते भिन्न नही. स्पा. माग [ समै संह ] उसका प्रभाव 
हे.* यथा कमे जीवका आवागमन हे. इष्टकी भगति ओर उसके विश्वासप्र जीवनं 
होवा हे.इष्टकी कृपा यही श्रेयका साधन है. इष्टे लोककी प्रापि, इष्ट करी समीपता, दष्टमे 
जुडना वा इष्ट जसा होजाना यह मुख्य श्रेय हं. तकं ओर अविश्वासको अवसर 
नहीं मिरुता. मुख्य एक तत्ववाद हे. क्योकिं शक्ति शक्तिभान यह दोनो अभिन्न 
होते हं कभीमीः जुदा नदीं होते. सगुण निगुण, साकार निराकारका मेद नदीं अ- 
भेद हे. जीव हशर मायाकाभी समेद अभेद टे. क्याँकि भद्‌; द्रि मेदसे हे 

तेषषेही तदंगरगत अनेक देव हं उनकामी भेद नहीं, क्योकि वे एककदी सुपदह, 
द्रष्ट आधिकार मेदसे जुदा जुदा. कहे जाते हं. इसी प्रकार सृष्टि उत्पत्ति आदि 
करम [ रोटी ] ममी मेद नहीं ह. ओर उपास्यमंभी भेद नही हे. क्योकि एक स्प 
टी हं. जेसेके ब्रह्म ओर शक्ति के प्रसंगसे संक्ञाकाभेदटे. व्रह्मा, विश्च, सिव, 
शक्ति, गणेक, सित! इत्यादि एककीही संज्ञा हे परंतु अधिकार ओर स्चफरि 
भेदसे भेद रुपमं जुदा जुदा कथन करिये जाते हं. वस्तुतः अभेद हे एक हें 


दाब्दभी यथा भावना मान्य हे. अवतारादि [ सु. शमे वांचेगे] भी 
भावनासे मान्य हं अन्यथा नही. नीती (सथ तंत्र, खक, राज्य, जाति ओर आश्र 
मकी नीति ) सदु्चार यथा देशकाल सेवनीय हं. सवकरो सब नहीं 


 उपरके गद्यं सुक्ष्म रहस्यम उत्तरोत्तर विकर आर तिरस्कार होने लगा उस 
अनुसर भ्रथेमिं क्षपक भाग बदा, यही संप्रदाय, पंथ, घम द्वेष ओर पश्चका हेतु दे 
ओर कालांतरम्‌ एसा हाना अनिवायं हे. तथापि परस्परम त्रिस्कार हानीकारकदे 
जो एक दृसरेम अत्रिम्कारहो ओर स्वाथ बाजीनदहो तो हानीक।रफ नहीं. भावना 
विश्वाससे जीवन शांत आ।र उत्तम होता टे. [ विभूष मतम वांचोगे ] [ शे. | 
कोटे जडवादकी भावना करेतो दानी होगी (उ. ) यदि मावनाही होतो हानी न 
होगी क्योंकि सद्ची भावनाकरा पग्णिम गुद्धि ओर पिवकका उदय होता हे. अथवा 
जोजो मानाजाता हे वोह ठीक दे अथात जीव जडभी हे, चेतनमी टे, नहीमी हे 
अणुरुपभी टे, दूसरा विमूरुपभी हे, कोटं मध्यमरूपभी हे, सब्द अणुरूपमी हे. कोहं 
गुण कोष्ट वाधुकी रहेररुपभी हे. कोर इश्वर साकार हे ओर कोद निराकार हे, कोटं 





: ` `अव्रतार, मूति प्रजा, श्राद्ध, देव, भूत, तीथ, वरुणी, मंत्र; दृसंरं मतक उत्तस 
कतत इत्मादिक्ा प्रथा अधिकार रहण जब्रहण. ` ` 
४ ॥ 


४९. तच ब्षनः ` 


साकार निराकार हे. तद्वत मोक्षभी नाना भकारकी ह इस प्रकार अनेकांत माननेसे 
विवाद नहीं होता आरं मनको शांति होती हे, ॥ ६२ ॥ 

[ अपवाद ]--मावना मात्रसे एकतमे अनेकांतकी प्रापि होजाती हे-यथा 
साकार निराकार, एक अनेकरूप, जीव अणुविभुवा, पनजन्म न पुनजैन्म, ईश्वर 
च्छ[से होना अपने प्रयलसे होना, मोक्ष कमं उपासना धर क्रपा वा ज्ञानसे, मो- 
क्षमे दुःखाभाव परमानंद प्राप्ति, सदअसद असदसद, मूर्तिपूजन ओर खंडन, सा- 
कार ओर निराकारभी इत्यादि रपम अनेकांतता आती हे. उससे व्यवहार परमाथ 
आरे विश्वासमें दानी दोजाती हे. तथा अनेकांतङ़ी असिद्धिभी हे क्योकि एकांत 
[जोहेसोहे, जसाहेवेसा हेही ] स्वतःसिद्ध हे. भावनासे वोह नहीं बदर्ता. यथा 
भावना फर हो, एसा नियममी नदीं देख पडता. सरदी गरमीका यथा प्रकृति स- 
मान फर देखते हं. दो चतरु एक दूसरेका अनिष्ट इच्छते हं परंतु उस अनुसार 
नहीं होसकता. इसी प्रकार तिसतिसमं उपर कदे अनुसार दोष आते हं. इसी 
प्रकार त्रिवादर्मेमी, जेसाके कहा गया ओर आगे वांचोगे. ॥ ६३ ॥ 


[ आ. ] इसखिये आनिश्वित ॥ ६४ ॥ वा जिसको जैसा उसको वैसा 
॥ ६५ ॥ किंवा परहानी रहित यथा लाभ मान्य ॥ ६६ ॥ ( अष. ) सर्बा- 
हमे एसा नही, मिश्चितमी ओर उपयोग दश्चेनसे ॥ ६७ ॥ 

अः-इस वास्ते वस्तुतः क्या हे, यह्‌ निश्चय नहीं हेनिसे सवे अनिश्ित हे 
एसा मान्ना चाहिये ॥ ६४ ॥ अथवा जो जिसको जेसा जान पडे वोद उसके वास्त 
वेसाही हे, एसा मान्ना चाहिये ॥ ६५ ॥ अथवा जिसमे दृसरेकी हानी न हावी हो 
ओर जिसमे स्वपरकरो खम मिरुतादो सो वेसाही मान्ना चाहिये. ( क्योकि थो- 
डाभी युख मिरे उसको न वयागना चाहिये ) ॥ ६६ ॥ ८ उक्त तीनों जध्यारोपका 
समावेश अनिश्ितम होजाता है ) उपरोक्त म॑तव्य सवं अशमे ठीक नहीं हे क्योकि 
अब्यापिहे अर्थात बहुतसे विषय निश्ितभी ओर्‌ उनका उपयोग तथा एकांत फल 
देखते हं ॥ ६७ ॥ 

विवेचन- पुराण भावनामं कहे अनुसार कुछ निणय नहीं रितु मतभेद 
हं. अमूत्तं ओर परोक्ष पदार्थं (ईश्रादि) का ज्ञान मनुष्य नहीं कर सकता. बाद्च 
उपयोमी पदार्थोकामी ज्ञान नदीं होता रितु जेसे ईंद्विय ओर मगज ह वेसा बाद्म 
पदार्थेके संबंधसे मगजका परिणाम ह्येजाता है-इईंमपरेशन होता है. धवा मनका 
परिणाम हाजाता दै. सारांश बाह्य वस्तुका स्वरूप नहीं जाना जाता, भब वो 
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इ्येक्षन किसीको केसा किसीको कैसा होता है अथात एकटी वस्तुकिसीको पिय 
[ अनुकुर ] किसीको अप्रिय [ प्रतिकूल ] किसीको वही कभी अनुकूल कभी प्रति- 
कूर जान पडती हे इसल्यि वस्तुका स्वरूप अनिश्चित हे. हमको एसा माद्म 
होता हे, इसके सिवाय कुछ नहीं कह सक्ते. जब य हे तो धमं आचार्‌ ओर 
 नीतिके संत्ैधमेमी एसा जान केना चाहिये. किसको धम, किसको अधमे, 
किसको आचार, किसको अनाचार, किसको नीति, किसको अनीति, कहना वा 
मान्ना यह मुरकिल हे. सेक्षेप्मे अनिश्चित कहना पडता हे. परंतु राभ हानी दुःख 
सुख तो होता हे. इसरखिये जिसको जिससे सुख हो वोह उसको्ये ठीक जिसमे 
जिसको दुःख हो वोह उसकेरिये निषद्ध दे. परंतु परके वास्ते एसाही हे, एसा नहीं 
मानना चाहिये. इसका सार यह निकर्ता हे के जिससे अन्यको दुःखन हो ओर 
अपनेको परक काम हो वोहदही मान्ना चाहिये [ विह्ेष आगे वांचोगे ]. 

अपवाद--उक्तम॑तव्य सवं अंशम मान्य नहीं होसकता क्यो बहुतसी 
एसी बते हँ कि जो फिकस हँ ओर उनका सनफेखियि परिणाम समान होता हे. 
यथा अभिसे जरना, पानीसे प्यास बुञ्लना, अमुक रवानेसे तृपि होना. असय, 
चोरी, सूनसे हानी होना, म्यभिचारसे अशक्त ओर रोगी होना, द्रोह द्वेषते भयम 
पडना इत्यादि. 

आकाश, आत्मा, विजखी, आकषेण, स्टीम, सुक्ष्म शरीर यह सव अमूत 
वा प्रोश्च पदाथ हं उनका उपयोग मनुप्य करता हे. भोजन दवादं शसखका यथेच्छा 
उपयोग केता हे. षेलको बृक्षरुपमें ओर कनेर, गुखाजादिकारुप बदर ठेता हे. मकानादि 
बनाके यथेच्छा उपयोग ठेता हे इत्यादि उदाहरणोसे स्पष्ट होताहे कै बाद्य पदा- 
येकि कुछ गुण स्वभाव जानता है. जो एसा न होता तो यथेच्छा उपयोग न होता. 
सारश्च मगज वा मनका इम्परेशषन मात्रे नहीं हे ८ विरोष बस. सु. ९९।१०० ओर 
अ-.२. ४५९१ मँ विस्तार टे. ) इसी प्रकार धमं आचार नीति प्रसंगमें जान शेना 
चाहिये क्योकि सत्यादि कितनीकं वाते सवेतंत्र हानेसे निश्चित हँ ओर उनका फर 
होता है. इस रीतिसे यथा मननैद्धिय इम्परेशन वा जिसको जसा उसको वेसा, यह म॑- 
तन्य सवीशचमं ठीक नहीं. जिसमे दृसरेकी हानी. नहीं ओरं स्वपरका छाम हो यह 
मेतव्य ठीकही हे. ( निश्ितरुप हवा ). परंतु अपनी द्रषटिसे परका राम "हानी 
मान्ना दीक .नहीं कितु समष्टि वा अमुक परकी द्रष्टिमी ठेना चाहिये. एकमे एकको 
सभ दृसरेको हामी होक हे. इस रीतिसेयह आरोप अनिश्चितमेभी जाता हे. 


[णि 


४ . ` तत्त्व. दष्टीन. 


यह स्पष्ट हे के जीव सर्वज्ञ नहीं तो सर्वथा अस्पज्ञमी नहीं हे ईसरिमि तमाम 
वस्तुओंका यथावत स्वरुप ओर उपयोग नहीं जान सकता तोभी कुछ जानता ओर 
उपयोग ङेता हे अतः सवथा अनिश्ितवाद नहीं. इसी रीतिसे भिनमे योग्यता हो 
वोह यथायोग्यता ईश्वरादि प्रसंगमं पड सकते हँ. प्रतु जो अगम्य विषय हं वे 
उनकी मान्यताके अनुसारी हं, एसा नहीं कदा जासकता. तथापि जो गम्यागम्य 
हं ( यथा आसा प्रक्रृति इत्यादि ) उनके संनधमं सवथा अनिश्ितवादभी मीं 
माना जाता. मतभेद यह्‌ आनिश्चितका पृणेलिग नहीं हे क्योकि साधारण ज्ञान 
वारेभी तत्वविया छिखि डारते हं, करिव स्वमताभिमानी दृसरौका निषेधं करते है, 
उससे मुख्य वस्तुमं बाध नहीं आता. कंवा करिसौनि वस्तुका अमुक अरा जाना अमुक 
न जाना दृसरेने पटेरेके ज्ञातको न जाना अज्ञातको जाना इसलिये मतभेद जनि 
पठता हे. इत्यादि | | 





इस वास्ते सवेथा अनिश्चित मावना त्याज्य रहती हे क्योकि अस्तित्व हे, स- 
शय हानीप्रद हे, संसारम उपयोग देखते दं. जो अनिश्चितदी हो तो प्रवृत्ति ओर 
जीवन तथा फर न हो. भोजन, संतान सेवा, प्रजा प्रवध, भविप्य सुख साधन इत्यादि 
व्यवहार न दो. अखवरत्ते अनिशध्ित विषयका यथा शाक्ते निणय कतव्य हे. यथा पूवै- 
स्थ प्रजाने पुनर्जन्म निश्चित क्रिया सो पमी प्रजाकोमी निणेय करना चाहिये. जो 
एसा हो तो पूर पच्छमका विनिमय दोजाय, कुख्का कुछ परिणाम निकले. व्य~ 
वहार, राज्य, सोसाईटी के वत॑न्मे अंतर पड जाय. इसी प्रकार अन्य ज्ञेय संबेधमं 
ज्ञातव्य हे. हां, जो स्मैथा अगम्य हं उनमें पडनेकी आवद्यकरता नही. तथापि जौ 
परोक्षमें भावना हो तो वोदमी सयुक्त होनी चाहिये. तद्गत अपरोक्षमंभी. ॥ ६७॥ 
सो आगे कहते हं 


[ आ. ] अतः सयुक्त भावना ॥६८॥ यथा यह एक रक्तिका सुपात्‌ 
4॥ ६८ ॥ वा उसकी गतिके भेदसे अवभास ॥ ७० ॥ किंवा एक सक्ति 
ओर असंख्य द्रव्य ॥ ७१ ॥ उनके सखंब॑धमे शक्तिका रुपांतर ॥ ७२ ॥ 
क संबंध जन्य गतिके भेदसे अवमास ॥ ७२ ॥ वा अप्ंख्य द्रग्यप्रति च्चः 
क्ति स्वतंत्र ज्ञान इच्छावाटी आर परिणामी ॥ ७४ ॥ ( अप, ) एकका परिः 
भाम नहीं विंतेध दत्नसे॥ ७५ ॥ अन्यथा उषभास नहीं गिम वैषम्ये च 
डोनेसे. ॥ ७६ ॥ अनेक स्वतंत्र तो परषेधा यात्र ॥.७७ ॥ यदि परतंत्रः ते 
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नाम भेद ॥ ७८ ॥ तद्त्‌ अन्य परसंगमंभी षिवेक ॥ ७९ | कल्पितमेभी 
छाभ दश्चनसे ॥ ८० ॥  , 
`. अ.-इसलिये सयुक्त अध्यारोप ( भावना ) कर्तव्य हे ॥ ६८ ॥ जेसेके (क) 
यह जडचेतनःत्मक जगत( त्रिपुरी ) किसी एक शाक्ते [ब्रह्म वा माया वा जन्य] क 
स्पांतर हे ॥ ६९ ॥( ख ) करवा उस शक्तिम गति होती रहती हं उन गतिर्जोके 
संख्या मापके भेदसे नाना नामरूप भासते ह, वस्तुतः यक्तिकी गतिसे अन्य नहीं हं 
॥ ७० ॥ [ ग ] किंवा असंख्य द्रव्य ( परमाणु ) हं र एक शक्ति (हमवा 
अन्य ) टे ॥ ७१ ॥ उनके संबंधमे चक्तिका सुपांतर होता हे सो यह द्रदय जगत 
हे ॥ ७२ ॥ ८ प्र , वाता स्पांतर्‌ नहीं किंतु सवंधमे गति होनेपर नं. ७० अनु- 
मार नामस्प मासते हं ॥ ७३ ॥ ( ड० ) किंवा असंख्य द्रव्य ( इश्वर परमाणु 
आदि ) हं द्रव्य प्रति शक्ति होती हे वोह राक्ति स्वत॑त्र इच्छावाखी ओर परिणामिनि 
होती हे. इस ममूहमे जगत बनता हे ॥ ७४ ॥ यदह पाचों अध्यारोप ठीक नहीं 
हं क्योफि जो तत्वतः एक वस्तु हो उमका परिणाम नहीं होता ओर यह्‌ जगत 
एक्का परिणाम नहीं जान पडता क्याफ नाना विरोधी परिणाम वा वस्तु देखते 
ह. एकके अनेकं वा अनेक विरोधीरुप वा विरुद्ध धमं नहीं होते ॥ ७५ ॥ गति- 
ओंकी संख्याम्‌ आभास होना मानँ तो गति सव समान होती हं उनम वेधम्य॑ नहीं 
होता९ इमलियि माना सपका अवमाम असंभव ॥ ७६ ॥ तथा जनहुई वम्तु प्रतीत 
नहीं होती इसलिये उक्त गति जन्य. प्रतीति नर्द दोमकती. या तो अम-अध्यासरूपं 
माने तो अध्यासक्षी सामग्री तद्धिते होनी चाये परंतु उसका सविकार नहीं हे 
॥ ७६ ॥ न. ७० अनुसार जो अनेक स्वतत्र शक्ते मानं तो जगत प्रवध असमव 
॥ ७७ ॥ ओर जो उनको परतत्र मानें तो पूवोक्त ब्रह्य माया वा त्रिवादसे इतर 
मतव्य नहीं किंतु परिभाषाका भेद मात्र हे. उनका अपवाद वहांही शिखा हे वेषे 
यहां जान केना चाहिये ॥ ७८ ॥ इस प्रकार पांच। शक्ति अध्यारोप ठीक नहीं 
जान पडते. ( ६८ मे. ७८ तक )} 

इसी प्रकार अन्य प्रसंगमेभी विवेक कतव्य हे ॥ ७९ ॥ क्योकि कल्पितमभी 
राभ देखते है. ॥ ८० ॥ अथोत कल्ितका शब्द-कथनमात्रसे निषेध नहीं करना 
चाहिये रितु उपयोग, काभ, हानी, हित, अहित आर सयुक्त अयुक्तभी देखन चा- 
दिये. ॥ ८० ॥ आगे विवेचन हे 


५२२२५ मे इसका वणन हे 


` (क) शक्तिका रुपांतर--आकाशमे परिच्छन्न शक्ति हे उषे इतर दशर 

आतमा वा अनासा कोई वस्तु नहीं हे. वही अंतर सृष्टि ८ वित्तादि ) ओर कब 
खष्टि सूयं चंद्रादिरुप होती हे उसीकी गति आकषेण शक्ति हे उन द्र््योमं प्रकाशं 

गरमी, विजलीरसादि गुण होते हं. इसप्रकार शरीरादि बनते हं केर सामाजिक 
 च्यवहार चलता हे फेर अध्यासमकं भाव चरता हे. संक्षेपे मब उसञ्चक्ति गतिका 
रूपांतर है. 

( कं ) अपवाद --उम शक्तिकी गतिका यदि आरंभ स्थितिख्यदहो तो उसमे 
निमित्त नहीं बता सकते. यदि आद अंत नहीं तो सूयादिकी. उत्यति स्थिति असंभव 
कितु जरुदी बदलना चाहिये. वे परिणाम इच्छसे हो तो हेतुना चाहिये जें 
अनिच्छत याने स्वभावतः तो सानियम सृष्टि व्यवहार न होना चाहिये. सावयवके 
विना एक अनेकरूप वा विरुद्धहप परिणाम पनेकी कोई व्यापि नही मिरक्ती. क- 
पना मात्रमे नहीं माना जाता, एकी वस्तुकी रुद्ध देशम गति नहीं दोस्ती. 
{[ विशेष जगे गुद्धद्धेतमे | 

(ख) जो प्रकार कमे कहा बोह शक्तिका रुपांतर नहीं किंतु उसकी अमुक 
परिमाण ओर संख्याम गति होतो अमुक प्रकारका द्रव्यगुण आकार प्रकार मादस 
हो, एसा भाव हे. नीके रक्तिका रुपांतर क्योंकि वोह स्वयं एक हे. 

[ ख ] अपवाद--आधारके विना गतिवान सनियम गति नहीं करसकता. 
परंतु आधारका अस्वीकार हे. जेसे देथरकी अमुकं परिमाणमें गति हों तब आसमानी 
रंग जान पडे. वोह हथरका स्वरुप वा परिणाम नहीं किंतु गतिके प्रभावसे एसा 
जान पडता हे. एसे जगत ८ द्रव्य गुणादि ) मानें तो अथं शल्य ठेरे. जममूलकं हुये, 
अध्यास वा अमकी सामी होनी चाहिये परंतु सो याने अज्ञान, ज्ञान, इंदिय, मनादि 
सिद्ध नहीं होते क्योकि वेभी गत्तिके प्रभाव ठेरते हं. मब गति [उपर, नीचे, इधर, 
उधर, मंद, तित्र] मे गतिपना समान हे उससे पदार्थातरकी प्रतीति अ्क्य हे दतु 
गतिं कर्के पदाथेका रुपांतर होना संभव होता हे, तहांभी गतिसे अनेक रूपः 
तबही होगे जवके गतिवानरम सावयत्व होगा. एकसे भनेक (ष्टा द्य, ज्ञाता ज्ञेय, 
तम प्रकार, गरमी, शीत इत्यादि ) नदीं होसकते. तथा क समान' आद अंत, 
सेच्छ अनिच्छाका उत्तर नहीं होता 

 ( ग-घ>का अध्यारोप, अपवाद क, ख के अंतरशत होजाता है 
( ङ ) असंख्य द्रव्य, खतंत्र ज्ञान इच्छा शक्तिवङे हं ओर वोह शक्ति प- 
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रिणामी है इस अध्यारोपका खरूप छीव्रीज फिलोसोफरसे भिरुता हुवा हे (जगे 
योरापीयन दश नं. ६१ मे वांचोगे ) रसा अपवाद लछाकने किया हे. 

यहां रुपांतरसे सक्ष्पमे यह हे फ इस अध्यारोपमें जो शक्तियं खतत्र मानी 
ह बे एक दूसरेका अनुकरण करतीं हं, उत्तम मध्यम मानी हँ अतम एक ईशर- 
नामा द्रव्यकी शक्ति मानी हे उसे सवका कंदर कहा हे उसके" न्याय नियमसे स- 
सार चरु रहा हे, एसा माना हे. इससे सवं शक्तिर्या परतत्रता सिद्ध होजाती हे 
इधर चेतन ओर परमाणु द्रव्य तथा जीव द्रव्य यह तीन याने त्रिवाद समान सिद्ध 
होजाता हे. अंतर इतनादी हे के परमाणुओंमंभी ज्ञान इच्छा सक्ति मानी हे. ईइस- 
लिये प्रकृतत पुरुषवाद होजाता हे. सारांश संज्ञा बदर मात्र अंतर हे. त्रिवाद्‌ 
ओर सांख्यके अपवादवत इसका अपवाद टे. रारीरका शक्ति केट्र आत्मा हे. जब 
यूहे तो शरीर नाश्च पीछे आत्म शक्ति द्रव्य विना रहना असंभव हे. इत्यादि का- 
रणसे यह अध्यारोप कल्पना मात्र माना गया हे ॥ ७८ ॥ 

जिस प्रकार युकक्तेवार्दीके अनुसार पांचोँ कल्पना अयुक्त ठेरी वेसे समेत्र विवेक 
किये विना स्वीकार नहीं करना चाद्ये. ॥ ७९ ॥ क्योकि बहुतसी एसी वातेभी 
हके जो कल्पितं ओर्‌ वे उपयोगी लाभकारी हं (तो फेर अकस्पित सिद्धके 
ख्यितो क्या कहना हे). इपटिये लाम हानी, हित अहित, उपयोग अनुपयोग र 
युक्त अयुक्त सबही विचार कतव्य होता हे. ( विशेष अ. २ कल्पना अधिकरण 
महे. ) || ८० ॥. | 

अब आगे हस ८० सूत्रके उदाहरणम १६ विषय छ्खिते दहं उनमं वेभी 
विषय आर्वेगे जो उक्त अध्यारोपमं कद्‌ जघे आते हं ओर उनका अपवाद नहीं 
हुवा हे. 

यथा अवतारादि प्रकरणम ॥ <१॥ 

ज.-जसके १ इधर अवतार. २ ईश्वरकी मू्तिकी पूजा. ३ देव मृति पूजा. 
दत्त पदाथंका बरिदान. ५ अदत्तका बङिदान. ६ भक्ति. ७ उपासना. ८ साख 
क्यादि ४ मुक्ति. ९ पितृ. १० देव. ११ मंत्रानुष्ठान. १२ सिद्धि. १३ तीर्थ. १४ 
दूत. १५ वणं व्यवत्था. १६ ग्रह गतिमान. इन १६ विषर्योके अध्यारोप अपवादमं 


( नोर ८१ ) अवतारादि १६ विषयका विस्तार सहित व्भन भअमनाशकके 
पूौद्धं ओर मूर्ति परीक्ष परसिद्ध हे तथा मानसिकं योगके उत्तरादधभे छख गया 
ड. यहां तो संज्ञा मात्र जनाति हं 
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रिषि हे. क्योकि इममेसे कितनीदही वातं कध्पित ८ जीव धडित ›) पते ह तोमी 
भानव मंडरुको यथा देशकार स्थिति उपयोगी हे. ॥ ८५॥ ` 
अब अगे इन १६ वातांका १०० सूत्र ( ८रसे १८१ तक्र ) मे अ- 
ध्यारोप अपवाद हे ॥ 
अथ .अवतारादि प्रकरण [घरु, ८२ से १८१ तक), १५ 
ब्रह्मका अवतार नहीं ॥ ८२ ॥ असीम हानेसे ।॥ ८२ ॥ शरीर दोषकी 
आपतिते ॥ ८४ ॥ संकोच असंभव होनेसे ॥ ८५ ॥ अस्प्थताकी सिद्धिसे 
॥ ८६ ॥ ओर मतभेद होनेसेभी ॥ ८७ ॥ परिच्छिन्नमे इ्वरत्वक। अभाव 
॥ ८८ ॥ अतः मूतिंपूजा इष्ट नहीं ॥ ८९ ॥ न भतिनिधि रुपा कसित हो- 
नेसे ॥ ९० ॥ देवकीमी ॥ ९१ ॥ उनकी शक्ति न आसकनेसे ॥ ९२ ॥ 
ओर समकाट अनेक स्थानी न होसकनेसे ॥ ९३ ॥ असाधारणकी देव 
अवतार सन्ना ॥ ०४ ॥ उनकी महिमा छाभकारी ॥ ९५ ॥ उनके स्मरणाय 
कदिपताकारभी ॥ ९६ ॥ उससे उनके अनुकरणाथं अभ्यास ॥ ९७ ॥ न 
भरचङित व्यवहारवत्‌ ॥ ९.८ ॥ 
दत्तका बलिदान नरह ॥ ९९ ॥ अदत्तकाभी ।॥ १०० ॥ अधिकारकी 
समानतासे ॥ १०१॥ ओर दोषापत्तिसे ॥ १०२॥ देशका स्थिति चश्च 
हिंसापदि ॥ १०३ ॥ अन्यथा निषध ॥ १० ॥ 
स्वङृतक्ी भक्ते उपयोगी नरी ॥१०५ योग्यता दत्त होनेसे ॥१० 
दवेत भावमेदी भक्ते ॥१०७॥ भक्ति उपासनासे इश्वर अनुकर नही ॥१०८॥ 
मान प्रक्तसाकी अनपेक्षासे ॥ १०९॥ आर न्यायी होनेसे ॥ २१०॥ स्व- 
उञ्मति अथे कतव्य ॥ १११॥ 
सालोक्यादि तीनकी अपेक्षा नदीं ॥ १२२॥ सवका नित्य पराप 
होनेसे ॥ ११३ ॥ सारुप्यकी असिद्धि, परिखिन वियु नहीनेसे ॥११४॥ 
ओर विरुद धमं होनेसे ॥ ११५।। टट भ्रंगमें वीजकी समानता ॥११६॥ 
दो षक न दोनेसे भेद. ॥ ११७ ॥ सदभावर्मेभी अराति ॥ .११८ ॥ सात 
यपि जवतारादि १६ विष्रय पिलोसोफीके विषय नहीं ह इसख्यि सु. 
८१ क्री रौप्पणिमें रखे -गयेथे -तथापि आरोपमे इनकी कल्पना है तथा टिपणी 
सूघ्रका करम नहीं हे इससिये यह प्रकरण सूर्राकमं जोष्ठा गया .हे. वस्तुतः ठीपण 
वा उदादहरणरूप जान्ना चाये ८ 
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साधनक फल सात होनेसे ॥११९॥ वैभव भावम परकृतिका सबंध. ॥१२५॥ 
संकर्पजन्य भोग होनेसे ॥ १२१ ॥ भे.ग्यानंद्‌ स्वरूप इश्वर नहं ॥१२२॥ 
अभोग्य होनेसे ॥ १२२ ॥ अभोग्य भावम आहति ॥ १२४ ॥ निष्फल- 
ताकी आपरत्तिसे ॥ १२५ ॥ एवं अन्य प्रसगर्मेभी ॥ १२६॥ यदि रवर 
परिच्छिन्न तो सारोक्यादि अनिष्ट ॥ १२७ ॥ विनाश्ची दोनेसे ॥ १२८॥ 
तत्‌ कल्पना रोचका ॥ १२९ ॥ वस्तुख न होनेषे ॥ १३० ॥ वा क्षणिक 
अवस्था पत्र ॥ २३२१॥ 

भावना मान्य पित्रादि असिद्ध ॥१३२॥ पुनजेन्मकी भाषि ॥१३२॥ 
अतः श्राद्धादिकी अपेश्ना नर्द ॥१३४॥ तदुदेशित उसको अप्राप्र ॥१३५॥ 

अन्यथा अकृतके फलका स्वीकार ॥ १३६ ॥ यदि क्षणिक तो अनुपयोगी 

॥१२७॥ संबेध न होनेसे ॥१३८॥ स्मरण उपदेश म्रहणाथं कतव्य ॥१३९॥ 
वस्तुतः विद्यमान वासते ॥ १४० ॥ उपकर -होनेसे ॥ १४१ ॥ तद्त्‌ 
नाना देव भावनाभी ॥१४२॥ देवत्व अनादि अनंत न होनेसे ॥१४३॥ 
कमे फलकी म्राप्तिसे ॥ १४४ ॥ ओर भोग पश्चात जन्पर पानेसे ॥ १४५ ॥ 
अतः विद्यमान देव सेवनीय ॥ १४६ ॥ 

म॑त्रानुष्टान कर्पना मात्र ॥ १४५७ ॥ फल अदक्ष॑नसे ॥ १४८ ॥ का- 
रियता आर कतके फलक! भेद होनेसे ॥ १४९ ॥ दान उपदेश ओर वि 
चाराये कतेव्य!। १५० ॥ न वतेमानवत्‌ फल द्रष्ट ॥ १५१ ॥ 

सिद्धि मानसिक श्षक्तिका परमाव ॥ १५२ ॥ तेजस विचक्ष परी- 
क्षासे ॥ १५३ ॥ योगसे शक्ति इद्धि ॥ १५४ ॥ उससे उपयोगकी ॥१५५॥ 
मेत्र जंत्र विश्वास रक्नाथे निमित्त मात्र ॥ १५६ ॥ उभयका यदि तैनसावु 
कूख तो देवतादिका कचित संबंध ॥ १५७॥ अन्यथा नर्ही ॥ १५८॥ परी- 
क्षा विना सिद्धि अमान्य ॥ १५९ ॥ | 

तीयैसे मोक्ष नदी ॥ १६० ॥ अन्योदक समान होनेषे ॥ १६१॥ 
ओर सेवकवत्‌ पराधीन दशेनसे ॥१६२॥ उसमें देशाटन आशय ॥१६२॥ 
लाभप्रद हानेसे ॥ १६४ ॥ न वत्तेमानवत्‌ हानीप्रद उदेश्च ॥ १६५॥ 

अवतारवत्‌ दुतकीभी अपेक्षा नहीं ॥ १६६॥ व्यापक शक्तिमत हो- 

नेसे ॥ १६७॥ आनना मंगकरी शिक्षा न पिखनेसे ॥ १६८ ॥ ओर दृते 
मतभेद देखनेसे ॥ १६९ ॥ महिमा अयं दृतं रोचक बचन ॥ १७० ॥ यथा 
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हेक्षकार स्थिति बोधक होनेसे ॥ १७१ ॥ न देब ` उत्पति ॥ १५७२.॥ 
दौषापत्तिषे ॥ १७३ ॥ `. | 

बणे भेद बुद्धिर्वा करना ॥ १७४ ॥ देश्चक्राट स्थितिके आधीन 
होनेसे ॥ १७५॥ गुण कमे खभावसे उपयोग ॥ १७६ ॥ बीर्यषर मान्यता- 
भी परंपरा "कुर्खानताके मभावसे ॥ १७७॥ सोभी गुण कमं स्वभावा 
परिणाम ॥ १७८ ॥ अत एव विपरीत दश्नाम मान्य नर्हा ॥ १७९ ॥ 

परिच्छिन्न गति मतद विचासे ॥१८०॥ सूयं भ॒ आदिवत्‌ ॥ १८१॥ 
॥ इति अवतारादि भरकरण ॥ 

नूत्र रसे १८१ तककी इत्ति, 

दशरका अवतार ८ जन्म, गोचर रुपमं होना ›) नहीं हेता ॥ «८२ ॥ क्योकि 
वोह असीम ( अपपरिच्छिन्न-निराकार ) हे अवतार परिच्छिन्न होता हे ॥ ८३ ॥ 
ओर जो उसका अवतार याने सरीर धरण करना मानेंतो शरीर धारी स- 
मान दोषकी उसमे आपत्ति होगी परंतु द्र तो उन दोषो ( रागादि दोष) से 
रहित्त होता हे ॥ ८४ ॥ ईश्वर असीम निरवयय हे. उसका संकोच दोक परि- 
च्छिन्न हो तब अवतार हो. परंतु जेसे आकाडका तकिया नहीं होसक्ृता वेसे- 
इश्वरके स्वहपमं संकोच विकास नहीं टोसकता, इसखियि उसका अवतार नदीं 
होता ॥ ८५ ॥ ओरभी जौ अवतार धरना मने तो उसमे अश्चक्तिपना 
सिद्ध होजाता हे ॥ ८६ ॥ क्योकि अवतार स्यि विना अवतारवाठे कायं करनेकों 
सर्मथे हे तों अवतार क्यों से. परंतु अवतार यिय विना वे काम नहीं हांगे पब ठे- 
ना मानें तो यदी उसमं असमथेपना मान्ना होगा. रावण जेसे बरख्वानको अवतार 
स्यि विना पेदा करसकता हे तो क्या उसके मारने वास्ते शखधारी होमेकी अवेक्षा 
हे £ कभी नही. सब अवतार शखधारी हये ह तो क्या ईश्वर असमथं था ? उसको 
दूमरोका भय था ? कभी नहीं. अवतारोकी परस्परम ल्डादंभी हर है एसा प्रथमे 
ख्खिाहेतो क्या ईर अनेक; इशवरके कड होते हं ? वे अनेक दृश्वर अ- 
भिमानी द्वेषी थे ? सब अवतारियोंको सिकी अपेक्षा रहीहे तो क्या इश्वरकामी 
था 2 कभी नही. सारञ्च दरक अवतार होना नही बनता. आओरभी अयवतै- 
मेही अवतार हुं तो क्या दूसरे खंडोकी प्रासे इधर डरता भा वा उनके सुधारने- 


+"शेतान-अहरमन. “कुलभें उत्तम निङ्कृष्टका अभ्यास होता रस्म चलता 
हे. शुदे उत्तम कुर, | 
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रक्षा करमेमे हरको विरोध वा वैरभाव था? नही. तो केर ईर अवतारी 
कल्पना करना, इंशरम दोषका आरोपन व उसकी निंदा करना हे. ॥ ८६ ॥ कों 
इशवरका अवतार होना मानता हे, कोहं नहीं मानता याने निषेध करता हे तथा 
कोहं किसीको, कोर उससे अन्यक्रो अवतार मानता हे, पहेकेका नहीं इत्यादि मत- 
भेदभी हे इससेभी इश्वरका अवतार न होना सिद्ध होता हे ॥ ८७ ॥ जो अवतार 
मनाने वास्ते इशरको एक देर निवासी यने परिच्छिन्न मान रं तो उसमं सवै 
ज्ञत्व सवं शक्तिमानसत्वका अभाव होगा, णसा स्वीकारना पडता हे क्योकि परि- 
च्छिन्नमें एसी योग्यता नहीं होती. इत्यादि कारणोँसे इश्वरका अवतार धारण क- 
रना याने मूर्तिमान होना सिद्ध नदीं दोता ॥ ८८ ॥ 


इसलिये इधरकी मूति मानके मूर्तिपूजा अयोम्य हे ॥ ८९ ॥ क्योफि ईश्वर 
अमूत हे उसकी मूतं नदीं धोसकती ॥ ८९. ॥ ओर न उसकी प्रतिनिधि होसकती 
हे कारणङ़े उसमे प्रतिनिभित्व रुपकी शक्ति नहीं, इश्वरङ्ृेत प्रतिनिधि नही. किंतु 
हमारी कल्पित हे. जड है. भावनासेभी उसमं चेतन शक्ति नहीं आती ओर न चेतन 
जसा फर देसकती हे. इत्यादि ॥ ९० ॥ देवताओंकीभी मूर्तिपूजा उचत नहीं 
हे ॥९१॥ क्योकि देवकी शक्ति उसम॑ नहीं भसकती हे, कारणे शक्ति, शक्ति- 
मानसे जुदा नहीं इती. ॥ ९२ ॥ ओर एक देवकी अनेक स्थानम अनेक मूरति 
होती हं उन सभे समकालमं एक देव नहीं आसकता क्योंकि एकही हे. तथा 
एकके नाना रुपभीः नहीं होसकते ओर शत्र मित्र उभयका सेव्य होनेसे व्यवस्था 
नहीं रहती ॥ ९.३ ॥ असाधारणकी अवतार, देव संज्ञा हे ॥ ९४ ॥ जो साधारणो 
से असाधारण योग्यतावाले हुये वा हं उनकी अवतार वा देव संज्ञा हे. ॥ ९४ ॥ 
उनकी महिमा ८ गुण-कम-चरित्र ) काभकार होती हे ॥ ९५ ॥ इसङिये उनके 
अनुकरणा्थं उनके गुण कमक सरण कर्तव्य हे, उस सरणके वास्ते मंद बुद्धि (जड 
बुद्धि ) के श्ये उनके कल्पित. आकृति ( मूर्ति वा छनी ) बनाई जाती हे ॥ ९६॥ 
उसकी. पूजादिकोमे प्रयोजन नहीं हे किंतु यादगार वास्ते जेषे वावले बनातिहें 
वेसे गुणकमं सरणकी निमित मात्र हे, अन्य प्रयोजन नदीं ॥ ९६ ॥ जो स्थुल बुद्धे 
हं उनकी भावनामे उनके अनुकरणका अभ्यास हो, इस द्रटिसे आकार ओर सरण 
हे. परंतु सो प्रकार जड बुद्धिसे इतरके वस्ति नदीं हे ॥ ९७ ॥ परंतु. वततमानमे 
जसा मूर्तिपूजाके सेंप्रदायका त्यवदहार-त्परापार चल .रहा हे अर्थात्‌. मदिर, मूर्तिका 


चर्‌ तत्वेन. 
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गार, वैभव; भोग विलास, मूर्तिके नामसे रेन देन इत्यादि हँ वेसा नं करना 
चाहिये ॥ ९८ ॥ (विशेषके वास्ते मूर्तिपरीक्षा अथ वांचो) मूरति परसगका सार. 
जितने तत्ववेता, मात्मा, रीकाकार, पराक्रमी, उत्तम चरित्रवारे, सदाचारी 
ओर प्रतिष्ठित हुये हं ८ यथा राम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा, विभ्नु, मनु, युधिष्ठिर, 
अजुन, भीप्मपिता, दरीप, प्रत्यु, हरिश्च, बुद्ध, महावीर, शंकर, राणा प्रताप, 
गोर्विदसिह, शिवाजी, खोपामुद्रा, गार्गि, सीता, अंनिकावीरा, कालिकावीरा इत्यादि, 
पुरुष स्री हये हं ') उनकी कल्पित छवी एक साधारण मंदिरमं एकत्र करके रख. 
वहां उनके चरित्रके पुस्तक हा. मकानमं बुहारी संध्याको दीपक ओर शुद्धि बासते 
धूप किया जाय. अन्य कुछ ( पूजा-वेभव ) न हो. जिसको इच्छा हो सवेर वा 
शामको वहां आके उनके गुण कमेका स्मरण करे. पूजा वा दंडवतकी अपेक्षा नही. 
एसे म॑दिर १००० एक हजार धरकी वसतीमे १ बस हे. एसा करनेसे उत्तम गुण 
कर्मकी प्रापि, संप ओर नेशनकी रक्षा फर होगा. (यदि फौसागोरस, इसु, नेषो- 
लीयन, जरतोस्त वगेरेकी तसवीर आर इतिहास हां तो वेभी हानीकारक नहीं हमे). 
जिस जड बुद्धिको मूर्ति बिना संतोष न हो, उसको चाये के बरवे इ 
की मूस रखे. एकं दिनम एक वा दोबार एकांतम बेटके उसके सामने उसके गुण 
कीरतेन करे. वा ध्यान करे. धूप देेवे. बस. फेर बटवेमे बंद करके रख देवे- 
मूर्तिके नामसे पेसा नल्व, न देवे. ओर जहां जां मूर्ति हो वदां बहां दक्षन 
करने वाम्ते खी ओर बाररकाको न भेजे ओर न आप जवे. जिसको भावना ह्य 
अपने घरके बरटवेवाठे देवके दशन करणया करे क्यांकै वही सक्र एक दहे-. 
सार यह हे के इस पूजाम जो कालका व्यय होगा उसका भोगता वोह स्वयं 
ही हे दृसरेको उसका असर्‌ न होगा. ओर यदि मूर्तिके विना इश्वरोपासना (मान्‌- 
सिक ध्यान) करसके तो ब्रह उत्तम हे. 
धरम द्वेष, इर्षा, लडाई, खंडनमंडन, स्वाथपरायणता, शिकारनाजी ओर अ- 
नेकं हानी इत्यादि दोष व्तमानवत प्रचारमं हे ॥ ९.८ ॥ | 
दश्वरदत्त बक्दान नहीं याने जबकेपु पक्षी इश्वरने हमारे भोग वासते दिये 
न्‌ <~ 
तो इनका बलिदान इधराथं करना मही बनता क्योमि उसीका दान हे ॥ ९९ ॥ 
 * "यदि विरोधन आता हो तो सब धम॑वालोंको सवके ठेव युज्य मूरति रख- 
नेम दोष नहीं जान .पडता. यथा चच, मसजीदोमें रामादिककी ओर मदररोमें इसु, 
नेपोखीयन आदिकीभी रखे. परंतु पूजा वाम्ते नदी. | 
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ज अदत्त हं अधौत पद्यु प्षीके जीव उनके कर्मानुसार शरीर धारी हं तोभी उनका 
बलीदान करना नीं बनता ॥१००॥ क्योकि जेसेके हमको दुःख सुख वेसे उनकोभी 
हे. जेसे चषि भोगम [जीवन] हमारा अधिकार हे वेसे उनकाभी हे इषस्ियि हिसा 
(बरीदान वा मांसं भक्ष) न करना चाहिये ॥१०१॥ तथाहि हिंसा करनेसे दोरपोकी 
आपति होती हे, सो स्पष्ट हे अतः सा वर्जित हे ॥ १०२॥ देशकाल स्थितिवश 
{ आपतवश्च ) हिसाकी आपति हे [ १०२ ] अन्यथा निषेधे, क्योकि अपने 
दुःख समान दृसरोके दुःखकीभी गणना हे ॥ १०४ ॥ 
 बरफ स्थानमें अनाज नदीं होता, वहांके निवासी दसाम काचार हं. वेसेदी 

समुद्र अंतरगत निवासी चार हं. अमी मनुष्यकीं वसतीके मापमं अनाजक्री 
उत्ति नहीं दे. यदि १५ दिन तक मां ्ाहारका सवथा निषध हो तो लाखा जा- 
दमी, अनाजके विना मर जाव. यह सव जपत कालका उदाहरण हे. 

वाज, तीतर, मुरगा, कृत्ता, सप, छीपकर्टी इत्यदि मांस ओर अन्ने भक्ाभीं 
हं एही मनुप्यभी हे, इसमे सिद्ध होता दे के इनको कुदरत मांस भक्ष अभक्षमे पजं 
बीं डारूती. हा, मनुप्यमं "ओरसे ज्यादा बुद्धि हे, नेकबद, अधिकार अनधिकार्‌ 
जानता हे, इसरियि आपत प्रसंगके सिवाय इसको हसाम मवृत्त न होना चाये. 

बर दुध. धीम हे, जनून निदैयता मांसाहारम हे इसक्यि मिर्री (क्षत्री ) 
गुणकर्म स्वभाक्वारुकि वासते बिधि कहते हं क्योकि एसा करनेसे याने शिकार करके 
खानेसे दुष्टे हृननमें निदय रहे, प्रजाके रातुके नाद्य करनेमं जनूनी बने ररह. देखो 
राज्य मांसाहारीयांफे पद नीचे हे. इ. यद्‌ मादरज राट |बख्वानके द्‌ माग] का 
उदाहरण हे. तथादि पड्युोके संतानका भाग (दू) खेना, परुञको खस्सी करना, 
उनपर मार दना, सवारी करना, खेती कराना, रम कराना, मधु प। ख्ना- 
इत्यादि कायं होते हं 

बिना मांसके जीवन होता हो फेरभी जिहके लि वा विषय वासना वश 
रवाना यह विषयासक्तिका उदाहरण हे ॥ १०४ ॥ 

जो जीवोको हरमे बनाया एसा हो तो उनकी भगति अनुपयोगी हे ॥१०.५॥ 





^ताजीयेक्ी रसम, धर्म जोडा स्थिर रहने वास्ते साधन हे. परंतु पवरिकमै 
नेसे प्रसिद्ध अनेक हानी ह. यदि भावनाद्ोतो ताजीये बिना किसी अदात 
रूम ( नेजा ) मात्र रखके उसके सामने यादगारी ओर मातम करना .बस 


इष्ट उश सिद्ध होजाता हे 





९५४ तत्वदक्षन. ` 
क्थोफि भगतिकी योग्यता इश्वर दत्तही हे याने अपनी आप भक्ति करना हे. र. 
श्वरक़्ी मगति के योग्य नहीं ॥ १०६ ॥ जो जीव जगत, ईश्वर स्वरुपही हे तोमी 
इश्वर भगति व्यथं हे क्योंकि आपी सेवक आपही सेव्य हो यह नहीं बनता. इस- 
खयि यदि भगति हे तो द्वैत ( जीव इश्वर जुदा जुदा ) भावमेही होसकती हे; अ- 
न्यथा बनावट वा कल्पना मात्र हे ॥ १०७ ॥ 

भगति उपासनासे ईग्वर अनुकूख नहीं होता (१०८) क्योकि मान प्रसंशा- 
की उसे अपेक्षा नहीं हे. वोह मनुप्य समान स्वार्थी वा खुशामद पसंद नहीं हे. 
॥ १०९ ॥ कितु न्यायकारी हे. यथा कम फल देनेवाका हे ॥ ११० ॥ इसखिये 
इश्वरकी स्तुति उससे परथना उसका ध्यान करना, यह सव्र अपने गुण कमेक उ- 
न्नति अथं होते ह इस वास्ते कर्तव्य हं. नहीं के इश्वरकी प्रसन्नता अथं ( विशेषः 
विस्तार भम नाशक पृवरदधम हे). यदि ईश्वर नहीं हे एसा निश्चय हो तव तो भक्ति. 
व्यथही हे याने करेगाही नहीं ॥ १११॥ 

साख्य. सामीप्य ओर सायुज्यरुप मोक्ष प्रा्िकी अपेश्चा नहीं हे ११२५ 
क्योकि जवके ईश्वर व्यापक ओर जीव व्याप्यदहे तो मुक्त अमुक्त सब उसके 
लोकम. उसके समीप, उससे जडे हुये हँ ॥ ११२ ॥ भोर यदि जीव उसकाही 
थरिणाम हेतो सारूप्य हेदी. यदि उससे भिन्न परिच्छिन्न है तो परिच्छिन्न 
कभीभी किती प्रकारसेमी अपरिच्छनन नहीं दोसकता, अतः सारुप्यतारूप मोक्ष 
नहीं बनता ॥११४॥ जीव इश्वर विरुद्ध धभवारेमी ह इसरियेमी सारुष्यतारूप 
मोक्ष नहीं ॥ ११५ ॥ रट, भंगकाष्टी अंडा हे याने र्म भंग होनेका बीजं हे 
ओर र्टकी योग्यता अंगकी रार (खाक ) से उद्धव होती हे. परंतु जीव ब्रह्मका 
वेसा संबध नहीं है इसखिये जीव, बह्मरुप ८ सारुप्य ) होजनिमे रट भ्रंणका 
दंत विषम दहे ॥ ११६॥ द कमी एक ओर्‌ एक कभी दो नहीं होते ` इस- 
सियिभी एकता वा तदखरपता नहीं किंतु भेदही रहेगा ॥ ११७ ॥ यदि कोड 
अन्य द्रि लेके सारोक्यादिको मक्ष माने तो वहसे आवृति होगी ॥ ११८ ॥ 
क्योकि सादि साधनक सात फर होता हे (८ विशेष वेद मत गतनं. ९ देखो ) 
॥११९॥ यदि मे्षकालमे ब्रह्मते जुदा वेभव भोक्ता है तो प्रकृतिकरे साथ संब॑ध दोनेसे 
वेध होजायगा ॥ १२०॥ क्योकि संकल्प जन्य जो भोग्य हं वे अभाव जन्य नहीं होते 
कितु उपादान प्रकृति हे ॥ १२१॥ दश्रके आनंद स्वरुपको भोग्य नहीं मान सकते 
1 १२२॥ क्वकं वोह किसीका भोग्य (वा विषय ) नही हे ॥.१२३॥ अतः 
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अदि सुक्तिकारुभ जीव मोक्ता नहीं, शून्य रुपसे स्थित हे तो उसकी वहासे आ- 
शृत्ति हागी ॥ १२४.॥ क्याकि निष्फलतकी आपत्ति होती हे परंतु निव्फल रह- 
नेका अभाव हे ॥ १२५ ॥ -एसेही सब प्रकारके मोक्षम दोष आते हे ॥ १२६ ॥ 
जो इश्वर परिच्छिन्न ह तो सारोक्य, सामीप्य, सायुज्य ओर सारुप्य मुक्ति इष्ट 
नहीं 2ेरती ॥ १२७॥ क्याकि दधरका रोक नाशवान हेः ओर परिच्छिन्न मध्यम 
दश्वरमी नाशावान हे, नाशवानकी प्राति किसीकभी इष्ट नही होती ॥१२८॥ एतद्‌ 
द्रि सारोक्यादि रप मुक्तिकी कल्पना ओर महिमा रोचक जान पडती हे ॥१२९॥ 
क्योकि जसा मानते वा कहते हं वैसा सिद्ध नदीं होता ( ओर उस मुक्ति विषै 
यक्चकारोंका मतभेद हे") ॥ १३० ॥ किंवा यदि उक्त कर्षना मानभीखे तों 
-योह मुक्ति सुषुपि वा उदासीन अवस्था समान एक प्रकारकी क्षणिक अवस्था ठे- 
रती हे अविनाशी परम प्रदसरुप नहीं हे; इसखियेभी उसकी प्राप्तिक्ी अपेक्षा नहीं 
4 १३१॥ 
जेसा भावनामं पित आदि [ पितृ, मूत, प्रेत ] का आन मानते हं बोहमी 
सिध्य नहीं होता ॥ १३२ ॥ क्योक्रि मूत ( गत ) जीवं पुनजन्मको पाप्त होता 
हे ॥ १३३ ॥ नरकमें हो तो कोन आने देगा. स्वर्गं हो तो संस्तार पदाथ वास्ति 
क्यों आवगा. योन्यांतर हो तो उसमसे नहीं आसकता. मोजन वहां ` प्टौचता 
हो तो व्याप्ति वा साक्षी नीं मिलती ॥ १३३ ॥ दसथ्यि मरे हुयेके नामसे भ्रा- 
दादि [ श्राध्वै, तपण, सपिडि | कमं करनेकी अपेक्षा नहीं हे ॥ १३४ ॥ तथाहि 
उसके उदेशसे'जो किया जाय वोह उसको नदीं मिल सकता, अतःश्राध्वादि करना 
व्यथे हे. ॥ १३५ ॥ ओर जो मिना मानं तो अङृतकाभी फर भोगना पडता टे, 
णसा स्वीकारना पडेगा. ॥ १३६ ॥ यथा कृ पांचसो मुद्रा छोडके मरा, उसके 
यत्रने उस द्वारा घात कम॑ किये तो उनके फलभी क को प्राप्त होगे, यह अन्याय 
जो पुत्रदत्त मिरना मान तो उपरोक्त दोष आते हं ( विशेष भ्रम नरक पूवारध्धने 
विस्तार हे ) ॥ १३६ ॥ यदि शरीरसे निकलके दूसरा शरीर धारण करे वहां तक 
^ पक्षकारोके मोक्ष धामके नाम-वेकुट, गोलोक, शिवलोक, शक्तिरोकः 
सूर्य॑रोक, हिरण्यगभंलोकः, बहिदत, अक्षर धाम, स्वम, सिद्ध शिला, बह्मसेक- 
ड. इनके रक्षण, इन गत सामग्री, इन गत स्थितिमे मत मेद हे. इसीसे जानः पडता 
डे फि मोक्षस्थान-दष्टस्थान यह कल्पना मात्र ह. आज तक फिसिने संतोषकारक 
साक्षा नेहीदी 
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आसक्ता हे, एसा माने तो वोह क्षणिक समय हे संबंध होने अनुपयोगी 
हे ॥ १३७॥ ओ संतर॑ध मानें तो सबंधकी व्यापि नहीं मिती ॥१३८॥ लोकम ज 
चर रहा हे सो अज्ञान, भ्रम वा खाथं बाजी हे॥ १२३८ ॥ परंतु भाद्धादि कवैव्य 
ह अथात दागतिथि वा अन्य प्रसगे उत्तम पित्रोकि गुण कर्म सरणा ओंर 
विद्रानके उपदेश श्रवणा, विद्वान सदा चारिका श्रध्धा पूवैक सत्कार ओर उसकी 
तृप्ति कतग्य हे. ( याने श्रवण करे, भोजन वस्नादि दान दे ) ॥ १३९ ॥ वस्तुतः 
वत्तमानमें जो माता, पिता, गुरु, आचाय वा वृष्य संरबधी ह उनकी श्रध्धापूवैक तुति 
करे. इसका नाम श्राध्य हे ॥ १४० ॥ क्योकि यह पितृ अपनेको उपकार करे भोर 
उनकी सेवा, ऋणका प्रसयुपकार हे ( विरोष भ्र. पू. मेँ विस्तार हे ) ॥ १४१ ॥ 

एसेही नाना देवकी भावना हे ओर उसमं विवेक हे ॥ १४२ ॥ क्योंकि 
देवयोनी नादि अनंत नीं होती ॥ १४३ ॥ ओर कमे फलसे प्रप्र हृ टे 
॥ १४४ | कर्म भोगने पीडे उनको दूसरी योनी ८ जन्म ) मे आना पडता हे 
| १४५॥ ईइसलिमे जो विमान देव ८ विद्वान, बुद्धिमान, सदाचारी, परोपकारी ) 
हं वही सेवनीय ह ८ भोर भावना मान्य परोक्षदेव उनके भावी भक्तोके रयि छो- 
डदो ) ॥ १४६ ॥ 

मत्रानुष्ठान [ वरुणी कोरे ] भी कलर्यना माश्र हं ॥ १४७ ॥ क्योकि क- 
रानेवारेको ओर करनेवठेको वेसा फल होना नहीं देखते जेसाके उन्दने माना 
था ॥ १४८ ॥ ओर कारियता तथा कतांके फरठ्मे भेद होता हे उसका उसको 
नहीं मिरुता ( अतःवरुणी प्रयोग व्यथं हँ ) ॥ १४८ ॥ परंतु दूसरे विद्वान, नि- 
थेन वा गरीबको सहायता मिरे ओर अपनेको उपदंश प्राप्त हो तथा श्युभ विचार 
उत्पन्न हो इसक्यि कर्त॑न्य हे. याने अथं सहित वरुणी करावे ओर मंत्र याने शि- 
कित श्रतका विचार करे करावे ॥ १५० ॥ परंतु वतेमानमें जेसे वरुणी, मंत्रानु- 
ठान चरु रहे हं वेसे फरुकी द्रष्टिसे कराना योग्य नहीं जान पडता. ॥ १५१ ॥ 

सिद्धि यह मानस रक्तिका प्रभाव हे ॥ १५२ ॥ अन्य साधरणोंसे इतरं 
किसी विरमं होती हे इसख्यि उसकी विशेष महिमा मानी जाती हे ओर 
चमत्कार रपम मानते हं ॥१५२॥ यह वात तेजस विचा (मेस्मेरे्चम-दहेपनोरीजम) 
की एरीक्षा करोगे तो जान सकते हो ॥१५३॥ योग विद्यसे चित शक्तिकी बृद्धि 
होती हे ( जमै वांचोगे ) ॥ १५४॥ इस प्रकार मानिक शक्ते ज्यादे होनेसे 
उसके उपयोगक्रीमी वृद्धि [ उन्नति ] होती हे ॥१५५॥ जो मंत्र जंतर तंत्र मर 
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तत्संबंधि विरु्चण क्रिया चर्रहीदहं वे भावना विश्वासकी रक्षा जर निश्चय 
रहनेके छिये निमित्त मात्र हं. नहीके उनके फलम सिद्धि होती हे क्योकि वे क- 
स्पित हँ ॥ १५६ ॥ जो उपासक ओर उपास्य ( देवादि ) के तैजस ( जरा ) की 
अनुकरूरता हो तोही कीं कमी कचित देवादि [ देव, वीर, सूक्ष्म शरीर ] का 
संबंध होता हे ॥ १५७ ॥ अन्यथा ( मंत्रादिषे ) नदीं होता. ॥ १५८ ॥ किंत 
मंत्रादिका प्रयोग करे तोभी तन, मन, द्रव्य, कारका उपयोग व्यथं रहता हे, कु- 
भी फर नहीं होता, प्रस्युत मगज खराब होके वहेम होजाता हे. इसखिये अर्थात 
तैजस संबंध चित होनेसे सिद्धिमी कचित होती हे ॥ १५८ ॥ तोभी मानसिक शक्ति 
वा सिद्धि, पर्सक्षा किये विना विश्वास योग्य नहीं हं ॥ १५९ ॥ अर्थात कहने 
सुन्ने मात्रसे नदीं मान्ना चादिये किंतु देख खेवे तोभी सायंस, साशिनियमकी साक्षी 
ओर उपयोगकरे विना न मान्ना चाहिये," तथा कचित ओर अकस्मात होनेसे विशेष 
उपयोगी नहीं इसलिये तन, मन, धनका उसमे व्यय नहीं करना चाहिये ८ विशेष 
मानािकयोगके उत्तराद्धमे विस्तार हे. ) ॥ १५९ ॥ 

गगादी नदीरुप तीर्थोसे मोक्ष नदीं मिर्ती ॥ १६० ॥ क्योकि वे अन्य 
जलो समान जलह अर्थात जो कोर अपने आपन तिर जानतादहोतो वे इवा 
ठेनेवारे ह ॥ १६१॥ ओर सेवकौ समान पराधीन हं अथात जिनको तीथे माना 
जाता हे वे नहेरं द्वारा मर केजानेवाठे, करद्रारा चक्ी पीसनेवारे देखनेमे आते 
ह याने जड जीर पराधीन ह इसरियि मवसागरसे तिरनेवाले तीर्थ नहीं हे 
॥१६२॥ सचे तीथे तो वे माता पिता ओर गुरुजन होसकते ह कि जो भवसागरसे 
पार उतार स्के ॥ १६२॥ परंतु जो तीथं यात्रा मानी गई दहे उसमे देशाटन 
होनेका आदय हे ॥१६२॥ क्योंकि देचाटन करना लाभकारी होता हे यह सुप्रसिद्ध 





'हिदकी माता ओरं जीवन जो गाय उसका वध आज ९०० वर्षसे द्यो रहा 
हे, जो सिद्धि ओर मंत्र होते वा कों सिद्ध करामाति हुवा होता तो गोवध बंद 
होजाता. परततु कहवाति सिधि वा मंत्र जथवा वखणाते सिध्य वा मंत्रास यह 
सव दंतकथा जान पडती हे, यही समाधान हे. तद्वत पीर, ओखिया, कशफकरा- 
माति वास्ते जान केना चाहिये. क्योके वे कृ होते तो हिंदमे आज मूर्तिपूजा 
न होती. हिंद नाम न मिरता सब मुसलमानहीं होते. यक्किचित सिद्धि ती उदय- 
पुरके राणा प्रतापकी (सत्ता-बल) के जो बीरवलकी मारफत अदत्यर कदश्ञाह्के समय 
गोवध वंद हुरथी. ` ` 
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हे ॥ १६४ ॥ जेसे वतेमानमे तीथे यात्रा होती हे, वेसा हानीप्रद उदेश नहीं था, 
वतेमानवाका उदेश ओर रीत हानीपद दे ॥ १६५॥ जेसेके बेमारी होना, ल- 
डां दंगा होना, चोरी व्यभिचार होना, पड मुजावरोमं काठ द्रव्य प्यथ व्यय होना 
इत्यादि देखते हं. ॥ जहां उत्तम आव हवा स्थान टोता वहां महात्मा रहतेथे वा 
सत्वगार्थं अमुक नियत समय एकत्र होतेथे, वोह काम गरृहस्थकोभी मिरे इसथ्यि 
यात्राथी. जब जाता के कमाता. पांच छ महीने लगते, इतनी समय घरकी हाय 
ओयसे, ओर वीर्यव्ययसे, वर्जित रहता. मागमे अनेक पदार्थोका दशन ओर संग होनेसे 
व्यापार व्यवहारकी बुद्धि खिरती. तीथं स्थानम उत्तम आब हवाका सेवन होता. 
 सत्संगसे कुछ न कुछ ग्रहण होता उससे अमूल्य खम होता. महात्माकी सेवा याने 
सुतम द्रभ्यका व्यय होता ओर अपने द्रव्यक्रा भाग सब देशियोमें विमक्त दो- 
जाता. इत्यादि कामये. परंतु अव वेसा नहीं देखते. कर देना पडता हे, द्रव्यका 
भाग रेल ठे जाती हे. महात्मा जनभी वहां नहीं आते किंतु उपर कहे अनुसार 
हानी होती हे. दसख्िये जो तीथेयात्रा वा धामयात्रा करना चाद तो उक्त उदेशवा 
रीतिसे ठीक हे, अन्यथा ( वतेमानवाखी रीति) दानीप्रद जान पडती टे. ॥१६१५॥ 


५ 
८ 





अवतारवत्‌ दूतकीभी अपेक्षा नहीं हे ॥ १६६ ॥ क्योंकि इश्वर भ्यापक सवे 
शक्तिमान माना गया हे, स्वयं प्रेरक टदोसकता हे अथवा कानून कुदरत, नित्य उप्‌- 
देश कर रहा हे, यही ईश्वरका दूत हे ॥ १६७ ॥ माने हुये दूतकी आज्ञा भंग 
करनेपर उसके विरोधीको शिक्षा नहीं मिलती परंतु कानुन कुदरतसूपी दृतकी आज्ञा 
भग करनेपर रिक्षा मिलजाती हे इसल्ि माने हुये दृत, ईश्वरके दृत हं एसा सिद्ध 
नदीं होता ॥ १६८ ॥ ओर जितने दूत कहाये उनके मतामें मतभेद हे, इत्यादि 
दरटिसे द्धरका भेजा हुवा दृत सिद्ध नदीं दोता ॥ १६९ ॥ किंतु जो हितकारी 
वा पराक्रमी पुरुष हुये हं उनमें रुची वा श्रद्धा दिखने वास्त दूतादि ` रोचकपदका 
प्रयोग हो, एसा जान पडता हे ॥ १७० ॥ क्योकि वे बुद्धिमान, भिस देश जिस 
कालम ओर जिस स्थितिमं जसा चाहिये वेसा उपदेश करके मागं दरसातेे. ओर 
यथामति यथासामथं काम करतेथे, वे ईश्वरे भगत वा योगशक्तिवारे होतेथे. 
॥|१७१॥ जिनमे स्वाथ, मान, प्रतिष्ठा, अनाचार, छर, दंभ वा अज्ञान हो वे उप- 
देशकः ( दूत ) नदीं होते वा नहीं होसकते अथात दश्री तरफसे कदेव [ देता- 


^हश्वरका दूत, ईश्वरका पुत्र, ईश्वरका अवतार, इश्वरका फिरदता. 
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दैश्रमे अनेक दोष आते हं ॥ १७३ ॥ 


जातिभेद्‌, व्यवहारवश बुद्धिकी कल्पना हे ॥ १७४ ॥ क्योंकि देशका 
स्थितिके आधीन हनेसे कल्प जाती हे ओर उसक्रा परिवतन होता रहता हे 
॥ १७५ ॥ आरंभमं ओरं अवभी समीप निवास, समविचार, समचार, समधर्म, 
समदेरा, संप, कुट, इत्यादि निमित्तौसे रोटी वरी व्यवहारकी मयादा मोर विश्वास 
होजाता हे. फेर वोह रुदीके सपमे आके वीर्यपर मानसिया जाता हे, जसेके वर्तमानमे 
हे. एमे परंपरा हही जाती हे. देखो व्राह्मण, क्षत्री, वैदयर्भ। यह अनेक जाति विभाग- 
वाखे ह. ्राह्मणोमिमी रोरी वेर यवहार जुदा जुदा हे. ॥ १७५॥ पर॑तु व्यक्तिका सम- 
टिम जो उपयोग होता हे वोह उसके गुणकरमं स्वभावपरहीं होता हे, वीर्यं मात्र पर नही 
होता ॥ १७६ ॥ वीयेपरभी जातिकी मान्यता देखते हँ वोह उपर छ्खि अनुसार 
परंपरा कुछीनता [कुल] क प्रभावसे दे ॥१७५७॥ वीयंपर जाती यहभी वस्तुतः गुणकर्म 
स्वभावका ही परिणाम हे ॥१७८॥ इसलिये जो वोह गुणकर्म स्वभावके अनुकल न 
हो तो अमान्य हे ॥१७९॥ यथा ब्राह्मणक पृत्र अविद्रान, मूरख, चर्‌, जार; हिंसकः; 
घातकी, (खूनी) हयो तो उसके साथ उसके समसंज्ञावले ब्राह्मणको रोरी बेरी म्यवह्य 
रभी वजित होता है. विशेष अ. २।५२९। ५३३ । ओर मूल्म॑थ तया अम. पू 
म विस्तार हे. जाति संबंधमं कितनीके वाते विचारणीय हं. जेसेकिं एक समद्ी 
विद्वान, सदाचारीरपदेशक हिंदु साधु, मुसल्मानका खाना खाठेवे तोभी मुसरमा 
नोने देका छाम केना नहीं हे ओर हिंदर्ओको जो साम होताथा वोह अरकं 
गया. इत्यादि विचारसे ग्रह जान पडता देके विया प्रचार विना जातिभेद तोडना 
भूक हे जर यदि तोडने द्रटेभी तो फेर उक्त कारणसे पनः दोहीगा ॥ १७९ ॥ 
परिच्छिन्न पदाथ गतिभान हौ होता हे, यदह वात विद्या आर सष्टिनियमसे सिद्ध 
हे* ॥ १८० ॥ जेसेके सूर्य, ध्रु ओर प्रथ्वी वगेरे ग्रहे उपग्रह द ॥ १८१ ॥ इस 
रिम पूर्वोक्त कितनेक अध्यारोप सूर्य, भरु ओर प्रथ्यीको स्थिर माना हे सो ठीक 
नही हे ॥ १८१ ॥ 

यहांतक पूवके जध्यारोपोमेका अपवाद ओर कल्पित व्यवहारका आरोप कदू. 


वतेमानके शोधकं सूर्यं ओर धरको गतिमान मानते हे, दूरीक कारण स्थिर 
जान पडते हं एसा कहते हँ 
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इसी प्रकार अन्य विषयमेभी हे. यथा [ १] अमुक खी अमुककी. [ २] भाषा 
(३) सिका. [४] तोल, माप. (५) काम क्रोधादि, हानीकारक लाभकारक. [६] 
हैताद्रैतका मोदवस्च विवाद व्यथे हे. (७) हिंदु शब्द सस्छृत वा आर्यभाषाका 
नहीं हे, किसी कोरामें नदीं हे, तथापि रुढीमें आगया है. इसल्यि इसकी त- 
करारम उतरना व्यथं हे. [विरोष भ्रम. पूर्वाद्धे. | ( ८ ) मानव सृष्टि कटां, कव, 
केसे, कितनीवार उत्पन्न हुईं यह इतिहास नहीं मिकसकता, इसमे माथा मारना वा 
निश्चय मान लेना ठीक नहीं. (९ ) इश्वर, मलीन दुःखरूप जगत व्यापक केसे 
होगा, एसी शंका व्यथं हे ( बस. पूर्वाद्धेमं समाधानहे ) ॥ सारांश व्मानमं सुख 
ओर भविष्यकी प्रजाफो सुख मिक इसीमे कोरिद् करना चाहिये, कल्पित अक- 
ल्पितादि विवादांमें कुछ नहीं रखा हे ॥ १८१ ॥ 


चेतनवाद्‌ांतरगत सल्यकायेवादका अध्यारोपापवाद समाप्र हवा, 





पर्स 
चिद्‌ उत्तर फिलोसोफी. 
( अचिदवादके अपवाद याने ३९१ सूत्रके पठि हे. ) 

चेतनवादका सत्यवाद ङ्खिने पीडे अब आगे चेतनवादकी समा पि पयत जितने 
अध्यारोप अपवाद छिखिं जावेगे उनम एक भ्रमवाद ( अजातवाद ) से इतर सब 
समान आशयवारे हं. सवका सार, अधिष्ठान सम चेतनसे इतर सव, ब्रहमसे विर- 
क्षण-अनिवेचनीय अनादिमायाका स्वप्रवत आभास हे. सो शू्यरूप वा असत 
हे एसा नदीं हे ओर न किसीका स्वप्न हे. परंतु आरोपोंकी पद्धति-दौरी के कथनं 
अंतर होगा. क्योकि व्यवस्थाकी द्रष्िसे चेटी भद होजाता हे. ( व्यवस्थाकी द्र्टिसि 

वक्ष्यमाण विरक्षणवाद्‌ ठीक जान पडता हे. ) 
चाहिये तो यहथा के वक्ष्माण जडवादोके अपवादके पीछे यह उत्तर फिे- 
सोफी र्खिते तवही इस क्रमकी योभा होती परतु आरंभ चेतनवादसे हे इसख्यि 
प्रकरणवरा यहां सिखिना.पडा हे, इसख्यि शोधक यदि वक्ष्यमाण अचिदवादके अप- 
वादको (२०९ से ३९१ तकको) वांचके यह उत्तर फिलोसोफी पदे तो ठीक होगा. 

। अध्यस्तवाद.- 
सम चेतैनाषिष्ठानके विना कोई प्रकारकाभी परिच्छिन्न गतिमत पदाथ, अव- 
स्थित नहीं होता-दोनोकी सिद्धि हे ओर एकके स्वरूपमे दूसरेका स्वरूप नहीं मा- 
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यानाम याना ना जण, पनमा 


सकता, इसख्यि उमयक़ी व्यवस्था अथं अध्यारोप अपवाद किया जाता हे. उस 
व्यवस्था प्रकारमं अध्यस्त वाद हे. 
सम अथिष्ठानसे विलक्षण सत्ता ८ अस्तित्व ) वाखा अन्यथारुप अधिष्ठाने 

स्वरूपम अस्प हुयेमी ( बाधक न होते हुथेभी ) अधिष्ठानका विव हो उसे 
अध्यस्त कते हं. जेसे स्थूर द्रष्टांतमे आकाशम अध्यस्त धूवां वा विजली. उससे 
सूक्ष्म, जसं द्रष्टा चेतनम स्वप्र आओरभी आकाशम नीकता अध्यस्त हे 

अध्यस्तवादमं अध्यस्त जो दहे सो सत्‌ अधिष्ठानसे विलक्षण अनिवेचनीय 
है. उसके बयानकी कितनीही शेख हं उनम॑से यहां ६ छ्खिते हं. 

( १ ›) श्रमवाद्--- अध्यस्त, अनहुवा भासता हे. (२) मायावाद-(वि- 
वत्तवाद) इसमे अधिष्ठानदही नाम सूपातमक मासता हे अध्यस्त कथन मात्र हे. यश 
रज्जुसषं वा कनकर्कुडर्वत माया मात्र द्वैत हे, ब्रह्म केवल्याद्वेत हे. इस प्रक्रियामें 
माया अनादि सात मानी हे. (३) अध्यासबाद--इस प्रक्रियामं अध्यस्त माया 
-अज्ञान, अध्यासरूप नदीं किंतु अध्यासका कारण हे. इस पक्षमं ज्ञानअध्यास 
ओर अथौध्यास उमय माने ह, माया सद्‌त्रह्मसे विलक्षण अनिवचनीय हे. अभि- 
छएानाध्यस्तका अन्योज्य अध्यासे. (9) द्रष्टिष्टिवाद-८ एकजीववाद ) 
अध्यस्त दशेनकौरमें विमान ओर अदशंनकारमे कहीमी नही. द्रि मात्रही खि 
हे. खष्टिकी ज्ञातं सत्ता हे अज्ञात सता नही, असा द्रषटिसष्टिवाद हे. (५ ) बि- 
लक्षणवाद्‌ [किधर्तवाद] इस रैलीमे अषिष्ठानादृत्त हे, अध्यस्त भासता दे ओर 
वोह प्रवाहसे अनादि अनेत हे. प्रतीत ओर ख्य होता रहता हे, जेसेकि स्वमखष्टि, 
मृगज ओर आकाद्चकी नीता. (६) स्वाभाविक अवभासवाद्‌ -{बाधवाद याने 
ग्रतीतकालमेमी बाधस्प ) अधिष्ठानम अध्यस्त भासे एसा स्वाभाविक टे, यथा 
जआाकादामं नीरुता. ( उपरोक्त तमाम पक्षांसे १ पक्ष याने मायावादमे माया 
अनादि सांत माना हे वाकी सबमे प्रवाहसे अनादि अनंत हे. क्योकि नेसर्भिक 
अनादि अर्नत अध्यास हे. इन सव वादोंका अंतर ओर समानत ब्रह्मसिद्धांतगत 
उत्तर फिरोसोफीमं लिखा हे ॥ 

उपरके अध्यारोपौसे जाना गया होगा कि [ १] शरीर, शरीरांग, मन, ई- 
द्विय ओर द्र्य यह चेतन नहीं हं. [ २] चेतन उनसे भिन्न उनका ज्ञातं दरष्टा 
हे उनके भेद सहित उनको विषय करता हे, ( ३ ) जीव अणु विभु नही. (४) 
जीवंका पुनजन्म यथाः कर्म होता हे. (५ ) मावृतिवाखी सक्ति माक्ष नहीं वु 
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अवस्था मात्र हे. (£ ) अधिष्ठानके विना परिच्छन गतिमानकी ग्यवस्था वां 
स्थिति नही. (७) तत वस्तुका बेध मोक्ष नहीं होसकता. (८ ) अतत्वका 
मोक्षदी क्या. ८९ ) जीव जगत किसी एकका परिणाम नीं. 

इतने विषय उपरकं अध्यारोपसे ओर उत्तरके जउचेतनके विवेकसे स्पष्ट 
दोजाते है ओर सयुक्त विवेककी संगति चरु रदी हे याने सृष्टिद्रष्टिवाद उपर 
कहा. अव चेतनवादगत अध्यस्तवादका आरभ -टे.- 


न 


(आ. ब्रह्येतर भ्रमरूप, स्वरुप अप्रवे्ञ होनेसे ॥१८२॥ (अप.) नहीं 
अदान्य ओर भावरूप हानेसे ॥१८३॥ ओर तिश असिद्धिसे ॥१८४॥ 

अ.-ब्रह्म समचेतनसे इतर ८( इश्वरादि अष्ट) अम मात्र हे क्योकि विभु सम- 
चेतने स्वरूपम अन्य ( जीव प्रकृति वगेरे ) का स्वरुप रह सके एसा नहीं होस- 
कृता. अर्थात एक स्वसुपमे दूसरे स्वरूपका अप्रवेश्च हे वा यूं कटोकि दो सस्य सम- 
कारु विषे एक अधिकरणमें नदीं होसकते, इसलिये ब्रह्ेतर सव द्रदय रज्जु सर्के 
समान अमर्ष हे, एता मान्ना चाहिये ॥ १८२ ॥ यह राप ठीक नहीं हे क्यौकि 
दद्य जगत ख पुष्प समान शून्यरुप नहीं हे किंतु भावरूपमं द्रदय हे ॥ १८३॥ 
ओर अम जव माना जाय के जिसको भ्रम हो वोह सिद्ध दो परंतु भ्रांतकी असिद्धि 
हे क्याकि ज्ञान स्वरुप ब्रह्मको अम होना यह म॑ंतव्य प्रकारश्च, तम समान हे अतः 
द्ररय अमरुप नहीं ॥ १८४ ॥ 

वि.-जेसे रज्जुमे वस्तु नहीं कल्पना मात्र हे अथं श्य हे पूवं उत्तरम न 
दानेसे यही कटा जायगाकिनथानदहेन होगा याने अजातः; इस प्रकारकी 
यह द्रदय हे परंतु यह्‌ आरोप ठीक नहीं हे; कर्यकि अममे अथं नहीं होता, .द्श्य 
अथे दन्य नही. अममे नाम कल्पन मात्र होता हे, यहां र्मम नाम कल्पनकी 
अनुत्पत्ति दे. अनहुयेकी प्रतीति नदीं होती. जो इसे भ्रम कहता मानता हे उसका 
यह कथन म॑तन्यभी अमरूप मान्ना पडेगा याने अमान्य रहेगा. भम, अरमकालमें 
अमरुपसे प्रतीत नदीं होता याने साक्ची चेतनका विषय नहीं होता इसलिये उसकी 
असिद्धि हे. आज तक अभाव न्‌ होनेसे भम नहीं कटसकते. ओर बाध हुये पीछे 
साक्षी देनेवाा कोर न होगा इसखिय इसे अम कना अमर हे. जो ब्रह्मसे इतर 
नटीं तो ब्रह्म अनुपयोगी रहेगा कारणकं दृसरेके विना अपना अपनेमं उपयोग 
नदीं टोता ओर निष्फत्वका अभाव हे. अभाव जन्य भावरुप प्रतीत नहीं होता 
जरद्मको अरम ओर भ्रमको भ्रम असंभव, जीव नामरूप द्रदय यह तो श्रमके कायं यनि 
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उत्तरकारीन द उनको श्रम हना असिद्ध है. तो फर भ्रम किसको अर्थ शल्य 
विकल्प कतो कोन ? इसका उत्तर नहीं मिरुता. अनहवा प्र्तति हो तो वंध्याके पुत्र, 
राके शंगम प्रतीत होना चाहिये. श्वम प्रसंगमे ज्ञानाध्यास हे अथीध्यास नहीं 
हता, प्रसंगमे द्रस्य (अथे) को भ्रमह्प कह रटे हो-सिद्धि कट रहै हो; इसस्ि 
दररयको अजात वा भ्रम कहना मान्ना द्यी भ्रम टे ॥ १८४ ॥ अलकां वा मस्ती 
अजात वा भ्रभ कहना यह दूसरी बात हे ॥ 


[ आ. ] अत्रह्येतर उपाधि, विवक्तं नेसे ॥ १८५॥ अनादि सातं 
ज्ञान बाध्य होनेसे ॥ १८६॥ (अप,) नदीं अनादि अन॑तही होनेसे ॥१८५॥ 
उपाधि परिणामके पशात जीव होनेसे ॥ १८८ ॥ 

अ.--इसलिये ब्रह्मसे इतर माया उपाधि मात्र होनी चादिये क्योकि फिसीको वि- 
वत्तं ( अध्यस्त ) पाते हं ॥ १८५ ॥ वोह उपाधि या विवक्तं ( अध्यम्त ) अनादि 
सांत हे क्योकि अधिष्ठानके ज्ञानसे उसका बाध होजाता हे ॥ जो सत्‌ होतो उसका 
बाध नही होता ॥ १८६ ॥ यह अप ठीक नहीं है क्योंकि जो अनादि होता हे 
वोह सांत नही होता रतु जनंतही होता हे ॥ १८७ ॥ त्रह्येतर जीव ८ ईशर, 
तरह्मजीवका, दंश्रजीवका, माया ब्रह्मका भेद ओर संवध यह सव ) अनादि मा- 
नते हो परंतु मायके परिणाम जन्य जो हँ वे अनादि नदीं होसकरते कारणक परि- 
णामका आरंभ हता हे, जीव उपाधिक्रे परिणाम पीठे होता हे इसख्ियि जीव अनादि 
न ठेरनेसे यह आरोप ठीक नहीं ॥ १८८ ॥ 

"वषेचन--जेसे खप्रकाल्मं खमदरष्टाको अपना भान नहीं होता ओर खम्- 
सृष्टि जनादिकालकी जोन पडके दुःखी सुः्खी होता हे. परंतु खम्का हस्ति वा 
सिंह द्रस्य होनेपर जाग उठता हे, जपना भान होजाता हे, इसी प्रकार ब्रह्म ओरं 
जगत प्रसंगमे जान रेना चाहिये. याने अपने भान होनेसे इसका अभाव दोजाता 
टे. निदान ब्रह्मचेतन अनादि अनंत हे उससे इतर जो माया-अ्नान अव्या हे 
सो अनादि साति है. क्योंकि मं अपने स्वरुपको नहीं जानता, एसां अज्ञान वा 
मायाका अश्च अनादिसे हे ओर ज्ञान-विद्यासे इसका अभाव होजाता हे इसख्ि 
सात हे. अज्ञान-माया करके दी जीवत्व, धरत हे इसलिये यहमी अनादि सात 
टेरे. ओर इन ८ ब्ह्ममायादि ) का संब॑ध ओर मेदमी माया-अज्ञान करे हैइ- 
स्यि अनादि सांत हं. स्वरुप ज्ञन होनेपर ब्रह्मतेर सवका अभाव ठोनेसे पांचा अ- ¦ 
नादि सांत हं. भाषाक $़ायं सादि सांत हं, अथिष्ठानसे विषम सत्तावारे अन्श 
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स्वरुपका नाम विवन्तं हे. जेसे रज्जुमे जो सपं वोह डोरीका शुक्तिम जो रजता- 
मास सो शुक्तिका जर कनकमें जो कंडलाकारपना सो कनकका विव हे. ईस 
सकार माया ओर उसके सब परिणाम चेतनके विवत्ते हे. मायाके परिणाम जो नाम- 
रूप तिन रुपसे ब्रह्म भासता है किंवा चेतनके विना वे आकार नहीं भासते इसख्ियि 
जहयचेतन विवसेउपादान ओर अधिष्ठान हे, तोभी अविकारी शुद्ध स्वरुप हे 
क्योकि अपने स्वरुपको न छोडके अन्य स्पसे जो भसे सो विवरत्तौपादान कदाता 
हे. यथा डोरीका सपं डोरका विवत्तं ओर डोरी उसका विवत्तंउपादान हे. इसी 
प्रकार जीव दशर प्रपंच वध मोक्षादि सत्र नामरूप ब्रह्मचेतनके विवक्तं ओर ब्रह्म 
उनका विवत्तेउपादान हे. इसखिये नामरूपकी उपादान जो माया सो व्यवदारमे बह्म- 
्ेतनकी उपाधि काती हे क्योकि चेतनको अन्यथा ( जीव दृशररुष ) जनाती हे. 
जो उपहितके स्वरूपम प्रवेश न करते हये आप जितनी दूरम हो उतने भागमें अ- 
पने सहित उपहितको जनावे उसे उपाधि कहते हे, जेसेके घर उपाधि, आकाशको 
घटाकासरूप [ गोखाकार-परिच्छन्न ] जनाती हे. यहां षटाका्च उपटित हे धट 
उपाधि दे. वेसेही ब्रह्मचेतन उपहित दे माया उपाधि है. उसके परिणाम नामरुप ग्य- 
शिचेतनकी उपाधि हं. इसलिये ब्रह्म चेतन, जीव दश्वर महाभूत वगेरे रपम भासता हे. 
अव यहां, पूर्वोक्त सूत्र २९ उपाधिको सत्‌ मानके जो उसका अध्यारोप 
कियाटे सो सब र्गा ठेना (योज केना ) चाहिये. अंतर इतना हे फि वहां (लु. 
२९ मे) उफधि सत्‌ अनादि अनत हे ओर प्रस्तुत आरोपर्म मायाउपाधि सत्‌रूप 
नहीं किंतु अभियेवगीषं ओर चेतनकी विवस तथा अनादि सांत टे. 
 अषक्रद--यह वाद ठक नहीं दे क्योंकि जीवत्व इश्वरत्व मायाके परिणाम 
पानेपर होते हं ससक्यि सादि ह. ओर यदि माया अनादि हे तो उसको अनंतदही 
माचा पड़ेगा. इसक्मि य आरोष ठीक नहीं दे ॥ अंतःकरण, आमास वा प्रति- 
विबभी का्ेरुप हँ अतः उन उपाधिवाखा जीव अनादि नदीं होसकता, तद्वत्‌ इश्वर. 
जह्यचतनको अज्ञान नहीं इसख्यि अक्ञान अनादि नहीं. जीवका अज्ञान सादि सांत 
हयोसकता टे सो जीव, मायाका कायं होनेसे मुक्तेपात्र नही. तथाहि माया विव्च 
हे, इतनेमं ज्ञानसे इतर अन्य व्यवस्था नहीं होती. वंधमोक्षादि रज्जु सपेवत पर्तत 
मात्र मानना पडेगा ओर अनादि सादि तथा प्रस्तुत आरोपभी व्यवहारमें शेखी मात्र 
कृहना हे क्योकि यहभी माया के परिणाम चेतनके विवत्तं हं. किसीको ,क्षाणिक्र 
वाद्‌, किसीको अभावरजन्यवाडई, किसीको..त्रिवादरादवि तवाद ,किसु्छेः अनेक 
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प्क्रारका अद्वेतकद ( एकवाद्‌ ) भासता हे, यह सबभी ओर विवर्तैवादभी मायाका 
ही परिणाम डेरा ओर अनेकांतकी प्राप्ति हुईं याने अनिश्चित किंवा स्वंही ठीक, 
एता विरोधी सिद्धांत ठेरने जाता हे, इसथियि क्या मान्ना यह्‌ निश्चय नदीं होगा. 
उपर जो स्वभे मिथ्यारसिह, मिथ्या स्मर निवृत्तिका हतु हुवा होना छिखा सो- 
भी प्रसंगको सिद्ध नदीं करता. क्यौकि रज्जुके सकी निवृत्ति होके जलधारा मा- 
सने जैसा है. यने स्वप्रजारसे जागके माया रचित जाग्रते अपनेको देखता हे 
माया रहित कैवल्य न रहा. जो द्रष्टंतका एक देश माम तोभी इष्ट सिद्ध नदी 
होता अथौत्‌ अधिष्ठानकरा ज्ञान किसको हुवा भिससे मायाजाल्की निवृत्ति हर 
जो कहो ब्रह्मको हुवा तो वामदेवादिकको ज्ञानसे माया निवृत्त हदोगं फेर क्यों 
भासती हे. अथवा आजतक ब्रह्मको अपना ज्ञान हुवा नहीं तो फेर भविप्यमे होगा, 
याने जब मायाजारु निवृत्त होगा तब अनादि सांत कर्दगे, पर॑तु आजतक सांतत्व- 
की सिद्धिन हुईं अतःअनादिको सांत मानना कल्पना मात्रहे. जो यह मानँ कि 
जिस जीवको अधिष्ठान ब्रह्मश ज्ञान होता हे उसकी माया निवृत्त होजाती हे, मं 
ज्रकमप्वरुप, एसा उसका रूप हे. तोभी इष्ट सिद्ध नहीं होता क्योकि जेसे एक क. षटं 
जिसमे धूवां हे सो म. देश देशम जायतो क आकाश शुद्ध हजायगा ओर म भाकाशच 
भूव्ावारा होजायगा, एते घटके फि"नेसे काश्च शुद्ध मेका होता रहेगा. दूसरा म ष- 
रम दीपकहेजो बाह क देशसे भ देरामे जाय तो क आकाश प्रकाश शूत्य गर प 
आकान्च प्रवाशं युक्त हागा. श्सी प्रकार बंध जीव-अंतःकरण विशिष्टचेतन वा अविधा 
विशिष्ट वा साधिष्ठान साभास-अंतःकरणाशोशैष्टचतन जहां जहां जायगा वहांका 
शुद्ध चेतन मशिन ओर मशिनि शुद्ध होता जायगा. तद्वत मुक्त (जञानवान) जीबके 
संबधे जान केना चाहिये. सारांश चेतन बंधमुक्त्ी रहा तो एक जीवके ब्रह्मजञन- 
सेभी माया अनादि सांत न इई, ओर न चेतन शुद्ध हुवा. अब जो मायाके अंश 
विया, जीवप्रति जुदा जुदा मारने तो जत्र सब नष्ट होजायगें तव त्रक्म कैवाल्याद्धैत 
श्देगा, वहांतक सोपाधही रदेगा. जब अकेला रहेगा तो निष्फल होगा जोक असभव 
हे. अतःमाया अनादि अर्न॑तही माना प्डेणा. जो कटो कि उक्त शंका समाधान, 
ज्ञान अज्ञान ओरं त्रिपुरी यह सव्र माया मत्रं तो आपका मंतन्यभी एसादी 
डेरा ओर अने शंतकी प्रक्षि होगी ( शेष जगे ) ॥ १८८ ॥ 

(आ,) इसिये ब्रह्मेतर स्वम्रप्रत्‌ अध्यास ॥ १८९ ॥ ( अप ) सामग्री 
की अनुपत्तिसे नर्द ॥ १९०॥ | 
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अ.-अतः ब्रह्मसे इतर सब स्वमखृष्टि समान अध्यासरूप (अवभ्तु) हे | १ ८९॥ 


स्वाभावाधिकरणमे अवभासक्ा नाम अध्यास हे. जितना देशकालादि चाहिये 


उतने विना जो प्रपीत हो वोह वासिषिक वस्तु नदीं रितु अवकु हे. जेसेकै 
स्वप्मकी ष्टे यगय दरकाल.दि सामग्रौके विना गतिरहित गतिमानं जान पड- 


ती हे इसय्थि अध्यास्य ओर अवस्तु हे. एसे यह सब ( ईश्वरादि ८ वस्तु ) 


-अध्यासशूप हे. अवस्तु दे. याने कु हे तो सदी परतु मिथ्या हे. पूर्व पूर्वते उत्तर 


उत्तर प्रतीतरूप हे इसलिये अध्यास सामी ८ सामान्य ज्ञान, विेषअज्ञान, 


` सत्यप्तुे संस्कार, प्रमा, प्रमाण, प्रमेय याने साद्रदमादि दोष ) की अवेक्षा नहीं 


हे. खप्र जाग्रते व्यतिसे अभ्यासक्री सिद्धि हे ककि वहां समान यहां, यदां 


` समान वहां देखते हे. द्रष्टा जेप्राका तेसा सवते हे. उपादान उपादेय समसतावाऊे 


हाते ह. जाग्रतका जो उगदान वही खम्रण् हे इपलिये उभय समान हें. समरवत 


जाग्रत, जाम्रतवत स्वप्न हे इसवास्ते उभयाअध्यासरूप ह. तथारि वतप।नमे जेये भर- 


` तीत होते हं वेषे वाध कालम नरद किंत अन्यथा प्रतीत होति हं इसवासेभीं अ- 
, ध्यासषटप ह. यह प्रार्‌ जलामे स्वतः ग्रहण होजाता हे इससियि अन्यकी अ- 


= = 


मक 
५ 
>> 


पृक्षा नदीं ॥ १८९ ॥ 
यह आर।प ठीक नदीं हं क्याफि अध्यास, सामम्रीके विना नहीं टोसक्ता 


ओर प्रह्मेतर अन्यका जभाव मानते हो ॥ १९० ॥ अध्यास सामभ्ीके विना 


` महीं टोसकता हे ओर यदि दोसकता हे तो वोह अध्यास नहीं कितु सत्य ठेरेगा 
` सव्र साध्यसम.टोजाते ह. किंवा किसको अध्यास £ तदां ज्ञान स्वरुप बद्मको नहीं 


अंध्यासफ़ो न्दी, जध्यासकरे कायं जीवादिक)तो दोही कसि. तथा अध्यासष्ष हे 
एसी साक्षी नहीं मिती, ब्रह्म इसका विवेचक नहीं होसकता, अध्यास अपनेको 
अध्यासरपमे नहीं बता सकता ओर उपदशक श्रोता अध्यासके कायं हं जेस स्वरम 
हं; इसरियि अध्यासकी सिद्धिही नीं होती (विदोष वस. गत उत्तर फिञेसोफीम)॥ 
अध्यासकी निच्रृत्िके पिना उसकी अनुमिति नहीं होती. अतः जहांतक सिद्धि क- 


रोगे बहांतक उसे अध्यास नीं कह सकते. वतमान तक द्ररय पूभैवत हे अतः 


बतेमान तक उसे अध्यास नाम नहीं देसफते. स्वप्र जाम्रतक्रा व्यतिरेक मानके 
अध्यःस कटो -तोभी नामरुप बदलते रहते हं, जेसेके स्वर पीछे जाग्रत, जामत पीछे 
स्वप; कनक कुंडर पीछे कडाही, कडाही पि अश्च इत्यादि. अतः उनका मूक 
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अध्यासरुप न हानेसे उसके परिणाम-फारमभी अध्यासरुप नहीं कह सकते ॥१९०॥ 
(आ ) अतः अनादि एक जीवर चेतन ब्रह्म ॥ १९१ ॥ इतर अना- 
दि सस्कारी नाटकी माया ॥१९२ ॥ स्वप्नव्रत आभास ॥ १९३ ॥ (अपर) 
नदी ज्ञानस्वरूप परते भांति असभव होनेसे ॥ १९४ ॥ ओर्‌ बंध मोक्षकी 
अन्यस्था ॥ १९५ ॥ ` | 
अ.-ईइसख्ियि अनादिसे एक चेतन जीव-ज्रक्म, द्रष्टा हे ॥ १९१॥ उसके 
सामने उससे विलक्षण संस्कारी नारकी माया (नाकम जेसे परदे पडकं सेर होते 
हैँ वेसे ). नामरूपात्मकं ( जीव जगत त्रीपुरी ) परिणाम धरती हे ॥ १९२ ॥ सो 
पूवै संस्काराभ्यास बप स्वभावतः होते हँ. जेसेके स्वप्रमं आमास होता है वेसे 
द्रस्य प्रतीत होता हे एसा मान्ना चाहिये ॥ १९३॥ (१) मायके जीव वा ईश्वर अंशे 
चेतनका प्रतिबिव पडता हे, जसेके मृग जलके अंदर वृक्षकः प्रतिविव जान पडता 
हे वेसे. किंवा जसे नाटकका फोटो द्रष्टाकी जंखमं होता हे वेसे वेतनं प्रकरतिके 
परिणामका प्रतिबिव ८ आभास ) होता हे. इसखियि इस संसर्गसे ब्रह्मनामा जीवको 
अध्यास होजाता हे ओर अपनेको अनेष़ प्रकारका जान वेठता हे \ मान केता हे). 
सारांश स्वरुपाज्ञानवशा जीवत्व भांति होती हे. अव प्रतिरविवभ मानो वा स्वस्व 
यरतु आंतिका पयैवसान ब्रहमभै होता हे. ओर जेसे स्वम नाना रूप देखता हे 
वेसे इश्वरआदि जगत सत्य देखता हे. जव स्वूपज्ञानसे भरां्िका अमाव होता हे तंव 
स्वस्वरुपम स्थित हीता हे ओर नारको नाटक जानता हे. (२) दूसरा पक्च यह हे के 
न जीव, न ईश्वर, न वंध, न मोक्च इत्यादि; परंतु ब्रह्मे सामने एसा सेर हरहा हे, 
इस प्रवाहफे वंद हुयं स्वस्वरुपमं रहता हे. जव (स्वमन ज।ग्रतवत) प्रव.ह चरता हे 
तब पुनः तदाकार होता हे, एसा अनादि अर्नत प्रवाह हे. इस पक्षमे चेतन विशिष्ट 
माया वा माया विशिष्ट चेतन, जीवेश्वर नदीं करतु द्रष्ट द्ररयसे इतर संवधका अमाव 
हे ॥ १९३ ॥ 
 अप्राद्‌-- यह आरोप टीक नहीं हे क्योंकि ब्रह्म ज्ञानस्वरुप होनेषे ओर 
उसको आंत होनेका हेतु ८ अज्ञान ) न मिलनेसे ब्रह्मम भांतिका आरोष असमी- 
चीन हे, क्योकि ज्ञानस्वरुपमे वा ज्ञानस्वरुपको अज्ञान नहीं होता. तमप्रकारवऽ 
विरोध हे ।॥ १९४ ॥ यदि हे तो स्वस्पाज्ञानके अमावका जमावदी रहेगा कारणे 
ज्ञान प्रापिका निमित्त नहीं मिरुता. यदि स्वप्नगत सिंहको स्वप्न अ्रभन।शक मानें 
सोर तद्वत्‌ इस प्रसंगे मान लें तो आजतक एसा न हुवा कंवा एक ब्रह्मज्ञानी 


् ^ 
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होने पर यह जगत्य नारक नहीं रहता, परंतु एता नदी हुषा हे इसस्यि मविष्य- 

मेभी स्वप्न जाग्रत-जाग्रत स्वप्न' एसे प्रवाह चरुगा, एसा मान्ना पडता हे. ॥१९४॥ 
जके अनादिते नारकी माया नारक कररहीहे तो आजतक कोहं जीव वेध वा 
मोक्ष नदीं हुवा एमा मानना होगा ओर जब यहे तो भविप्यमेभी एसाही मान्ना पड- 
नेमे मोक्ष ओर मोक्षे साधन व्यथं ठेर. सारांश बेभमेक्षङकी व्यवस्था न होगी 
॥ १९५ ॥ जो यह मानें कि बंधमोक्ष होना न होना, यह मावना ओर हम, तुम, 
यद, बोः, श्रोत।, वक्त। यह सथ नाटकौ मायकि परिणामदहंवा खेटे, तो यह 
भध्य.रोपमी नारी खेर मानो यने साध्यसम दोष रहा, इसञ्थि एक जीव- 
ब्रप्म मोर उसको अज्ञानादि मानना वास्तविक नहीं डेरा ॥ १९५ ॥ | 

उक्त अपवाद करफे विजक्षणशादि प्रथम संक्षि पांच सूर््रोसे अपने म॑त- 

व्यकी मूभिका वांधता हे ततपश्च[त स्वम॑तव्यका आरोप करेगा, उसर्पीके दोसूक्राम 
उसका मपवाद होगा. 


(आ) तथाहि जीव तत्वरूप नर्यं दुःख दश्चनमे॥ १९६ न परिच्छिन्न 
षाद्‌ आधारा अयेक्नासे ॥ १९७ ॥ ओर आकष गादि माव शी असिद्धि 
| १९८ ॥ अन्पपं सव्ररूपापतरेश दष ॥ १९९॥ गतिका अपाव वा अनुप- 
यो¶ ॥ २०० ॥ अतः उभय # उवस्थ स्वभ्रय्त्‌ ॥२०१॥ सत्ताका बेल- 
क्षण्य हानसे ॥२०२॥ उपचय अपरचपरङे प्र्राहषेमी (व्यवस्था स्वम्रवत्‌) 
॥२०३॥ (अप) एसा नदीं जीवेश्वर सादि ओर सावयव हानेषे ॥२०४॥ 
ओर संपेध तथा गति अक्ष नेष ॥ २०५॥ 
अ.-प्रथ पांच सूरत्रोमं अध्यस्तसे इतर तमाम पक्षक अपवादः करते हँ 
मर्थात विलक्षणावादकी मूभकाकरा ध्यान दिते हं -- 
तथाहि जीव तत्वरुप (अणु वा विभु परिमाण) सिद्ध नदीं होता ॥१९६॥ 
ययोकि दुःखादि ( रागादि ) अवप्थावाका हे. तत ( ब्रह, अणु ) की दुःखादि- 
ङ्प अवश्था नहीं होती यह उपर कहा हे, परंतु दुःखादि तो देखते हं अतदुःखादि- 
वाला जीव तत्वरूप नहीं हे ॥ १९६ ॥ ( सूत्र ८, ९ के विवेचनमें केवरु षपरि- 
च्छिन्न, केवर मिभु, परिच्छिनविभु ओर नाना विभु यह ४ वाद जसि सोभी 
सिद्ध नदी हीते, सो १९७ से २०० तकर्म कहते हं. ) केवल परि््छित- 
वाद ८ परमाणुवाद ) सिद्ध नदी हाता क्याफे परिच्छिर्नोको स्वर्यमु विभु 
धार होनेकी अपेश्वा होती हे ॥ १९७॥ ओर परिच्छिन्न भक्षण, गुण, शक्ति, 
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कर्मी, विद्युत, दोषा, धमं वा स्वभावद्वारा जधारत्व मावकी सिद्धि करं सो सिद्व 
नही होता. अथवा अन्योऽन्याश्रयमभाव या जक्षांइका मित्य गमन मानं सोमी सिद्ध 
नहीं होता ८ आकरषणादि ओर अन्योऽन्याश्रयादिके अनाधारत्व, जनियामकल्क्ा 
दिवेचन अ. ३ मँ स्यष्ट क्षिया हे.) इसरियि अपिष्ठानाधार विनाका परिचिदर्नवाद्‌ 
असिद्ध हे ॥१९८॥ परिच्छिन्नवादसे इतर ज नाना विमुवाद वा विभु परिच्छिन्न- 
बाद मानें तो स्वरूपाप्वेश दोष आता हे याने वियुकरे स्वरूपे दूसरे स्वरुपको अव- 
सर नहीं मिरुता इसरिभ नाना विभु ओर विभु परिच्छिन्नवादभी नदीं बनता 
॥ १९९ ॥ ओर यदि एक विभुवाद ८ ब्रह्मवाद ) मातो मिभुम गति नही दोती 
प्रतु सृष्टि तो नाना ओर विरुद्ध गति आत्मङ़ देखते हँ, भोर जो वोह विभु अकी 
गति रहित हे तो अपनेम अपना उपयोग नहीं होसकता इसलिि त्रस निष्फर रहेगा 
परंतु निप्फरत्व असंभव हे इसलिये एक विभुव।दमी नही बनता ( बस. गत उत्तर 
शिरोसोफीथं इसका विस्तार हे ) ॥ २०० ॥ 
इसरखियि ( उपरोक्त कारणात ) उभव अर्थात स्वयभु नित्य, निगुण, अचल 
जमर, पूणं, समचेतन अधिष्ठान ओर उसमं आधेय व्याप्य वा द्रस्य वा विवत्तं अध्य 
स्वरुप जो उपादान सादित जगत, इन उमयङ़ी व्यवस्था स्वप्नखष्टिके समान होजाती 
हे, एसा ्ञातन्ब हे ॥२०१॥ ऋ्यांकि दोनांके अस्तित्व प्रकारमं विरक्षणता हे. अ- 
अति जेता मरति भकार ( सत्ता) बरहमका हे वेसा आपेय मायाका नही हे कितु 
उभमयका अस्तित्व स्वप्नखष्टि ओर तद्द्रश चेतनके समान परस्परम विलक्षण है 
इसर्यि स्वरुपाभवेदा नियम बाधक नदीं होता ( अ. ३ म विवचन हे ) ॥ २०२ ॥ 
वि.-असीम समचेतन त्रक्म ओर उससे अवर परिणामी माया (परकृत) इनं 
उमयकी सत्ता (अस्तित्व मकार) विलक्षण हे उभय रक्ष्या रक्ष्य है. अनिर्वचनीय 
माया आकाशनीरतावत्‌ ब्रह्मम अध्यस्त ( अधर ) है. प्रकाश प्रकार्य, असिष्ठा- 
नाध्यस, द्रषटाद्रह्यभावह्प उमयका अगिवेचनीय संबध हे, उभय अन्‌ि 
अनत हं ॥ जेसे स्वप्नसृषटि ओर द्रष्टाचेतन इन उभयम विरक्षणता हे, जेसा उ- 
भयका विलक्षण संब॑ध आर विलक्षण व्यापार हे, वेसे माया ब्रह्मे सधम जानके 
अनुभवमं केना. उभयके संभेधसे उभयक्रा विदोषं उपयोग होता ह क्यो फ़ उमये 
सेनेषसे मछरी, हीरा ओर जर जेसी नवीनता वत्‌ शक्तिका प्रादुरमाव होरा है. 
मायके ञुद्धसत्व ओर चेतनके सं्वधसे जो शक्ति उद्भव होती हे उसका नाम 
हेशवर हे. यद ह्वर सर्वज्ञ निरावरण अवद्ध हे, जीव जेस। नहीं, एक भोर बह्मांडमे 
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ठ्यापक हे. मायाके मशिनसत्व ओर चेतनके संवेधसे जो शक्ति उद्भव होती हे 
उसे जीव कहते हं सो अनेक द, परिच्छिन्न हे ओर रागादिवाले हे, पूव मनसकिः 
( जीवां ›) समष्टि कम फलम मन्सि अमृता, दीपक, मधु, बीज वा किरण-- 
के समान उन्न होते है ओर यथाग्रोम्यता यथाकमे शरीर ओर -योनीको पाते 
है. उसी ग्यापकर चेतनके संबंधसे जीवशक्ति एसी सज्ञा पाते हं, त्रिपुरी व्यवहार क~ 
रते हं, संस्कारादिवश्च कमम, उपासना, यिवेक, वैराग्य, योग, स्संगादि टोनेषपर ज्ञान 
उदय होता हे, चेतनात्मा अकथ प्रकारषे मनेःवृततिमं स्वये प्रकार . होता हे. उससे . 
चिद्‌ अचिदकी उक्त अरथी (जीवस) मग होजाती हे जर वासना अभाव हो- 
जाता हे, इसलिये पूयं समान आगे गमन ( जन्म-सरीर प्रापि ) नहीं होता भरतु 
शारीरके नाच साथ मनस अनुक्तांति हे याने अपने कारणम छ्य टदोजाता हे 
ओर प्रत्यगास्ा जेसेका तेसा रहता हे. यदी मोक्ष, यही मोक्षसे अनावृत्त हे. एसे 
निर्खप चेतनम मनसौका प्रवाह हे; याने जीव प्रवाहे अनादि अनंत ह ॥२०२॥ 

सष्टिकी सवथा कभी उत्पति वा महाप्रख्य नहीं हुदं किंतु मारवाड रनों 
समान मरह की उत्वात्तिलय ` ( उपचयापचय.) हता हे सो एकदम नदीं रतु शने 
शाने बनते बिगृडते रहते हं, हस रीतिसेभी खष्टिकी व्यवस्था होजाती दे ( उपरोक्त 
चेतनवादक्रा उपचयापचयवाद याद्‌ करो ) ॥२०३॥ उक्त प्रधान जीर उक्त ईश्वर 
द्वारा मनसादिकी व्यवस्था होती रहती हे. भहंका ओर ीजींका तथा मनसोका 
उपर्‌ कहे अनुसार अनादि अनंत प्रवाह हे ॥ २०३ ॥ 

सष्टिकी महाप्रख्य इस पक्षम दूसरा प्रकार यह हे कि जसे स्वप्नमे अधिष्ठान 
चेतन एक हे अन्य नहीं जोर संस्कारी मन जो चतनाभ्रित हं उसद्वारा सुक्ष्म प्रकृ 
तिम॑से यथा संस्कार सरष्टि बनती टे-तमाम त्रिपुरी भ्यवहार होता हे-जीव अनादि 
अनंत, उसका पुनजेन्म वेध मोक्ष इत्यादि व्यवऽर जान पडता हे, किंवा अन्यवाद ` 
( एक ईश्वरवाद्‌-जडवादादि ) युनते हँ ओर सूयं च॑द्रादि गति मान होते हं, सा- 
रांश देशकालादि सहित सब कुछ जाग्रत समान जाभ्रतकूप जर सत्य जान पडता 
हे. परंतु यह सव कु चेतनकी सत्ता स्फुणे विना तो, बनके रुदन समान हे. यने 
चेतनके संबधे चमत्कृतियाखा जान पडता हे. जव संस्कार बंद पडे फिखेरुबेद 
होता हे. पुनः पूवं संस्कारानुसार दूसरी खष्टे होती हे जिसे पुनः जाग्रत कह रहे 
हो ओर गतकों स्वप्न कहते हो. इस प्रकार इस ब्रह्मांडकी उत्पत्ति स्थिति रख्यका 
प्रवाह हे. चेतन जेसेका तेषा कूटस्थ रहता हे, ` सनका साक्षी प्रकाशक ओर आकषक 
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ह. (उपरोक्त सु. २९ ग भर विवतेवाद्‌ विचारो. अ. ४ म इस आरोपका रुप हे, 
बस; के उत्तरार्दम-सक्रा समाधान सहित. वि्तार हे. ). . 

उपरोक्त अपिष्ठानाभनित उपचयापचयवाद आर स्वप्नवत उत्पति र्यवाद्‌ मा- 

मे सिद्धांतमं अंतर नहीं पडता क्य।कि जगत किसीका स्वप्नहेवा भ्रम हे एसा 

नहीं हे. किंतु सष्टिकी सृक्ष्मता, अद्धता ओर विचित्रतापर ध्यान पह।चे इसलिये 
` स्वप्नका द्रष्टात दिया जाता 

उपाधिवाद घु. २९ ग) मे उपाधि, ब्रह्म जसी समसतावारी मारन हे. चि 
छक्षमवादम ब्रह्मसे विलक्षण हे. यिवत्तवादरभ ब्रह्म अनादि अनंत जोर उससे इतर 
( जीवेश्ादि ) अनादि सात माने हं, इस विलक्षणवादमे माय ब्रह्म उभय याने 
महेश्वर (ब्रह्म) ओर माया-प्रकृति शक्ति दोनां स्वरुपसे अनादि अनंत ह. (जव 
खष्टि प्रगाहसे अनादि अनंत हे ) परंतु विरक्षण हं. शिवा स्वप्नकी रचना समान 
` जद्याश्रित अनावरृत्ति त्रिवाद्वत्‌ माना हे. र व्रह्म जेसा सत वा उससे रयूनाधिक 
सत्रप को नहीं हे तथा ब्रह्मभ स्वगत मेद नहींहे दपलिमे अद्धितीय हे. तदतर 
जो कुछ. मानो कहो वोह उसमे विलक्षण दे, एसा माना हे ॥ २०३ ॥ 

( अप्रवाद्‌ )-यह्‌ जव्यारोप दीक नहीं हे क्यके इस मावनामे जीव ओर 
, इर सादि ओर सावयुव ठेरते हं ॥। २०४ ॥ अत चेतनवियिष्टमनस ( ॐतः- 
. करणादि )- ज्र ओर चेतनयिशिष्ट प्रधान-ईइश्वर सावयव ओर सादि होनेसे बध 
मोक्ष ओर सृष्टिक म्यवहारकी व्यवसा नदीं होती; इसस्यिः यह भावना 
 ढकन्दीहे ॥ २०४ ॥ ओर जसे रज्जुसष, शुक्ति रजत, वा नमनीरताका 
कोटं संवंध नहीं हे वेसे अमूतं समनब्रह्मका ओर उसमे विलक्षण सत्तावारी माया 
(मूते ) का कोद संवेध षिद्ध नदीं होता भर्‌ पूणं समस्वस्पम सध्यस्तकी मति 
होनाभी अश्बक्य हे क्यफ स्वरुःक्रा अप्रवेल्न हे मर परश्परम विक्षण हँ, हस- 
सिये उमथके मिश्रण अमावसे जीव बा ईशर भाव नदीं बनसकता; इसख्यि यह 
अध्यारोप ठीक नदीं जान पडता ॥ २०५ ॥ ओर पूर्वं कहे समान अनावृत्ति त्रि- 
वाद्‌ स्वप्नसृष्टिम मारने, यह्‌ हती उपजावे एसी कल्पना हे; इसय्यि यह मंतव्य 
` ठीक नहीं ह ॥ २०४ । २०५ ॥ 





[1 





बाधाद्‌, ` 
 (आ,) अतः स्वाभादिक वाधरूपावभासर ॥ २०६॥* प्रकाशय दो- 
नेसे ॥ २०७ ॥ नभ नीता बदिति ॥ २०८॥ 


अ.--इसरिये ब्रह्मते इतर सवै ( भावना मान्य, जीवेश्वरादि अष्ट ) नह्ये 
तनमं स्वामाविकृ बाधरूप हुये प्रतीत होते हें ॥ २०६ ॥ कयौक्रि चेतन प्रकामं 
भरकारय होते ह ८ जान पत्ते.हं ) ॥ २०७ ॥ जेसे नभौ नीरता बाधरुप हे भोर 
प्रतीत होती हे वेसे ब्रह्मम यह सवे जगत, वाधरूप हये प्रतीत होती हे एसी, अद्द्‌ 
हे ॥ इति, चेतनवादकी समापिका सूचक शब्द हे. ॥ २०८ ॥ | 
-मिसके अभावत्वमं भ्रतियोगित्वकी अपेक्षा न हों उषे बाध कहते है. 
जेसा द्ूरसे पाड नीलादेख पडता हे वहां जावे तो नीरता नही अथात प्रतीत 
कालम नदीं पीडे अव तो भासने रगे. सारांश स्वमावही एसा हे के आकासं 
नीरता जान पडे. देथरकी गति ( दरं ) से नीरत्व जान पडता हे परतु हंथर 
नीला नहीं, ₹ंथरम नीर्ता नदीं, उसकी गतिका नीलहप नदीं तु इंथरका स्व- 
भवह्यी एसा हे के अपु गति हां तब नीरता जान पडे यही बाधरूपता हे. क- 
दीको आग देके चकद्र तो अभिका चक्र होजाता हे क्यों? गतिके बेगसे जन 
पडता हे वस्तुतः नदीं हे. यही दोते हुये नहीं होनेका नाम बाध हे. इसी प्रकार 
स्वप्न सृष्टि हे. इसी पकार जश्चचेतनमं सब द्र्य गतिमान त्रिपुरी व्यवहारा 
[ जितने मंतम्य-ज्ञानादि-विरक्षण मंतन्य वगेर ) जान पडे, एषा स्वाभाविकी 
ह. वोह स्वभाव अपने नियर्मोसे बद्ध हे. जर चेतन, आकीश्चवत शुद्ध निर्हेप हे. 
जेषे विचित्र नाटकीके अनेकं ङ्व चिदाकाश ८ दीपक प्रकाशवारे आकाश ) जं 
भरङाह्य होते हं, वेषे यह बाधरूप व स्वाभारिक अवभास होता हे. याने अभिवैच- 
नीय शक्तिके ` प्रस्तुत अध्यारोप अपवाद, चेतन प्रकाशमे पकाडय होते ह, परमा्थ- 
सः एसे ( बरवत ) नही ह, स्वप्नवत प्रतीत मात्र हं यह कथनमी वेसादी हे, 
जङ्मम गति, गतिवानका अवसर नहीं हे; इसलिये जेषा जानते मानते हं उसे 
अन्यथा हे यह स्पष्ट हे. कुछ नदीं कहसकते इसखियि मोन हे ८ शं. ) यह शान 
कपे आर किसिको (उ.) स्ववैय स्वतः ्रह ओर अवाच्य हे. गृगेको गुडके वा स्वप्व 
के समान लक्षालक्ष्य अकथ्य विषय हे. स्वप्नर्म जाग्रतका जाग्रतमं स्वप्नका सिद्धांत, 
जिम प्रकाशित हुवा हे उसीसे बाधर्पका प्रकाश हे. भिसके ङिये कु> नही का 
जाता. विशेष ( रेका समाधान ) अतिरुप होनेसे मोनही उत्तर हे. इति पदचेत- 
नवाद्‌ वा चेतनमावना प्रसेणकी समातिका सूचक हे ( विशेष बस. उत्तर फिजे- 
सोफीमं हे) ॥ २०८ ॥ | | 


शक्ति, ग्मरक्ति, मनस्पुणे; ब्र्षसपंद, स्वभाव... , 
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` अयीवतं देशकी अंतिम कल्पना वा फिरोसोफी कही गई. यचपि अप्वा- 
दका अत नहीं हे येसे समाधानोंक्रामी; तथापि जो विषय थोडा दोषवारा हो उसको 
ध्यान केना चाहिय ओर अनुभवमे तोकना चाहिये अथात जो विषय अनुभवरसे 
संबध रखता हे वहां बाह्य तकं वितका।दिकफो अवसर नहीं मिता इसस्यि वाणी मन- 

बुद्धिको चुप रहने ओर अनुभवसे परीक्षा करनेकी फञे पडती हे. इति. ॥२०८॥ 
(नोट )- प्रकृति पुरूष्राद, परमाणुवाद, तरिवाद यह द्वैत पक्ष है. ईधरने 
अभावसे भावकूष नवीन पेदा किया यदमी द्रतवाद हे ओर अभावसे भावरूप नदीं 
होसकता याने असंभव प्क्षटे. तो फेर अद्रैत ( कारर्रक-शिकं विनाका) केषे 
माना जाय? इस विषयमे ५ पञ्च हं-(१) जेसे खम्भ जीवप इतर अन्य (ममेटर, 
स्थूर सृश््म ) कुमी नदी किंतु जीव अपनी इच्छसे नाना सुपको धारतादहे, वा 
जेसे आकाशदी नीररुप होता हे एपे ब्रह्म, जीवो कर्मादि निमित्त विना अपनी 
इच्छासे रीलामात्र रुणांतरको पाता हे याने द्दयस्प परिणाम धारता हे, यथेच्छा 
उत्पत्ति ख्य होक पूवैरुपमे आजाता हे ॥ परंतु इस पक्षम अनेक दोष हँ, अव्यवस्था 
होती हे, ओर ब्रह्मस्वरूप ( ब्रह्मवत्‌ ) कोभी यह मान नदीं होता के मेरी उच्छ 
द्र्य हे ओर खम्रसष्टिभी इच्छासे नहीं होती इसलिये ८ २ ) जेसे खम्रवाठे जीवका 
स्वभाव हे के जरु प्तरंगवत्‌. नाना नामरुपक्र प्राप्त हो वा जेसे आकाञ्चका स्वभाव हे 
कि नीलसूपताकेो ¦प्राप्त हो, एसे ब्रह्मका खमाव हे के पूवं पू्वेके अभ्यास (संस्कार) 
अनुसार उसका रपांतर ८ नाना नाम रुपाकारकी उत्पत्ति नाश ) होता रहै ॥ परंतु 
इस पक्षमेभी दष हे; एकतस्वके नाना परिणाम ओर विरोधी आकार तथा विरुद्ध 
गति नहीं होसे. किंतु सायवमे हय एसा होसकता हे अन्यथा नदीं इस्खियि 
(३) जेसे खममं मनका रुपांतर होता है-नानारूप मनक परिणाम होते हं किंवा 
नीरुता इथरका परिणाम होता हे. तथा स्वम्रके अकार चेतनद्रष्टाकी सनिधिसे 
अन्यथा याने चेतनही आक्राररुप भासता हे आर इथर संबंधसे आकार नीररूप 
भासता हे; एसेही त्रहमकी इच्छा (शोक) से उसकी अचित्य शक्ति (माया-ईच्छा) 
के नानारुप उयन्न नाश ॒दोते है-रीख मात्र ह, उभयके अमेद संब॑धसे ब्रह्मद 
परिणामकरो पाया हो एसा जान पडता हे ॥ परंतु इसपक्षमेभी व्यर्थता दोष आता 
हे तथा पूर्वोक्त दोष अति दहं इसल्यि ( ४ ) ब्रह्मम इच्छा नहीं हे किंतु" जेसे 
स्वममं शक्ति ( संस्कारी मनस) का स्वभाव टे कै पूर्व संस्कारानुसारं अनेक रुपको 


मराप्त हो, परिणार्मोका उत्पत्ति नासर होता रहे; ओर चेतनके संब॑धसे चमत्कारी 
| १ ह ॥ 1 


७४, तस्वदश्चेन, : . 
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जान पडते ह; मानोके चेतन द्रष्टाका ही रुपांतर्‌ हुवा हो एसे जान पडते है. किंवा 
जसे ईथर, नीर पीत रपम होता हे ओर संबधसे आकाञ्च नींखा जान पडता हे एसी 
जह्मकी शक्ति (माया ) का स्वभाव हे कि नाना परिणामको पावे ओर पूवं अभ्यासा- 
नुसार आकार उत्पन्न नाश दों ॥ परंतु शक्तिका परिणाम नदीं होसकता क्योंकि 
दरव्यस्प नहीं हे. इत्यादि दाष द इसख्ियि (५ ) जसे द्रष्टा चेतनाधित स्वप्रे 
नानारूप स्वामाविक जान पडते हं. वहां विषय गति परिणाम देशकाल नहीं ह तो- 
भी वेसे जान पडते हं एसा स्वभाविक होता है याने मनका वेसा स्वभाव हे. वे- 
सेदही ब्रह्मसे अभिन्न परंतु स्वरुपसे विलक्षण अनिवेचनीय माया ( ब्रह्मी शक्ति ) 
का स्वभाव हे कि विषय; गति, परिणाम, देशक्रार स्वरुपतः नहीं हं तथापि तेसे 
रूपमे माच्म हयौ ( द्रस्य ह ) ओर संबंधसे चेतनका सूपांतर होना जान पडता हे. 
परंतु चेतन समनिर्विकार हे, नानास्प भासना बाधरुप ओर स्वाभाविक हे, जसाके 
इसप्रसंगमे कटा हे एसा माना चाहिये. इस पक्षम द्वैतभाव नहीं रहता ओर ब्रह्म 
विकारी नहीं ठेरता. ब्रह्म शक्तिमान हे, यह तो सबकोदी मानना पडेगा. इसल्यि 
रक्तिका स्वभाव मान्नेसे द्रैतापत्ति नहीं होती. जो द्रसयको अध्यास संज्ञा देके अद्रत 
मानें तो पूर्वमे अध्यास निषेधक दोष आते ह. इसलिये अध्यासवत्‌ शब्द र्गाद 
तो वैलक्षणवाद ओर अध्यासवाद्‌ एक नामवाले हाजा ओर एक जीववादमे 
आओंतिपद निकालके नाटरकामाया ही रख ओर उसका द्रष्टामात्र स्वीकारं तो विल- 
क्षणवाद्‌ भोर द्रष्टिसृष्टिवाद उभय एक संज्ञावाके दोजार्ये. मायाको अनादिअनंत 
मानँ, याने यह अनादिअनंत नैसर्मिक अध्यास दे तो उसका कारण मायौमी 
अनादिअनत ठेरा, एसा मान ख्याजाय तो मायावाद विलक्षणवादमं अंतर नहीं 
रहता. विलक्षणवाद, श्रमवादकरे साथ नहीं भमिता परंतु उपरोक्त रीतिसे मायावाद्‌, 
अध्यासवादके साथ मिलसकता है. जो -विलक्षणवादमेसे मायाका परिणाम शब्द 
निकाल दं तो बाधवादके साथ मिख्जाय. 

इन ५ वादमे एक दूसरेका खंडन मेडन व्य" है. ३. बीसी ओर साठ जेसा 
हे. तथापि जिससे जगत म्यवहारकी व्यवस्था हो वोह समष्टि द्रटिसे ठीक हे परंतु 
व्यष्टिकिखिये एक नियम नहीं हे. 

चिदूभावना समाप्त. 
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अचिद्‌ अध्यारोप ( समष्टिवाद ), 

यहांतक सू. १० अनुसार चिद्‌ अध्यारोपवाद समाप्त हुवा. अब्र आगे अ- 
चिद्‌ अथवा अजड भावनाका अध्यारोप र्खिा जातो दहे (तू. ४ याद करो). 
यद्यपि किसीकी द्रध्िमं अचिदवादका समावेश जडवाद (आगे चारवाक मते 
वांचोगे ) वा चेतंनवादमं नहीं दाता (अगे स्पष्ट होगा) तथापि उसमे अनीश्वर- 
वाद हे. जीवको चेतन तत्व नदीं मानके उसका मोक्षभी नहीं माना हे इसखिये 
उसको प्रकृति (जड ) वादमें गिनते हे. 

अचिदवाद्‌ (प्रकृतिवाद )का आरभ यच्यपि चेतनभावनाके पि हवा हे 
तथापि प्राचीन हे. छांदोग्य उपनिष्दमें असुरविरोचनकी कथा यादमे रीजिये. 
मनुमेमी नास्िककी शिक्षा है. वेदों दस्यु, अनये, असुर वगेरेकी च्चा हे. तथापि 
अचिदवादियोकी कभीमी कोड्‌ संप्रदाय चटी दो एसा सिद्ध नदीं हता; वर्तमा- 
नमेभी नहीं है. किंतु जवबतब छ्रूरक चछर ग्यक्ति हुं हँ. जडवादर्मेभी अनेक 
पक्ष हं. जर्यावतेमे एक दो हं परखंडोमें विशेष हं. जितने ज्ञात हये हं उन 
सबका नीचेके अध्यारोपे समावेश दोजाता हे. चेतनवादि, जडवादिको जडवादि; 
चेतनवादिको ईशरवादि, अनीश्वरवादिको अनीश्वरवादि, इधरवादिको तिरस्कार- 
बोधक - नास्तिकुं शब्दसे बोलता हे यह दीक नहीं हे, क्योकि अपनी मानसिक 
भावनामें वे असत्यवादपर नहीं है. हे कोना ओर नाको हे, कहे वोह असत्यवादि- 
नास्तिक होता हे. किंवा कपरी, दंभीको नास्तिक कहसकते हें. सचे भावनावादि 
को कहं तो एक दूसरेकी तरफसे सबको यह्‌ पद प्राप्त होजाता हे.॥ अगे सू 
२०९ से अचिद प्रसंग हे. (यां अतिसंक्षेपमे छ्खि हे. मूल अंथमे २०० प्ृष्टके 
आसर हे.) 

(आ.) आरंभपें मनुष्य पश्चत्‌ ॥ २०९ ॥ प्राणभावनामात्र बस 
नहीं ॥ २५० ॥ योग्यता होनेसे ॥ २११ ॥ अतः कमश्चः विवेकापत्ति 
॥ २१२ ॥ प्रत्यक्षसे इतर प्रमाण नहीं ॥ २१२ ॥ शेष तदंतरगत हानेसे 
॥ २१४ ॥ शब्द स्वतंत्र प्रमाण नदी ॥ २१५ ॥ सवेज्गत्वके अभावसे 
॥ २१६ ॥ पूज्ञातादि दोषकी आपत्तिसे ॥ २१७ ॥ यह एकका परिणाम 
नहीं ।॥ २१८ ॥ ओर न अभावजन्य ॥ २१९ ॥ विथु नही स्वररूपाप्रवेश्च 
होनेसे ॥ २२० ॥ यथा देशकाल ॥ २२१ ॥ परिच्छिन्न नानाद्रव्यही 
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पूणे ॥ २२२ ॥ उनके मिश्रणसे त्रिपुटी ॥ २२३॥ सं्॑धसे व्यापार 
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॥ २२४ ॥ जीव शरीरसे भिन्न नरह ॥२२५॥ वीयादिका परिणाम होनेसे 
॥ २२६ ॥ बीज हृक्षवत्‌ ॥ २२७ ॥ इसलिये पुत्रे उत्तर नद ॥ २२८ ॥ 
परिणामका सत्व जीव ॥ २२९ ॥ सप्तरगजन्य श्वेतवत्‌ ॥ २२० ॥ चिद्‌- 
चिद्‌ संज्ञा अपेक्षित ॥ २३१ ॥ परिवतेन पानेसे ॥ २२२॥ द्रव्यके संबंध 
ओर योग्यतासे त्रिपुटी व्यवहार ॥ २३३ ॥ सामान्य ॒विशेषज्ञान कपश्चः 
॥ २२३४ ॥ जीवनञुक्ति प्रा्तम्य ॥ २३५ ॥ छष्टिनियमानुकूलवतन योग्य 
॥ २३६ ॥ सामाजिक उन्नति कतव्य ॥ २३७ ॥ उभयमें स्वार्थं होनेसे 
॥ २६८ ॥ समष्टिसे इतर इश्वर नहीं ॥ २३९॥ असिद्धिसे ॥ २४० ॥ ओरं 
अन्यथा व्यवस्था हानेसे ॥ २४१ ॥ स्वयम्‌ आधारकौ अपेक्षा नदीं 
॥२४२॥ दोष आपतिते ॥२४३॥ ओर आकषंणादिे सद्‌भावसे ॥२४४॥ 
उनमसे सनियम गति होनेमें हत॒ ॥ २४५ ॥ उत्पत्ति ठछयमेभी ॥ २४६॥ 
वीजांकी उत्पत्ति नाशका अनादि परवाह ॥ २४७ ॥ निमित आर योम्य- 
तासे कायं ॥ २४८ ॥ अन्य भावोमेभी व्यवस्था ॥ २४९ ॥ चिद अचिद्‌ 
भावा उच्छेद ॥ २५० ॥ 

ृत्ति-मानव प्रजाकी जब उत्पति चरी तव मनुप्य, पटके जेसे होमे चादहियं 
८ जेसाके अब बाखकोको देखते हं ) ॥ २०९ ॥ वे शरीर पालन-प्राण रक्षा मात्रमें 
दी प्रवृत रहेतेथे परतु इतना करनाही उनके स्यि बस नहींथा ८ जेसाके अब दे- 
खते हं ) ॥ २१० ॥ क्यांके पड्ुपक्षिषे इतरपक्रारकी मनुप्यमे शोधने, जान्नेकी 
योग्यता हे ॥ २११ ॥ इसखिये हम कान, जगत क्या इत्यादिके वियेकमं क्रमश 
म्रवृति हई ` जेसाकं अवभी देखते हे ॥ २१२ ॥ सोह खिखिते ह-प्रतयक्षसे इतर 
अन्य प्रमाण (ज्ञानक साधन) नींद ।॥ २१३ ॥ ज्ञान होनेमें बाद्धिय, चक्षु 
आदि (-ज्ञानतंतु ) ओर आंतरमं मन ( मगज ) यह्‌ साधन ह. इससे इतर अनुमा- 
न, शब्दप्रमाणादि सब प्रत्यक्षके अंतरगत हं ॥ २१४ ॥ राब्दपभाण स्वतः 
प्रमाण इस स्यि नहींहे फे प्रत्यक्ष पि उसकी सिद्धि होती हे ॥ २१५॥ 
ओर कोहं मिभात, सवेज्ञ, सर्वशक्तिमान नहीं हे कि जिसका शन्द स्वतंत्र स्वत 
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२२ ०-आसमानी, पीत, रक्त, जामनवी, भगाजामबवी, हसि ८ नीर ) 
ओर नारंगी इन ७ रगके भिश्रणसे श्वेत रम पेदा दोजातादहे. इनमें ३ रष 
यख्य, रेष तदतरगत हं. यह वर्तमान केमिस्टरीकी सोध हे. ॥ 

^ २७६ से २९.५ तक्रमं  इसक्रा भाव भवेग. ` 


माण मानालाय ॥ २१६ ॥ -ओर सवेजञोके जितने अथ कटति हँ वे (वक्ष्यमाण ) 
पूव्॑ञातादि दोष याने अपवारदोमेसे किसी न किसी अपवादक विषय होजति हँ 
॥२१७॥ परीक्षामे आजाने रपे ओर उपयोग होनेसे किसीके वाक्यको प्रमाण 
मान ठेना यह॒ अथवा विश्वाससे किसीकं शब्दको स्वतः प्रमाण मान ठेना यह 
दूसरी वात हे ॥ २१७ ॥ अव आगे प्रमाणसिद्ध विषय जनाते हे.-- 

यह द्ररय जगत किसी एक तत्व वस्तुका परिणाम नहीं हे क्योकि एफ, अनेक- 
रुप ओर विरुद्ध क्रिया गुणवाला नहीं होता, जेसाके देखते हं ॥ २१८ ॥ य्‌ 
जगत अमावजन्यमी नहीं हे क्योकि अभावे मावरुप नहीं वनता ॥ २१९ ॥ 
ओर कोड विभु वस्तुभी नहीं हे क्योकि द्रस्य परिच्छिन्नका उसके स्वरुपमं प्रवेश्च 
नहीं होसकता ॥ २२० ॥ जेक्तके भावनामं देशकालको विभुवम्तु मानते हं परतु 
वे स्वरुपतः वस्तु नहीं ह ॥ २२१ ॥ जो उनका कुछ स्वरूप होता तो अन्य परि- 
छिरनोको अवसर न मिक्ता परंतु परिच्छिन ह. जतः देशकार विमु नहीं हं, मावना 
मात्र ह एसा सिद्ध होता हे ॥ २२१॥ | 

देशकाल रहित इस अनंत ८ असीम ) ब्रह्मांडमं परोच्छन्न अकल्य नानां 
पकारके द्रव्य ( गुण क्रियावके ) ही पूणं (भरे हुये ) हं ॥ २२२ ॥ उन व्र 
व्योंके भिश्रणसे ज्ञाता शेय ज्ञान, द्रष्टा द्र्य दशन, कतां क्म क्रिया, मोक्ता भोग्य 
भोग, विषयी विष्य ओर विषयकं साधन, एसे नाना त्रिपुटी होती ह ॥ २२२ ॥ 
जेसेके शरीर, इंद्रिय, मगज ८ मेमेटर-चेतनयाक्ते-चित्त ) ओर शब्दादि पंचनिषय 
हुये दे तथा शरीरके अद्र अन्यक्रमी ज्ञाता, भोक्ता, द्रष्टा, कतौ होते ह ॥२२२॥ 
इनके संम॑धसे जीवनन्यापार जोर जगतका व्यवहार होता हे ॥ २२४ ॥ 

जीव यह शरीरसे इतर कोई तत्व पदां नहीं हे ॥ २२५ ॥ क्योकि वीर्य 
रज, स्वभाव, अहारः, संग, संब॑ध र संस्कार (दृम्पशन)का दी परिणाम (फर) टे 
एसा देखते ह. याने जीव, शरीरसे भिन्न नदीं जान पडता ॥ २२६॥ जेसे बीजसे 
वृक्ष ओर वृक्षसे बीज होता हे वेसे जीव बनता हे ॥ २२७ ॥ इसलियि शरीरकी 
उत्पत्तिसे पहेठे ओर शरीरके नाच पीछे जीव कोईं वस्तु नदीं ओर न रहती दे 
अथौत जिसे पूवैजन्म, उत्तरजन्म, पुनजन्म कहते हं सो वात नहीं हे. ॥ २२८॥ 
जेसे ७ रंगकि मिखनेसे सातवां श्वेत रंग पेदा होजाता हे सो ७ रंगौका परिणीम 
बसे शरीरके तत्वं ( रजवीय।दि ) का जो परिणाम हे उसका सत्व जीव हे ॥२९९ 
। २६० ॥ अयुकं चेतनः भमुक जड यह्‌ संज्ञा अपेक्षासे कही जाती 'ह ॥ २२१ ॥ 


क्योंकि जिसे जड कहते ह उसका रसायणीय संयोग बदकरनेषर चेतन संज्ाके 
योग्य, मिश्रण होजाता हेः वेसेही चेतन वरास्ते जान केना. सारांश किसीकी जड वा 
चेतन संज्ञा नटीं हे ॥ २३२ ॥ कायं द्रन्योके संब॑धसे ओर उनकी योग्यतासे 
त्रिपुरी व्यवहार होता हे ॥ २३३ ॥ जो सामान्य ज्ञान आर विशेष ज्ञानदेसो 
किसीको एकदम नदीं होता किंतु क्रमशः होता हे ॥ २२४ ॥ जेसेके वाकरोंके 
मूर उपादानमं होतादहे ओर पीठे षे कुदरतमेसे वा शिक्षकोद्वारा सीखते हं 
॥ २३४ ॥ इस जीवनमे अनिष्ट रहित जीवन हो एसा जीवन अथात जीवन 
मुक्ति प्राप्त करने योग्य टे ॥ २३५ ॥ जिज्ञासुको जरूरी जरूरी खष्टिनियम जानके 
उनके अनुकरूरवतेना चाहिये ॥ २३६ ॥ ओर सामाजिक उन्नति कर्तव्य हे 
॥ २२३७ ॥ क्या के इन दोनौमं अपना स्वाथे ( जीवनमुक्ति ) रहा हुवा हे. इन 
उभय कर्तव्य करनेसे स्वाथे सिद्ध होता हे ॥ २३८ ॥ 

इस समष्टि गुण, शक्ति. ओर कर्मवारे ब्रह्मांडसे इतर कोर अन्य इधर नहीं 
हे अर्थात जगतकतां धता हतो व्यवस्थापक कोई इश्वर नहीं ॥ २३९. ॥ क्योकि 
कोर प्रकारसेभी उसकी सिद्धि नहीं होती किंतु असिद्धिं होती टे ॥२४०॥ ओर 
किसी एकं सैशक्तिमान सवेज्ञ इश्रके विना जगत रचनाकी व्यवस्था दोजाती 
हे. इसरखिये ८ जिसको उपास्य मानाजाय वा जिसपर विश्वास कियाजाय वाजो 
कमं फर्दाता हो एसा ) कों दर नहीं हे ॥ २४१ ॥ इस परिच्छिन्न ब्रहमांडकर 
रिकनेके स्यि किसी एक स्वयंभु ( स्वयं तिद्ध ) आधारकी अपेक्षा नहीं हे 
1 २४२ ॥ क्योकि उसको आधार माननम अनवम्था वा आत्माश्रय दोष आता हे 
॥ २४३ ॥ ओर आकषण, गुण, शक्ति, गति, विधुत, हिरण्यगभे, धमे, स्वभावके 
सदभावसे आधारत्वकी व्यवस्था होजाती हे याने अन्य दंश्वरकी अपेक्षा नहीं रहती 
॥ २४४ ॥ उनमेंसे आकषण आर उपचयापचय व्यापार, सनियम गति होनेके हेतु 
होजाते द ॥ २४५ ॥ ओर्‌ वे अरहोकी उतत्तिरयकेमी हेत होते ह ॥ २४६ ॥ 
इस विचित्र कायेका रचनेवाख कोद बुद्धिमान इश्वर होना चाहिये एसाभी नही 
हे क्योंकि अनादिसे बीजोकी उत्पतिनाङका प्रवाह हे. ८ जेपेके विचित्र वृक्ष फर- 
पलादि देखते हं उससे विचित्र कायं होते हं) ॥ २४७ ॥ जगतके कायं (क्रिया, 
अदादि होना उनमं प्राणियोका व्यवहार, सरदी, गरमी, वषौ, भूकंप्रादि, दुःख- 
सुख यदह सब % अमुकं निमित ओर पदार्थोमिं जो योग्यता हे उनसे होते हं इस- 
लिय इश्वर मानेकी अपेक्षा नहीं हे'॥ २४८ ` ॥दसर अघ्वारोपसे इतर जो बद्व 
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द्ेतादि भवि माने जाते हे उन सुपो्मेमी इस अध्यारोप ( सम्टिवाद ) को मानके 
व्यवस्था होसकती हे ॥ २४९ ॥ ईइसख्यि चिदवाद, अचिद्वाद इत्यादि भावना 
चा संज्ञाका उच्छेद हे. निमूर हे ॥ २५० ॥ 
विशेष वणन, | 

जव मनुप्यसुष्टिका आरंभ हवा तव मानव जीवन पञ्युके समान था उसके 
लिये प्रकृतिही विश्वासम्रदथी याने यथाप्रकृति स्वभाव वत॑तेथे. जन्मसे पटेठे ओर 
मरनेके पीछे समानताथी याने जीवत्वकी विरोषताका भान नहीं था. उस पीछेजो 
अपने रारीरके अनुकर वोह पसंद, जो प्रतिकूर वोह नापसंद, एसे जीवन भावनां 
हद. क्यो क मनुप्यमे एसी स्वामाविक योग्यताथी. तीन प्रकारकी परवृतिथी, स्वभाविक, 
सकंप, निप्कंप; इससे जीवन होताथा. इष्टकी जिससे प्रापि हो सो साधन माना जाता 
था. इतने कटनेसे सव विधि निषेध कटा गया अथात जिससे जीवन हो वोह विध 
जिससे दुःख हो वोह निषेध. दशर, जीव, पुनजन्म, बंध मोक्ष, स्वर्ग-नरकादिके विषय 
अवणकीमी अपेक्षा नहींथी क्योकि यह विषय जीवनम उपयोगी नदीं होतेथे. अर्थात 
जिस मंडलमे दधरादिकी भावना पेदा इुदथी उससे उपेक्षा रखतेे ॥ २०८ ॥ 

परंतु यह प्राणपक्ष [प्राण रक्षण| याने प्राणपोषण मात्र भावना पूर्णं नहीं हे, 
णसा परस्परके मथुनसे जान पडा, क्योकि इसमे मनुप्यके स्वभाव, बुद्धि ओरं 
वितरेक शक्तिकी संफरताका अभाव होता हे; परंतु वर्तमानम उसकी विचित्र सफ- 
कता देखते हं. १ दुःख सुख अनिच्छित क्यों होतेह? २ जो विवेक न करं 
तो दृष्ट विषयकी अव्यवस्था द्योत हे, जसाके परोक्ष विषयका विवेक न हो तो 
संभव हे फे भवपिप्यमे हानी हो याने इश्वर पुनजन्मादि हौ ओरन मनिंतो हानी 
होगी ३ ईत्यादि कारणवश्च परोक्ष अपरोक्ष, चिदविदके विवेकमं प्रवृति टोती हे. 
( कर्तव्य हे ) ॥२१२॥ सो रमज विवेक आगे कहते हे. प्र्यक्षानुमान शब्द तीनो 
प्रमाण मान्नेसे एकं प्रत्यक्ष माननेमं खधवता हे क्योकि सबका समवे उसमे हो- 
जाता हे. (अगे द. सं. म चारवाकं पसगमं वांचोगे ). 

जिका करण ( साधन ) ज्ञान नहीं ओर जिस ज्ञानका बाह्य ( हंद्रिय) 
करण नहीं सो निर्णयका साधन हे, अथात प्रद्यक्षपममाण ओर अनुभव यद्‌ 
निणेयके साधन हं ओर्‌ नियम व्याप्ति अथात जो खष्टिनियम ओर उनकी व्या्षि 
देखते हं सो. इस प्रक।र॒इंद्रियजन्य जो नियम व्यापिका ज्ञान ओर मन-मगजने 
अत्यक्षद्रारा जो अनुमव ज्ञान स्वयं संपादन किया, यह ॒निणेय करनेके साधन है 
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॥ २१२ ॥ शेष. अनुमानादि तदतरगत हं ॥ २१४ ॥ ओर .श्ष्डं मात्रः निर्णयका 
साधन नदीं क्योंकि प्रत्यक्षाधीभ होनेसे परतंत्र हेः ॥ २१५॥ क्योकि सवैज्ञत्व, सर्वैः 
क्तिमानखका अभाव हे (अ. २ प्रमाणाधिकरण ओरं असर्वज्ञ अधिकरणमें 
-वांचोगे) सर्वशक्तेमान सवेज्ञ माने तो असमर्थादि दोष आजाते ह ॥२१६॥ ओरं 
जिनको सर्वजञके वाक्य मानते है उनमे पूतज्ञातादि दोष जान पठते हे. वे यह हैः- 

(१) जिस अथ वा वाक्यम एसा ज्ञान हो कि जो उससे पूर्वं मानव स्ट 
हो. (२) जो मनुप्यके इतिहास वा गाथाका सूचक हो. (३) जिसमे ईश्वरे उतरते 
दरजेवाठेकी साक्षी हो. (४) जिन वाक्योमें पूवापर विरोध दो. (५) वा नैसर्मिक 
नियमके विरुद्ध गोधक हों. (६) जो यथा अधिकार सवके वस्ते न हो. (७) जिस 
कथनको कालांतरमे बदलना पडे या जो बदला गयां हो. (८) जो वाक्य यथार्थं 
बोधक न हो. (९) जिसका अथ नहोतादहोवान हौसकता दयो. (१०) जो किसी 
दूसरेके वाक्यकी अपेक्षा रखता दो. 

एसा ग्रंथ वा वाक्य वा कथन, सव॑न ईश्रका नहीं होसकता. क्याकि नं. १, 
२, ३, ४, ६, ७, १० से दशर सवेज्ञ नही; नं. ४, ५, ८ से ईशर अज्ञ, अ- 
सत्यवक्ता, ओर सर्वज्ञ; नं. ९, १ से ईशर व्यर्थबकवादि, एसा सिद्ध होनेको 
जाता हे. इसी प्रकार मनुप्यको सवेज्ञ मानें तो कितनेही दोष आते. जितने ग्रथ 
सर्वञोके काते ह उनको आरभसे अंततक देखोगे तो इन्मेसे कोड न कोश रुप 
पावोगे. यथा हमसे बुद्धिमानोने यूं कटा. अमूकने अमुकके साथ यू किया. अमुक 
अंथ इश्वरकृत हे. दश्वर कुशती करके चर। गया. हमने हुकम बदर दिया. दश्वरके 
नामपर आरंभ करताहं. इत्यादि वाक्य ईइश्वरके नदीं होसकरते. तथाहि कवते मनाते 
जो ईश्वरीय रथ हे उनमें परस्परम मत भेद हे-यथा कोई पुनभन्म बोधता हे, कोई 
अपुनञन्म वताता हे, कोद अनुपादान अमावजन्य खृष्टि मानता हे. कोह उपादानजन्य 
सूचता हे, कोर जीवको अनादि कहता हे, कोई सादी मानता हे. इत्यादि. ओर कट- 
वाते मनाते सर्वज्ञ मनुप्यङ्ृत म्रथोमं परस्पर मतमेद हे. यथा कोई दश्वरको साकार, 
कोर निराकार बताता हे. उनके मोक्षस्वरूप ओर साधनमेमी मतभेद टे. इत्यादि. 
इसख्िये कोदभी सवज्ञ वा सवंज्ञकृतम्रंथ वा इश्वरीयग्र॑थ सिद्ध नहि होता [ विशेष 
विस्तार मूरमं हे. ] ॥ २१७ ॥ 

( शंका ) ` ष्टिके आरभकारमं अन्यके उपदेश्च विना विदोष्‌ ज्ञान नहीं होता 
इसस्यि किसी स्वयमु शिक्षकक उपदेशकी भावर्यक्ता हे (उ,)-आरममे सामान्य 
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ज्ञान . होता हे वोह बीजों परपरासे हे सो उद्भवता है. एसेही योग्यता होनेसे विशे 
ज्ञान क्रमशः होता जाता हे, जेसेके वतेमानॐ बाजक करम देखते हँ. यह विशेष 
ज्ञान एक साथ संपादन नहीं हवा कतु पीदी्जोमें हुवाथा ओर अभी संपादन 
ह्येता जाता हे. विेषज्ञान पीछे मिप्कप प्रवृति होती हे सो परति सुखके ख्य 
होती हे. ओरं अनेकं निमित्तौसे विचित्र प्रवृति होती हे वेसे्ी उसका विचित्र फलः 
हेता हे. प्रवृतिओंके फरमेही विश्लेषन्ञानकी प्रापि हे. आरंभके सामान्यज्ञानसे 
इतर अप्रमात्व होता हे. पीछे क्रमशः विरोषन्ञान मिरनेपर उसकी निवृती होती 6, 
ओर एक दूसरेको सिखाया जाता हे. सो ही भाषा ओर पद पदार्थं ओर उनका संबंध 
हे, जेसाॐ देखते हं. जो यह मानख्या जाय क आरंभमे विशेषज्ञान चमत्कार 
( इश्रादि )से मिला तो असत्य प्रवृतिकाभी वोी हेतु होगा क्यंफि असत छलः 
दंभादिके निषेध करनेसे असत्यादिके संस्कार डले. असत्यादि करना सत्यादिसे मु- 
शकिरु काम हे क्योकि सत्यादि खतः सिद्ध हं. असत्यादि बनावरी हं ओर विशेष 
ज्ञान हे. परंतु ईश्वरवादि ईश्वरको कटक राहित मानता है. अतः विशेषन्ञान उसकी 
तरफसे नहीं किंतु खष्टिमं कमरा हुवा हे, उसका उत्तरदाता मनुप्य हे ॥ २१५॥ 

इसपकार शब्द खतंत्र नहीं हे. तथापि जो सत्य, हित, उपयोगी ओर खष्टिनि- 
यमानुकूर बोधकं वाक्य हो तो बोह किसी व्यक्ति वा किसी धमेग्रंथकाभी हो उसे 
खतंत्र परतंत्र द्रष्ट छोडके स्वीकार लेना चाहिये. विश्वास मात्रसे नहीं ॥ २१६॥ 

अनुमानंमात्रसेभी निण॑य नहीं होता क्योकि वोह परतंत्रहे (चारवाक, प्रसं- 
ममे वीचोगे ). जब शब्दानुमानकी यह दज्ा तो दुसरे प्रमाणो वास्ते तो क्या कहना 
हे॥२ १७॥ प्रमाणसे सिद्ध होता हे के चेतनभावन। कल्पना मात्र है ओर यह जगत 
किसी एक वस्तु ( ब्रह्म ) एक शक्तिका परिणाम हो एसा नहीं हे ८ उपर शक्ति- 
वाद, अभिन्ननिमितोपादानवादमे कहा हे ), न एकमेसे उद्धव हती हे, ओर 
अभावसे भावरूप इदं हो, एसाभी नहीं रे क्यो के एसा होना असंभव हे, यह 
उपर कहा हे, ओर न देशकारादि विभु कोई वस्तु हे क्योकि यदि स्वरुपतःविमु 
कईं वस्तु हो तो द्र्य परिच्छिन्नका उसके स्वरुपमे प्रवेदा नहीं होसके. ओर द्र 
इयतो हे. सारांश देश वस्तु नहीं हे किंतु विषयीका भाव मात्र वा विषय विषयीके 
संवैध जन्य एम्येश्चन ८ प्रभाव ) मात्र हे. तेसेदी कालभी स्वरुपतः वस्तु नुहीं हे 
कितु गतिओंकि प्रभावसे विषयीकी कल्पना हे. परंतु अभ्यांसवशच. ठेशकारु माना 
जाता हे, देराकाऊके विना किसी वस्तुको नहीं देखता. वेसेदी दधरभी कोर विभ 
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अ अ 
बस्तु नहीं हे ( आगे वांचोगे ) फर्ताथं विभु कोई वस्तु नहीं हे ॥ २१८ से 
२२१ तकं ॥ 

हसलिये परिच्छिन्न नाना द्रव्यही तत्व हं. वे प्रयेकं अमिश्रित, परि- 
च्छिन्न, गतिमान, सगुण द्रव्य हं जिसको व्यवहयारमं परमाणु कहते हँ उनमें गुणादि 
योग्यता हे ओर अवस्थांतरको प्राप्त होते हं क्योंकि वे अकेठे नहीं रहते कितु 
किसी न किसीसे मिरे घ्ुे रहते हें, यथा सत्वरजतम यह तीन द्रव्य एक दृसरेके 
बिना नीं रहते ओर कम ज्यादा उद्धव तियोधित होते रहते हं. (सांख्यमे वांचोगे) 
वे माखाके मनकौके समान भरपुर हं. उनेपर अन्य नहीं हे ॥२२२॥ इनके स- 
वंध, असंबंधसे विषय ओर विषयी ( जीव ) बनते हं, जो विषयी होते हं वे एक्‌ 
दूसरेको विषयी करते ह जेसेके योगी नामका विषयी दूसरे विषयीको विषय कर्‌- 
केता टे. मरम कमी ( विषयी ) पेदा होते हं बे मरको विषय करने योग्य होते ह. 
एसा होनेका कारण यह हे के तत्वोका रसायणीय सेयोग एसा होजाता टे, ओर 
वोह मिश्रण अवस्थांतरको प्राप्त होता हे. जेसे मुष्वे, बंबू ओर गुडके रसायणीय 
मिश्रणसे गरमी ओर ओक्षजन हादंडोजनके मिश्रणसे नवीन जल होता हे एसे, 
विषयके विषयी बनते हं ॥ २२२ ॥ 

विषय विष्याके मू हानेसे मूर द्रव्य उनके विषय नहीं होते, कार्य व्या्तिसे 
उनकी मान्यता हे. इतना समञ्नेसे जाना ग्या दोगा के ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, द्रष्टा 
रय दर्शन, भोक्ता भोग भोग्य, कतो करण कमे, प्रकाशक प्रकाश प्रकाश्य, यह्‌ 
त्रिपुरी तत्वरुप नहीं वितु द्र्व्योकी अवस्था विरष हं. संबंधद्रारा उनका काम 
ओर उपयोग जुदा जुदा हे. व्यवहारमं जो उनके लक्षण कियेजाते हँ बे व्यवहार 
्रष्टिसे मान्य ह. वस्तुतः अजन्य अवस्था हं ॥ २२३ । २२४ ॥ 

जिसे जीव कहते हँ सो शरीरसे भिन्न वस्तु नहीं हे क्योकि किसीको रारीरसे 
भिन्न नहीं जान पडता. शरीरके नाद पशे कहीं नहीं देखपडता. जीववादि 
अनुमानके गोरे चलाता हे परंतु संतोषकारक साक्षी नदीं मिरती. कोद जीवने म 
शरीरसे भिन्न हुं एसी साक्षी नहीं दी. जो भूत वगेरेकी दंतथा चरती हं वे 
बनावटी कल्पित वाते ह किंवा जहां भूत जान पडता हे वहां भ्रम हुवा है याने 
यथासंस्कार ईथरमे सूरतका अवभास होजाता हे. उसे भत, पितृ, देव मानठेते हैँ 

जीव शरीरसे भिन्रकी सिम पुनजेन्म, ोकपर खोकगमन होना कते 

ह उसमे बारुकका दूध पीना, चिडियाके बश्ौका सपं बाजसे डरना, अन्यसे न डरना, 
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एक माबापके संतान विलक्षण होना, दुःखी सुखीके जन्म होना, बारकोकी यो- 

श्यतामें अंतर होना, अनिच्छित दुःख भोग होना इत्यादि हेतु, द्रष्टा ओर युक्ति 
देते हे परंतु यह सच बुद्धिके चोचरे ओर संस्कार-भावनामात्र ह. (१) रजवीर्यमे 
अथा खुराक योम्यता होती हे, यथा संस्कारं ओर अभ्यास उसमें रचना होती हे 
ओर इस प्रकार उसमे स्वभाव ब॑धाता हे. (२) संसर्गकालमे जेसे विचार होते हे 
उसका असर होता हे. (३) गभकारमे जेसी खुराक ओर बाहिगके संस्कार तथा 
चितके विचार हौं उसानुसार गर्भपर असर ओर उसका अभ्यास होता हे. (४) 
जन्म पीडे यथा-खुराकं ओर संग संबंध, संम्काराभ्यास होता हे. (५) बाह्य 
खष्टिकी फोसंका असर पडता टे. (६) देशका ऋतु स्थितिका असर ओर प्रभाव 
सब प्रसंगोमें हे. (७) उस म्रभकरा प्रयल स्वभाव होता हे. (८) इन कारणोसे सब 
कुछ होजाता हे. (९) पशुके गभमं पद्युवत्‌, पक्चीके गभ॑में पश्चीवत्‌, मनुप्यके गर्भे 
मनुप्यवत्‌ योग्यता हे. जेसा रसायणीय संयोग, जेसे साधन, जसा थीज, जेसी धरती 
ओर साधन, वेसा फर होजाता हे. धोडीके सामने घोडा रखके दूसरेसे वीयं खा- 
पन कराते ट तो सन्मुखके जेसी संतान दती हे. अश्वके वीयेमे जेसा रंग मिला 
दं वेसे रगकी संतान होती है. इसी प्रकार एककी संतानोँमें भेद पडजाता हे. 
दुःख सुखके भोग होते हे, परुपक्षी संतानका पारन करते हं, अहार्‌, भय भेधुनादि 
व्यवहार होने कग जाते हे. सारांश उपरके कार्णोको रेके पुनज॑न्मकी तमाम कल्प- 
नाका निषेध हौके उपरकी ९ वार्तोसे विलक्षण व्यवहार खापन होजाता हे. यथा 
जंगल व्याह हुई गायका वशडा माताके चार्ने, हवा-गरमी पानेसे खडा होता 
हे, इधर उधर मुंह कपकाता हे, माता सनको उधरकी तरफ करती हे, होते होते 
ओजरीको शांतिकारकं दूध मिर जाता हे याने सनके रगनेपर आष्ट चलने ल्ग 
जाते हँ. एसेही बाखकको जब वोह वस्तु मिरती हे के अंदरकी ओजरीक तंतुको 
शांति भिरे तब चुप होजाता हे उसी संस्कारसे फिर प्रवृति होती हे. जहां यह 
प्रापि ओर मेररका आकषेण मिक्ता हो वहां ही (मातादि) रची होती हे. इसप्रकार 
ज्यो ज्यो बडाहोताद्े वत्यां त्यां पूर्वं संपादित ८९ कारण) राक्तिर्योका उदय 
होता हे; द्रष्ट श्रतकरा उपयोग होता हे याने भेदग्रहण, तारत्म्य, वर्गकरण, 
योजना, विवेचन, स्मरण, शंका समाधान, निश्चय, अनुमानादिका व्त्रवहार 
होने रुगता हे. रागाद्विजष्ट तो परपक्षीमभी होते हं परंतु मनुप्ममे विशेषता हे 
क्योकि उसके बीज ओर साधनौमं अंतर हे. इसलिये पूवेजन्मके संस्कार हतु नही. 








८ तच्वद्षन 


पू्वजन्मका ज्ञान किसीकोमी नदी होता, क्यो ? कुष्ठ होता तो किसी न $िसीको 
कुछ स्मरण हो, परतु हेही नहीं अतः कहमसि हो. (शं. ) जेसे एक शंरीरफे पर- 
माणु दुसरेमै जाते हं एसाही पुनजेन्म हे. (उ. ) यह आवागमन पूवं क्माभीन 
-नहीं, क्योकि उसमें जीवत्व नही हे. दवाईं ठेते हँ, भोजन खाते हँ सो यह पुन- 
जन्म नहीं हे. ( विदोष मूलम ). 

जीवतत्व ही सिद्ध नही होता तो पुनः जन्म किसका £ विचारो.-(१) तत्व 
(अणु विभु ) पदाथकी दुःखादि भोक्तत्वरुप अवस्था नदीं दोसकती. (२) ईशरके 
संश, स्पूर्ण, श्चास, शक्ति, आज्ञामेभी दुःखादि नही होसकते. (३) जीवको ओ- 
पाधिकरुप देवे तोभी उपाभिमें दुःखादि है, उसमे नहीं. ८४) जीवको नैमितकरूप 
दं तोमी उसके स्वरूपम भोक्तत्व नहीं आता, (५) जीवको आरांतिरप मारने तो दु 
खादि वेसे नहीं होते. आंतिरूपमें दुःखादि भोग नहीं होते. (६) जो अत्वे (म- 
 ध्यम--जन्म ) मानो तो स्वसिद्धात त्याग ओर अजीवत्र प्राप्त होता हे. ओर 
आमासरपमेभी एसा ही हे; इसख्ियि जीव तत्वस्तु नहीं होनेसे पूर्वजन्म नहीं, तो 
केर पूवके प्रारब्ध, संचितकी तो वातही क्या. कमोनुसार्‌ भोगब॑ध ओर अगामी 
मोक्ष कहां रहे, उनके अभावसे प्रचलित क्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान, ₹ंधरकृपा 
इत्यादि साधर्नोकी समपि दोगदं. ॥ २२५। २२८ ॥ 

विषयी ८ जीव ) शरीरक्रा व्यापक परिणाम वा संटरोका समूह हे. उससे 
नवीन नही कितु उसीके गुणादिकी योजना दे. जेसे जल, मखी, गिखो, दुध; 
-दही, बीजवृक्च, वा ७ रंगजन्य आठवां श्वेत रंग हे ' वेसे हे. क्योकि अणुक रसा- 
-यणीय मिश्रणसे मध्यम ( कंपोड) सप हे. इसक्रा मुख्य सत्व बऋह्मरधमे हे जिसे 
-म्रमेटरभी कहते हं क्योकि वहां उसका विरोषर उपयोग होता हे. चित, बुद्धि, मन 
ओर अहंकार तथा राग, द्वेष, इच्छा, प्रयल, दुःख, सुख, ज्ञान, संस्कार (इम्पेशन) 
` यह सब उसके तरंग ( अवस्था-परिणाम-खिति ) हं. वे क्रमशः होते रहेते हँ. जेषे 
प्रकार, रबड, कनक कुंडलादिकेरुप ८ संकोच विकास ) होते हँ वेसे उसकी यो- 
ग्यता ओर बाह्य संबधानुसार वे होते हं. उनके मुख्य कारण ९ उपर कहे हं. इभक 
उपयोगे विदयुतादि अनेक निमित्त सहकारी हं. उपरोक्त भेद अ्रहणादिकी शक्ति 
होनाभी इन्टीका रिजिच्ट हे 

सो जीवं इंद्विय ( जञान-कम॑तंतु ) स्प नहीं हे क्योकि हंद्रियसि काम लेने 
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वाखा हे. वेसेही. कम॑तंतु रुप नहीं हे क्यांके वे उसके आज्ञाकारी ह. तथाहि जीर 
प्राणरूप नहीं हे, क्योफि उसका सहायक हे ओर जीव उसके रोकने छोडमेमं 
समथेभी हे 
शरीरम ज्ांका तहां उपयोग होजाता हे, उसका कारण शरीरकी रचना, मग- 

जके सरर ओर ज्ञानततु कम॑ततुओंक्रा संबेध हे. जेसे रबड वा विजलीद्वारा उपयोग 
दोता हे वेसे जीवद्वारा तुते उपयोग होता हे. ओर बाह्म पदा्थोक्रा हंदियद्वारा उप- 
योग हाता ह ( जेसे गोखक ह ततु ओर साधन हां वेसे उपयोग हाता हे , बिषय वि- 
षयीके संबध हानेमे दंद्रिय हेतु ह. तीन प्रकारसे उपयोग होता हे. (१) हदय 
वगेरेके काये स्वाभाविक होते हं. (२) जीवके रागादि स्वतंत्र होते हं ओर इद्वियौ- 
क्रा उपयोग जीवद्वारा होता हे. (३) प्राण उन्मेषोन्भेषादिका दोनों ८ कुद्रत-स्वा- 
माविक ओरं जीव ) द्रारामी होता हे. बाह्य पंचविषयका विषयीको अतरमं ज्ञान 
डता हे वा संबेधसे विषयीकरा भाव ८ दृम्भेशन ) इसका नाम विषय हे, इन उभय 
पक्षम पटेका पक्ष बरुवान ओर सीधा सिद्ध हे (बस. पूवाद्धेमं विस्तार हे) ॥२२९ 
। २३०॥ 
अमुक चेतन, अमुक जड, यह अपक्षासे संज्ञा मानी गदं हे. क्योकि जिसे 
जड कह रहे हो वही रसायणिय संयोग बदलनेषर चेतन लक्षणवाला जान पडता दे 
ओर एसेही चेतन, जडरुपमं आजाता हे. इसख्यि चिद्‌ अचिदकी तकरार व्यर्थ 
हे ॥ २३१।२३२॥ 

“ जसे प्रकाश अपना आप विषय नहीं कितु संबेध पानेसे अन्यका विषयक हे 
 वेसे जीवभी अपना आप विषय नहीं हे. जेसे कनेर ब्रृक्षका रुपांतर (धोटीसे लल ) 
वा कपास्रका रुपांतर (धोटीसे लाट रंगकी रुदं पेदा हो एसा बीज बना केना) होता 
ह, जेसे दूधादिमं दूधका रुपांतर्‌ होता रहता हे याने उससे दही, दीस मक्खन 
-हीता है, वेसे यह जीव माबापके रज वीयेकारुप हे इसख्यि पूवे ओर जन्म पीछे 

खुराकादि होनेसे नवीन, इसप्रकार उभय समुच्चयका रुपांतर ओर भाग हे. याने 
दूधमक्खनके समान हे. 

इतमा कहनेसे जीवक जन्मकरा प्रवाह हे यह स्पष्ट होगया. बीज वृक्षवत्‌ 
रिवा पूर्वं नवीन मिश्रितकर प्रवाह समान उत्पत्ति नाशक्रा प्रवाह हे ओर वोह स- 
स्कार सहित प्रवाह होता हे जेसाके उपर नो कारणम का हे. उससे जीवके भा- 
 रञ्ध, संचितका ्याखान होजाता हे. माता पिताक्रे उपदंशादि हौ तो संतानक्े- 
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मीही इत्यादि प्रार्य हे. माता पिताके विचारोका अवतरण संचित हे. जन्मे 
शी पांचदिन पहरे विकारी मोजन खनेम आगया ओर पांचदिन पीठे उसका 
भोग हुवा, यां पूवं भोजन सानरुपकरम, प्रारन्ध हे, दुःख उसका फल हे. किसी 
निमित्तसे चितम अमुक वासना पड गहै वा अभ्यास होगया, यह संचित हे जिसका 
फर कालांतरमं होनेवाला हे. संचित न भोगना प्डे एसा उपाय संभवभी हे. 
रतु मातापिताजन्य बवासीरका दुःख कुछ न कुछ भोगना पडे वा शराव, व्य- 
भिचार वा कुभोजनका कष्ट ज्यादा नहीं तो कुछमी सहन करना पडे, यह अनिवार्य 
भारन्ध फर हे. मावापके रोग संतानको क्यों £ उनका भागी जन्मता हे इसखियि 
उसके कर्मका फर आपही ८ जन्मने वाके ) को भोग हो यह स्पष्ट हे. उपरोक्त 
भारन्ध संचित के अनुकूल प्रतिकूल किंवा इच्छापूवेक जो नवीन कर्म॑किये जाते 
हसो क्रियमाण है, जो उनका तुरत फक न दो ओर पीडे हौ तो उनका संचित 
नाम पडजायगा. यथा अमुक हुनर सीखछ्िया ओर उपयोगका समय न आया वा 
नि्षनता हुईं तव उसके द्वारा धन संचय हुवा, यह क्रियमाणके संचित हे. 

उपरके बयानसे समष्टि कमका ग्याखान दोजाता हे. क्योकि अन्यके कर्म- 
का मोग दूसरेकोभी होता हे,. एसा बरु (मादरइजराईट ) ओर नियमकी भ्यास 
देखते हं. गायका दूध हम केते है. बर्वान निधेनका भाग खोस रेता हे. परकी की 
इद रसोई हम खाठेते हं. एक सोसादटीके प्रवारका फल दूसरेको मिक्ता हे. एक 
रीफारमरकी विद्या संपादनका फठ हजारो मनुप्योको उपदेशद्वारा होता हे. इस 
प्रकार मनुप्य सम्टिका अंग होनेसे उसक्रे कमेका अन्यको ओर अन्यके कर्मका 
उसको फल होता हे ८ समष्टिका विस्तार मूलमं ). मनुष्य पशु पक्षी आदि सव 
प्राणी अमे एकी क्रम हे क्योंकि उनकी भावना समान हे. रसायणीय संयोगजन्य 
जो चेतनत्व हे वोह सवम समान हे परंतु वोह न्यूनाधिक हे, वे परिणामी विल- 
श्ण २ हे, इसख्यि उनकी योग्यतामें न्यूनाधिकता हे तथा उस विषयीके साधर्नोमिं 
सर हे इसलियि उपयोगमं अंतर हे. ॥ २३२ ॥ 

हम नदीं चाहते हं सो होता है, एसी अनिष्टताका नाम बंध हे. उसके वि- 
ना जीवन सो जीवनसुक्ति दे. साधार्णोसे विशेष पराक्रमी गुण शक्तिवलेको 
अवतारी कहते हं. जिस रसायणीय मिश्रणसे जीव हुवा वा न्यूनाधिक होता रहता 
हे उसका भंग होना-बिगडना ( छिन्न भिन्न होना-दरटना ) विदेहश्क्ति हे अथोत 
दुःखसे छटा. इससे इतर अन्य प्रकारकी मोक्ष असंमव है. जी्ोंके प्रवाहका सवथा 
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नाह नहीं होता. विदेदमुक्तके अवयवोंका ` उपयोग शरीरॐे . अवयव ( अणु 
समान होगा 


मनुप्यको चाये के जीवनकी, सुखकी ओर उपयोगी बृद्धि करे इसीका नाम 
जीवन हे. हिदकफे छरे गाय बेल दगखेडमे लेगये. शनै शनै क्रमशः उनके ब्ह्म- 
चयेको बढति, खुराकाठिका प्रवध करते, अव हाभिके बच्चे जेसी बनाटी, ओर 
उपयोग विशेष हाने लगा. एमे ब्रह्मचय।दिके प्रबरधसे शरीरोंका माप, आयुष्य ओर 
उपयोग ज्यादे होमकता हे. परतु आकाश जितने लबे मोरे वा अमर होजावं एसा 
नहीं होमकता. जेमेके मकान कितनामी उचा बनायं परंतु जब आकरषणकी मर्यादासै 
चाहिर जायगा तव वोह बाहीरका भाग गिरजायगा. जिम मकानकी मरमत किपाहं 
सफाई होती रहे तो बाह्य जक, गरमी, हवा वरे विपरीतोंका विरेषर असर न होने 
चोह मकान उस मकानपे ज्यादा चरेगा ओर उपयोगमं ज्यादा अविगा कि जिस म- 
कानकी रक्षा उपर कहे अनुसार नदीं होती. परंतु जब्र उसके आंतरीय दरंट पत्थरक 
आकषंणमे अंतर पडके भंग होगा तब क्पाईं दि करनेपरभी पडजायगा, एतेही 
शरीरकी दडी रमायणीय भिश्रणकी वृद्धि, ज्यादे जीवन, ज्यादे उपयोग ओर्‌ अ- 
तमे मरण इन प्रसगामं जान ठेना चाहिये 


इसलिये ककष्यमाण तीनक्णक) निवृर्तिं करत हुये बधका जो प्रतिबधक हो 
ओर जिससे जी्रनुक्ति फल हो वेसे कतेग्य करना चादिए. क्योंकि हरेक मध्यम 
पदाय तिं उत्पत्ति, बृद्धि, स्थिति, विकार [ परिणाम ] क्षय आर माश्च यह षडविकर 
देखते हं (१). कर्मोका .फर होता रहता हे (२). सुखसे जवनेमं हरेककी इच्छा 
होती हे (३) समुचय [मध्यम कंपोड] कतौ भोक्ता हे (४). समािके जाधीन रहना 
पडता हे (५). ओर व्यवहार-जीवन निवाहक [इच्छा ज्ञानादि ]की योग्यता हे उ- 
सका उपयोग होना. चाहिए (६). एतदुद्रष्टि जीवनसुक्ते मोगनेके योग्य हे. मात 
पिता जर गुरुजनोंका अपने उपर उपकार [ ऋण ] है उसका प्रद्युपकार उनकी 
सेवसे होता हे. रोक सोसादंटी [ राजा, पाडोसी, कारगर; वेचादि ] सहकारी 
होनेसे अपना [ हमारा ] योग्य जीवन करसके ओर करेगे यदह उनका उपकार 
[ ऋण ] हे. उसका प्रसयुपकार रककी सेवा-लोकोन्ति करनेसं होता दे. कुदृर 
नियमके पालनसे हम सुख पाते हं, यह उसक्रा उपकार [ ऋण ] हे, दसका षा- 
खनः, इसका निर्वाह अथात दूसरेभी इसी प्रकार पार एसी कोशिश करनेसे उसक्र 
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भत्युपकार होता हे. इसप्रकार पितृ, शक ` ओर देव इन तीन ऋर्णोका निवारण. 
होता हे ॥ २९५ ॥ 

मनुष्यौको यथाशक्ति सृष्टिनियमानुकूल वतना चाहिये तोही जीवन सुख 
होसकताहे, क्योकि खष्टिका अंग (यंत्र ) हे, उसके विरुद्ध वर्तनसे दुःख होता हे. 
यथा (१) विरुद्ध अहारविहार करनेसे (२) दूसर्रोको अनुचित दुःख देनेसे (३) 
जरुरतं बढाठेनेसे (४) विना जरुरी ओर खराब टेव डालनेसे (५) असंयमी र~ ¦ 
नेसे (५) विना अधिकार ( की उमर वा रोगावक्थामं ) संतान पेदा कर्‌- 
नेसे (£) संतान भ्यादा पेदा करनेसे (७) हुन्नर धंधा न सीखने याने .पुरुषभरयल 
न करनेसे (८) राग द्वेष करते रहनेसे (९.) असत्‌ छर कषटादि करनेसे (१०) 
राज्य खोकनितिसे विरुद्ध चलनेसे (११) इत्यादि निङृष्ट-निषिद्ध आचार विचार 
से दुःख होताहे. वेसा न करने ओर खष्टिनियमानुक्रूर वत्तेनेसे सुख होता हे. 

इसीवास्ते सत्यादि (त्रिवाद देखो ) दस वातं मनुष्योक्रा सामान्यधमं 
माना है. ओरं उससे अप्रतिकूल वत॑न विशेषधमे कटा गया हे. [ वस. पूवोद्धं 
देखो ] यह दोनों कतेव्यभावते पालने चाहिये. उससे विरुद्ध अधरम हे सो त्याज्य 
दे ॥ २२३६ ॥ 

सामाजिक उस्नति करना चाहिये क्योक्रि पराथमें अपना स्वाथ रहा हुवा 
हे; उसके हम अंग ह. जसे शरीरके अगोके युखी होनेसे हमको सुख, उनके दुःखी 
होनेसे हमको दःख होता है, एसाही यहां योज केना. उन्नतिके खयि यथा देज्ञ- 
कार स्थिति परिथिति, जो व्यवस्थापक दो तो समष्टिको समष्टिसि सुख मिरस- 
केता टे. जो स्वतंत्र समथं जीवनमुक्तं पुरुष ट उनको निष्काम परोपकार कते- 
च्य है. [जेसा क्रम उपर कहा वेसाही अन्य अ्रहौमं हो, एसा नहीं कहा जासकता) 
॥ २३७।२२८ ॥ | | 

हृश्वर प्रसंग 

यह्‌ द्रश्य जगत किसी एक इश्वर चेतनका काये नहीं क्योकि आजतक 
उसका किसीको अनुभव न हवा; ओर न वेसीं व्याप्ति मिलती हे. विचारिये-यदि 
वोह विभु है तो उसमे क्रियाका अभाव होनेसे यदि वोह निरपेक्ष सक्ते तो 
निरपेक्ष होनेमे ओर यदि परिच्छिन तो सवेज्ञ सवदशाक्तिमान न होसकनेसे, कतां 
नहीं टीसकताः अगम्य तत्वमेसे आविभाव मान्ना वदतो व्याघात है. तथाहि तत्व- 
का रुपांतर नहीं होसकता ओर यदि वे, दो हँ तो स्वरुपाप्रवेश है. हठसे कतो मानँ 
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तसो फिसपकार व्यवस्थापक ओर कतौ हे इसके उत्तरम उसकी शक्ति अर्चित्य, ज- 
नेत इतना शब्द मिरता हे, सो मान्य नहीं दोसकता; क्योंकि विश्वासमात्र हे. . . 
देशका रहित इस .ब्रह्मांडको किसी स्वयंभू एक व्यापक आधारकीभी अपेक्षा 
नहीं हे क्यांकि अपना आप आधार मान्नेसे आत्माश्रय नामका दोष आता हे, ओरं 
उसका अन्याधार उसका अन्याधार एसा मान्नेसे अनवस्था ( धारा ). दोष आता 
हे; इसखिये मूर परमाणु अपने आप रहे हुये हं इतना मानना बस हे, क्योंकि जो 
आधार मानोगे वोहभी जितना उतना होनेसे ससीम होगा अतःपरिच्छन्न परमाणु- 
आकोदी खय रहना, एसा मानना ठीक हे तथाहि म्यापकको आधार माने तो उसके 
स्वरुपमें व्याप्यका अभाव होनेसे जगतकीही सिद्धि न होगी, परंतु जगत तो सत्य 
ओर परसिद्ध हे; अतःविभु आधार मान्ना कल्पना मात्र हे. इ. 
तथाहि आकषेणादि याने जाकषैण, गुण, शक्ति, धर्म, . खभाव, गति, विद्युत, 
हिरण्यगभं ८ इथर-रोषा ) कारण होनेसे किंवा अन्योऽन्याश्रय रहनेसे अथवा 
जरह्मांडरुपी गद क्रा नित्य एकतरफ चखाजाता होनेसे उसके अपिष्ठानाधार मान्नेकी 
अपेक्षा नहीं हे. अथात-८ १ ) किसी एक सबसे बडे गोरेकी -अकषंण ( गुरत्वा- 
कषण शक्ति वा गुरुत्व धमं ) सवत्र हे उससे सबमग्रह उपग्रह सिचे हुये, नियमे 
गतिमान हं. ( २ ) अहोका गुरुत्वाकषैण अन्योऽन्यको सचता हे इसरियि अह स- 
नियम गतिम हँ ( ३ ) अरहोम एसी योग्यता-शक्ति, गुण वा धर्म रहा हुवा है 
फ जिससे अपम आप अनाधार रहसकें अथवा अन्योऽन्यके आधारं वनसे 
(४) गोरांका अनादरिसे एसा खमभाव हे कि खतेत्र अनाधार रहसके अथवा अ- 
न्योऽन्यके आश्रय होसकै. ८ “५ ) ग्रह उपग्रह अनादिसे इतनी धिघ्रगतिसे घूम 
रहे ह कि उस वेगसे बाहिर इधर उधर नहीं जासकते. (६) चंबुक लोहके समान 
अह्‌ उपग्रहोकी विजरी अन्योऽन्यका आश्रय बनती हे वा जनरख्विजली सबको 
खेचे रहती हे. ८ ७ ) उपर ओ उपचयापचयवाद कहा हे उसानुसार सृक्ष्मा (टि 
रण्यगर्भ ) नामकी प्रसरित र्चकवाखी चादर ओर उसमें म्रह उपग्रह गोरे पडे 
हुये हँ, गोरोके गुरुत्व ओर सृक्ष्माकी कचकसे सनियम गतिम हं. (८) वा 
तमाम ग्रह उपग्रह अनादिसे अन्योञन्याश्रय रहे हये हं. (९ ) किंवा परस्परकी 
-आाक्रषणसे संबंध हये, तमाम गे याने ब्रहमाडरूषी गेंद अनंत आकाश्चमें अन्नादिपे 
किसी तरफ चरीजारही हे. इन ९ कार्णोमंसे एक वा अनेक, अह उपग्रहोके आधार 


होनेसे प्यापकाधार मान्ेकी अपेक्षा नदीं हे ॥ वेदी सनियम गति होनेमं हेतु दोः 
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जाते है. ओर नवीन ग्रहकी उत्यति ओर तैयार ग्रहके नाश्च-ल्यकेभी हेतु होजाते 
है, इसखियि अह॒ उपग्रहकी उत्यात्ति स्थिति ओर ख्यमे वही हेतु हें, इधर नहीं 
विस्तार मरमं हे ॥ उपरोक्त प्रकार, पूवोक्त तीनों पक्ष- ( १ ) प्रवाहवाद (२) 
अनादिवाद ( ३ ) उपचयापचयवादमे बनजाता हे. इनका खरप सू. ९केवि- 
वेचनमं छख आये हं ॥ २३९ से २४६ ॥ 

तीनो पक्षोवाङे अहम पदार्थो ( वृक्षादि स्वेदजादि ) के बीज होते हँ उन- 
बी जोंसे वीजवृक्ष-वृक्षबीजवत पदा्थीकी उत्पत्ति ख्यका प्रवाह हे १, ओर बीजोंके 
कायं (वृक्ष, पञ्चु-पक्षीञादि) मे अन्य मिश्रण होनेसे बीजोके स्वरुपम केरफार होके 
इतर स्वरुप बनते रहते हं, इसस्यि पेखा बीज कोनसा ओर किस प्रकारका एसा 
नहीं कटा जाता २, कंवा आकपर॑ण, विजरी, गरमी वरे कारणां स्वभावतःबीज 
बनके काये होते रहते हँ ३, ओर बिगडके दूसरी प्रकारकेभी वनते रहते है॥२४५७॥ 
उक्त अह, गति ओर बीजादि, अमुक निमित्त आर पदार्थींकी योग्यतासे होते हँ. अ- 
थति जव कारण सामी हो तव कायै स्वयं होजाता हे. ८ बोद्धपक्षमे विस्तार वां- 
चाग )॥ २५८ ॥ 

इसकिये दं्रकी सिद्धिम जो “ सनियम विचित्रकायंदक्षन "” यह हेतु 
देते हं सोभी नदीं है; क्योंकि उपर कदे अनुसार बीज वृक्षवत प्रवाह हे. पुष्पादि 
याने षूखांकी विचित्रता, मछरीकी बनावट, पापीवृक्ष (८ अमरीकामं घातकी ज्ञाड 
हं, बस. जीव प्रसंगमें देखो), मोरकी विचित्रता, गभं यत्र (गभाशय) की रचना, 
रीर रचना, मगज ओर स्ीके गभकी रचना, विच्छरकी वृक्षीसे उत्पत्ति होजाना, 
चूदडी ( वेषाके पानीमे तेल इलि तो नाना रंग होजाना ) इत्यादि विचित्र कार्य, 
बीज ओर उनके पूवं नवीन प्रवाहमे घट सकते हे. गरमी, वायु, वीजली ओर आक- 
षेणकारुप प्रहासे होजाता हे; ओर घात प्रत्याघातमे होता हे. बादर, विजली, 
कडक, ओके, वर्षा, धनुप्य. चंदर. मूर्यक्ुंडल अपने अपने निमित्ते खयं होते 
जर नष्ट होते हं. भूकंप, पाड. ज्वारामुखी, बडवानर, चंद्रकोप, तारापतन यह 
सब प्रथ्वीके उद्रमें जो प्रवाही उपण पदाथ हं उनके साथ समुद्रके संबधसे यथा 
अवसर होजाते हं. परथ्वाकी डस चंद्र अहण ओर च॑द्रकी आडसे सूर्यं महण 
१, २, ३, तीनांके उदाहरण--( १ ) नीवसे मीवका बीजवृक्ष. (२) 
केरीसे वृक्षरुप करना, धोटी कनेरसे खार कनेर करना, श्वेत रुहके खार वीज बना 
रेना, घोडे गधेसे खचर होना इ. (३ ) मरके क्रमरी जर जँ 


पक्षजध्याय र ९ 





होता हे. अहार, निद्रा, मेधुनादि उपर कहे (९ कारण) समान होजाते है. जल 
कुद्रतसे बना हे, ओर आदमीभी बना ठेता हे, इन चमत्कारी वाताका निमित्त व 
विस्तार कालिजमें सिखाया जाता हे जोर मूल अ्ेथमें हे. इसप्रकार जन्य चमत्कारी 
विचित्र बातोका निमित्त शोध सकते हौ. अतः इनका प्रयोजक इश्वर नहीं. कितु 
उपर कटे अनुसार म्रहोंकी योजना, स्थिति ओर गति कारण है ओर उनमें बीजादि 
है हइसख्यि एसा होता रहता हे 
` उपरोक्त ग्रहमं अयोनिज ओर योनिजघष्टिका प्रवाह यथायोम्यता, यथा- 
अवसर ओर उन्नति कमसे होता हे इससिये वतैमानमे कोई योनिज, कों अयो- 
मिज होते हं. सब योनि उद्धिजसे चीं हं उसमें बीज ओर उनतिक्रम निमित्त 
हे. कोई वनस्पति पड्ुपक्षी आदि जुदा जुदा बीजसे, कोड उन्नतिके क्रमसे होते 
ह. बीजम नरमादेपनकी योग्यता हे ओर बीज अनेक रुपके होते हं, जेसेके वन- 
स्पतियोँमं भेद देखते हं. इस रीतिसे सव विचित्रता बीजङ़े निमित्तौसे दोती रहती है. 

उपर ओ कुछ र्खिा गया हे वोह देशकार स्थिति ओर व्याप्िसे श्खिा 
गया हे. वस्तुतः सवे करम मनुष्य नहीं जानसकता, उसका कारण आगे नूतन 
मावनामे जनावेगे सो हे. 

उपर जो छ्खा हे वोह अन्य अध्यारोपोका जेसा दूषित नहीं हे; क्योंकि 
केवलानुमान नहीं किंतु निब प्रतिबिबवत्‌ स्पष्टानुमान याने प्रत्यक्षवत्‌ विषय हे. 
ईश्वर भ्मोर जीव. कोई तत्व ह एसा सिद्ध नहीं होता. इसख्यि परलोक ८ ईश्वर, 
पुनजंन्म, स्वगं नरकादि )के खियि द्रव्यकाल तनमनका व्यय करना व्यथं हे, ओर 
जो उपर कतेव्य कटे हं वे जडवाद, चेतनवाद-उभयको संमत हँ; तो उभयसंमत- 
काही रहण कतव्य हे. विवादित वा अविषयमे माथा तोडना व्यथं हे ( विष 
चारवाकं प्रसंगमं वांचोगे. ) ॥ २४८ ॥ 

समष्टिवादकी उत्तरफिलोसोफीका सार, 

उपर कहे अनुसार प्रवादादि तीनवाद मानके ग्यवस्था कही. अब आपै 
संक्षेपमे जडवाद, चेतनवाद या अद्भत, द्वैतवादके विवादकी द्र्टि न रहे हसलियि 
उत्तर फिरसोपी ठिखते है.- 

१-उक्त खयंभू समूहका यथा संस्कार अभ्यास पूवे पवसे उततर उत्तर अनेक 
परिणाम होना मामेते वही परिणाम आता है याने चेतन व। जडवादका प्रवाहवादं 





द्रः , घत्त्रदशेन> 
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( उत्पत्ति-रंयवाद ) होजाता हे, उन परिणामोकी विलक्षणता ओर क्रम होने 
उपति अवनतिवाद निकलता हे. अतः समष्टिसे इतर जीव वा इधर नदीं हे. 
२-किंवा स्वय॑म्‌ समूहमं अनादि योग्यता ओर स्वभाव हानेसे, यथा संस्कार 
क्षणिकं परिणाम होनेसे, स्वम्रखशटेके समान जानरेना चाहिये. अतः समष्टिसे इतर 
जीव वा ईश्वर नहीं | 
-उसी समूहको सत कहते हं, क्योकि अविनाशी हे, ओर चिद्‌ , आनंद 
उसीकी अवस्था-परिणाम हं इसलिये स्चिदनेद हे. जेसे शरीरम चेतन कमी 
होते ह वेसे समूहमें चिदानंदभी परिणाम हे. 
-जो वोह समूह नामरूपवाका जान पडता हे सो यह नामरूप कनकरकुडर 
समान उसके विवतं हं बोह स्वरुपसे जेसाका तेसा दे. 
५५- यह्‌ द्रदय ८ नामरुपात्मक जगत ) ठोकमान्यकालके समान प्रतीतरुप हे 
परतु शल्य हे क्यों के पूवोत्तिरम फारमोका अभाव हे (अभाव याने वैलक्ष्यण हे ). 
६-जेसे चेतनवादि, सब जडचेतन उस एकं (चेतन)का परिणाम मानते हं वेसे 
यां उस समूहको चेतन मानके उसका जडचेतनारमक जगत परिणाम मानसकते 
हं फिंवा अचिदरुप मानके जडचेतन आत्मक जगत, उसका परिणाम मानसकते हे, 
क्योकि चिदचिद अपेक्षित संज्ञा हे, यह उपर कहा है 
परोक्त मतव्यकरा समष्टिसे विरोध नहीं आता उसम स्वम्मका द्रष्टात टे 
अथीत जेसे स्वभरम अनेक मंतव्य हं, जागके देख तो अन्यथा थे एसे जानपडता 
हे वेसेदी यह्‌ जाग्रत हे. जोके स्वम, श्रम नहीं हे, विकल्पादि ३८ रुपवाट नहीं 
हे (अ. ३ म वांचोगे ) किंतु जाग्रत स्वम्रका उपादान एकं होनेसे उभय समानं 
ह. णक दृसरेकी द्रष्टिसे विलक्षणता जान पडती हे. - स्वम प्रतीतकारम सत्य पीछे 
स्वम्रवत वेसे जाग्रत जा्मतक्रालमं सत्य स्वभ्रमं स्वम्रवत जान पडते हं. मूलम समान 
हं. जब ““ स्वमरकी स्मृति सहित यह जाग्रत हे, स्वम्र कोद न हुवा ओर स्वभमे 
जागृत (स्वप्नसृष्टि). स्वम्र (जागरृतसृष्टि) स्मृति सहित हे, एसा बारीक विचार 
करं तो जडवाद चेतनवादका नामभी नहीं रहता, मुफतकी तकरार हे, विरक्षण- 
तासे अदित द्रेत जान पडता दहे 
उपरोक्त मंतव्य वा द्र्य, भरमरूप (असत) नहीं हे क्योकि अनहुयेकी प्रतीति 
नदीं होती; जेसेके रज्जु सपांदि हं. ओर न किसिका स्वम्महे. ॥ २४९ ॥ इति. 


इस समष्टिवादकी चार संज्ञा हं. अचिदस्मूहवाद,. चिदसमृहवाद, चिदक्िद्‌ 


अभ 
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समूहवाद ओर शक्तिसमूहवाद. ८ शं. ) यह सिद्धांत किसने जाना. (उ. ) जेसे 
समूहका. विषय विषयी परिणाम होता हे वेसे विषयीका एसाभी परिणाम टोता हे. 
जेसे स्वम्न जागृतकी विलक्षणताका ज्ञोन होता हे वेसे यहभी होता हे. स्वम जागृत 
कै ज्ञान होनेमं परस्परका व्यतिरेक ओर स्म्रतिदहेतु होते दहं एसे यहांभी जान 
ङेना चाहिये. यहां स्वतः प्रामाण्य, परतः प्रामाण्य, इन विवादकी अपेक्षा नहींह 
॥ २५० ॥ इति 


अचिदवादका अपवाद ८ चिद अचिदका विवेक ) 

( १.) उपरोक्त समष्टिवाद याने अचिदवादमं चिद्वादकी जिन जिन माव- 
नाका निषेध करिया दे उनकी सिद्धि आर जिन असंमव वा विपरीत मावनाका 
ग्रतिपादन किया दहे उनकी असिद्धि (निषेध ) ब्रह्मसिद्धांतमं ओर इसी तत्व 
दनक अध्याय २ओररेमेंदहे तथा चारवाक ओर बौद्ध प्रसंगकरे अपवादरमे 
आगे वांचोगे. यथा ईशर जगतक। निमित्त कारण नहीं १, पारिच्छित्न जगतका 
विभु आधार नहीं २, देशकाल नदीं ३, आकषण वा उपचयापचयके विना गति 
नहीं ८ इनसे गति ) ०, बीजसे विचित्र काय॑ होना ५, सृष्टि अनादिसे अधर 
वा अन्योऽन्याश्रय ७, वा महानाकषणके आश्रय ८, वा गुण, शक्ति, स्वभाव वा 
ध्मसे अनाधाराधार ९, वा परस्परकी आकषणके आश्रय १०, वा अनाधार नित्य 
गमन ११, वा। वेगम रहनेसे अमुक सीमामे रही हुई १२, इन सव वातोंका निषेध 
कियामया टे. आकर्षणकी असिद्धि, इं्वरको भावनामात्रसे जसे स्ैशक्तिमान 
माना जाता हे उसकी असिद्धि ओर जेसे सवेज्ञ स्ैदाक्तिमान टे उसकी सिद्धि हे. 
अक्रिय समचेतन ईश्वर जगतकी रचनामें केसे निमित हे उसका वणन किया दे 

चेतनकी सिद्धि, चेतन जड दो वस्तु हं, चेतन तत्व हे, उसकी उत्पति नहीं 
होती, चेतन इम्पेशनसूप नही, किसाका परिणाम नही, किसीकी अवस्था. नही 
किसीका गुण नहीं, चेतन स्वयं ज्ञानप्रकास हे, इनकी सिद्धिकी टे. जीव दम्पेशन 
नहीं, जीव शरीर, दंद्विय वा प्राण नदी, जीव शरीरसं भिन्न हे, उसका पू उत्तर 
जन्म हे, यथाकम पररोक गमन हे, उसका वंधमोक्ष होता टे, द्रष्टा द्रदय (विषयी 

८ नोर › जोके चेतनवादी, जडवादके भर जडवादि, चेतनवादके दोष देखा- 


ते ह उसकी श्वेत बाजु नहीं दिखाते; इसण्यि इस अचिदवादका कुछ विस्तारं 
किया हे. ( विशेष मूर हे ) ॥ २५० .॥ 


॥ @ तत्वदरन. 


विषय) ज्ञाता शेय भिन्न हं ओर शरीरसे बाह्म पदार्थं है, इनकी सिद्धिकी गई हे. 
इसाश्यि जडवादका क्रमसे निषेध नही कदाजायमा किंतु सेक्षेपमं मूल मूर मुख्य 
मुय विषय वा अपवाद श्लिंगे. तथा जडवादका जो विषय योग्य हे, मान्य हे, 
हितकारी ओर उपयोगी हे उसका अपवाद नहीं किया जायगा क्योकि उसका 
अपवाद नहीं हे. यथा सत्यादिका सेवन, खष्टिनियामानुकुख्वतेन, सामाजिक उन्नति 
कतव्य इत्यादि हं 

चिदचिदवादके विवादर्मं नीचेके विषर्याका विवेकं मुख्य हे. रेष विषय 
इनके अतरगत दोजाते हं. 

( १ ) चेतन आर जड द्रोनं भिन्नं वा नहीं. (-२) जडरमसे चेतन ओर 
चेतनमेसे जड उत्पन्न होसकता हे वा नही. (३ ) अभावमेसे भावरूप पदाथं हो- 
सकता हे वा नही. ( ४ ) चिद जडके लक्षणमे अतर हे वा नदीं. (५) द्रष्टा द्र्य, 
ज्ञाता ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भिन्न २ होतेह वानी. (६) जीव शरीरसे भित्र वस्तुहे 
वा नही. (७) जो भिन्न हे तो उसका पुनजन्म हे वा नहीं. (८ ) जगतका को 
निमित कारण हे वा नही. (९) पारच्छिन्न जगतकरा कोई स्वयंभु असीम आधारं 
है वा नहीं याने पारैच्छिन्न जगत आधारके विना रकि सकताहे वा नहीं. 

इन ९ के विवेकसे सव फेसरा होजाता हे. इसल्ियि यां अपवौदमें मुख्य 
मुख्य बात छिखंगे. विदोष विस्तार मूरख्मे हे ॥ 

अचिदका अपवाद. 

[ अप, ] चिदचिद्‌ संज्ञा बिलक्षणतासे ॥ २५१ ॥ ज्ञान दशच॑नवान 
चित्‌ ॥ २५२ ॥ उससे इतर अन्य ॥ २५३ ॥ चिदकी अनुत्पति, अचु- 
त्पति नियमसे ॥ २५४ ॥ ओर अभावसे भावरूप न होनेसे ॥२५५॥ गुण 
नहीं उसका भ्रकाशक होनेसे ॥२५६॥ अवस्था नहीं सम रहनेसे ॥२५७॥ 
ओर तदत होनेके नियमसे ॥ २५८ ॥ जन्य परमाव नहीं ॥ २५९ ॥ भेद 
ग्रहणादि कायं दशेनसे ॥ २६० ॥ तद्रव्‌ शरीरादि नदीं ॥ २६२ ॥ स्वतः 
भमाण ओर स्वयं काश्च ॥ २६२ ॥ परतः परमाणके प्रहणसे ॥ २६३ ॥ 
पूवं उत्तरकी सिद्धि शरीर संबंध दशेनसे ॥ २६४ ॥ ओर योग तैनस 
विद्यासेभी ॥ २६५ ॥ स्वयं आधारकी सिद्धि ॥२६६॥ द्र्य परिच्छिन्न 
होनेसे ॥ २६७ ॥ आकषणादिमं वेसी योग्यता न हनेसे ॥ २६८ ॥ ओर 
विनाधार व्यवस्था न होनेसे ॥ २६९ ॥ योग्य चमत्कारी निमित्तकीमी 
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॥ २७० ॥ बीज मध्यम हानेसे ॥ २७१ ॥ शरीर रचनाकी अद्भततासे 
॥ २७२ ॥ ओर अचिदमं वेसौ योग्यतां न पाये जानेसे ॥२७२॥ भखा- 
धारमे आत्माश्रय दोष नदीं ॥ २७४ ॥ अस्तित्ववदिति ॥ २७५ ॥ 

त्ति---पदार्थोमं विलक्षण रक्षण देखते हँ उस अपेक्षासे चिद्‌ ओर चिद 
सज्ञा कदी जाती हे ॥ २५१ ॥ ज्ञान [ जान ¡ दन ( देखना ) यह दौ रक्षणः 
जिसमे हो उसे चेतन कहते हं ॥२५२॥ यद्‌ लक्षण जिसमे ने हौ सो अचिद्‌ [जड] 
हे ॥ १५२ ॥ चेतन अनुखन्न हे क्योकि हे, नवीन वस्तु कोरंभी उत्पन्न नहीं होती 
आर न चूर वस्तुका नाश होता हे यह नियम हे ॥ २५४ ॥ ओर अमावसे भावं 
रूष वस्तु नहीं दर्वी इसस्यि चेतनकी उत्पति नहीं हे ॥ २५५ ॥ चेतन किसीका 
गुण नहीं हे क्योंकि गुणका प्रकाशक होता हे ॥२५६॥ चेतन किसीकी अवस्था 
( परिणाम ) मी नहीं हे क्योकि अवस्था बदर्ती हं आर यदह नदीं बदरुता अथात 
सम रहता दहे ॥ २५७ ॥ तथा अवस्था, अवस्थावान्‌ [ उपादान ] की जेसी टोती 
हे यह नियम हे. अतःजो चेतन, जडकी अवस्था हो तो जड हो चेतन न दो. ॥२५८॥ 
चेतन कोई जन्य ईम्प्रेरान [ परमाव ] असर वगेरे स्प नदीं हे ॥ २५९ ॥ क्योकि 
भेदग्रहण, पूर्वत्तरकरण, तारतम्य, तोलन, योजन, वर्गीकरण, निषेधन, विवेचन, 
चमंस्परति (स्परतिकी स्मृति ); नियमन, व्याति अ्रहण, अनुमानकरण यह १२ कायं 
दोना देखते हं} जो इम्पेशन, सेटर, वा दद्ियोसे नहीं दोसकते ॥ २६० ॥ इससे 
यहभी स्पष्ट होगया कि चेतनास्मा शरीर, प्राण, इंद्रि ( ज्ञानतंतु-करमतंतु ), 
मगज ओर रक्त, गरमी, विजडी वगेरे रुप नहीं हे किंतु उनसे भिन्न हे, कारणके 
भेदग्रहणादिकायं शरीरादिसे नहीं होसकते ॥ २६१ ॥ सो चेतनात्मा स्वतः 
ममाण ( ज्ञान होनें आपही साधन ) ओर स्वप्रकाश ( ज्ञान स्वस्प ) हे ॥२६२॥ 
क्योकि जितने परतः प्रमाण याने अनुमानादि हं वे सव उसमं आपी ग्रहण होजाते 
हं. जो स्वतः प्रमाणरुप नदोता तो एसा न दोता ओर ज स्वप्रकाश न दोतातो 
खसे ज्ञान भानकी अनुत्पति होती परंतु ्रहण दोना .ओर ज्ञानका प्रकाड होना दे 
खते टै अतःआतमा स्वतःप्रमाण ओर स्वप्रकाश हे ॥ २६२ ॥ 

पूवे जन्म ओर उत्तर जन्मकी सिद्धि हे क्योकि उपर कहे भनुसार चेतन आत्मा 
शरीर (स्थूर सूक्ष्म शरीर याने द्ररय तन, इंद्विय प्राणादि) से जुदी वस्तु हे ओर रसकां 
संबेध शारीरके साथ ( शरीरम आना ) देखते हं. जेसे किसी न "किसी कारणक 
वतेमान शरीरम आया वैसे उतर शरीरम आना चाहिये ॥ २६४ ॥ पूवोत्तर जन्म-- 
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की सिद्धि योगविदा ओर तैजसविदयाकी -परिक्षासेभी होजाती `हे. ॥ २६५.॥ 
स्वयंभू असीम सवाधारकी सिद्धि हे ( मान्ना पडता हे ) ॥ २६६॥ क्योंकि द्रस्य 
गतिमान्‌ परिच्छिन्न हे सो विना स्वयंभू आधारके नहीं रहस्कता. हसलियि. कोर 
स्वभू सधिष्ठान हे, एसा सिद्ध होता हे ॥ २६७ ॥ ओर आकर्षण, सक्ति, 
गुण, गति, विजली, इंथर, धमं ओर स्वभावमें सर्वाधार ओर नियामक होनेकी 
योग्यता नहीं हे ॥२६८॥ ओरं विना आधारके सष्टिके व्यवहारकी व्यवस्था नहीं 
होती याने तितड वितड होजाय इसख्यिभी -जगदाधारकी सिद्धि होती हे ॥२६९॥ 
छष्िमं सनियम विचित्र काये देखते है उन योग्यचमत्कारीकार्यं होनेके निमित्त 
कारणकीमी सिद्धि होती हे ॥ २७० ॥ क्योकि जो चमत्कारी कार्यं पेदा होनेके 
निमित्त बीज हे वे मध्यम हं; अतः उनका प्रयोजक निमित्त कोई चतुर राक्ति दानी 
चाहिये ॥२७१॥ तथाही शरीरकी अद्धुद रचना (मगज. हृदय, गभौदि ) देखने- 
सेभी किसी चमत्कारी निमित्तकी सिद्धि होती हे ॥ २७२ ॥ ओर अचिद ( जड 
पति )मे वेसी विचित्र रचना करनेकी योग्यता नहीं पादंजाती इसख्यिभी उससे 
अन्य चमत्कारी निमित्तकी सिद्धि होती हे ॥ २७३ ॥ जो अपरिच्छिन्न मूरु.आ- 
धार हे उसमे आत्माश्रय [अपना आपञाधार एसा] दोष नहीं भआसकता ॥२७४॥ 
जेसेके मूर . पदार्था असित्व स्वतः सिद्ध हे उसकेलियि अन्य असित्वकी अपेक्षा 
नहीं हे वेसे मूखाधार वासे जान रेना चाहिये ॥२७५॥ इति, प्रसंगसमापिके अथे हे ॥ 

उपरोक्त चिदविदादि ( २५१ ) सूत्री वृतिके विवेचन करनेके पहेले अ- 
चिदवादोक्त (२०९ से २२१ तक) के.विषे कुछ ङिखनेकी अपिक्षा हे सो संक 
पमं रिखते हे ॥ [१] मनुप्य .आरंभमं साधनकी क्मीसे पडावत मानाजासकता हे 
क्योकि जब साधन-होते ह तब वोह (जीव) वेसाका वेसा होता हे; जसाके बाल, युवा; 
बृद्धावस्थामं देखते हं. [ २ ] इश्वर जी वादिका विवेक होना उपयोगी हे [ विभु- 
धक मतमे वांचोगे] उससे तन, मन, लोकव्यवहार, नीती, ध्म, मयादा ओर जीवन 
पर उत्तम असर होती है, [ ३ ] परत्यक्षसे इतर प्रमाण न मान्ना यह्‌ क सुकरनी 
जेसा हे क्योकि चेतन हे, उसकी उत्ति देखी नही, किसीने आकेभी नहीं कहा 
के मेरी उत्ति हे, फेर यह कहनाके जीव शरीरसे अभिन्न हे, यह्‌ अनुमान नहीं 
तो क्या 2 अभिसे हाथ जलनेकी व्याति महण हरं तो फर हाथ. नहीं रुगाते, यह 
अनुमान नहीं पो क्या ? तमाम ब्रहमांडमं एसा सिद्ध न दोजाय, वहांतक अभिसे 
लना नहीं. मानः सकते, यह हठ नही ते स्या ?-अभिमं हाथ नहीं ` ख्गाते. बह 
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कह मुकरनी नही तो क्या ८ अद्रस्च तस्वोसे ` जगत बना हे एसा मानना अनुमाय 
महीं तो क्या जो अनुमान नहीं मानँ तो मोजनमंही प्रवृति न दोनीचा्िि 
क्योकि. संमव हे के हानिकारकहो, तृप्ति न हो. इ. अनुमान न मानेवारेसे पुरत हैँ 
कि तुम्हारी मतिज्ञामं कों देतु साधक हेवा नहीं? जो है, तो यही अनुमान सिद्धि 
ओर जो नहीं तो प्रतिज्ञा असिद्ध हुई. (४) शब्दपमाणको जो स्वैथा अपमाण मानें 
वो व्यव्हारही न दो. “ रब्दप्रमाण नहीं ? आपका यह्‌ कथन प्रमाण तो शब्द 
पमाण -हुवा. जो अप्रमाण तो व्यथं वकवाद ठेरा. परीक्षा उपयोगसे मान्ना हरेक- 
को खीकार हे उससे शब्दम अप्रमाणता सिद्ध नर्हीं होती क्योकि खष्िनियमर्मे 
तोरे विना ओर परिक्षा भियि चिना अप्रमाण नदीं कहसकते. ॥ २१६ से २१९ 
टीकही हे. २२०।२२१ का अपवाद्‌ बस. की उत्तर फिलोसोफीमें है. ओर अ. ३ 
भमी वांचोगे 

सुघ्रहृत्तिका विवेचन-चित्‌ , अचिद्‌ , जड, अजड, यह चारोसं्ञा अपेक्षासे 
मानी जाती है. अचिद्‌ जड ओर पित्‌ अजड पर्याय कररेते है. वस्तुतः चितसे इ- 
तर सबकी जड संज्ञा मानते हं. अपेक्षा न खें तो किसीके लक्षणही न होसके. यथा 
मूल प्रकृति (मेषटर ) मूरभेटम (परमाणु ) सरदी-गरमी वगेरेके लक्षण (व्याख्या } 
नहीं किये जासक़्ते. किंतु अनिवेचनीय कहके चुप होना पडता हे. ज्ञान दर्चन 
अह जिसका स्मरुपलक्षण हे सो चैतन्य हे जिसमे यह नदीं ( याने जो दृूसरेको 
नहीं जानता वा नहीं देखता ) वोह अचिद हे. जेसीके ज्ञात-अज्ञात जड प्रहृति हे. ` 

| ( चिद्विवेक )- 

( शं. ) चेतन वस्तु नहीं हे. (उ. ) ज्ञान दशन रहित वस्तुमी हं, यह वि- 
लक्षणता क्यो, इसखिये चेतन वस्तु हे. (शं. ) नशे, शहद वा सप्षरंगसे आवां रंग 
उत्पन्न होत हे वेसे चेतनकी उत्पत्ति हे याने सरीर, मगज, रज वीयसे चेतनशक्ति 
फेदा होजाती हे. (उ. ) यदि नवीन उत्पन्न तो चेतन परमाणु ठेरा. क्योफि नवीन 
उत्पति नहीं होती (अ. २।.१३७ मं वांचोगे ). ओरं अभावे भावरुप पदां 
नहीं होता (ज. २। २८७ मे वांचोगे) इसख्ियि उत्पन्नका मूउपादान मानना दो- 
गा. अथात जेसे मदिराके उपादानमे गरमी थी वोह योग्य रूपमे किंवा श्वेतरंग 
थासो योग्य सपमे उद्धव हुवा यह सिद्ध होगा. इस प्रकार प्रोरोपलाजभके .समू- 
हमे वा रजवीययादिमे चेतन वस्तु थी सो उद्धव इई यह कहना पडेगा. जडसे जड, 
ओेतनसे चेतन होगा, इससे विपरित उत्पत्ति नहीं होती क्योकि उपादेय, उपादान 
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सम होता हे (२। ३०२ मं वांचोगे ). सारांश चेतन, जडसे उत्पन्न नहीं हुवा. 
परस ज्ञानदशेनवाल जो हे सोही आत्मा कहाता हे. ( शं. ) जीवात्मा चेतन परः 
माणुअमं विभक्त था इसखिये जीव संज्ञा नदी. ( उ. ) तोभी अणुचेतन ठेरा. क्यो- 
कि जडका धमं वा गुण चैतन, ओर चेतनका धम वा गुण, जड नहीं होसकता ॥ 
( शं. ) चेतन, यह मगज, भमेटर, चित वगेरेका इफेक्ट ८ असर } ईम्पे्नन 
( प्रभाव ) याने अवसा हे तत्व वस्तु नही. (उ. ) यूं हे तोभी उव्पत्ि नदीं किंतु 
किसीका परिणाम वा रचना ठेरी. परंतु इफेक्टादि याने कंडरान ( अवसा ) 
समान नहीं रहते. चेतनत्व जन्मसे मरण पर्त समान रहता हे. उसकी ज्ञान दर्शन 
राक्ति ८ स्वर्र्ष ) वेसेकी वेसी होती हे. बार, युवा ओर वृद्धावसाभ जो अंतर 
जानपडता हे वोह साधन ( इद्ियादिक ) की न्यूनाधिकतासि हे याने इंद्रियादिका 
हे, नीके चेतनम न्यूनाधिकरता हुं दे. जेसे दृरबीनद्रारा दूरका वा सृक्ष्मपदार्थ- 
भी देख रेते है, उस विना नहीं, इससे द्र्टामे अंतर सिद्ध न हवा ॥ अवस्था क्ष- 
णिक होनेसे एक दृसरे विषयोंके भेदको रहण नहीं करसकती किंतु सब स्मति- 
मी नहीं कटसकती, परंतु दोनों प्रकारके कायं देखते हं ॥ अवस्था ( ईम्परेशन ) 
स्वतःग्रहण नहीं होती परंतु चेतनका अस्ति (ह) स्वयं सिद्ध होता हे. यथा-में हू, 
विचार करता हं, विचार किया था, मेदक ग्रहण करता ह. यहां मे शब्दके वाच्य- 
का लक्ष्य ग्रहण हे. मं शब्दका न्दी ) ॥ अवखाकी उत्पत्ति नाश देखते हं चेतनकी 
नहीं ॥ मगजमे सव प्रकारके दम्पेशन होनेकी योग्यता नहीं होसकती ॥ प्रमाण 
ओर प्रमेयका भेद ग्रहण होता हे सो इम्पेशन नहीं ॥ चेतन रजवी्यादिसे उत्पन्न 
हुवा वा अवस्था हे, एसा अनुमान जिसर्मे स्वतः अहण होता हे वोह चेतन उनसे 
भिन्न हे, यह स्पष्ट हे 
८ शं, ) चेतन किसीका गुण दोगा. (उ.) जडका गुण नहीं हो सकता यह्‌ उपर 
कटा हे किंतु गुणांका प्रकादाक हे, आहक हे ओर गुणवत्‌ उसका कोरे आश्रय सिद्ध 
नर्हीहोता, इसखिये गुण नही. ओर जवके वोह जुदा हे तो खरूप ठेरा, गुण नही. 
` हरेक इंद्रि ( ज्ञानतेतु, कमेत॑तु वा कान, तुचा, चक्षु, रसना, प्राण, वाचा, 
हाथ, पेट वगेरे ) हरेक अंग ओर भमटेर, मगज, ईम्पेशन, इफेक्ट, अवसा, प्राण 
मन यह सब, एक दूसरी दंद्वियादिके मेद, विषयोके भेद, स्येशनोके भेद, मन इ- 
दवियोंके भद, मन विषयकि मेद्‌, सस्कारांके भेद, मन, इंद्वियोके भेद, ओर मन 
विषयक मेद नदीं बतासकते, नहीं जानसकते, नदीजानते ओर हमसे अमुक कार्म 
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इवा वा होता हे, अमुक नही हुवा वा नदीं होसकता, एसाभी नहीं जानते. परंतु 
जिसमे यह सब ग्रहण होते हँ, जिसमे प्रकाशित हेति हँ, वोह इनका अविषय इनसे 
भिन्न हे, एसे स्पष्ट दोजाता हे; सो वोह चेतनात्मा हे . 

दद्रियै वा मन वा प्राण जिससे प्रेरेजाते वा रोकेजाते हँ, किंवा जिसके वि 
षय हं सो उनसे भिन्न चेतनात्मा हे 


उपरोक्त भेद ग्रहणादि याने स्मृति ओर विषयांका भेद महण होना, विषयोका 
क्रम आगे पे करके कटना, विवेचन करना, निषेध करना, योजना करना, सद्‌- 
सदको तोलना, निश्चय करना. विभाग करना, डका समाधान नवीन उपजाना, 
व्यासि ग्रहण करना, अनुमान करना, इत्यादि कायं तन, मन, दंद्रिय, ग्रेमेटर, प्राण, 
इम्पेशन व[ अवस्था न बतासकते हे, न कर सकते हे, इसखिये मराहक जो चेतन- 
क्ति तिसद्वाराही यह कायं होसकते हे, यूं माना पडता दे. सारांश चेतनशक्ति, 
तनमनादिरुप नहीं, किंतु उनसे भिन्न हे; यह सिद्ध होता हे. 


दारीरके अंग भग होजानेसे ८ इद्रियादि नष्ट होनेपरभी ) उनके ज्ञाता चेत- 
नमे नकमी होती हे ओर न नष्ट होता हे ॥ शरीरके अंग, रोटी, नस वगेरे द्रस्य 
है, द्रष्टाद्रद्य भिन्न २ होते है; इसलियिमी शरीर दंद्वियसे चेतनमिन्न हे. 


उपरकी दलीलसे स्पष्ट जानाजाता हे के चेतन वस्तु तन, मन, हंद्रिय, प्राण. 
मगज, म्रमेटर, शाही, वीयं इत्यादि शरीरके अवयवोँसे भिन्न है. उसकी पदिछान एसे 
होजाती हे; अथात खम्नजाग्रतका परस्परम व्यतिरेक हे. दोर्नोका जो साक्षी हे वोह 
दोनेमिं होता हे याने दोनोंसे भिन्न हे. सुषुप्तिकी बेखबरी ओर युखकीम्मृति जा- 
अतम कहता हे, स्मृति अनुभवके विना नहीं होती; इसस्यि जाग्रत, खमन ओर 
सुषु्ति तीरनोमं चेतनज्ञाता हे जर तीनोका परस्परम व्यतिरेक हे. जो तीर्नका साक्षी 
हे सो चेतनात्मा हे ॥ खमादिके अवस्थाके भेद ८ वैरक्षण्य ) जिसमे अहण होते 
हंसो तीनोंसे भिन्न आत्मा हे ॥ उदासीन बेठे हों तब अंदरमे अकस्मात खाभा- 
विक अनिच्छति छवी सामने होती हे, उस समय मन तदाकार होता हे, उस छचीके 
अंगोपर दोडता हुवा जानपडता हे; इन दोनोका जिसमें खतः अरहण होता है वा 
जिसके ज्ञानं प्रकारसे वे प्रकाशित होते हं सो आत्मा उन दोनांसे मिन्न हे; स्योफ 
दर्टसे द्रद्य, ज्ञेयसे ज्ञाता भिन्न होता हे. राग, दवेषः, इच्छा, मनकी करिया, संस्कारः 
दुःखसुख ओर ज्ञानदृति [मे जानता ह, यदं हे इत्यादि] जिसम प्रकाशित [अहण] 
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होते ह वोह उनसे भिन्न चेतनातमा हे ॥ चेतन हे, चैतन नीं हे, वाहे, ना 
संशय हे, चेतन अनुमानसे मानसकते हं, चेवन अनुमानसे सिद्ध नहीं होता, म दं 
वा नहीं ह एसा नदीं, अभाव, तम, प्रकाश, अज्ञान ओर संशय-यह सब जिससे 
प्रकाशित हुये याने जिसमं खतःग्रहण ह सो आत्मा हे ॥ सो चेतन स्वयपरकाद्च (ज्ञान 
स्वरुप › है. परंतु जेसे हरेक वस्तुके ज्ञान होने समय प्रथम मन, देच वा प्रकाश्च- 
का ज्ञान होता हे तथापि तादात्म्य ओर अध्यासके कारण विषय माद्म होता दहे; वै 
नहीं, वा पीछे जानपडते हं. इसी प्रकार शरीर, प्राण, इंद्विय, चित, बुद्ध, मन, अहं- 
कारका सृष््मासमकरे साथ तादास्य होनेसे एक दूसरेके धमे एक दूसरेमं जानपडते 
ह; इसलिये आत्माका विवेक नहीं होने पाता. इसीलिये उनको आत्माका कोश कहा- 
जाता टे. निदान इस कारणसे स्वप्रकाश्च ( अदटप्तपरका्च ) हुयेभी स्वयप्रकायारुपसे 
नीं जानपडता. उनके अध्यासका उदादहरण- मेरा शरीर, म मोटा पतला, मेरी आंख, 
मं काना, मेरा मन, मे संकल्प करता इत्यादि. ओर जडप्रकाशादि विषयभी आव- 
रणरूप होजति हं. जिसको विवेकादि साधन होते हं वोद उसको स्वयप्रकारारूपसे 
जानसकता हे. प्रकाशवत्‌ स्वप्रकाश होनेसे अपना आप विषय दहे वा नही, एसा 
महीं कटा जासकता ओर इसी वास्ते उसे कोन जानता हे यह सवार नहीं हौसकता 
( विरोष बस. उत्तरा द्धम ). इस प्रकार जडसे चेतन भिन्न वस्तुहे. 
८ पुनजेन्म ) 

( शं. ) जीव, शरीरके नाश होने पीछे क्यों नहीं सिद्ध होता. (उ. ) जवे 
वतेमानमे हे, ओर उत्पति नही, तो नाश्भी नही. इसलिये शरीर पीछे न माल्म 
होनेसे उसकी नासि नही मानसकते. (शं. ) कलोराफारम सुघानेपर, गाढ सुषु 
होनेपर जो सुह चुभोवं वा खोदी निकरे तो कयां नदीं माटमं होता. ( उ. ) उष- 
योगके साधनके साथ असंबरध होनेसे उपयोग नहीं होता. नहीं तो जागने पछि कसि 

, आगया. एसेही शरीर नारके पीछे जानो. ( शं. ) जीव चेतन अणु हे वा व्यापक. 
( उ. ) यह परसगका विषय नहीं ( उत्तर बस. म हे ) यहां जडचेतनका विवेक 
प्रसंग हे. अथात शरीर त्यागके पीठ पुनःशरीर संबरध पाता हे; इतनाही कहना हे- 
(श्चं. ) केसे जान. ( उ. ) जिन कारणोसे वतेमानमें संबंध हवा हे उनके अभाव 
हुये, वर्तमान शरीरा असंषध हे यह स्पष्ट हे; एसे उत्तरमे होगा. अथात वे कारण 
द्रष्ट हे. पूपूर्के अद्रष्टसे उत्तर उत्तरं जन्म (परलोकगमन वा शरीर संबंध) होनेश्च 
अवाह हे. इसी प्रकार आकाश ओर परमाणु उपयोगका प्रवाह हे, इतना अंतर 
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ड के वके आवागमन व्रा उपयोग होनेमे क्रियमाण कर्मजन्य प्रारन्ध, सै- 


नितकर्म हेतु द, देश परंमाणुके .उपयोगमे यह हेतु नही. (विस्तार बस, मे है). 


योग ओर मेस्मेरेश्ञम ( तेजस ) विदाद्वारा परीक्षा करोगे तो जान सकोगे के 


इस स्थूरसे जुदा पडाहुवा सुक्ष्म शरीर, स्थूलके विनाभी अनेक कायं करसकता 
हे ( बस. मे वीर परीक्षा वांचो ) इससे स्पष्ट जानरोगेके जीव शरीरसे भिन्न दे 
ओर उसका पुनञेन्म हे ८ परीक्षा प्रकार ओर परीक्षाके दासे मानसिकयोगके 
उत्तरादधमे हं), परखोक गमनकी संभावना हे 

संस्कृत रज्वीयेमात्रसे पड, पक्षः ओर बाटकका सामान्य व्यवहार सिद्ध नहीं 
दोसकता. विचारीये-गाय बन्चेको चारके सफा करती हे, गाय वच्वेकी तरफ थन 


द 


करती हे, ब्रा माके साथी प्यार करता हे; मुरी अंडंको सेवती हे र जानती 


दे के इतने समयमे पकरगे; राहदकी माखी अमुक वृक्ष एलका रस नहीं ठेती, उन- 
का राज्यम्यवदार प्रसिद्ध हे; कृत्ता माकिककरे साथ वफादारी करता हे, बको मांस 
सुकाता हे; वेया उमदा सये्यता घर बनाता हे, माकड ८ खटमल ) तममे 9ि- 
पता टे, कीडीओंमं दूत, इनजीनीयर, कोतवार वगेरे होते हं वे अपने मुरदेको 
कवरमं गाडतीः हं; कोयरु अपने अंड[को कागडीके नीचे रख आर्त टे, जब बन्ध 
उडने खायक हीते हं तव केआती हे; हाथी, मोर एकांतमेदही संसग करगे, पदु कगे 
रेको हारका भिद्‌ ओर मेथुन प्रकार कोन सिखाता हे, बारकको जिससे शती हो 
( जसे दूधते )! उसको स्वीकारता हे, मातासे इतरमे विश्वास नहीं करता, प्रतिक्रूलसे 
अरग होने रयता हे; शत्यादि सामान्यज्ञानमी पूर्वे अनेक अभ्यासोके संस्कारे 
दोसकता टे. जो केवर रजवीर्मसेही होता तो बारुक मातापिताके समान तुते 
नेकबद जानजाता; परंतु एसा नहीं होता; इसथ्ियि पूवाभ्यासका संग्रह यथा 
साधन उदय होता हे, ओर नवीनभी सीखता जाता हे, यदी मान्ना पडता दे. खून, 
चोरी पू जन्मके बदलेमेह ८ इसरादलीमत जिसे इंधरकी परेरनाभी कदेता हे ) 
तो कोटं दंड मिलनेका हेतु न होसक्षेगा; क्रियमाणक्ूप कमे होगा तो अव अथवा 
उत्तर जन्मे सजा पविगा. वस्तुतः तो यूहे के कमेके आरभसेभी उसके फलका 
आरंभ दोजाता हे; ओर कारांतरमे पूरा होता हे. कोद फर तुरत दोजाता हे- 
मातापिताके उपदशांदि शरीरी अवस्था हे; जीवकी नदीं. जीव उसका भोक्ता हे. 
क्या £ पूर्वै कर्मका फल. जीव दुःखका साक्षी है, नहीके दुःखस्म. खानपानादि 
आरब्य जन्य हे. परंतु जिनका मूल कर्मसे जुदा हे ओर संचितभी ओर ह, सारांश 
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प 
-भारज्, संबित र क्रियमाण ( नवीन पुरुषाय ) इन तीनोंसे जीवन व्यवहार चः 
रता हे, उन विभागकी पिछान कम॑मीमांसामे छिखी हे. जीवको पूर्वजन्म 
वात क्या नहीं याद रहती; इसका विस्तार धस. पूवाद्धमे किया हे. हम रोगक्ा कारण 
नहीं जानते, इसी जन्मकी हजारों वाते यादमे नहीं रहती तो अषस्थातर 
इये पीछे याद रहनेकी तो वाती क्या करना ( विशेष बसमे, भप. म }. 
 जबके उपर कहे अनुसार पुनज॑न्म ८ शरीर सं्बधासंबध ›) सिद्ध हे तो, यथा 
कमं योनी ( परपक्षे, मनुप्यादि ) प्रापि वां पररोकगमन सहजम सिद्ध दोजाता 
हे. जोके यह मेद दस स्थूर शारीरका विषय नहीं होता इसख्यि अनुमानसे प्रति- 
पादन कियाजाता हे. 

( शं. ) जीव शरीरको इच्छासे छोडता है वा अन्य निमित्तसे, छोडने पीछे 
मूर्छित होता हे वा सुधमे. कां जाता हे, विना शरीर केसे रहता हे, गर्भमं केसे आता 
होगा, पञश्ुपक्षीकी योनी पाता हे वा नहीं. पुरुषका पुरुष, खीका खी होता हैः वा 
बदल. सिंह, सपं हिसा करते हँ वे प्रारव्य वा क्रियमाण ? पूर्वपूर्वके प्रारब्ध मार्ज 
तो क्रियमाण होनेसे प्रारन्ध केसे बने, दर जीवोंका फर केसे देता होगा, हिसाब- 
किताब रखता दे वा देवद्भारादेताहे,वाप्रेरतादे वा क्या? रत्यादि शंका अनेक हे 
उनका ओर इससे विरोषका समाधान भ्रमनाशकके पूवां दमं प्रसिद्ध ठे; उससे विरोष 
कमंमीमांसामं ज्खिा गया हे. ओर कुछ बस. मेभी ज्खिा टे, वहां देख से. 

ठारीरका कद ओर आयुप्यकी वृद्धि, कुद्रतके नियमवारी मयोदातक बद 
सकते हे, शरीर तंदुरसतभी रह सकता हे. सारांश यदह दोनो बति ओर अचिदवा- 
दकी जीवनमुक्ते पुरुषासे दोसकती हे. प्रवृतिवादिको कर्तव्य हे. शरीर मरणका 
नाम मुक्ति नहीं हे; क्योंकि पुनजैन्म सिद्ध हे ॥ जीव हधरका अंशादि नही हे, 
यह अचिदवादका कथन टीकी हे. 

इष्ट प्रापि, अनिष्ट निवृत्ति अथं कर्म, उपासना आर ज्ञान यह तीनौ चि- 
दवादी ओर अचिदवादी उभयको कतव्य ह; ओर समङ्ुपुरुष करतेभी है. दा. 
परमाथ प्राति वासे प्ररोक ( पुनर्जन्म, मोक्ष )का निश्चयवाला करता हे. इधर, 
-युनजन्म मानो वा न मानो, परंतु सतकर्म नीति खषटिनियमानुक्रख्वर्वन उभयक्रो 
सुखप्रद हं. इसखिये विदोषविवादकी अपेक्षा नहीं रतही ॥ 

[ इश्वर अ्रसंग |-आकाश्चको न मारने तो गतिन दो. परमाणु एकपीरे च- 
रुते हे, यही देज्च (जघेकी सिद्धिमं प्रमाण हे. अधा सिदुकमे कीरीटोके तो अद्रष्टं 
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देक्षमं जाती हे; अथ।त देश यह म्रेमेटर, बा मनमात्रकी कल्पना नहीं हे, वा ईम्मेशन . 
नहीं हे. भतिका आरंभ आर समाति, कालको बता देते हं, कुमी केतेमी कहो; 
सुनो वा मानो परंतु देशकारके विना सिद्ध न दोगा. देशकाल वस्तु नहीं, इतनी 
कल्पनाही उसकी सिद्धि करदेती हे. 

जो द्रदय परिच्छिन्नका समूह किसीसे आकर्षित नहो, या मयादित नहो तो 
जह्चांडका गोखा एक तरफ चखा जाय; आर तित्तड वित्तड टोजाय, क्याक्षि अनादि 
से स्वभावतःजडमें अपने आप आश्रय, वा अन्योऽन्याश्रयक अव्याक्ति हे ओर 
असिद्धि हे. सक्रिय परिच्छिन्न वस्तु, देश ओर आधारके षिना नहीं रहसकती. जेस 
पक्षीको हवाका आधार हो तब आकाशम गति करसक्रता हे; चवुंककी विजरीकी 
किरणें रोहको अपने आधार रखं तो आकाशमे अधर्‌ गति होसकती हे, सारांश स~ 
क्रियको देश ओर आधारकी अपेक्षा है. 

आकषेण --यह द्रव्य, गुण, शक्ति वा क्या £ जो द्रव्य हो तो उसका परि- 
माण होना चाहिये. परंतु कमज्यादा दोनेसे विभु नहीं; ओर अणुरुप नही. जो अणु- 
का समूह याने मध्यम मानें तो अणु सिद्ध होगी हस्ये अणु वा मध्यमको दूसरे 
आधारकी अपेक्षा होगी. अतएव आकषंणमें स्वयआधारत् नदीं सिद्ध होता. जो उ 
स्वाश्रयसे दूर पंसरना, न्यूनाधिक होना मान ऊ तो बोह गुण, शक्ति, धमं, स्वभाव- 
रुप न होगी क्वौकि गुणादि अपने गुण्यादिसे इतर देम ना जाते- नहीं रह सकते 
ओंरनवेअणु!वा मध्यम वा विभुः होते हँ, उनम संकोच विकास नदीं दता; प- 
रंतु ओकषणमं तो एसा मानते हं; इसरिये गुणादिरूप नहीं ओर यदि गुणादिरूष 
मानें तोभी स्वाभ्रयसे बहिर .गये विना दृसरेको खेचना नदीं बनता. सक्षेपमे आ- 
कृषेण द्रव्य वागुणवा शक्तिवा धमं वास्वभाववा अणुवा मध्यमवा विभु सिद्ध 
नहीं हानेसे उसके स्वरूपकीही सिद्धि नीं होती तो उसमें ख॑चपना, आधारपना ओर्‌ 
नियामकपना है इसकीतां वातही क्या करना. विरोष मूरमे ओर बस. इश्वर परसंगमे हे ॥ 

किसी एक बडे गोरेकी आकषणसे सबका सिचना मानँ तो वोह आप कछि- 
सकं आधार रहता होगा क्योकि परिच्छन्न हे, इसका उत्तर नीं मिरुता. जो अ- 
नंत गोटे (सूयं) मानै तो अनेतस्वका अभाव हे अथात जितने ह उतने दं इसखियि 
सुख्याधारक अपेक्षा होगी. जो ग्रहोंका गुरुतवाकषैण, अन्योऽन्याश्रय- अन्यो श्यकं 
खेंचना मानँ तो अन्योऽन्याश्रयदोष हे याने सिद्ध नहीं होता. ८ अगे अ. २ सू- 
२५६ । २५८ । २६५ । २६७ मेँ बांचोगे ) जो अह अपने गुण; शक्ति, धमं वा 
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स्वमावसे अनाधार स्वयं रहसकते हं एसा मानं तो गुणाविभं परश्रयत्र हे वे स्वग्रः. 
आधार नहीं बनसकते. जो एसामानें कि अतिग तिके चक्रमे होनेसे. गोरे इधर उधर ` 
नहीं जति तोम किती तरफ जधार न दयोनेसे कोड तरफ चरे जाना चाहिये क्योँक्षि 
गति (कर्म) आश्रय, नियामकल नदीं होता (अ.२। २ दषम वांचोगे). विजलीभी 
परिच्छित्न ओर पराश्रय हे इसख्यि आधारभूत नीं दोसकती. जो हिरण्यगभमें रहः 

इये गोरे उनके गुरुत्व ओर हिरण्यगभकी कचक इन उभयके संबंधसे सनियमग-, 

तिमे रहते हँ उससे छक हुये हे, एसा मानँ तो हिरण्यगर्भ स्वयं मध्यम परिच्छिन्न 

हे उसको किसी आधारकी अपेक्षा हे ओर मयौदामें रहनेसे किसी नियामक आक- 

षंककी अपेक्षा होती हे, इसल्यि हिरण्यगम ( ईंथर ) मे स्वयमाधारत्व ओर निया- 

मकत्व सिद्ध नहीं होता. स्वयंग्रह वा उनका गुरुत्वाकषेण, वा उनकी शक्ति, गुण, 

धम, स्वभाव मानके अन्योञन्याश्रयपना मानें तो आत्माय, अन्योऽन्याश्रय, च- 

करिका ओरं अनवस्था दोष आवेगा; अर्थात अन्योऽन्याश्रयकी पद्धति ८ थीयरी ) 

अलीक हे. जो परस्परकी आकषणसे बद्ध हुयी यह तमाम ब्रह्मांडरूपी गद एक त- 

रफसे दृसरी तरफ जा री हे ( अनाष्टिषे एसा हे ) एसा माने सोमी महीं बनता, 

क्योंकि प्रथम तो उपरोक्त अन्योऽन्याश्रयासिद्ध है. इसखिये गतिके वगसे हरुके प- 
दार्थं ओर भारी पदाथका फासला पडजानेसे ब्रह्मांड तित्तड वित्तड होजाना चाहिये; 

प्रतु आजतक एसा नीं हुवा. तथा ग्रहादि संयोगज हानेसे उनमें अनादित्वका 

अभाव हे ओर जब्र वे अनादि नहीं तो समान संबद्ध हुये, अनादिसे एक तरफ च- 

ेजामा माक्त कपोक कलित वात हे. ज अहम उपचगापचय होताहुवा नित्यंगमन 

माने तो उपचयापचयवाठेको आधारकी अपेक्षा रहेगी. इसप्रकार अचिदवादमे कहे 
हुये आकषणादि न तो सिद्ध होते हँ ओर न उनमं पराश्रयत् वा नियामकत्व सिद्ध 

होता हे, विशेष विस्तार अ. २ आधाराधिकरण ओर मूल ग्रंथ हे ॥२६६।२६८॥४ 

जवयुंदहे तो कोद ख्य॑म्‌ आधार मानना पडता टे. (सं. ) उसकाभी भधारं 

मात्रा पडनेसे अनवस्था होगी वा आस्माश्रयदोष अवेगा. ( उ. ) परिच्छिन्ने अन- 

व्थाका अवसर हे, असीम खयंभु अनादि सिद्धे नहीं, क्योकि अक्रिय हे, उससे 

परे अन्य कुमी नहीं ( इसके सिवाय ओर कुछ नहीं कषहसकते ) तथा अनादरिस 

हे; इसरियि अस्तित्ववत्‌ आत्माश्रय दोष नही आता ॥ वोह आधार आकाशवत्‌ जड़ 

नहीं होना चाहिये क्योंके आकादमं अवकाश्चकी योग्यता दे, रोक वा आधारतकी 

योग्यता नहीं हे; इसख्यि शक्तिमत चेतन्य ओर व्यापक होनाचाहिये. विभ भ- 
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षिष्ठान ओर परिच्छिन्ना व्यापकं व्याप्य माव नहीं बनता; याने विभु माने तो उसके 
खंहप्मे पारिच्छिन्का प्रवेश नहीं दोसकता, एसा जइवादी कहे तो उसकी रीतिसे 
दोष नहीं आता, क्योकि स्थम निरवयव सूक्ष्म रहसकता हे. यथा आकाशि परमाणु 
(न्यायप्रसंगभ वांचागे). अतःत्याप्य व्यापक भाव बनता हे. परतु सष्टिनियमानुकूल इ- 
सका समाधान अ. ३२, ओर बस. उत्तर फिलोसोफीमिं हे जिससे अचिदवादं 
का. उच्छेद होजाता है. अतःअपिष्ठानकी सिद्ध हे. ॥ २३९ ॥ चेतने इतर जड 
परमाणुंमें वा जड प्रधान ८ प्रहृति, मनस ) म सष्टिरुप कायं करनेकी दक्षता 
नहीं जान पडती ॥ बीज वृक्षवत्‌ विचित्रकार्यं होना मान तो हेतु फरुकी अन्य- 
वस्था होती हे; क्योंकि हेत्‌ पूवही होना चाहिये; अन्योऽन्य हेतु नहीं होसकता-. 
इसकिये मूर बीज होना चाहिये; बीज मध्यम हे. अतःउसका प्रयोजक माना पडता 
हे; क्योकि जब प्रख्य हो, किंवा एक म्रहका भाग दृसरे ग्रहमं जये तव अथडा 
जथडी ८ टक्कर ›) से, ओर तद जन्य अति गरमी होनेसे, मध्यम बीज असर खि- 
ति नहीं रहसकते; इसलिये खष्टि उत्पत्तिकाले वा नवीनमरहके उत्पात्तिकालमें 
बीजका प्रयोजकनिमित्त मान्ना पडता हे. अहोंका अनादि असिद्ध हे; क्योंकि 
सेयोगज हैँ, पराभ्रित हँ ॥ शरीरादिकी अंतर रचना ( मगज, हदय, गभेस्थान, 
चक्ष्वादिकी रचन ) देखनेसे कोई बुद्धिमान शक्ति, निमित्त दे, एसा जबरदसिसे 
माना पडता हे {| मोर, वृक्ष वगेरेकी विचित्रता बीजोसे होती हे; परंतु मूल बीजं- 
मसे एसी विचित्रता हो, यह किसी अन्यका कायं है. बीजोकी जातियोमे भद्‌ 
होनेका' निमित्त अन्य होना चाहिये. गंदना ( बुरी बासका वृक्ष-फुर ) गुखाब+ 
नीम, ओर नेशकरका बीज, एक बडे कूडमे माटि डाके बोदो तहां मिद्ध समान है, 
परतु वे बीज इस पुंजमंसे अपने योग्य परमाणु खंचंगे, ओर सिचेहुये परमाणु 
बीजकी योभ्यतासे बदरते जायंगे. अथात उनका रसायाणीय संयोगज मिश्रण, बीज 
जेसा होगा. इससे स्पष्ट होता हे कै बीज प्रयोजक कोई शक्ति हे ॥ अचिद प्रकृति 
उक्त विचित्र कायै करती हो वा उससे स्वयं होते हां; एसी योग्यता, योजना उसमे 
सिद्ध नहीं होती. परमाणुंओंकी असावयवता नहीं हे इसखिये उनक्रा परकरके उप- 
योग होने योग्य हे. उक्त विचित्रत केसे प्रयोजी जाती होगी, यह वात मनुप्यके 
ज्ञानसे बाहिर हे क्योकि उस अ्चित्य शक्तिको मनुष्य नहीं जानसकता- इसुखियि 
अमिवेचनीय वा अगम्यपदका प्रयोग करना पडता हे. ईश्वर केसे रचताटोगा, यह हम 
नहीं जानसकते, उसका अनुमानमी नही करसकते. दूर क्यो जावे नित्य समीप- 
१४ ¢ 
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वतीं पदार्थीका विचार करं. (१) विजलीके दो विरोधी किनारे हँ एक खेचता दू- 
सरा दूरकरता हे, एसा कायै विजली केसे करती होगी ? हाथ पांव विना केसे करती 
होगी ? मन अन्यकी अपेक्षा विना परार्णोका आनेसे केसे रोकेदेता होगा ? हस्तादि 
अंग विना स्वप्रकी स्ट केसे रची जाती हे, वहां द्ररयका मेटर क्या हे, उसमेसे 
विचित्र काये केसे हये ? इत्यादि द्रर्यवातकोभी नहीं जान सकते, नित्य उपयोगी 
द्रव्योकी राक्तिओंको (योग्यताको) भी नहीं जानसकते तो मला, परोक्ष सृष्ष्म मन- 
बुद्धिसे अगम्य जो ईश्वर उसकी शक्तिका अंदाजा केसे कगासकते हं. सिरफ कार्य 
ददनसे उक्त व्यापि द्वारा अनुमानदी करसकते हें 

गरमी वगेरे, वपौ वगैरे, भूकंपादि वगेरे, रहण कोरे जो विचित्र सनियमकायं 
होते ह यह प्रकृतिवादमे कटे अनुसार ग्रहांकी गति, योजना, ओर उनके निमितोंसे 
होते रहते हं, उनमें दृश्वरीय चमत्कार मानेकी जरुरत नीं हे; क्योंकि जेसे सरी- 
रका व्यवहार ४ प्रकारसे होता हे, याने कोड काम स्वाभावतःःप्रकृतिसे (यथा हृद- 
यादि यंत्नोके कायं ), कोद जीवसे (हस्तादिकका उपयोग), कों उभयसे ८ श्वास 
चलाना रोकना, आंख उघाडवंद ), ओर चेतन अधिष्ठानम ( यथामनादिका प्र- 
कारय होना) होता हे, वेसे इस समिष्टि ब्रह्मांडे गरमी, सरदी वगेरे, वादि, भूकं- 
पादि, रहणाद्वि, यह सव स्वभावतःपरकृति याने अरहांकी गत्यादिसे होता हे. आरंममे 
अरहोकी बीर्जोकी ओर जीवोके क्मफठ भिनेकी योजना, इश्वरद्वार होती हे. उसपीे 
ईश्वरीयसत्ताविरिष्टप्रकृतिसे हाती हे. अधिष्ठान शुद्ध स्वयंभुचेतनमं हे ॥ शरीरसे. 
बाह्य वस्तुओंका सर्वथा ज्ञान. नीं, यदह वात सर्वाशमं असिद्ध ह. (बस ₹म्धेशन 
प्रसंग, बद्ध समीक्षा ओर अ. २।४५१का विवेचन देखो) ॥२७०। २७५॥ 

त्तर फिरोसो फीमें समिष्टिवाद जो कहता हे उसमे सवे वाते ठीक नहीं 
जान पडती. यथा-(१) सव जड वा सब चेतन मानक व्यवस्था करना असिद्ध है, 
क्योकि उभय वेधम्य॑ हें, इत्यादि उपर कहा हे. (२) समूहका क्षणिकपरिणाम सि- 
द्ध. नहीं होता (बोद्ध प्रसंग वांचोगे ). ( ३ › सत्‌चिद्‌ आनंद तीन अंश ओर उनके 
भिन्न २ कार्यं कहके उनको एक मान्ना कपोलकल्पना मात्र हे शुद्धादवैतमं वांचोगे). 
(४) मध्यमं मानके पूर्वोत्तर न नेसे शूट्य कहना वदतो व्याघात हे बोद्ध प्रसंग देखो). 
(५0 जेसे एक चिदवाद वा एक अचिदवाद नहीं होसकता, वेसेही केवल विभू- 
वाद वा केवल परिच्छिननवाद नहीं दीसकता; यह उपर कहा गया हे, कितु उमय मा- 
न्ने पडते दँ (६) जो स्वतोग्रह (खतःप्रमाण ) न मानें तो जडवादही सिद्ध न हो- 
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मा, जो परतःही मानो तो परतःका प्रहण होनेसे खतः प्रमाण माना पडेगा; क्योकि 


उस्र विना उसकी असिद्धि रहती हे, जो अपवाददकशषंकको मान्य हे. जो दोना 
न मान तो बकनबादवादसे इतर फरु नहीं हे ॥ २७५ ॥ इति ॥ 


भावनाक्रमाध्यारोष (नूतन भावना), 
परश्वीपर जब मनुप्य सृषटिका आरभ हुवा तब पहेरे पटहे धर्मं भावना (जीव, 
ईश्वर, देव, बध, मोक्ष, पुनजन्मादि, विषय )का कोर चमत्कारी (दशर, सर्षज्ञ, आ- 
कारावाणी इ.) कारण वा चमत्कारींथ वा उपदेशक नहीं हुवा हे, तु क्रमशः सं- 
वंध, परिस्थिति ओर कृदरतके ददने क्रमश्च; उस भावनाका आविर्भाव होनेलगा 
हो; जिसका परिणाम वतमान धर्मभावना हे, एसा अनुमानसे जानाजाता हे. 


इस नवीन मावनाका सामान्य अं प्राचीनकालर्मभी हागा, परंतु विशेष रुपसे 
इस विक्रम १९ सदीमं योरोपखंडविषे प्रसार हुवा हे. इससे पूर्वं यह अध्यारोप 
पत्रलिकरमं प्रसिद्ध नहीं था. 


सो अध्यारोप आगे ठिखिते ह. इस प्रसंगमं भूतविषय ओर भूतकारसूचक्‌ 
जो प्रत्यय, वतमान प्रत्ययसे अवे वहां भूतम वतमान अथं करलेना. चाहिये. ओर 
बोहभी अनुमान रुपसे; नहीकि निश्चितरुपसे. यथा “पीछे देवभावना हुई" इसका 
आक्षय यह हे के उसी देवभावना हुई हो, एसां अनुमान होता हे वा एसे हुवा 
होगा वा एसा हौना चाहिय. इत्यादि रुष अर्थं करना. 


 धमेभावना बिनुपदेश्च क्रमश्च; ॥ २७६ ॥ उस्नति अवनतिका क्रम पा- 
येजानेसे ॥ २७५७ ॥ बार क्रम वत्‌ ॥ २७८ ॥ आरंभमें श्षरीरानुकूक भा- 
वना ॥ २७९ ॥ तद्त्‌ इष्ट अनिष्ट ॥ २८० ॥ माता सूयौदि वत्‌ ॥ २८१ ॥ 
छाया आक्रति शब्द ओर स्वमरसे चेतन म्रेतकी भावना ॥ २८२ ॥ पशात 
परोक्ष साकार देक्रकी ॥ २८२ ॥ चमत्कार दशनसे ॥ २८४ ॥ पीछे कर्म 
फलकी ॥ २८५ ॥ मंडर प्रबंध दशषेनते ॥ २८६ ॥ देवां बखिदान स्वाथे 
वश्चात ॥२८७॥ पीछे मनुष्य देवकी उपासना ॥२८८॥ जी वका पृथकलत, 
मेत भावनीसे ॥ २८९ ॥ जन्मभावना काये दश्च॑नसे ॥ २९० ॥ उसमे पर- 
लोकी ॥ २९१ ॥ पीछे परोक्ष एफ शक्तिकी ॥ २९२ ॥ बिंटक्षणतासे. 


अवतारकी ॥ २९३ ॥ अन्यथाभी ॥ २९५४॥ यथा देश्षकाक स्थिति, उश्नति 
अनात्‌ ॥ २९५ ॥ 
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अथे-मानव मंडले जो धमेमावमा ८ ईश्वर, जीव, बंधमोक्षादिका माव ) 
प्रचरित हे वोह मानव खृष्टिके आरंभ पे किसीके उपदेश क्रिये विना सृष्टि दश्चै- 
नसे शने शने क्रमसे हुई हे. एकसाथ नहीं किंतु वंशपरंपरामे करमशः हुईं हे. 
1 २७६ ॥ क्योंकि खष्िम हरेक विषयमे उन्नति अवनतिका क्रम देखते हें, एसेही 
धर्मभावनामे वोह क्रम होना चाहिये ॥ २७७ ॥ जेसे बालककी ( वृक्षादिकी ) 
उत्पति, वृद्धि, यिति ८ उन्नति क्रम ), विषयं, क्षय ओर नाश (अवनति )का क्रम 
देखते ह; वेसेही धममावना प्रसंगमे योजठेना चाहिये ॥ २७८ ॥ मानव सष्टिके 
आरंभ कालम पटेङे पेरु शरीरके अनुकूल भावना थी अन्य नहीं ॥ २७९ ॥ ते- 
सेही दृष्ट अनिष्टभावना होती थी. अथ।त उसके अनुकूखको इष्ट, प्रतिकूरुको अनिष्ट 
मानतेथे ॥२८०।। जेसेफे बाल्कको माता इष्ट थी ओर ठंड निवारक होने, प्रकाञ्च 
देनेसे, तथा व्यवहार ओर जीवनका हेतु होनेसे, सूयको इष्ट मानते थे; वद्ध च॑द्र व- 
गेरेको इष्ट जानतेथे ॥ २८१ ॥ स्वभावतः छाया साथचरनेसे, पानीमं प्रतिर्बिव 
देखनेसे, स्वाभाविक अकस्मात आक्रति देख पडनेसे, अपनेको बोरुता है एसी ज- 
वाजका अम होजानेषे, ओर स्वम अन्यके दञ्चनसे चेतन, मूत भावनाका आविर्माव 
हुवा ॥ २८२ ॥ फेर गजनादि चमत्कार दशेनसे कोई परोक्ष साकार देव हे, एसी 
भावना हुईं ॥ २८३ । २८४ ॥ बलवान निबैख्को न सतावे, सतावे तो शिक्षा 
पावे, एसा म॑डलीका .प्रयेध देखनेसे कमांनुसार फर मिकेगा, एसी मावना हुईं ॥२८५ 
1 २८६ ॥ चमत्कारोसे जो देव माने गये वे हमारा स्वाथ पूरा करेगे इसखिग्रे उनके 
परसन्नाथे स्वप्रिय वल्िदानकी मावना हदं ॥ २८७ ॥ पीर भय ओर स्वाथेसिद्धि- 
वश्च पराक्रमी मनुष्य ओर देवोंकी पूजा होने र्गी ॥ २८८ ॥ छाया ञादिसि जो 
भूतभावना हुई, उससे जीव, इरीरसे भिन्न हे, एसी भावना हुईं ॥२८९॥ अनि- 
च्छित अकस्मात कायै, भोग होनेसे पूवेजन्मकी भावना इई ॥२९०॥ उससे उत्तर 
परलोक गमनकी भावना हदं ॥. २९.१ ॥ उस पछि नाना देवोंसे इतर सवे उपरी 
एक शक्ति टे ओर वोह परोक्ष हे, एसी मावना हुईं ॥ २८२ ॥ साधारण मनुष्योसे 
` विलक्षण पराक्रमी पुरुषम परोक्ष देव, शक्तिके अवतारकी कल्पना चली ॥ २९३॥ 
उपर कहे अनुसारदी सनमें मावना थी; एसा नदीं, किंतु रोलीमं वा व्यक्किओंमं उससे 
अन्ध ओर्‌ मिरोधी भावनाकाभी आविभाव था ॥ २९४ ॥. इसप्रकार जेसा देश- 


२७७ उन्नति अवन्तिका विवेचन सू. ३२० है । २७८ आरभसे अभीक 
धर्ममावनाकी पडती नहीं मानतेहं, कोद पडतीभी मानता हे ॥ भागे भावनाका क्रम हे- 
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काट ओर स्थिति प्राप्त हुये, उसी अनुसार मनुप्य म॑डख्के रोछोमें उन्नति अवनति 
हुई. वतमान जो देखते हं, सो उसीका परिणाम हे ॥ २९५ ॥ 
वर्णन. 
धमे भावना ( जीव, ईशर, पुनजेन्म, देवता, बंध मोक्ष, मोक्षके साधन इ- 
त्यादि की केसे उत्पति हुई; इसक। अनुभव करसकते हं. यद्यपि गत विषय, अप- 
रोक्ष नदीं कदाजासकता; तथापि वतेमानमं जो व्याप्ति ओर संस्कार देखते हँ उ- 
सका मूर कारण कुछ होना चाहिये, इससे उसका अनुमान करसक्रते हं. यथा देव- 
भावना ओर मूिपूजा, सव प्राचीन प्रजाम प्रचल्तिथी; एसे इतिहास बतादेता हे. (साम 
जाह्मण, मनुस्मृति, भिसर देका मूमिमदिर, ओरीसकरे मू्तिमदिर, मेकसीको प्रजाका 
इतिहास, भील, हवी वगेरे इयामा प्रजाके रीतरीवाज ्रथोद्रारा विचारिये). यद्यपि 
अपनी उत्पत्तिके पदेटेका बयान कोड नदीं करसकता, ओर ज करते ह उनमें मत- 
अद हे; क्योकि मूप, जलप्रलय, हिमप्रख्य होते रहनेसे सम्यक इतिहास नहीं मि- 
रता. तथापि जेसे बाखक इष्ट अनिष्टः मानते दँ, नानाप्रकारकी भावनाका उनम उ- 
दय अस्त होता हे, सीखते सिखाते ह; तथा बृक्षकी उत्पति, वृद्धि, क्षय देखते हे; 
इस व्यापिद्धारा यह मान सकते हं कि हमभी बालक अवस्थामं एसे थे, दूसरोमंभी 
साही क्रम होना चाहिये; अंतको नाश पावेगे. इसी व्यासे मानव प्रजके आरं 
भसे कुछ अनुभरान करसकते द, क्योकि साधनसे साध्य (फक)का अनुमान होजाता हे 
, जीवनक्रा मूल, गति ओर ज्ञान हे. स्परंस्पशोवस्थाकों गति कहते हें; जेसे 


| ९ 


पुस्तकका स्पदौ भर अस्पशरुप अवसा हे याने हाथकी गति हे. प्रतीतिक्रा नाम 
न [8 ^ न ^ न न सर न 

ज्ञान हे. गति खाभाविकभी होती हे; जसेकरे वायु चरती हे, भर हृदय चर रदा 

दे, आंस खयं उघडके बंद होती हं; ओर इच्छसेमी होती हे, जेसेके हाथ मिकाते 

दं. इच्छापूक गतिका नाम बुद्धा हे. बोहभी खाभाविका ओर सामान्या एसे दो 

कारकी टोती हे. भयादि खाभाविका हं; ओर चलनादि सामान्या. ह. उससे इतर 


जिका म 





= ˆ -==------ -- ~ --*--- - ~~~ -= ~ ०० -- 


"(नोर ;-उपरोक्त भावनाओंमं सबही अथेशू्य-भावनामात्र हं, वा सबही 
साथे यथार्थं हं, एसा नहीं फदाजाता. परंतु भाविककी मावनाभ वे ठीक मादस हो 
तीथीं एतना कहसकते हं. तथा यह क्रम चेतन ओर जड उमय भावनामं लगाते 
ह. इतना ठीक जानपडता हे के, सामान्यभावके पे प्रथम चिदभावकी उत्यति हुदै, 
उस पीछे जडमाव उदय हुवा हे. इस भावनाके कमका विस्तार मूर अमं हे. ग्रहां 
तो सार सार र्खिते हं. . 
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शेषा हे. जसे देके ठेना-रेके देना, हदिर्योपर मन आना जाना. ई. गति ओं 
उसका करम अनुभवसे जानाजाता है 

प्रमाता प्रमेय ( विषयी विषय )के संबंधे जो प्रतीति (ज्ञान) होती दहे उसे 
अत्यक्षज्ञान कहते ह. ओर दोनोके संब॑धको वा जिनद्रारा संबंध होता हे (डद्धिय ), 
उनको प्रत्यक्षप्रमाण [ज्ञानका साधन) कहते ह. विषयादिके धम ओरं उनके भदो 
को अहण करनेवाला जो ज्ञान हे, उसे अनुभव कहते हे. व्यापिजन्य ज्ञानको अनु- 
मान ओर उसके होनेमे जो ८ ग्याप्नि छिग ) साधन उसे अनुमानप्रमाण कहते है. 
जेसे धूम अभिक विना नहीं होती, एसी ग्यापि देखनेसे अन्यत्र धूम ( ङ्ग क्रे 
देखके परोक्ष अम्मा अनुमान होजाता हे. नदीका प्रवाह आना देखके उपरकी द्‌- 
शाम वष होनेका अनुमान होजाता हे. तहां किगन्याप्िका ज्ञान, अनुमानपमाण 
ह. इस अनुमानप्रमाणसे ही प्रस्तुत विषयी सिद्धि दोती हे. 

जब पृथ्वी, वनस्यति-प्राणीकी उतत्तिके योग्य दुद तसे वनस्पतिसे लेके म- 
नुप्यतक एकरप दूसरा एसे उन्नति क्रम ( हयोशेश्नका सिक्सला ) चला हे. मः 
मुष्यकी उत्यति पीछे मानव मंडलमे जेसे अहार, विहार, व्यवहार, राज्य, विद्या भाः 
दि सोशियर विषयमे क्रमशः उन्नति हई हे, यथा पहेके मांसाहारी पशुवत र्डं, 
बरिष्टका जय, गुफासेवन, सामान्य भाषा, पश्ुजको पकडके दूध पीना-पालना, ज- 
कके किनारे निवास, चारा एकत्र करना, उनसे अन्नका संस्कार होना, कच्चा खाना, 
बोना, इुपडी बनाना, छारके वस्र बनाना, टोखे बंधना, उनम मुखिया थापना, 
जाति वंधाना, भाषाकी उन्नति होना, राज्य स्थापन होना इत्यादि करमशः हुवा हँ 
(उसका संक्षेपे वणेन भरमनाशयक पूर्वादधेमे ह ); वेसेही धमे ८ जीवादि ›) भावना- 
भी कमसे हदं हे. न्हीके आरंमरमेही किसीके उपदेशसे वा माताके उदरसे वा एक- 
दम अपनी बुद्धिसे हदं हे 

( सू. वि. )--मनुष्यप्रजाका जब आरंभ हुवा तव, जेसे पशुपक्षिओंमं 
दरीरके अनुकूल प्रतिकूल, इष्ट अनिष्टकी भावनाका आर्विभाव होता हे वेसे उनको 
होना चाहिये. वोह भावना अनेकांत स्यम थी. किसीको अमुक (माता-पिता ) इष्ट 
किसीको वोह इष्ट नही, एसा था. यह स॒ब भाषाके विना भावना थी. संस्कारी जीव 
वृत्ति अनुसारी जो भावाभावआसमिका, ज्ञात अज्ञात अवस्था विशेष, उपे भावनाः 

शह ह. यथा पहेक पहेल स्वादुफल चाखने पीछे उसमे जो भाव वा कटुफर चा- 

उसके असंबंधभे जो भाव सो भावना हे, वोह ज्ञात ओर अज्ञावर्परमभी दवी 
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रहती है. आरंभमे अहारः, मेथुन, विहार, भय इत्यादि अनुकूलका उपयोग होता था. 
मतिकूलका नदी. इसीप्रकार इष्ट अनिष्ट भाव था; जेसेके मातामं इष्टमावना, अन्य 

अरीरोमे नदी; क्योकि माता अनुक थी. सरदी लगनेपर सूम दृष्ट ओर्‌ जलम अ- ˆ 
मिष्टभाव होता. गरभी होने वा प्यास कगनेपर जलम दष्टमावना होती. छाया प्र- 

तिरमिब, स्वाभाविक आङ्ृति, शब्दश्रम ओर स्वभरम पदाथं ददोनसे अमुक अमुकसे 
दिरक्षेण ( चेतन ) एसा भाव हुवा. जेसेके वृक्षादिसे न उरते, ओर मनुप्यको उ- 

नसे विरक्षण हितकर जानते, परस्परम इच्छाभाव बताते; परंतु वोह इच्छाभाव 

चुक्षादिकोके साथ नहीं होता. यह सब असंस्कृत [ माषा अज्ञान | अवस्थामं थाः. 

यद्यपि जवी पदुपक्षीसे विशेष प्रकारक माषा थी; जेसेके वारे की भाषा देखते 

दै, परंतु वोह संस्कृत नहीं थी. किंतु अनघड थी. इति सामान्य भावना. 





जब जीवन व्यवहार ठीक ठीक निभे एसी आश्चयसूचक्र भाष! होगईं तब 
उपरोक्त भावनाकार्प प्रसिद्धिमं आने खगा. 


जेसे बाकक छायाको देखके डरते हं ओर उसे भयकारी वस्तु मानते ह, 
जेसे सिंह वा कुत्ता पानीमिं प्रतिरव देखके उसे अपना जेसा मानके नाद करता 
दे, चिडिया परति्विबपर राच मारती हे, बंदर उसे बुरा जानता टे, कोई बालक प्रति-, 
निवसे मय करत ओर कोई मपन। जसा जानकर उससे ख करता टे, एसे प्रति- 
विव देखे अपन जेसे परोक्षः पदाथ हं, एसी भावना हुदै. इसीसे मूत ओर देवादि 
मावनाका बीज जमा. साधारण बेटे हा, आंख बंद करं तो कोई प्रकारकी छवी सा- 
मने होती हे; अथवा रातको चांदनी रातमे वृक्क पत्तकी छायातेेत वस्लवाला ज 
दमी खडा वा हर्ता होय न्दी, एसा जान पडता टे, किंवा भभूला वगेरेसे भयं- 
कर माङ्ृति जानपडती ह, वेसी आकृति देखनेसे भूतादिकं कल्पना ची. कभी 
उदासीनन्टेहों वा निद्राका आरंभ हो तव अकसात एसा जान पडतादहे के 
सुक्षे कों योर रहा हो ( यह आवाज बहुधा अपने मनकीटी होती हे ). उससेभी 
परोक्षमूत देवका रवयाल बंध जाता हे. स्वप्नं जो नहीं देखी एसी मू्ि, शरीर 
सिवा मरे हये पराक्रमि भयंकरी छवी; किंवा मरे हुये पितरोके शरीर देखते हं, 
उनसे वातं होती हँ, ओर कमी खश्प् देखे समान जाग्रतमे होजाता हे; इसमे मूत, 
विर्‌ जोर देवभावनाकी मान्यता शोजाती हे. पञ्युषक्षी वा बालक, पतििबाविते 
डरता वा उसे ना जेसा जानता हे, फर पूर जेसा नहीं जानता, किंतु उनसे भरे 
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प्रकारका ज्ञानवाला जानता हे. इसका नाम चेतन्यभावना हे, सो भावनाभी छाया 
दिसे ्ोजाती हे | 

जव भावनाओंकी बाहुस्यता हुई, ओर परस्परमं धषण हवा, तव भावनाकरः 
ओर विषयक्री आ्धीनतासे भेदक्रा आरभ हवा. एक दूसरेके इष्टको अनिष्ट रुपमेभी 
बताने रगे. यथा वषापरसग वा धूपप्रसंगमे वृक्षके नीचे जनेसे, व्रा. गुफामे चरे 
जानेसे, आराम मिलाथा, इसखिये उनमें देवभावना थी, फेर कभी डाली वा फल 
द्ररनेसे, वा गुफाका पत्थर गिरनेसे हानी हुड तो किसीने उसदेवका कोप माना. 
किसीने उसमें दवेवभावना छोड दी. एसे भेद होनेकगे ( मूलगरथमे वंद्रादिके व्य- 
वहारसे इस विष्रयक्रो स्पष्ट किया हे) 

इसप्रकार परस्परम संवाद होनेसे परोक्ष साकार देवकीभी कल्पना हदे. कार- 
णके गजजन, विजरी, तारापतन, सूर्य॑, च॑द्र, ओके, वषा इत्यादि चमत्कारयोपर ध्यान 
गया. ओर दो प्रकारके देव मनाये. अपरोक्ष सूये, चंद्र, बिजली आदि आर दूसरा 
परोक्ष गजेन वादिका करनेवाला. जगत हमेरोसे हे, एसी सामान्य भावना हु; क्यों - 
कि नारा नहीं देखते, एसी सामान्य भावना उदय होती थी. जब टके ब॑धके रों 
प्रति मुखिया मानागया; ताके गरीवको बलवान न सतावे तब मुखिया दंड देने खगा. 
ससे कमेका फर होता हे, यह भावना चरी. मने हुये परोक्ष, अपरोक्ष देव, फल 
दे रहे हे, याने सूयीदि, वषीदिसे फल होता हे, इसख्यि उनसे विशेष फर मिलनेकी 
आञ्चा हु, तो जो अपनेको इष्ट वस्तु थी सो उनके अपेन करनेके लिये इच्छा हु. ' 
अथौत देवों निमित्त प्ुबली करने रगे ओर जो ल्वान पराक्रमी मनुष्य था उसे 
सतकार करने रगे, अथात देववत पूजने कगे, क्योकि फलदाता था मयकारी था- इ~ 
सीप्रकार देवोके चिन्ह बनाके पूजने खगे [जेसा$ अभीतक भीखादि जातीमे देखते ह]. 
सुखी प्राक्रमीके वाक्य प्रमाण दरे; मरेहुये प्राक्रमीके स्वममे देन हये, उसने जो 
कटा उसे प्रमाणरुपसे मान्ने रगे. इतना होनेसे दो भाव द्रढ होगये. (१) देव द- 
दन, (२) उनके वाक्य प्रमाण. इस शद संग्रहे ध्मैका स्वरूप खडा करदिया. देव" 
पितृ, मूतादिसे डरने लगे. ओर देवोकी किंवा उनकी मूतिकी यादि, ध्यान यानैः 
मानसिक पूजाभी करने .लगे ताके वे प्रसन्न रहं; भयप्रद न हौ. जब कभी खर्ट 
कों सकस्मात कायं याने चमत्कार हुवा; तवी भावनाने अपना ददर धारण 
किया. जे भूकंप, खमरानुसार जा्रतमें होजाना, धनुष दशेन, ज्वाखामुखीका दशनं ` 
इत्यदिः चमत्कारोसे दैव; पितृ, मूतादिकीं भावेनाने जोर पकड. भूतं, पित, मावनान “ 


पक्षजध्याय १. ११ङ्‌' 

जीव शरीरसे पथकं हे ओर उसका पूर्वजन्म था ` उत्तरम होगा वा जीव शरीरस 
पूव था उत्तरम कीं रहेगा; एसी भावना द्री; क्योकि खमरमे अद्रष्ट शरीर (देव) 
पराक्रमी मुखियाके शरीर ओर मरे हये पितरोंकी मूतिफे दशेन ओर कथन श्रवण 
होते रहेथे. जीव भिन्न हे इसं भावना ओर पितृ दशेनसे देव पित्रके ( स्वर्गादि ) 
स्थान विरोष ह यह भावना होना स्वामाविक दे. ओर जो मरेहुये स्वभमे दुःखी 
देखे उनसे कथन श्रवण हुवा उसपरसे उनका खराव स्थान ( नरकादि ) हे ए- 
सा भाव हुवा. इसप्रकार जीवको मरने पीछे बंध, स्वतत्रता, नरक, स्वगं होतेह 
एसी भावना होगरईं. फेर नाना विचित्र काय दरौनसे बुद्धिफे करमानुसार कोई एक 
परोक्ष बलवान शक्ति याने देवकी कल्पना हुई. ओर सवं साधारणसे विलक्षण प- 
राक्रमी वा बरुवान होनेसे उसविरक्षण व्यक्तिमें किसी देव वा परीश्च शक्तिका अ- 
वतार हे, एसी भावना ची. भेधुनसे ओर विनामेधुनमी प्राणी उत्पन्न होते हें यह 
माना गया. यह खष्टि स्वम्रवत्‌ क्षणर्भगुर हे एसा भाव हुवा; इसप्रकार क्षणिकत्वकी 
मान्यता हुं. ` | 
उपर कटी हयी भावना करमशः होतीथी परंतु उतनीही थीं एसा नहीं किंतु 

उनसे अन्य ओर विरोधीभी थी. जसेके परोक्ष देव नहीं क्योकि नहीं देखते. शरीरसे 
भिन्न जीव नहं क्योकि प्रतीत नदीं होता. नदीं माम क्या टे कुछ निश्चय नहीं 
होता इत्यादि भछ्वनावाली व्यक्तिर्येभी थी. कोर इनवातोसे उपेक्षावाठे, कोड्‌ सम- 
विचारन्नाङेभी थे, समान, विरोधी वा उपेक्वाभाव उनउनके अधिकरण ८ चित-जीव 
वा रोले विशेष )मे संस्कार रूपसे रहा हुवा था. शरीरका कद्‌* ओर आयुष्य वते 
मानसे ज्यादे होने चाहिये; क्योकि थोडी बसती होनेसे ब्रह्मचयं खानपानादिकी 
अनुकूरुता थी याने देश, काल, सुखुराक, थोडी बस्ती; मावह वाकी अनुकूरुता, ब्रह्म 
चर्यका पालन, सृष्टि थोडी पेदा करना, चिता थोडी हाना इत्यादि वातोंका जमल था. 
उपर जो भावनाका सामान्य क्रम ज्खिा हे वोह व्तमानक्ी गाथा, ओर 
अथक भावेँसे तथा उपर कहे अनुसार व्याति अरहसे छिखागया हे; यदि उससे जर 
पकारकी संभावना हो तो आग्रह नदीं टे. यह्‌ एक संस्कारी प्रजा (गुजा परजा ) 
का क्रम कहा. यह्‌ संस्कारी प्रजा आरंभमें जहां रहती थी वहसि विमक्त हुई; क्य(- 
कि खष्टिकी वृद्धि हर, देशकी ऋतुमे अंतर पडने र्गा, ओर देश थोडा बसती 


भूखविद्यावाखको मनुप्यके शरीरकी लंबी. ङ्क ओर एसी खोपरी कफि जिसमे 
१० सेर (८०० तोरा ) गीहुं समाजे, मिरी हे 
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ज्यादा, तथा मनुष्यका स्वमावभी हे के देशगमन (यात्रा )` करे; इसथ्ियि वोह दे- 
श द्रटा किंवा टोके निकले. 

उस प्रजासे इतर दृसरी द्यामाप्रजामी थी जो उस देशसे इतर दूसरे दे- 
हमें रहती थी. गभा ओर दयामाप्रजाके चहरे, माषा, रीतरिवाज विलक्षण हे, 
इसलिये उनके भेद मानेगये ह. अबभी जो हँ उनम विलक्षणता हे. इन उभय प्रजा- 
का इतिहास ठीक दीक नहीं मिलता जिसका कारण उपर कटा हे. यह दयामा- 
प्रजा देवभावनामं आवृत थी ओर उसकां विशेष माग अबभी वेसाही हे. इति 
मध्यम भावना. 

उपरके प्रकारमें केवल जड पद्धतिका भास होदा हे तथापि भविष्य भावनासे 
उसका आरंभ चेतनवादको उद्धव करदेता हे. विचारिये.- उक्त देश्चवदल हुई 
प्रजामं उसकी स्थिति* होनेपर उसमे केम ओर गतिकीमी द्रठता हुई ओर ज्ञान 
मावनाकामी उदय होने लगा. उससे जडचेतन, प्राकृत अप्राकृत, भौतिक अभौतिक 
इत्यादि मेदका निय ओर ईश्वर, जीव, वंध, मोक्षादिके खरूपका विवेक होने लगा. 

जेेके-ज्ञानदर्न भाववाला, यह चेतनका क्षण ठेरा. दुःख, युख, रागादि- 

वाखा जो हो सो जीव. उससे उल्टा जड. द्रष्टा द्रदयमिन्न. देवपरोक्ष ओर अपरोक्ष 
उभयथा हं क्योंकि उनसे काभ होता हे; जेसेकरे सूये, चंद्र, विजली, आर जलादि 

^ ` ( नोर ) पटे मनुष्य करिसपरकार ( अकस्मात नरमादा जवान आखडे 
हुये, खेदज उद्धिज वा अंडजसे नर मादा हुये, वा क्रमशः वनस्यतिसे कीडे मकोडे 
फर पक्षी पड फेर बद्र फर्‌ उनसे मनुप्य रुपम्‌ आयं वा कक्ष) जर कटा (ग्र 
थ्वीके अमुक एक देशम वा अनेक दरयोमिं ) ओर करव { ५ हजार वा एक अनुद 
वषै हुये तत्र वा कब ) ओर कितनीवार ( खंडाम भूकंपादि; बरफ प्रलय हो तो उसी 
पीछे उस खंडमे दूसरी जपेके मनुष्यः आके वसे वा पुनः नवीन सृष्टि उलयत्न दु 
ओर यदि नवीन हदं तो प्रथ्वी उत्पत्ति पीछे कितनीवार एसा हुवा) उत्पन्न हुवा 
यह नहीं कहा जाता. बीजोसे एकसाथ अनेकं जवान सखी पुरुष हये वा एक 
जोडेकी संतान हे, आरभं सब जीव उत्तम वा सव नाकिस ( नीच ) वा उभय 
प्रकारके जन्मे, श्रा इयामा-उभयप्रजा एक देरामे वा भिनन २ खंडामं जन्मी 
पुनः दंश यात्रासे मिश्रण हुवा भर्‌ काांतरमं आङि, रंग, डो, रीतरवाज य- 
था देशकार बदर गये. इत्यादि विषयमे मतभेद ह याने अनेक कल्पना हें 

गतिबबत--केखासमं मानते हं 
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उपर कटे हे. मूत-पितृभी हँ, क्योंकि उन परोक्षोकी कभी कभी चेष्टा ८ वस्तुखा- 
देना, गुम करदेना इ. ) देखते ह. सब अहाँमे देवतादि ह. वे कुटव समान म्र- 
दोकी प्रकर रक्षक ओर प्रबंधक होते है. वे अन्य ग्रहवालपि संव॑धभी रखते हे. 
कभी कमी अपरोक्ष दशन देते हं, वे वर ओर शापमी देते ह. उनके प्रसन्नता 
अभे बलीदान कतव्य हे. वकिदिान अथात भोग ओर दष्ट पदाथं उनी मेद. वे 
परोक्ष यानै आकाशवाणी द्वारा ओर कभी अपरोक्षमी उपदेश करते हं. उन देवोके 
नाम अपनी अपनी भावना अनुसार रखे गये. संधी पित्रवगेमी हं जो कभी कभी 
परोक्ष चेष्टाद्रारा अपना भाव बताते हं. देव पित्रोका संबंध मनुप्योके साथ नहीं 
होता, क्योकि मनुष्य मखीन हं; तथापि किसी गुद्ध तैजसवाल्के साथ कभी अ- 
कसात होजाता हे. एसी एसी भावना हुईं ॥ इष्ट दे्बाँको नीति पद हे, उपर 
कहे अनुसार देव वा प्रक्रमियांका उपदेश्चभी हे; इससिये भय ओर खाथेवश, सा- 
मान्य नीतिसे अधिक कामकारी विरोषर नीतिका प्रचार हुवा. पछि विया ओर घ्र 
पणते परोक्ष महादेवी मान्यता हई; क्योकि देवों रागादिमाव जाना गया; 
मक्त अभक्त, नीतिवान अनीतिवान-सवक्रो शीत ओर सूथेका ताप समान सताता 
हे तथा सूय चंद्र रसे जति है; दसिये उपरोक्त सूर्य, विजली, चंद्र, वायु ओर 
जल वरे मुख्य देव नहीं कितु उनपे उपर कों विशेष महादेव ८ देवोंकादेव ) 
होने योग्य हे; एसी भावना होगःं 
वोह महादेव देवेकिद्रारा जीवेकि कमानुसार व्यवसखापक टे, जेसेके राजा कर्म- 
कारि्योद्रारा प्रबेधकताो, रक्षक ओर यथा कमं फरुदाता हे, वेसे वोह हे. महादेव 
के लक्षण, यथाबुद्धि यथाभावना कल्पे गये. पीछे ग्रह अनित्य हं क्योफि तारे 
रते हं ओर चंद्र घटता बढता हे ओर सूयं चंद्रको महण होता हे. एसी २ मा- 
चना हु. 

केर महादेवके आधीन तीन देव माने गये, उनमेसे एक यथाकम सिका 
उत्पादकः दूसरा रक्षक ओर तीसरा संहारक हे, एसी मावना हु. रहम जीव 
सृ हे, वहां जन्म (शरीर संब॑ध), आयुप्य ओर्‌ मोग होता हे › एसा भाव हुवा. 
पीछे प्रथ्वीपर खनिज, मूख (वनस्पति). पीछे त्रियक, परे पलु पक्षी, पीछे पड म- 
नुप्य मिश्रित, पीछे छोरे छोटे मनुप्य हये, पीछे बडे मनुष्य होने लगे, अर्थात 
मच्छ; कच्छ, वाराह, नृसिंह ओर वामनरूप अवतार-प्राणी हुये, एसा मान्ने खे. 
यथाकमं योनि्यौमे आवागमन सिद्ध किया. रक्षके अर्थं देवोका अवतारभी माना 
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गया. अथोत पराक्रमि चमकारीको एसा माने लगे. उना उपदेश्च प्रमाण गिना 
गया. अमुक भागम उनकी मूर्तिकी पूजामी होने लगी. जब परोक्ष देषने ददन दिये 
तो वेसी मिं बनाके पूजने रुगे. मूतिमं देवकी चमक्छृति हे, एसा मान्ने रगे. उ- 
सकी पूजाका जेसा ठेव वैसा विधान किया. उनमेसे किसीके अर्थ वकल्दिनादिभी 
डेराये. फेर अपने व्यवहारोसे मेत्रादि ओर प्रयोगोंकी कल्पना चर गदे; क्योकि 
देव चमत्ारी हँ, एसी भावना थी. मानसिक पूजाभी चली. भूत पित्रो सत्कारार्थं 
कमक्रियाका आरंम हुवा. पराक्रमी पू्यांका स्कार होने लगा. इसीसे यात्रा (जहां 
देव वा पराक्रमी महात्मा वा उनकी मूर्तिं वहां जाना ) का भाव हुवा. निषिद्ध 
कृतौसे नरक ओर उत्तम कमं तथा देव भगतिसे नित्यके स्यि वैमववाखा खरम मिरे 
गा, एसी भावना. हद. उससे सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य ओर सारुप्य मुक्ति हयो- 
नेकी कर्पना षड गई. संसार क्षणमेगुर हे, एसी भावना वैराग्याथं हुई; याने 
क्षणिकत्वभावका आविमाव हुवा. इसप्रकार मावनाका चक्र ओर प्रवाह रदा. 
उपर जितनी भावना कटी उनसे इतर प्रकारक आर उनसे विरुद्ध (जडवाद, अ- 
नीश्वरवादादि ) भी थीं. उसकी सिद्धिमं उनके मंतन्य वास्ते अन्यापि दहेतु देतेथे 
यह अतकेकाख था; इसस्यि अचिदवादका स्ंड नहीं होसकता था. 

( इयाया प्रजा ) प्रस्तुत मध्यकालमं इयामा प्रजामे शुभ्रा प्रजासे कम ओर 
अस्पष्ट भावना थी. 

होते होते शाम स्पष्ट. एक ईश्वरवाद चला ओर अचेतनवादकी किरणे भी 
पूटती थी. इधर उन्नति क्रमक बीज अपना काम कर रहा था, दूसरी तरफ़ कम॑, 
वैराग्य ओर उपासनाको मुक्ति साधन माने निवृत्ति मार्ममी चकर्ता था; क्यो- 
कि स्वग वा मुक्तिसे अनावृत कर जन्म न होना) मानी गहं थी. उपर कटे हुये- 
से किंचित रुपांतरभी था ओर एसा होता रहनादही चादिये. व्यावदारैक ओर पा- 
रमार्थिक उन्नति होगका ध्यान भा. पूवे कारसँ विशेष यज्ञका प्रचार हुवा. 

उन्नतिका माम बतानेका अधिकार, ओर धमं सत्ता तथा आज्ञा एक वभ 
{ ब्राह्मण मंडर )के आधीन हुं. दूसरा वग जिसके हाथमं सत्ता थी उसकाभी प- 
हेरे वगके आधीन होना पडा, इसखिय यथा गुणकम स्वभाव फर, इस मावनामे 
अंतर .पडगया, उपने खराबी ( अवनति ) का बीज गोदिया याने साम्यभावके 
अदठे वेषरम्यबाद्र पसरा; इसश्यि टार होने र्गी ओर जुदाजुदा विचरे रोके 


शाने रगे 
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होति होते इस शुभ्रा प्रजकि टोले फटे. सिंधुषार, चीन, ईरान, अरब, यो. 
रोप, पातालादि देशम्‌ विभक्त हुये; करयोकि प्रजाकीबृद्धि, भावना, पक्षात, देश्च- 
काल ओर विचारसे एसा दोना अनिवायं था. इ. 

एसा होनेसे इ्यामा ओर शुभ्रा प्रजाका मिश्रण हुवा ओर फर परस्यरके संब॑धसे 
तीनांका मिश्रण हुवा ओर पुनः भिश्रण हुवा. अर्थात तिञ्बतमे आने पहेरे जो 
विमाग हुयेथे १, वे विभाग इयामार्मेभी म्भे २, जहां इ्यामाही थी ३, 
इन सममे यह शुभ्रा भिली ओर पुनः यह मेरप्राप्षपमजा पुनः आपसमे भिली; 
इसप्रकार खंड प्रति मिश्रण दगया. जेसाके हिंदमे पटहे भील कगरे यामा प्रजा 
थी, पीछे आयं प्रजा आई, पीछे मिसर, अरब, तातार ओर योरोपके लोक आके 
वसे तो उसके रुपमें अतर पडगया. एसे सवै खंडोमं प्रजाका मिश्रण हुवा. यह्‌ 
मिश्रण, संकेत (भाषा ), मावना ओर रीतरिवाजसे विभागवाला बतासकतेभी 
ह याने उनके भेदका ज्ञान कुछ टोसकता हे 

उन रोने अपने अपने देशम उपरोक्तसे विदोष उन्नति की; क्योकि उनमें 
उपयोग द्र्टि ज्याद्रे थी. “ जेसेके (१) संयम ओर वणाश्रमकी ' मर्यादामें बृद्धि 
ओर रुपांतरमी हवा; क्योंकि कार कमसे एसा होना स्वाभाविक हे. (२) भिन्न ९ 
उपदेश ओर शष्दभमाणकी मान्यता. (३) भरु, पृरध्वीसे इतर सबै गतिमान. (४) 
भाषा व्यवहार जदाजुदा. (५) देवादिकी भावना कहीं नहीभी. (६) उपर कटी इई 
उन्नति याने चेतनभावना जोर जडमावनाका रुपांतरभी हुवा; कारणके देशकाल 
स्थिति आधीन हीनेसे विचार, उच्चार ओर आचारम अंतर पडताही हे. (७) फित- 
नेक एसे उपसिद्धांतभी चके के उनसे उनम हानीमी हुई. 

इस प्रकार कालक्रमसे रोम उन्नति, अवनति हुई; कारणफे देशकाल सि- 
ति जोर संस्कारके भेदसे एसा होना अनिवायं था. उनमें नाना प्रकारकी ध्मेभा- 
वना ओर पक्षता तथा लडादेमी ह; जेसेके सेक्षेपसे अनुकमणिका कही हे. सि- 
ति जुदाजुदा प्रकारकी रही है ओर बहुतकारसे विभक्त होके भिश्रण हई हे, इस 
रिय प्रजाका यथावत करम नदीं मिलता आर जो मिलता हे उसमे मतभेद हे, जेसे 
के अटलांटक समुद्रम प्रथम बसती थी, तुफान होनेपर वहांकी परजा योरोप केरे 
वेशोमे विभक्त होग्ई; एसाभी माना जाता हे; इत्यादि मतभेद हे. " ~ 


^ सव शिक्षित परजाम कोहं न कोहं नाम रपम चार वणं, चार आश्रम हे; 
केसे हदु जा. क्ष.वे. यू. ब. गू. वा. सं. हं वेते दूसरी प्रजमेभी है. 
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:. , उपर आरंभादि ४ पक्ष छं हे उने प्रवाह अर उपचयापचय पक्षम उक्त- 
भावनाक्रमाध्यारोपका निवाह कर्कि होसकता हे ओर सृष्टि अनादि, इस प- 
श््मभी कुछकृछ निर्वाह बन सक्ता दे. आरंभ पक्षम यह्‌ भावनाकरम नहीं निभ- 
सक्ता. जो इतिहास मिलते हँ उनमं दोष, कस्पना जर पक्ष है; इसलियि पूर्वक्रमः 
` निश्चय करनेमे गति नहीं होती; स्पांतर होवे, एसा जगतक्रा प्रवाह. हे; जो गाथा 
चरती ह उनम अर्थोक्रा अतर होनेसे व्यभिचार ओर विरोध जाजाता हे; नवीन 
शोधकंने जो कल्पना की हं उनमेभी परस्परम मतभेद हे; इसलिये तर्स्थ हके. अ- 
नुमान कर्तव्य हे. काय॑कारणकी भावनामी समव होती हे, इसल्यि यह अध्या- 
रोप केवल अनुमानका विष्य हे, उसके मनानेमं अग्रह नदीं दे; क्योंकि मानो 
यदि मि. तिककी शोधानुसार उत्तर भ्रं निवांसकालमे वेद्‌ थे तो उपरोक्त नवीन 
,. भावनाका क्रम ( जडवाद, चेतनवाद-दन उभयकी नवीन भावना ) असिद्ध दो- 
जायगा; इसलिये इस क्रमकी संभावना हे इतना कहसकते हं; नहीके आग्रह. -. 
उपरोक्त मावना क्रममं सव भावना, भावनामात्र (अथं शून्य) हं वा अर्थ 
 वालीभी हं, इसका उत्तर चिद्‌ अचिष्वाद्के विचारनेसे दोजाता दे. यहां तो क्रम- 
का इतिदासमात्र ह 
दूसरा पक्ष यू कहता हे के पेले अणुक देश््मही मनुष्य प्रजा हुई, फेर ब्रद्धि 
होनेपर गुणकर्म स्वभावानुसार आये ओर दस्यु, प्रकृतिवाले हुये हं, ओर जुदा 
-पडके कालां तरमे अशिक्षित हये हे, देश ऋतु कार अहारादिसे आकृति ओर क- 
मोका अंतर पडा हे, शुभ्रा दयामादि संज्ञा ठेरी ओर समुद्रगत टापुमे जा बसनेसे 
उन्नति न करसके । 
मि. गंगाधर तिरक ऋगेदोक्त उषाप्रसंग ओर प्रडमासीयन्ञप्रसंगवश यू 
रिखते हँ के आर्य॑परजा पहेरे भ्रुव प्रदेशमे थी, वृहांही ६ मासके रातदिन होते 
ह. पच्छमवाले सोधक यह कहते हँ कि प्रथमम हिमारुयसे बायवकोणकी तरफ 
रहते थे, वहासि भाग निकले. इसरा संसार ७००० वधे हये के ठंका वा 











`. . नोट)-वर्षमान स्लोधक, प्रजा आन ( आमं, पारसी, यहुदी खस्ति, 
.मुसकमान संसार), मेगोखीयन (चीनः, तिब्बत, तातार, जापान, कोरियाकी प्रजा) ओर 
सेमिरिक ( अर्बीयन, एफरीकनादि ) एसे. ३ भाग करते हं. उसका हेतु यह हे के 
उनके बहरेकी जङ्कृति ( गोलाई लंबा ) मं रंगमे जंतर, हे, रीत , रवाज भाषा 
ओर विचारम्‌ .फ़क हे १2. 1 त त 
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अदनमे मनुष्य खटिका आरंभ हवा एसा कहती हे. आयप्रना केरास मागमे `; 
पहेरे होना बताती हे. सार यह हे के इस विषयका ठीक टीक पता नहीं रगत. - 
८८ दुनियक्रीसेर ?' ^“ अजायवुलमखद् कात ' ओरं “: प्रार्चान रिंद " इन तीन- 
किताबोंके पठनेसे अनेक प्रजाफे अनेक रीत रवाज आदिक वृतांत जानसकते 
हो. उनम॑से वार, अंक, ग्रदनाम, ठेखन पद्धति, संगीतक स्वर तथा भाषाका मूल 
ङाश्द ओर कितनीक रीति आयन लोगौकी मिरुती है; अरन्योकी नदी, यह जान 
सकोगे. हमारा प्रयोजन धर्मभावनाके क्रममं हे, इसलिये इस विषयमे उतरनेक्री 
आवदयकता न हुई ॥ २८५॥ अव अगे उक्त भावनामं ओ अपवादक्रे योग्ब ` 
विषय हँ उनका अपवाद शिते हं.- 
भावनाक्रमका अपवाद, | 
उक्तक्रम सिद्ध नर्हा ॥२९६॥ अन्गानवन्च मान्यता अप्रमाण ॥२दअ ` 
अज्ञ बारकवत्‌ ॥ २९८ ॥ विशेष भावनाभी ॥ २९९. ॥ शिक्षक विना वि- ` 
शेष ज्ञान न होनेसे ॥ ३०० ॥ असंसर्गीमे योग्यता अदशनते ॥ ३०१ ॥ ` 
संसगमिं देखनेसे ॥ ३०२॥ सक्षम शरीरकी परीक्षासेमी ॥३०३॥. 
ओर पूर्वोत्तरे सिद्धिसे ॥ २०४ ॥ अनुमानसे परसिद्ध व्यापि बरवानं 
॥ ३०५ ॥ न््रनका अव्पाप्षिसे ॥ ३०६ ॥ आद्य शिक्षकक मान्यता श्रू- 
तिसे ॥ ३०७५ ॥ न प्रस्तुत नूतनकी ॥ ३०८ ॥ न कर्पीञदिके क्रमकी ` 
॥२३०९॥ अक्तःपरीक्षा विना अग्राह्य ॥ ३१० ॥ विज्ञानके उपदेश्षे 
॥ ३११ ॥ साधन अनुक्रूट विक्षेषका ग्रहण ॥ ३१२ ॥ उससे नवीनभी 
संस्कार संयोगसे ॥ ३१३२ ॥ एवं यथा देशकाल स्थिति उन्नति अवनति 
॥ ३१४ ॥ योग्यतासे पश्नादिर्ममी किंचित्‌ ॥२१५॥ न अन्यथा ॥२१६॥ 
स्वाभाविकभी पृते संस्कारसे ॥ २१७ ॥ योग्यता होने ॥ ३१८ ॥ उष्‌- 
योग यथा साधन इति ॥ ३१९ ॥ 
ठृत्ति--आरंभमं सज मनुप्य पश्युवत अज्ञे, पीछे पटी दरपीदी क्रमशः 
धमंमावना पेदा हु हे. यह क्रम, यदह अनुमान सिद्ध नदी होता सो जनति दहं 
॥ २९६ ॥ बारुक़ जो अज्ञान अवसम मानकेते हं वोह प्रमाण नहीं होता तु 
जनं उसे दूररे द्वार ( रिक्षिफ-मातापिता, गुरु आदिद्वारा ) विशेषज्ञान (पद्‌, 
पदाथ, उनके संबंधका ज्ञानादि ›) मिरुता हे, तब अन्यथा जान पडता हे॥२९५॥ 
२९८ ॥ इसी प्रकार विशेषभावनामी स्वयं होजाना प्रमाण नहीं, मानाजासशता 








१२०. ततत्वदसेनं | | 
॥ २९९. ॥ क्योकि शिक्षक धिना विशेषन्ञान .( चेतनजडकी; देव महादेव, 

परलोक, शीति अनितीकी; पद पदाथं ओर उनके संबेधकी प्रतीति) नहीं होसकता- 
॥३००॥। अवभी देखते हँ कि जो शिक्षित प्रजाके साथ अपंसगेवारी प्रजा हे (बन 

खंड निवासी हयशी वेगे यामा प्रजा, बेरोमे रहनेवाली प्रजा जो प्राचीनकारतते 
हे ) उपरमे विष ज्ञानी योग्यता नहीं देखते ॥३०१॥ ओर जो शिक्षित प्रजाके 
साथ संस्वार हे ( भील वगेरे ) उसमें विशेष ज्ञान देखते हं ॥ ३०२ ॥ अवं 

विचारसकते ह कि जो स्वयं विरोष ज्ञान हाना-एसा क्रम होता तो एफरीकनादि 

म्रचीन प्रजाभी, आर्यपरजा समान विशेषन्ञानवाली होती परंतु एसा नही 
इसमे स्पष्ट होता हे कि विशेषक्ञान मिलने किसी शिक्षक अपेक्षा हे ॥ ३०२॥ 
सृष्ष्म शरीरी परीक्षासे (बस. म वीर परीक्षा देखो ) भी यही जानपडतादहे कि 

जसे सूक्षम शरीर द्वारा कु अज्ञातज्ञान मिरुजाता हे वेसे आरंभे किसी पूवे 

योग्य शिक्षक ( चमत्कारी वा पूर्वम शिक्षा पये हये शरीर-जन्म धारी इ. ) से 

विशेषज्ञान प्रपत हुवा हो. ॥ ३०३ ॥ उपरोक्त पुनर्जन्मकी सिद्धिसेमी यही मानना 
पडता हे ॥ २३०४ ॥ क्यांफे जीवौके कमे विचित्र हं, समान नही; इसखिये 

आरंभे सबही पशध्रत मूरखही पेदा हुये हां एसा नहीं मानसक्ते. ( शं. ) 

अब पूर्ववत शिक्षित पेदा क्यौ नहीं होता (उ. ) अब पूवेवत सूयं चद्र 

नवीन क्यों नहीं होते : अर्थातं अपेक्षा नदीं है. इसल्ि एसे जीरवांका इधर 

जन्म नहीं होता ॥ ३०४ ॥ नूतन क्रमके अनुमानसे प्रसिद्ध व्यापि बरुगन है 

अथात देखते हँ $ विरोषज्ञान गुरुजनो्रारा मरुता हे, इसी प्रकार पूवे पूवेमं 

इभा होना चाहिये ॥ ३०५ ॥ सारांश मानव खष्िकी उवा नहीं होती हो किंतु 
भरवाहमे मारने तो पूरवपूर्वसे विशेषक्ञान सुनते सुनाते चले अये है, एसा मान्ना 
पडेगा ओर यदि आम हे तो अन्य (सूये, चंद्र, वनस्पति आदि ) साधन समानं 
विरेषज्ञानम्रद कोई शिक्षक ( ईशर वा अन्य पूवै शिक्षित जीव ) मान्ना पड़ेगा 

३।३०५॥ परंतु विना सिखयि वारक वा वन, बेट निवासी प्रजा अपने आप नहीं 
सीख सकते, इसरियि उक्त क्रमकी व्यापि नहीं भिरनेसे वोह अनुमान ठीक नटी हे 
॥ २०६ ॥ एसा सुनते चठे आ रहे हं के कोर अच रिक्षक हुवा हे.॥३०७॥ 

यरतु आरभमें पञ्ुवत पीठे करमशः शिक्षण, एसा नदीं सुना गया ॥३०८॥ सबसे 
भाचीन वेदम्रंथ हे उसके पदैकेकी चिद, जडादि मावनाका इतिहास वा दंतकथा- 
हे. उस वेदथ सुरासुरका संप्राम ओंर दस्यु अनार्यादिकी चचा हे, परंतु 
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उसमे व्रिशेषक्ञान क्रमशः, एसी चचा नहीं हे. परद्युत आद्यरिक्षक माना दे ` ॥. 
३०८॥ वतैमानमे डारवन थीयरी यू बताती. हे कि उन्नति कमानुसार छोटे जानवतेसे. 
बडे हुये, एसे होते होते बदर जाती ८ कपि, वनमाणस, उटांग, गोर्रखाबंद्र 
इस जाति ) से मनुष्य जाति हुईं हे याने मनुष्य, बंदरका परत्र है. यह अनुमान वा 
कमभी आजतक न सुना. जो कदाचित एसा होता तो जायप्राचीनयेदग्रथमं इसका 
इशारा मिक्ता ॥ ३०९. ॥ ( शे. ) वेद्‌, चेतन ( जीव दंशरादि ) की भावना पेदा 
हुये पीछिका बना हे, इसल्यि उसमे पूर्वकम नहीं ल्या होगा. (उ. ) वेसा 
क्रमथा वामानतेये, एसे ङिखिनेमे वेदका मत्य नाश नहीं होता था. परंतु उस 
इस नवीन भावकी जरामी चचा नहीं हे ॥३०९॥ इसखिये सो, अनुमान माश्रसे नहीं 
मानसकते अर्थात परीक्षा हुये विना नहीं मान्ना चाहिये ॥ ३१० ॥ क्यो$ विज्ञान 
(साइंस) काभी यदी उपदेश्च टे कि परीक्षा कयि विना नीं मान्ना चाहिय ॥३११॥ 
उक्तमावनाक्रममी साहंसके अनुयाहयांका हे ओर भावनाक्रमवादि ( विक्रासवादि ) 
महोदय ड!रवन साहेवभी अपने मंतव्य वासते एसाही ङिखते हं (आगे वांचोगे ) 
ओर अन्यभावनाक्रमवादिमी एसाही कहता हे अथीत कोई विकासवादिभी गत 
संबंधी अपने अनुमानका आग्रह नदीं करते. इसल्यि किसे मनुष्य होना ओर 
शिक्षककेविना व्रिशेषन्ञान होजाना यह वात परीक्षा हुये विना नहीं मानीजासकती - 
[ यदि कितनेक। बालक बारकिओंको एकत जंगल रखाजाय ओर १० वर्षं तक 
उनकी जिदंगीके साधन ( खुराकादि ) बोरे विना दियेजार्ये तो उनम सामान्यसे 
इतर दसरा विशेषज्ञान न होगा. अब्र भावनाक्रमवादि यदि उनकी कितनीही 
पौडिओं पीडेभी उनकी संतानमें विशेषक्ञान प्राप्त होजानेकी परीक्षा करादेवे तो 
उसका उक्त अनुमान जराभी आग्रह श्रिये विना. मानाजासकता हे. नहीं तो प्रसिद्ध 
व्यातिकरो छोडके उसक्रो मानना, करीके पुत्र पेदा होजनि समान मान्नाहे. ] 
आरंभमं सबही जञानवान हुये यो एसाभी नदीं दोना चाये क्योकि कमंकी विचि- 
जता. परंतु जीवनके अन्य साधन ८ सूयौदि ) समान विशेषक्ञानका मूरभी 
चके एता हेतुभी होना चादि अथात अमुक जीवद्वारा वा अमुक शक्तिद्वारा वि- 
सेषज्ञान मिलना चाहिये. ॥ ३११॥ उस पीछे जिनजिनकी योग्यताजनुसार विशेष 
कान भिरा ओर प्रजामे जे साधन हुये वेसे वेसे विशेष ्रहण होनेगा ॥ २६२ ॥ 
यथा जड सिरसान, वनखंडी वा पद्यु अहण नीं करसतकता. क्यो : सधनकी अपु- 
णेता. अन्य यथसाधन महण -करसकरता हे ॥.३१२ ॥ उस विशेषज्ञामके मथनसे 
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ओर संस्कारोफे मेरुसे भर सृष्टिसंबंध तथा घर्षणंसे नवीन ज्ञानभी होने खगा 
॥ २१३ ॥ क्योकि संस्कार संब॑धसे एसा होना वतेमानममी देखते हं. ओर पूर्वोक्त 
(८ अचिदापवाद ) मेदम्रहणादिकी योभ्यतासे एसा होसकता दे ॥ ३१३ ॥ इसप्र- 
कार प्रजा, जसे देशकाल धितिको प्राप्त होती गहं॑वेसे उन्नति, अवनतिमें आद 
॥ २१४ ॥ यहांतक के जो शिक्षित मंडलके अनुयायी वा सहवासी रहे बे आदिस्त 
आदिते उन्नतिपर आये ओर जिन्दनि अनुकरण छोडदिया किंवा शिक्षत मंडल्से दूर 
पडगये वे शनै रान पडती आगये ( जिनको जंगली कहते हो ओर पुनः सुध ` 
रनेलगे हं ) ओर जो उत्तम विेषन्ञानसे विरुद्ध, अनुत्तम गुणकर्मके संपादन 
तत्पर रहे वे दस्यु, अनायं वा अपुर कदाये. ८ शं. ) अनुत्तम-नीच विरोषज्ञानभी 
शिक्षकनेही दियाहोगा. (उ. ) नहीं. उपदेशचकने सद्‌ असद्‌ , धम अधमे, सिखाया 
होना चाहिये. परंतु जसे कोई कोई बार्क चिश्षाका गेरउपयोग करलेते हँ, एपै 
हरक सेस्कारवालोने उसका गेरउपयोग क्रिया होनाचादिये, उससे दूसरे म॑- 
इरे अनाचार फी उन्नतिभी हुई हो ॥ ३१४ ॥ जिन पशु्ओंमें योग्यता होती हे 
उसके अनुसार उनकोमी संसमेसे किंचित विरोषन्ञान होजाता दे ॥ ३१५ ॥ वे- 
 सानहोतो नीं होता ॥ ३१६ ॥ जेसेके कुत्ते, रीछ, बंदर वगेरेको विरोषज्ञान 
सिखानेपर वे चेष्टा करते हं सो प्रसिद्ध हे ॥ ३१६ ॥ जिसे सामान्यज्ञान ( खान 
पान, भय, निद्रा, मेन, अनुकूल वा प्रतिकरूलका ज्ञान ) कते हं वोहभी अनेक ज- 
म्मोमें संग्रह होता हे ओर उन पूरवे संस्कारसे वतमानमं उद्य होता हे ॥ ६१७॥ 
कारणके जीवम एसे संस्कार लेने ओर साधन भिलमेपर उनका उदय होके तिस 
अनुसार उपयोग होनेकी य्या हे ॥ ३१८ ॥ दूसरे पद्युभंसे साधारण वंदरमं 
ओर उनसे विशेष उटांग नामके बंदरैमें ज्ञान रेनेकी ज्यादा योग्यता होती है, 
उसका कारण यह्‌हे किं जिसे स्वाभागिकनज्ञान ( भेधुनादि ) कहते है बोहभी 
एक जन्ममे नहीं होता ( बस. मे देखो ) किंतु जेस जडवादि (वा उन्नतिवादि ) 
सतानोमिं विचारोका दने शने उतरना मानता हे, वेसेही सामान्यज्ञानभी अनेकं 
जन्मौमें संपादन होता हे. अब यंदि उक्ष ज्ञानके उपयोगकी सामग्री मिरुजवि तो 
जरदी उदय होजाता हे जसाके बंदरोमं देखते हं (बाज, खोमडी, मधुमाखी वग 
रेके ज्ञानप्रथ प्रसिद्ध हं ). सारांश जीवाम योग्यता होनेसे पूवेसंस्कारवश सामा- 
न्यज्ञान उ्यादा' ज्यादा दोताजाता हे ॥ ३१७ । ३१८ ॥ उसं ज्ञानका उपयोग, 
अथा क्म-म्राप्त शरीर, हद्रिय, देशकाखादिर्प साधनसे होता हे ( जेसके वतेम. 
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नम देखते ह ओर पूनजन्म प्रसंगमें कहागया हे. इति पद, प्रसंग समापि सुच 
हे ॥ ३१९ ॥ | 
वि.-पूर्वक्ति नर्वान भावनाक्रमके हरेक विषया अपत्राद्‌ कस्पना, हठ- 
मात्र हे; जेसेके, सृष्टिके आरभमं सूये, चंद्र, वृक्ष, वषौ, गुफा वगेरेको देव माना 
सोभी . ठीक नहीं हे, एसा कहना उचित नहीं हे. तथापि उसके तमाम अनुमान 
टीकरी ह यने सवे अथेडून्य भावना हुई, एसाभी नहीं काज सक्ता; क्योकि 
जीव शरीरसे भिन्न हे, उसका पुनर्जन्म हे, जडचेतन भिन्न २ वस्तु हें, कोर अ- 
धिनाष्ठाधार हे, इत्यादि अचिद्विवेकमं सिद्ध दोचुका हे. उक्त नूतन भावनाक्रमका 
कों इतिदास वा सजड सबूत नदीं हे. जो कल्पनामात्रसे मानस्वै ते यूं क्योन 
मानाजाय के वर्तमानम जिसे उन्नति कहते हं सो पडती हे, इसमे पर्व श्नारमे च- 
ढती होनी चाहिये; क्यांकि समष्टि उन्नति, अवनतिकरा प्रवाह हे (शं. ) एसा इति- 
हास नहीं भमिरुता (उ.) तुम्हारी कल्पनाकामी इतिहास नहीं हे (शं. ) तीनचार 
टजार वषैका इतिहास, उत्नतिक्रमका दोरा बताता हे (उ. ) मिसर, यूनान (रीस) 
का इतिहास देखो, २० हजार वैसे पदेकेभी उन्नति, अवनति हुईं हे (आगे काल 
प्रसंगमें वांचोगे) ओर वेद जके लाखो वषं पूवेका हे उसमें दश्रका ओर कार- 
क्रमका एसा वंन हे के जो अभीतक वतमानकी दुनियामे नदीं हे ॥ जवके कुद- 
रतकी. रीतिसे उन्नति, अवनत्तिके लक्षणही नहीं होसकते (अगे वांचगे) तो केर 
उसके करमका भनुमान केसे होसकता हे. यथा पहेरे सृष्टिनियमानुकरूढ शरीर-प्रा- 
णरक्षाकं अनुकर भावना थी, पीछे अशून्य चेतन जीव इश्वर पुन्जन्मादिकी मि- 
थ्या भावना इई, एसा मानँ तो यह्‌ अवनति हुई; नीके उन्नति. ओर यदि मा- 
नव मेडरुकं विशेष भागकी द्र्टिसे यह भावना सुखाकारी स्थिति माने उन्नति 
मानो तो जडवादकी वतेमानमे जो इयुलेशन पद्धति हे (जडभावना हे) उसे पडती 
( अन्युरेशन ) कहना पडेगा ॥ (शं. ) आरंभमं जीवन विषयमं उन्नतिका आरंम हु- 
वा, पडुपना ओर ख्डाह छरटके जीवनके साधन ओर संप होनेकगा ओर जीबनार्थी 
ज्ञान बढने रगा. परंतु चेतनादि भावना होनेलगी यह पडतीके किंग हुये (स.) 
यूहे तो चढती पडतीका क्रम न रहा, उमयर साथसाथमी होती हं, एसा मान्ेसे 
इयुरेदन थीयरी नहीं रही (शे. ) चेतनादिकी भावना कितनाक भाग उन्नतिकां 
ओर कितनाक. अवनतिका. विषय हुवा (उ. ) तोभी .बही दष रहा अथात उन्न- 
ति, जवनतिका. कोद्र नियम नही रहा. (शं. ) उन्नति, अवनतिकापद .निकाकठे 
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भावनाकरा उक्त क्रम मानरीजिये.(उ. ) यदि चेतन- श्वर पुनञेन्मादिकी भावना 
अर्थूल्य मानो तो बने नहीं क्योकि उसकी यथार्थता जड अपवादे अनाई हे. 
ओर वोह अन्यद्वारा ज्ञात होने योग्य है; क्योफि छाया, आकृति, प्रतिविब ओर 
स्व्रकी कल्पनासे उत्पन्न होना मानें तो अथेदूल्य मिथ्या ठेरती हे जेसेके सूर्य 
चंद्रादि चेतन देव हँ, यह भावना मिथ्या ठेरतीं ह; वेसे वोहभी. परंतु बोह मिथ्या 
नदीं हे. ओर यदि चेतनादिकी भावनाको यथार्थं मानो तो उसके ज्ञान होने 
तयापि होनी चाहिये. इस व्यापिका मूल जो शोधोगे तो उपर शिखि अनुषार शि- 
कषक मिरेग।. पीछे उस उपदेशको रंगतमं ज्या हे, एसा सिद्ध ्ोजायगा. यूहे 
तोमी जो उपरोक्त चैतनवादिके करमानुसार कमः भावना होना मानं तोभी इस 
विषयमे तकरार करना व्यथं जानपडता हे; क्योकि इतिहास नहीं मिरुता ओर्‌ 
परतयकष व्यासिसे इतर विरुद्धकल्पना करना ठीक नहीं हे. उपर भावनाका जो करम 
छ्खिा हे उसका विशेष अपवाद मू अथमदटे. ॥ ३१९ ॥ 
उत्कांति, अनुत्कातेका अध्यारोप अपवाद. 
उत्करंति अनुत्करंतिकी सिद्धि ॥ २२०॥ व्यष्िमं षडपरिणाम दशेनसे 
॥ ३२१॥ तद्रत्‌ सम्टिमभी ॥२२२॥ सो मतिकी मान्यता ॥३२३॥ तत- 
मरं न होनेसे ॥ ३२४ ॥ संबधसे बिलक्षणपरिणाम ॥ ३२५ ॥ मयाोदित 
होनेसे मथादत ॥ ३२६॥ तरंग मयादापे प्रावारिकमी ।॥ ३२७ ॥ परिणा- 
म पक्षमेमी पूत्रेवत्‌ ॥ ३२८ ॥ ससखक्रा सुगपसाधन मिलनेसे उत्करांति 
॥ ३२९ ॥ उससे विपरीत अन्य ॥ २३० ॥ सक्ञाके बदलनेसं अनिश्चित 
॥ ३३१ ॥ आदि अतं मेदका निमित्त न बतासकनेसे ॥ २३२ ॥ 
वृत्ति-सृष्टेमे हरेक विषयप्रति उत्क्रांति ( उन्नति-दयुखेशन-विकास-उदय- 
चढती, पूरयसे उच्च स्थितिमे आना, मानव मंडलका विशेषं जिसे सुखाकारी 
अवस्था मान, सुखके सुगम साधनकी प्राप्ति. इ. ) आर अनुतरं ति (अवनति-अ- 
न्यरशन-अविकास-अस्त, पडती, पूवसे नीच- हलकी सितिमं आना, मानव मं- 
डलका विरेषभाग जिसे दुःखाकारी अवश्या मानं, दुःख होनेके सुगम साधनकी 
प्रापि. इ. ) इन दो करमकी सिद्धि होती हे ॥ ३२० ॥ कंयांफि एक प्राणी ( म- 
नुष्य, पटु, पक्षी आदि ) ओर एक बश्च वा अन्य कायेरुप एक व्यक्ति उसकी 
उत्या्ति, बृद्धि, सिति ( यह्‌ ३ उन्नति ओर ), विपये ८ फेरफार ), क्षय 
आर नाश्च ( यह ३ पडतीके) एसे ६ परिणाम ( परिवतन ) देखते हे 
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4. ३२१ ॥ मनुप्य के आचार, विचार, नीति, धमे ओर व्यवहारमेभी एसाही 

क्म देखते हं ॥ ३२१ ॥ जसे ग्यष्टिकेण्यि कहा वेसेहदी समिमभी जान 
केना चाहिये; क्योकि व्यष्टिका समूहही समष्टि होती हे. अथात सव प्राणी, सव 
मनुप्य सोसादरी, सव मगज, सव वनप्पति ओर सव॑ कारयोमिं एसेहीी जानरेना 
चाहिये ॥ ३२२ ॥ इस क्रमक्रा नाम उन्नति, अवनति कहाजाता हे सो संज्ञा बु- 
द्धिकी अपेक्षसे हे ॥३२३॥ क्योकि मूरुतवोमे एसा होनेका जमाव हे ॥३२४॥ 
जड पदाथीमं इस कमक ज्ञान हानेकी असिद्धि हे ओर न यह्‌ सिति उनकी भो- 
ग्य हे ॥ २३२४ ॥ मूलतत्वके भोतिक वा रसायणीय संयोग संबंध होनेपर समूहइका 
जो विलक्षणपरिणाम होता हे उन परिणामक उन उनकी अपेक्षा ओर अपनी 
कट्पनासे अमुक संज्ञा ( उन्नति वा अवनति ) दीजाती हे. अर्थात कुद्रतकी द्रटिसि 
उन्नति वा अवनति शब्दका प्रयोग नदीं होसकता ॥ ३२५ ॥ मूक्तत्व आर उनके 
गुणकर्म स्वभाव, मर्यादित ( रीमीयेड ) हं इसख्यि उक्त परिणाममी मर्यादित 
( सीमाव ) दै अर्थात संख्यावाठे ह ओर देशकाल भ्थितिसे सादिसांत 
सारांश अनंत उन्नति वा अनंत अवनति नहीं दै. ॥ ३२६ ॥ उक्त विलक्षण परि- 
णाम, तरगों समान उचे नीचे, कमज्यादा ओर परिवितनको प्राप्त होतेरहते है, 
यह उनकी मर्यादा हे. इस मयादा कमी कमी नीके प्रवाह समानभी होते हें 
परंतु पुनः अयनी उसी मयादामं होनेकगते हं. ॥ ३२७ ॥ यथा ओक्षजन, हाई- 
दजन मिलो जल फेर वफ पुनः जल पुनः ओ. हा. पुनः गेसरुप होता हे. दधसे 
दही; उससे षी, छाछ होक पुनः मूल परमाणम आके पुनः दृधादिस्प होना. इस 
प्रकार सत्वरजतम न्यूनाधिक होनेपर अनेक आकार होना ओर साम्यावस्था होनेपर 
प्तिरप हौ जाना; केमीकल संयोगते रजवीर्य, उसका खुराकादिफे साथ संबंध होनेसे 
मगज, पुनः मगजम संस्कार होनेसे नाना प्रकारके मिचार, आचार, उच्रार ओर तद्‌- 
नुसार उपयोग, पुनः शरीर स्यागनेपर अभाव होना इत्यादि; परिणाम होतेरहते हैँ 
॥ ६२७ ॥ जो मूरतत्व नहीं ह फितु पूरे पूवं मिश्रणसे उत्तर उत्तर परिणामका 
पवाह हे, एसा मने तोम तग म्यादासमान, परिणाम निकरता हे ॥२२८॥ 
जो सुख भोगनेके योग्य हं उनकी द्विसे उन व्यष्टि समष्टिको सुख प्राप्तका सुगम 
साधन मिरे तो उसका फ़ल इष्ट होनेसे उनकी दामं इस स्थितिकी उत्कांति संज्ञा 
होगी ॥ ३२९ ॥ ओर्‌ जो उपसे उल्टा हो तो उस स्थितिक्ी संज्ञा अनुत्क 
-दोगी, यह सामान्य रक्षण हे ॥ २२० ॥ वस्तुतः संज्ञाका बदल होनेपे उत्करां, 
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अनु्रांतिके रक्षण. करना अनिश्चित हे किंतु नहीं बनता ॥ ३३१ ॥ क्योँके ज- 
बके क, एक र्थितिसे उच्च हुवा पुनः उससे उच्च हुवा तो जिस दृसरीको उत्करांति 
सेत्नाद्‌।थी उसीको फेर उत्ति संज्ञा नदीं मिरुती. किंतु अवनति संज्ञके योम्य 
होगा. एसेदही अवनति वास्ते योजकेना चाये. अनुत्कांतिके विना उत्कांति ओर 
उत. के विना अनु. कटनादी नहीं बनता, इसख्िये पटेटी स्थितिकी संज्ञाकी अ- 
युप्तति हे. इस प्रकारउकक्रांति वा अनुक्ताति किसको कना यह बताना मुराफिल 
हे. जडवादिका वारक मरगया, इसकी संज्ञा क्या रख? क, उ संयधमे जन्मा 
ओर उन्नत हकं मरगया. ख, नीच संबधमें जन्मा ओर विरोष दुःखप्रद होक 
दुःखित हुवा ओर मरगया- ग, उच्च संबेधमें जन्मा पुनः उच हुवा फेर आफतेसि 
पडती आके मरगया. घ, नीच संबधे जन्मा पुनः उर हुवा पुनः आफ 
आके अवनतीमे आया पूनः उ हुवा ओर मरगया. यह व्यष्टिकी उन्नति, 
अवनति, अनिश्ित नदीं तो क्या? इच्छा ( वासना ) का अभाव दोना, यह 
उन्नतिकी रोच ओर तप्णाकी वृद्धि दोनी . यदह अवनतिकी रोच माने तो जड- 
वादकी उन्नति, अप्रनतिके अनुक्रुर नहीं ॥ क्योकि प्रकृतिकरा वैभव उसक्रो इष्ट 
हे. जेसे व्यष्िका कहा वेसे समष्टि वास्तेभी जानलेना चाहिये. यथा पहेले 
समूहकी तनजीरी थी १, पौरे बिदुकादि शखकी कला ची २, पीट विजलीका 
बल्ल चला ३, पछि युद्ध मिटके कोरटंबाजी चत्री ४, पीछे नीति, मयादा, सत्य, 
संप, उद्योग, परस्परकीरक्षाका प्रचार (वा होगा ) ५. इन सबमं पहेली पेटी 
खिति अनुक्तांति पिछली पिछली उक्रांति कहाई. अंतमे यथेच्छा सब होजाय वा 
सुगमतासे सथको सुख मिरे एसाहो तोन. ५ भी पीछे रहगया. सारांश संज्ञा 
निशित नहीं होसकती. जो अपेक्षासे संज्ञा दं तो व्यष्टि समष्टि वास्ते यथा देशकार 
स्थिति तरंग समान उन्नति, अवनति संज्ञा दीजायगी याने एकहीको किसीकी द्र- 
इ्टिसे उक्करांति ओर परकरी द्रष्टिसे अनुक्कांति कहस्केगे; इसख्ियिभी निशित नहीं 
१।३३१॥ सृष्टि आरभ वा वनस्पति वा प्राणिंओंके आरंभकारमे पटे पहर बीज, 
शारीर वा जीवत्वमं केसे भेद पडा, उत्पति शृद्धिकी शक्ति केसे आद, ओर फेर उ- 
नकी उक्कांतिमं निमित्त क्याहे, तथा अंतमं यह क्रम कांजके ओर केसे स- 
माप्त होगा; इसका उत्तर जडवादका विकासवाद नहीं देसका हे ॥ ३६२ ॥ ईसी- 
किये ब्रनस्पतिसे. छोटे जतु ओर इनसे बडे जतु यहांतक कि मनुष्य बने," इस थी- 


"पीपी मिरी 


भ्यं नवीन विकासवादकीं थीयरी योरोपमे चली हे, उसका पिस्तार आमे | 
वांचोगे. 


पक्षध्यायं १. | १२७ 





यरीको संशयपदवी मिली हे, क्योंकि जो किसी चमत्कारी कारणने मेदकी चाबी 
मेटरमे टगादी आर उसपे उक्रांति चटी हो, तब तो जडवादक्रा विकासक्रम न 
रहा ओर जो खामविक होना मान तो सनियम उन्नति, अवनति मान्नेमे को 
युक्ति, प्रमाण नहीं किंतु यथा सामर््रं चदतीमं पडती, पडतीमे चती होती रहेगी, 
ओर कों करमन होगा, एसा खीकारना होगा. जो सृष्टिका आरंमन मानेंतो 
चीज वृक्षवत्‌ मय।दामं रहते हुये बनते बिगडते अति हे, पसा खीकारना दोगा. 
-याने विकासक्रम न रहेगा ॥ २२९ से ३३२ ॥ 

शरीर ओर समाजकी व्याश्चिषे संज्ञा ॥ ३३३ ॥ जडचेतनके भेदे 
उसके मेद्‌॥२३४॥ अपवगादिवत्‌॥२२५॥ भूतसे मविष्यानुमान फल ॥३३६॥ 
अतिरिस्कारभी क्रमक स्वीकारसे ॥ २३७ ॥ अध्यासवत्‌मीं अनका दो- 
नेसे ॥ ३३८ ॥ ओर रागादिका परवाह रहेनेसे ॥ ३३९ ॥ दोना क्ष पर 
तिदेशयंभी ॥ ३४० ॥ नीति धमेमेभी ॥ २४१ ॥ आर रिक्षित अश्षिित- 
मंभी ॥ २४२॥ आयं, पहाडी, ग्रामी ओर नागरी प्रजा वत्‌ ॥ ३५४२ ॥ 
ओर होरेन्टोटादि वत्‌ ॥ ३४४ ॥ तद्त्‌ सम्टिमभी ॥ ३४५ ॥ अतः यथा 
सामग्री बविलक्षणत्वष्टी ॥ २४६ ॥ 

अ.-तन (शरीर)की उत्पत्तिआदि (उपर की हे) ओर समाज यने प्रजाकी 
उत्पत्यादि हई ह ( जेसेके अमेरीकाकी पाचन प्रजाओमेते अमुक प्रजा नष होगरं 
चेसे अन्यभी दहै हं ), एेसे चढती पडती देखनेसे उन्नति, अवनति संञा दीजाती हे, 
वस्तुतः वेसा नहीं हे कितु उपर कटे समान परिणाम ह ॥ ३३३ ॥ परंतु चेतनवादि 
ओर जडवाद्विफी उ्कांति, अनुक्तांतिके प्रकारमे मतमेद हे ' इसखिये उनक उत्‌क्राति 
अवनतिकेरुपमं मतभेद हे ॥ ३३४ ॥ जेसेके अपवर्ग, अभ्युदय, मुख, स्वभ, पे- 
यस्न॒ आर श्रेयस्‌ ( मोक्ष म उनक्रा मतभेद हे ॥ ३३५ ॥ चैतनवादि उन्नतिकी 
टच श्रेयसको मानक उससे अनाव्रत्ति याने हमेशे स्थाई रहना मानता हे ओर भ- 
कृतिवादि प्रयस ( यथेच्छा स्वतेत्र जीवन ) वा दृच्छाके अभावको उन्नतिष्री रोच 
-मानके उसको स्थाई नीं मानता यने उन्नति आये हके मूल उपादानं स्पा 
तर होके पूनः विकास अविकासके क्रममे आन। मानता हे; दषीप्रकार स्वर्गादि पद्‌- 
मे उनके रक्षण ओर भोगम मतमेद हे ॥ ३३५ ॥ ` ` 

जो अतत्व-जन्य (कंपांड) हँ उन तमामकी संसर्गी, परिणामी, भावाहिक ओर 

^ आगे वांचोगे. ` 9५ † 
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सादि सात उन्नति बा अवनति होती हे, एसा उभयको मान्ना पडता हे. ओर च- 
यपि तत्वकी उन्नति वा अवनति नहीं होती तथापि चेतनवादि चेतनतत्वकी जाति, 
अपरिणामी, नैमित्तिक, संसगीं ओर स्थाई उन्नति मानते हे. कोई ' स्थाई नहीं किंतु 
भावाहिक ( आव्रति ) उन्नति, अवनति मानता हे. परंतु एकमे ° इतर हमेशेकेसियि. 
चढती, पडती कोई नही मानता ॥२३५॥ इस उमय कमकी कल्पनासे भूतक्री व्या- 
सिद्धारा मविप्यका अनुमान होजाना फल हे ॥६६३६॥ याने जिन कारणोसि (देश, 
काल, ऋतु, रजवीय, खुराक, संग, स्वभाव, परिस्थिति, आवदयक्ता, कदरती दि- 
खावः कुद्ररती फेरफार इत्याद्विसे ) जिनजिन नियमपर उन्नति वा अवनति हुई, 
उनके जान्तेसे उसानुसार मविप्यमं होनेका अनुमान होके नियम वापे जासकते हें 
ओर प्रयत्न होसकता दे; सप्रकार व्यष्टि सम्टिको सभकारी ह. इधरकी शक्ति अ- 
गम्य हे, यष फर निकटा ओर मविप्यकी संतान वासते सुख मिरनेके साधन वता- 
सकते हं ॥ ३३६ ॥ आर इस थीयरी मान्नेसे याने विकास क्रमक स्वीकारनेसे अ- 
शिक्षित प्रजापर तिरस्कार द्रष्ट न होके रौररेशन होगा, यह बडा खम हे |॥३२९॥ 
क्योकि वे उन्नति करभकेसिकसकेमे अभी उतरती डीगरपर हे; अतः वे सहाय ओर 
करुणाके पात्र हे, एसी द्रष्टि होगी. नहीके नीच द्रष्ट याने उनको सत्तासे मोगने- 
की नीयत न रहेगी. इसका यह अथं नहीं हे कि जो उन्नतिकरमका मग करे वा खून+ 
चोरी वगेरे करे वोह क्षमापात्र हो. नदीं नहीं किंतु उसको शिक्षा मिलनाही उस- 
को उन्नतिम काना हे, एसा भाव निकरता हे. जर यह शिक्षा उन्नतिक्रमके बि- 
रुद्ध नहीं हे ॥ ३२३७ ॥ विकास आर अविक्ास, अनेकांत होनेसे उनकी मान्यता 
अध्यासवत्‌भी कहीजासकती हे ॥ ३३८ ॥ क्योकि मूतकारुका सम्यक इतिहास 
ओर क्रम तथा व्यापिम्रह नीं मिरते, ओर जिसे उन्नति मानते ह उसका एक क्रम 
सिद्ध नहीं हाता; इसरियि भविष्यके अनुमानको ओर हस उभय क्रमको एकांत पदम 
नहीं कहा जासकता किंतु अध्यास (अथे अगे वांचोगे ) के रपर्मेभी कहाजासकता 
हे. तथापि अनुमानके निषेधमेही इस प्रसंगका आग्रह नहीं है, इसी वास्ते सूत्रम भी, 
षद्‌ रखा हे अथात यथाशक्ति ओर प्राप्त व्यापिद्वारा भविप्यके ल्यि विचार कर्त- 
व्य रहता हे ॥ ३३८ ॥ जीरगोकी नवीन उत्पत्ति ओर उनमें रागादि ( राग, द्वेष, 
इच्छा, प्रयत्न, दुःख, सुख, ज्ञान, संस्कार ) अष्टगुणकी . तारतम्यता होतीरहती हे 
सो, अनिवारीय'हे; इसलिये सव॑को सर्व प्रकारका सुख वा सर्वको इच्छाका अमाव 


^ स्वामी दयानंदजी. ° इसराईंलीसंसार, खगे वा नरकसे अमावृत्ति मानती हे. 
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होजाय, एसां दोना असमव हे; इसखिये एकांतरुष नीं हे. किंतु अनेकांतपनाह् 
हे ॥ २३९ ॥ नाना विचित्रता होती आई हे वेसेदी होगी. तथापि उपर कै अ- 
नुतसार प्रयत कर्तव्य तो हे. (श्ं.) यह उभय क्रम मान्ना न मान्ना इसका आदय ' 
क्या £ (उ. ) कलिपितर्मेमी काम होनेकी संभावना हे. (उपर कहा हे ) इससियि मा- 
नाके उक्तांतितराद स्थापन करनेवाठेके ठेखानुसार न हो तोभी व्यष्टि, समष्टिक्ी 
उन्नति अथं पुरुष प्रयतनसे कुछ न कुछ तो छाम होहीगा, इ्सस्यि स्वीकारभी हे 
॥३३९॥ हरेक खंडमं वनस्यति, पराणी ओर मनुष्यकी उन्नति, अवनति साथसाथ 
दैखनेमे आती हे, तद्रत्‌ एक . देश्मेमी देखते हँ; इसख्यि समषिक्रमकाभी नियम 
नहीं हे ॥ ३४० ॥ देशदेश्चके भर एक देशके नीति, व्यवहारं तथा धभै्मेभी उ- 
भयक्रम देखने आते हँ ॥ २४१ ॥ वेसेद्ी देशदेरके ओर ` एक देरमेके ति 
क्षित, अशिक्षितर्भेभी देखते हँ ॥ २३४२ ॥ जेसेफे आये, पहाड़ी, भाम, नगरनि- 
वासी प्रजामें उभय प्रकार देख पडते हँ ॥ ३४३ ॥ ओर जेपेके हाटेन्टोर, जा- 
पानी, एफरीकन, फीजीयन ओर डायाकं इन प्रजाका* तथा योरोपीयन प्रजाके 
अमुक भागका मुकाबला करनेसे उभय भकार स्पष्ट जानपडते हँ ( नीतिमीमां- 
सामे ओर हयवेरेषपेन्सर साहे व्रफे नीतिपिद्धा तमे इस विषयका सवि्तृत वर्णन हे ) 
॥ ४४ ॥ जसे प्रयष्टि वास्ते कहा वे समष्टिके सं्॑धर्मेभी उभय प्रकार जानङेना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ इसख्यि जेसी सामग्री यने देश्च, काल, ऋतु, खखिति, परि- 
खिति, सूरा; कदरती दशेन, फो, मेलज्ञोर-संग संबंधकी आपति हो तिस अनु- 
सार विकक्षणपरिणाम (भतिकरमण)-जिते उन्नति वा अवनति, संज्ञा देते ह एसे परि- 
भाम होते रहते है, इतनाही मानसकते हे ॥ ३४६ ॥ 
विबेचन--प्रस्तुत प्र्तगमे मुख्य ४ पक्ष है-(१) उत्काति, अनुकतांति, (२) 
विकास, (३) अप्रतिक्रमण, (४) परिवतैन 
(१) पृथ्वी प्रवाहीथी, पीछे ठंडी पडी तव खणिजरुप हई, उससे वनस्पति 
इर, उससे प्राणीरूप परिणाम निकला, इनके रुपांतरमेसे बंदर इये, इनमंसे मनु- 
ष्यरूप इवा, जर वतैमानमे मनुप्योके मगञर्मे उक्तांतिका दोरा हो रहा है. उ- 
त्तांतिकी सीमा नहीं कटहीजासकती. जव उत्कांति क्रम होना बंद पडेगा किंवा अ- 
नुकरांतिका वोरा चकेगा तव उलटा क्रम होजायगा; मनुष्य छे प्य जेसे होने- 
इनं प्रजार्जोको नवीन प्रजा, जंगरिप्रजा कर्ती हे; वस्तुतः अरिक्षित क- 


हना चाये. जापानी भ्रजाको वसैमानमे सुशिक्षित मानते है. , 
१४ 


१२०  त्ववैषैनः. " 


ङरेगि, प्राणी वनस्पतिके रूपमे अनेरगँगे (स्तब्ध होंगे), फेर सब खणिज जेसे 
केर अंतमे क्थीरीयर ह्योजार्येगे. यह प्रय. ८ अचिदवाद. ) ॥ 


( २ ) विकासवादमे आत्मा, बुद्धि ओर मनस तीन भिलके जीव कहाता हे 
मनस भाग नहीं मिलनेतक जीव खणिज,. वनस्पति, पक्वी, पश्मं कराःउन्नति करता 
हे. जब इन सवका. अनुभव भिल्जाय तब विकासक्रमवश्च मनुप्यका शरीर भिरुता 
डे, वहां मनस नामका पदाथं शामिक होता हे; अब तीनों मिल्क पूरा जीव हुवा. 
वोह यथाकर्म मनुष्य योनि्यामे घूमता हे. राक्षस, कोली, वाघरी, सिरसान, विद्वान 
इत्यादि योनी क्रमहाः पाता हे. पीछे देवता बनता हे. पीठे ज्ञान प्रातिद्रारा मोक्ष 
होजाता हे; यह उज्नतिकी सीमा हे; वहसे पीछा जन्ममे नहीं आता. प्राणीरुषः 
इये वनस्पतिमे नदीं आता. मनुप्य हुये पीठे पशु नहीं होता. इसख्यि अविकास 


नहीं फिंतु विकासी मानाजाता हे 


(२) प्रात षदार्थोकी उन्नति वा अवनति नदीं होती, किंतु यथा सामग्री (स- 
त्वरजतम, संबंध ) चनते बिगडंते रहते हं. यथा कभी कटी गीहुं आदि अन्न बडा 
सदर, कभी कहीं छोरा कमजोर होता हे. कभी कहीं गाय बेखादि चे बख्वान कमी 

हीं छोरे कमजोर दोते ह. कभी कीं मनुष्य बुद्धिमान, नीतिवान, बरिष्ट होते 
"कभी कहीं जडनुद्धि; कुरुप, पड जेसे -होते हे किसी एकी. संडके"एक ` प्देरमेमी 
"एक वस्तु उन्नत ओर उसके दूसरे प्रदेश्चोमे ` अनतरुप्म होती हे, ` इसीपरकार्‌ मरा- 
भियो वास्ते जानरेना ` चा्िये-॥ परंतु शरीरसे भिन्न जो जीव, यथा. साभगी क- 
मी उच्च, कभी नीच, कमी पुनः उच्च स्थितिमं अता हे, तरंगोके ्रमःसमान चटती 
पडती होता हे. परेतु चढता पडता अंतमे ` मोक्ष होता हे, यही उन्नतिकी रोच हे. 
यहांसे पीछे अवनतिमें नहीं जाता; इसलिये अप्रतिक्रमणहे. इसी पक्षके अंतरगत.एक 
` पर्ष मोक्षसे पुनः संसारम आवृति होमा, फेर मोक्ष तरफ पाचन, केर पील आना 
` एसे उन्नति, अवनपिका प्रवाह मानता हे. (४)-परिवतेन क्रम-जडकादका विकास- 
वाद ( इयुलेशन थियरी का विस्तार आगे ` वाँचोंगे ध 


अब आगे इस विषयके पक्ष ओर वग ङिखते हं.-- ` 
१. जादि उश्रति- निरवयव स्वरूप याने तत्र. (जीव की उन्नति, ... 
२. संसर्गी उन्रति--एकंसे अधिकं सजातीय वा विजातीय तत्व मिरेहुये-समूह 


को 'उन्ति, - 
„4 
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३. परिणामी उ्नति--पूषेपवेसे उत्तरउत्तरमं अत्योषयोगी वा सुखकारक परि- 
| णाम होना, परिणामीउन्नति 
४. अवनति--जेसे उन्नतिके ३ भेद याने संज्ञा शिखि हे वेसेटही अवनति (उ- 
त्रतिसे उल्टा) की संज्ञा जानठेना. ` 
५. मयादित-ससीम उन्नति 
६. अमयीदित--अनत उन्नति. हमेशे उन्नति होते चञेजाना भिसकी सीमा 
(कारुका अत) नहींदहे 
७. स्थाई ---उच्नतिपर पहोचने पीछे हमेशे उसी यितिमे रहना 
८. भावाहिक-उन्नतिकी हदपर पचे पुनः अवनति होना वा. जवनतिकी 
तरफ चना पुनः उन्नतिषर पर्टोचके उन्नति आना 
एसा (सादिसांत ) प्रवाह. 
९, अवनति-- जेषे उन्नतिके म्यादितादि ¢ भेद ` के वेसे अवनतिकेरिगे 
चारं भेद योज लेना. 
१०. तरंगी--उन्नतिकी तरफ रुख हाना, परंतु दरमियानमं अवनति आजाना 
एसे गोते खाते २ उचा आके अंतमे उन्नतिकी टोचपर पर्होौचजाना 
११. श्रवाही--उन्नतिकीदी तरफ होना, अवनतिमं नहीं आना 
१२, सादि+जिस उन्नति (वा अवनति )के आरंभ होनेका पहेला क्षण हो 
१३, अनादि जो उन्नति, प्रवाह (११) वा तरंग (१०) रुपमं अनादिसे चरी 
आरही दो-जिसका आरंभकार न हो ( त॒द्भत अवनति 
| अनांदिसे हो ) । 
१४. अंगी-- किसी समष्टि वगेकी उन्नति (वा अवनति). जेसेके-तमाम प्रकारके 
वृक्ष वा प्राणिर्योकी उन्नति (वा अवनति ). साथसाथ होना. . ` 
१५. अंग--किसी व्यष्टि-ग्यक्तिकी उन्नति ( वा अवनति ). जेसेके-गोकी वृद्धि 
ओर चीतोका नशहोना. ` 
उपरकी संज्ञा वा वरगमेसे नं. २, ७ ओर १२ असंभव होनेसे असिद्ध जान- 
पडते हं. तथा सादि अनत ओर अनादि सांतभी नहीं होसकती 
इसप्रकार देश देशप्रति अमुककी उन्नति ओर अमुककी अवनति इत्यादि 


१४ वर्तमानम हिद प्रजा पडती दोनेसे उसकी अंगी अवनति भोर इंगरंड 
प्रजा चढतीमें होनेसे उसकी अंगी .उन्नति सक्ञाहे 


३३२ तत््वदब्रीन्‌, . 





मेद्‌ कल्पं तो अनेक भेद दोजाते हं. उपरोक्त भेद, पक्षफारोकी - द्रषटिसे कस्पेजाते 
ह; वस्तुतः इनम निश्चित क्रम सिद्ध होना मुशकिल हे. (आगे पक्षकारोके मत- 
का अपवाद वांचनेसे जानोगे ) 

पक्षकारोके पक्षका खरूप संक्षेपसे यह हे.-- 

१. प्राणपक्ष--( अजीववाद्‌-अचिदवाद्‌--जडवाद ) जो कतो भोक्ता जीव- 
को रारीरसे भिन्न वस्तु नहीं मानता उसके पक्षम न. २ (संस्मी), नं. २३ ८ परि- 
णामी) नं. ८ ( प्रवारिक ) अनुसार उन्नति हे 

२. थीओसोफी- जीवसे इतर संबधे प्राणपक्ष अनुसार जानरीजे, ओर 
अव संब॑धमे न, १।२।२३।७। ११ अनुसार 

२. बौप-जैन--जीवकी उन्नति नं. १०। १२३।१।३। ७ अनुसार 

४. न्याय-वै्ेषिक--जीवकी उन्नति नं. १, अपरिणामी ओर नं. १०। 
«७ अनुसार 

५. श्रीरामानुजजी- नं. १ । १० । १३ । ७ अनुसार. 

६. स्वामीश्री दयानंदजी-- नं. १। १०। ८ अनुसार. 

७. श्रीवह्धभजी- नं. १। २ । १० । ७ अनुसार. 

८. इसराश्टी-- (या. कि. स॒. )- नं. १।३। १०। ७ अनुसार जी- 
चकी उन्नति मानते हं; परंतु सादि अनत मानते हं (तद्वत जीवकी अवनति) . 

९. ब्रह्म-- नं. ८ पक्षवत्‌ परेतु उन्नतिकी सीमा नहीं मानते (नं. ६). 

१०. डरानी--न.८ पक्षवत ओर पक्षमं १।३। १०।१३।८।७ अनुसार 

११. पौराणि--अनेक पकार दं. साधारणतः १। १० । २ । पक्ष ओर 
अपरिणामी । ७ । अनुसार. ` | 

१२. सांख्य, योग- नं. १ । १० । अपरिणामी नं. १३। ७ अनुसार 

१३, श्रीक्षंकराचार्य-- आरोपित नं. २।३। १० । ओर ७ 

१४. मेमांसिक- नं, १ । १०। ७ अनुसार. 

१५. बेद्‌ांत-उपनिषद बेद-के अनेकाथ होनेसे कु शिखिना उचित न 
समक्षा, नं. ७। <मे विवादे 

१६. जीतत्व--(तत्वकी उन्नति वा अवनति असंभव) पक्चकारोंकी द्र्टिसे 
न॑. १ । यपरिणामी । नैमित्तिक । नं. २ । १० । ८ अनुसार 


पक्षजध्याय १. १३३. 


अष्टिका पूणे इतिहास नहीं मिरुता, उसके कारण उपर जनाय है. मूस्तराविया 
हिमकारकी आपत्तिसे अपने अनुमानको फिक्स नहीं कहसकती ॥ चेतनकी उ- 
स्यति है वा अनुखन्न-अनादि हे, इसमें विवाद हे. “कीं कुद्रतका दिखाव आश्च- 
येकाकं ( यथा हिमार्यमं ), इसल्यि वहांके निवासी ( प्राचीन म्रजा ) उन्नतिपर 
नहीं आये. क्रिसी जपे कुदरतका दिखाव भयंकर (यथा अमंरीक्राक्रा जंगरी भाग), 
इसलिये वटं प्राचीन प्रजा आगे नहीं बढसकी. कीं जररतकी सामी पेदा 
नहीं होती ८ यथा ईंगंड, जापानमें ), इसस्यि वहांके निवासियोको नाना 
कारके प्रयल्नोमं उतरना पडता हे, यही उन्नतिका निमित हे. कहीं जीवन निवा- 
हक सामग्री सुखेन पेदा होती .हे वा मिलजाती हे ( यथा दिदुखानमे ), इसख्मि 
चहांकी प्रजा ज्यादा प्रयलनमेँ नहीं उतरती. तथाहि गरमदेश, सरददेश्चभी प्रयत्नमं 
अंतर डालता हे. ओर पडोपियोकी विया, संग, संबेधभी कारण दोता है. (भफरी- 
कन, मेकसीको प्रजाका मुकबला करिये ). मोत, रोग, रुडाई, भूकंप, इत्यादिका 
चक्र तो हे. (विरोष कारण मूर ओर उपरके सूत्रम हे). इत्यादि कारणोसे उन्नति, 
अवनतिका क्रम किक्स दै, एसा नदीं कदाजासकता. मानोके उपरके फेरफार, 
रमसे ओर धीरेधीरे होते हे, एक साथ ओर एकदम नदीं होते, तथापि उन्नतिक्रे 
मतिबेधक तो. दोतेही हँ; इसखियि फिक्सरुप नहीं माना जासकता. फजे करो के म- 
नुष्यकी न क्रमका अव आरंभ हे अंतमे उसका फर पूर्वोक्त उन्नति होगा; 
तथापि 1 फेरफार अनिवायं हं. उदाहरणम मिसरकी प्रजाको याद्‌ 
करिये ओर सबसे पराचीन आयं भरजापर ध्यान दीभिये.-अथीत जो सब प्रजाकी 
शिक्षक थी वोह आज दृसरोसे शिक्षापाने योग्य हौगई. इ. इसखियि मविप्यका नि- 
श्य, निश्चयरुपसे नहीं मानाजासकता- अब आगे सक्षेपमं उदाहरण देते हं.-- 
देश्चपति.- 
८ १ ) हिदमे पिरोहीका लोहा अन्यसे उत्तम. ( २) संगमरमर दूसरोंसे 
उत्तम. ( ३ ) हीरा दूसरे खणिजसे उत्तम. ( ४ ) केसर कशमीरसे इतर दूसरी 


१७. जीवअतत््व --( सादि सांत होनेसे उन्नति, अवनति मान्ना नहीं 
मता ) पक्षकारोंकी द्र्टिसि ने. २।३। १० । परंतु वे सादिसांत मनते हं. 

१८. वनस्पति--२।३। १ । परंतु यह उन्नति, अवनति सादिसात होदी हे. 

१९. प्राणी--प्डपक्षी तियकादि ॥ जडवादमे प्राणपन्चसमान ओर्‌ चेतन. 
श्रादमं उनडन ( चेतनगत पक्षकारों )करी रीति समान योजलेना चाहिये. 


१३४ तच्वदहौन. ` । 
जघे नहीं होती. ( ५ ) हिमारयकी वनस्पति अन्य भागोंसे उत्तम. (६) बंगाखेके 
फरपूर ओर रससे पंजाबकरे फलादि उत्तम. मेवाडकी मक्षा ओर अफीम अन्य 
भागोंसे उत्तम. ( ६ ) पहाड़ी घोडे छोटे ओर मजबूत, मध्य हिंदके खुबसूरतं 
प्रंतु मजबूत नही. नागोरीबेर दूसरे भागोसे उत्तम, काियावाड, गुजरातके उनसे 
छोटे. (७ ) मारवाडके आदमी खूबसूरत नदीं, पंजावके खुबसूरत. मारवाडकीं 
लियं खूबसूरत नदीं, गुजरातकी खूबसूरत. पंजाबी अन्यकी अपक्षासे वीर. 

(८ ) बेगाखियाोंक्रा मगज वक्ता, ज्ञानग्राहक, ओरोंसे उत्तम; सिधी, कच्छीं 
ओर भीरछोका अर्न्योसे अति न्यून. ( ९ ) प्राचीनश्ासख मुशकिकसे समक्षेजाते हं 
हससिये परैरेसे मगजकी पडती, कोर विष्रय प्राचीनमे नहीं जाने गये अब जाने 
गये; इतने अंशम चढती. ( १० ) राजपूत कोम पूवे जेसी बहादुर नदी. (१०) 
आर्यप्रजा पूर्वैमं अनेक विषयमे उन्नतिपर थी उनम अब पडतीपर दे 

| देशपरदेश भरति मेददश्षक.- 

[ १] योरोपका शोहा हिंदसे उत्तम. [ २ ] केसर, हिंदसे इतर देशम नही 
होती. [ ३ ] हिंदकी मक्षासे अमेरीकामे बडी मका दोने लगी. हिद पहेरेसे अ- 
भाजके छोटे दाने होने ल्मे. [ ¢ ¡ हिंदके एूरमे खुशबु, ईंगरुंडके एूखंमं नहीं; 
परंतु हिंदसे ज्यादा खुबसुरत. [ ५] दके अश्वसे स्टेरलीयाके अश्च बडे ओर 
मजबूत. अरवके अश्व अन्येसि खुबसूरत. [६] हिंदकी गायौमे दृष ज्यादे, इंगठेड 
कमे कम परंतु कदरमेः बडी. [ ७ ] ईैरानके तोते हिंदके तोर्वोसे अच्छे. [ ८ 1 र्हि 
दके भीरलोक काले, ईरान तथा योरोपके आदमी गोरे ओर मजवूत. [ ९] जा- 
जीयाकी सिये ओर देशसे गोरी, खुबतूरत. [ १० ] भफरीकन, िदके आदभि- 
योँसे बदसूरत. [ ४१] पे हिद विया, अन्य देशस उत्तम थी, वतेमानर्मे 
हिद विचाहीन, धर्मीध हो गया. अभेरीकनं ओर योरोपीयन वेसे नही. [ १२] 
१००० वर्षं पहेके योरोपका पच्छमवाखा भाग ` आ्यैपजासे. बहुत कमदर्जे था. वते- 
मानम विया, हन्नरकला ओर व्यापारे हिंदसे अधिकोअधिक. [ १३ ] अमेरी- 
काकी मेकसीकु प्रजा, नीति वगेरेभे . वहांकी प्राचीन प्रजासे उत्तम. { १४ ] अरब 
ओर हिंदके उसमे अंतर. अरब देके खच्चर ओर गधे अन्य देशोंसे उत्तम. मूरा 
ओर.उत्तम हाथी हिंद, बरमामे इतर देराम नही. [ १५] हिंदमं प्रथम प्राचीन 
रसमकी चार,“ फेर उसका त्याग होके. परदेशी चाखकरा हण होने ङ्गा, अव पुन 
प्ाचीनका ग्रहण चक्नेरगा. [.१६. ] योरोपरमे ,परहेठे चेतनव्द, पीछे ` जडवाब्‌ 
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अन पुनः चेतनवाद्‌ पसरनेरगा. [ १७ ] क्ंदअवस्ताने वेद धमंका, . तोरेतने  पा- 
रसी धर्मका, हईंजीरने याहदी धम॑का, कुरानने याहूदी, खिस्ि, धम॑का सपांतर किया. 
कटो इनमं किसीकी उन्नति किसकी अवनति 
चतुरकी संतान देवानीमी ओर चतुरभी दोती हे । भेडको षीरछेसे कारैतोभी 
मुखसे उगारती हे । मींढकका आधा अंग सपैके सुखम हे तोभी मासियं सारदा 
डे । जहां अभि वगेरेषे मोतक्रा भय हो, वहां सिंह, गाय ह तोभी सिह, गायपर 
हमला नहीं करता । यह सव उदाहरण उन्नतिक्रमके विरुद्ध हं. जो उन्नतिक्रम होता 
सो जव पूर्वत्‌ छोरे छोटे जंतु पेदा न होने चाद्ये; परंतु एसा नहीं ह्येता; इसख्यि 
रेक वस्तुमे बाल, वर्च वत षडपरिणाम होतेही रहते हं, इतनाही सिद्ध होता दै. 
( १ ) आरंभमे एक जीव ( प्रोरोपलाजम १६ तत्का कंपौड ) का. रपांतर 
चला हो तो वोह जीवोन्नति नदीं. किंतु प्रहरति ठेरी. (२) आरंभमे जो सजातीय 
चा विजातीय पिंड ओर जीव उसक्रा रुपांतर, एसा. मानें तो उनके समूह्‌ होने तथा 
मेद पडनेका करम नदीं जानपडनेसे उन्नति कमम संशय रहता दे. (३) दो विजा- 
चीयसे तीसरी जाति (खचर) होती हे, अब यदि उसका वंश न चङे तो उन्नति 
ऋम वंद ओर यदि चरे तो इसका मेद नहीं बतासकनेसे संशय रहता हे. (४) नर 
मादा होनेका च्रोकस कारण नहीं जानपडता ओर मूरुमेटरकारुप नर्हीजानाजाता अत 
उसके काये कसते उन्नति, अवनतिका उचरार संशववाखाही रहेगा. (५) बिशेष संतान 
डना चटतीकम; र न होना पडतीक्ा चिम हे; 'क्या यह्‌ वात, ठीक हे.१.(६) अ- 
` धकी “संतान यथेच्छा रंग, आकारवाखी, मनुष्य पदा करसकता हे, कनेर, नाभी 
खराय यगेरेके रंग रपर बदकाके वृक्ष करकेता `हे, वेको वृक्षक स्थम बनारेता टे; 
ओ. दा. शामिलकरके जर बनाठेता हे. इसीपकार अमुक सामग्री भिलनेसे, ज- 
दमी जेसी बंदरकी वा बंदर जेसी आदमीकी -आछति पेदा. ह्ये तो इसमे क्म .भा- 
श्रयं ? एसा मिश्रण, उन्नतिः क्रमको नहीं वताता 
(१ युद्धको ओर उसके माहटदजराइर (जिसकी सत्ता उसका हक)को जगली 
पन कहते हें, परंतु उसके प्रतापसे राइटहजमाईर होजावे तो उ्तको उन्नतिका 
इथियार मान्नाः पडता हे. (२) सब मादर वा सब राइ नदीं होसकते इसख्यि 
खमानताके अमावसे उन्नतिके कमम संशय. रहता हे. समष्िसंपकोभी योग्यता, 
रची र ङतिका भेद, समान रुपमें नहीं रहने देता. (३) उक्काति, अनु्करंति 
` छी थीवरीको आरोपकरनेवालमंमी अद्रदता, ` संशय. ओर मतमेद्‌ हे. .(४) जेसे 


१३६ ि तत््वदशषम. 
धमौभिमान वा देशाभिमानमे, योग्य माम छ्रृटके अन्य तरफ दोराजाते ह वेसे्ी यह 
विषय जानं पडता हे, इसिये एक देशके उदाहरणपर निश्चय नहीं कियाजासकता 
८५) आरंभे यथेच्छा संसगे करनेकी रीति होगी, उससे दुःख हुवा होगा तो अमुककी 
अमुक सी, एसा नियम बधा; इससे विधवाको दुःख होने ओर बालर्हिसा हानेसे 
विधवा म्र चल, उससे पति्िसा, विरसे ओर संतानके क्षधडे ओर प्रेमाभाव प- 
रिणामः; इ परिये उसमें सूषांतर, इसप्रकार यथा देच कार सिति, परिवितेन होता 
रहा ओर होगा; सवैथा एकप्रकार होना मुशकिर है. (६) संतानं पेदा होनेसे सु- 
ख, ज्यादे पेदा होनेसे दःख, बारहत्यासे पाप, इसथ्यि संयम (थोडा संग), उसमे 
दुःख; तथा संतानार्थं द्रव्य पेदा करने दुःख होता हे. ओर विना भयत्न यथेच्छा 
समे कुछ मिरे तो सुख. इसप्रकार ग्यक्ति परत्वेभमी उन्नति, अवनति होना सिद्ध 
होजाता हे. ओर समष्टि ( सामाजिक ) भावर्मभी एक प्रकारकी एक प्रजाकी उ- 
न्नति तथा दूसरी प्रजाकी अवनतिभी देखते है; हिंद, चीन, ईरान, ग्रीस, मिसर, 
ओर रोमकी हीप्टरी वांचिये. ओर पीके योरोपके पच्छम भागकी हिस्टरी देखिये 

(७) उपर नीति, ध्म, ओर शिक्षित-अशिक्षित मंडरकी उन्नति, अवनतिके प्रसं- 
गमे पहाडी, म्रामी ओर नागरी ( नगरवासी ) प्रजाका उदाहरण दिया हे उने 
सबके विषर्योके उदाहरण मूर अंथमं हं. ओर उसी प्रसंगमं हारटेन्यादि प्रजाको उवा- 
हरणमें दिया हे उनका मुकाबला महाशय हबेरे स्पेन्पर साहेबने अपने (नीतिति- 
द्वात" भथ करिया हे, इसके वांचनेसे जानसकोगे फ जिनको अशिक्षित-जेगकि 
भजा कहते ह वे कितनेक अंशम शिक्षितोकी अपेक्षा नीतिधमेमें उत्तम हं. नगरं 
निवासिर्योसे, पहाडी ओर रामी अच्छे हं. सुधरी हरं प्रजासे प्राचीन ‹ मेकसीकु * 
पजा अच्छी हे. कही शिक्षितोमिं नीति, अनीति उभय देखते हँ. (८) १३०० 
वर्षं हुये े अरबके मान्य थका यह विचार था के जो अह ट्रटते देखते ह सो फि- 
रशते हं, शेतानको मारने वासते दोडते हं. जब खुदाने जमीन बनाहू तब बोष्ट 
कांपती थी उसपर ईश्वरने पहाडरुपी मखं ठोकी. परेतु उससे १००० वर्षं पहेले 
ग्रस ओर दरानमे इससे उत्तम सयुक्त विचार थे. आर्यावततमं २८०० व्षके पौरा- 
णिक विचारोसे पूर्मं उत्तम सयुक्त विचार थे, उससे पूवैकारुमे विशेष उत्तम थे, 
उपनिषुदोको देखिये. वसैमानमें वेसे नहीं हँ छतु उनसे उत्ते, हके, विचारं 
हँ. इससे जानषडेगा किं उन्नति, अवनति ची आ रही . हे. उसका एक अमुक 
नियम नहीं है. (९ ) जनके जर बनता दै ` तो मनुष्यनेभी ` बना ज्य. पसेषहठी 
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जनके मनुप्यादि बनते हँ तो मनुभ्यभी उनक्कों स्वयं चाहे जैसा पेदा करसकता 
हे, श्रो रोगी, दुःखी न होने दे ओर नाञ्चनंहोनेदे,ए्ताक्योन दहो? स- 
सर्गकी अपेक्षा क्यो रहे £ सतर एक समान क्यो न हों सबको यथेच्छा सुख यँ 
न मिरे ? अर्थात सव कुछ होसकता हे, एसे मनोराञ्य समान भविष्यत वासते अ- 
दाजा बाधक्तेहं 


योरोपके पच्छम मागमे उन्नति अवनतिका (अथात उभय स्थितिका ) दोरा 
नहीं हुवा हे किंतु उन्नतिका आरंभ हे, इसख्यि ‹ आदसंस्कार बहुधा प्रबल होते 
है” इस नियमानुसार वहांके सहकसिर्योके मगज इसीसंस्कारके वश्च होजाते हँ 
इसख्यि भविष्यमे य होना चाहिये वा युं होगा, अथात उन्नति, रोचपर पटोचेगी 
एसा मानङेते ह. परंतु इस ॒विचारकी संतोषकारफ व्याति नही मिकती ओर न 
निर्दोष अनुमान करनेको अवसर मिरुता हे 


उपस्हार 


एतद्द्र्ि देश, कार, सिति, परिशिति, व्व्टिसंबेध, समष्टिसंबैष, कुद्रती 
प्रभाव, असर, पदार्थोकी फो, मेरु शोर, मनुष्बकी जरुरत, उनकी रुची, उसा- 
नुसार उनकी सुमक्षण, ओर विचार तथा कुदरत निवाय अकस्मात, इत्यादिको 
उत्ति, अनुः ५ सामग्री मानसकते हं; सोभी ममुप्यकी बुद्धि द्र्टिसे, नहीं 
के कुदरतकी ओर सो उन्नति, अवनति नदीके भ्रवाह समान नही, वितु 
तरगोके, समान (चढतीं पडती, पडती चढती). जसाके पूर्वैसे होता आ रहा हे. यंह 
चटती, पडती {( इयुलेञ्चन, अन्युङेशन ) संज्ञा, अपक्षासे हे एसा उपर कहा गया 
हे. सो क्रम सव देश वा प्रतिदेशमे समान नही; कितु कहीं कभी न्यून, कही कभी 
अधिकं होता रहा हे मर होते रहनेकी संभावना हे. किसीको अमुक .कारुतक सं- 
हजसे सुख रहे; किसी विवेकी, वैरागी, ज्ञानवानको. मरणपर्यत वा अमुक कार- 
तक इच्छ।का अभाव रहे, एसा होना संभवं है. ओर उतनी समय उनको उक्का- 
तिके सिरुखरेमे गिनसकेगे. तथापि. सषैकी उन्नति वा अवमति देश्रतिभी ` नही 
मानीजोसकती- ८ जो उन्नत प्रजा कहाती हे उनमें रहक उसके अर्गोको शोधोगे 
तोः आपको निश्चय होजायगा कि ).उन्नति,: अवनति तरंगः समान-हे. प्रवाह का 
चक्र ` शुपमें नदीं ओर अवेक्षित. संज्ञा हे. अथात ` प्रकृतिको विलक्षण `पस्मिाम 
( भवस्था-स्िति ) हे." इति. ॥ ३४६ ॥ 
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१३८ तच्वदशैन 
जडविकासवादका अध्यारोप, | 
विकासवाद, इस नामंका मथ विकासवादके हिमायती पं. गणेश साटे एम. ष 
प्रोफेसर विज्ञान ( सायंस ) गुरुकुर कांगडी हरद्वारने गनाके प्रसिद्ध किया, सद्धर्म 
` अचारक दहटीमे वि. १९७० मँ छपा है. दूसरा "जीवतत्व इस नामका अथ बंगा- 
` खीपरसे मि. नारायणहेमचंदरने तरजुमा किया, गुजरात वणकुलरसोसादृ्थीने यु- 
नाहटेड प्रीरिगपेसमे स. १९५६ मे छपवाके प्रसिद्ध किया.हे; इन उमय अथप- 
रसे तथा अन्य विकासवादि डाकटगोसे सुनके वक्ष्यमाण विकासवाद ख्खिा हे 
इसको अध्यारोप यह्‌ नाम .ईइसख्यि दियागया हे कि विकासवादी अपने सि 
दधाते खयं अपूता वताते हँ, ( आगे वांचोगे ) 
विकासवाद, कायेबाद होनेसे तत््वदशेन ग्रथका विषय नहीं हे तथा प्राचीन 
उक्ांति, अनुक्त।तिवाद प्रथम आचुकाभी हे, तथापि वोह जडचेतनास्मक विवाद हे 
ओर यह योरोप देशसे निका हुवा केव्‌ जडात्मक विकासवाद हे तथा बहुधा 
जिज्ञायु शोधकोंसे अपरिचित हे, जर किसी अमं तत्त्व ( चेतन, महान साक्ति ) 
को अतत्व मानता हे वां तत््वको नहीं खीकारता; इसख्यि यहां दालिर किया हे. 
जर शोधकोकी तरफसे इसका संक्षेप अपवाद रपे वोंचोगे | 
 “ अचिद्‌ (जड) विकासवाद.-- ` 
 ॥ अध्यारोप (सू. ३५४७ से ३७० तकं ).॥ ` 
उपर उक्रांति ( विकाश ); अनु्रांति (अविकास) वाद जो लिखा हे वों 
जड चेतर्नात्मक हे. आगे केवर अचिद्‌ समिष्टिवादका अध्यारोप टे.- 
अन्य केव अचिद्‌जन्य विकास [ बाद ] ॥ २४७ ॥ षंडविकारः 
रप सबका परिवतेनं ॥ ३४८ ॥ भु विकास रवीसे ॥ ३४९ ॥ उससे मूख 
ओर जीवकी। उत्पति ॥ ३५० ॥ जडजन्य चेतनरूप स्वाभाविक ॥ २५१॥ 
उस एकं वा अनेकसे भिन्नाङ़तिका प्रवाहे ॥२५२॥ एमिबादिवत्‌ ॥२५२॥ 
जात्यादि परमाणसे ॥ ३५४ ॥ अगम्यश्षक्तिसे नहीं ॥ ३५५ ॥ भेदत्वमं 
परिस्थितिआदि ॥ ३५६ ॥ रचनादि संबमें समान ॥ २५७ ॥ ओर पोष- 
णादि ॥ ३५८ ॥ प्रमाणङीं अपूणतामी ॥ २५९ ॥ प्राकृतिक चुनावसे अ- 
स्वित्व ॥ ३६० ॥ परिवतंनादि उसका मूर ॥ ६६१ ॥ स्पृषादिसे रक्षा 
4 २६२॥५योग्यका ही जीवन ॥२३६२॥ बलवान भोक्ता होपडनेसे ॥२६४॥ 
पोषणकी अपृणेतासे सबका न जीबन ॥२६५॥ वनमानस ओर -मनुभ्य- 
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की समानता ॥ २३६६ ॥ नाखादि ओर समचखनादिसे ॥ ३६७ ॥ अतः 
साक्षात वा परंपरासे उसका परिवतेन ॥ २६८ ॥ पश्चात शनैः रमैः द्रश्य- 
विषयकी उम्नति ॥२६९॥ आस्मा ओर जीवनक्क्ते विकापवादका विषय 
नहीं ॥ ३७० ॥ 
 अथं-उपरोक्त चिदचिद्‌ उतकरंतिवादसे इतर केवल भचिद्‌ (जड )जन्य स- 
मष्ट विकासवाद हे. अथात कोटं चेतन, तत रुप हे; एसे माने विना विकासवादं 
मानाजासकता हे ॥ २४७ ॥ तमाम द्रदय पदार्थोका ६ विकाररूप परिवतेन हो- 
ता हे अथौत उत्पतति १, बृद्धि २; खिति ३, परिणाम ४, क्षय ५, ओर नास &; 
एसे विकासवारे कायैरुप (कंपोडरूप) सब पदाथ ई ॥२४८॥ सूर्यमेसे प्रथ्वीका वि- 
कास ( परिवतैन-निकास-भाग पडना ) हुवा हे ॥ ३४९ ॥ उस शीतर हुईं ए- 
थ्वी पुंजरमते वनस्पति ओर अन्य प्राणियोँकी उत्पतति हुईं हे ॥ ३५० ॥ यने ष्र- 
्वीगत जड परमाणुओंसे खाभावतः अथौत किसी अगम्यशक्तिके निमितविना 
चेतनरस ( पोरोपखानिम ) पेदा होता हे ॥ ३५१ ॥ उस एक चेतनरस वा अ- 
नेक चेतनरससे अनेकं प्रकारकी वनस्पति ओर प्राणिर्याकी आकृति ब॒न्ेका प्रवाह 
हुवा हे ॥ . ३५२ ॥ जेसेके एमीवादि याने प्रोरोपराजिमजन्य एमीबा प्राणीसे 
हेडरा, उससे कैच॑वा, उससे कीटे, मकोडे, उससे बरडेकी दङ्खवारे ^“ ( मछली 
उससे सर्प, उसे पक्षी, उससे सलनधारी, ( बंदर, उससे मनुष्य ) ” बने ह 
॥ ३५३ ।॥ इस विषयी सिद्धिम पांच प्रमाणकी व्यापि हे. अथौत जाति विभाग 
१, शारीर तुलनारेमक २, गभं -२, ठप्तजंतु ४, ओर भूगोलक यह ५ प्रत्यक्ष 
प्रमाण ह ॥ ३५४ ॥ दश्वरने जुदा जुदा जाति बनाई वा चेतन वक्तु बनाश हो, 
एसा नहीं हे ॥२३५५॥ नाना प्रकारकी जाति, आकृति जो देखते हँ इसप्रकारफे 
भेद (नानात्व) होने परिशिति १, पैत्रिकं संस्कार.२, ओर पराकृत चुनाव (उची) ३, 
यह. २ कारण हँ ॥२५६॥ अमीनासे केकर मनुष्य वा हाथी तकके अथीत तमाम प्राणि- 
यके रचनादिक समान हे; मथत शरीरो की रचना समान हे १, खच वा मष्ट हुई शाक्ति 
समे पुनःपेदा होजाती हे २, ओर प्राणीसे प्राणी .उस्पन्न होता हे, यह २ बति सव 
प्राणि समान ह .॥२५७॥ ओर यह .८ खान .सबः (एमीबासेरेकेहाथी तक) मे 
है. वे खान यह है-१ पोषण, २ धस, ३ विसर्ग, ? रक्तवाहकता, ५ प्रर, 
६. आधार, ९ ज्ानतंतु, ओर. ८ प्रसव. ( यहांतक जो हेतु दिये उनैसे उपरोक्त . 
विक्रासवाद सिद्ध होता हे) ॥.३५८ ॥ उपर जो पांच प्रमाण लिखे हं उनमें अ- 
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पूरण॑तामी हे तथापि विकाससिद्धिकी सामग्री बहुत कुछ संपादन होगरं हे ॥३५९॥ 
भराङृत चुनाद (योग्यका रक्षण, अन्यका जमाव) अथात योग्यता विशिष्टवाठे (त्रय- 
क्ति-जाति-व्यष्टि- समष्टि का जीवन- विद्यमानता वा असित्व रहता हे, अन्य अ- 
थात अयोग्यता विशिष्टवारेका जीवन नहीं रहता ॥ ३६० ॥ परिषतंन, उत्पत्तिकी 
अधिकृता, जीवन संग्राम, योग्यकी रक्षा भर रक्षितका अवतरण, यह पांच असित्व 
रहनेके मू हं ॥ ३६१ ॥ ओर जाति भदईओंसे स्एधा, प्रतिपक्षीसे युद्ध करके 
अपना बचाव करना तथा परिखितिके अनुकूल होजाना, इन तीनसे वि्मानकी 
रक्षा होती हे ॥ ३६२॥ निदान, योग्य व्यक्ति वा योग्य जातीकाही जीवन होता 
ह; अयोभ्यको उस-परके शरण होना पडता हे अ्थीत अयोग्यका नाद्च होजाता हे 
॥ ३६२ ॥ कारण के जो बरुवान (मादर) होता हे वोह नि्बर्मको भोगता हे, एसा 
खष्टि नियम हे ॥२६४॥ मूमंडल्मे प्राणिओंकी भितने परिमाणे उत्पति होती हे, 
उतने परिमाणमे उनके स्यि खुराक पेदा नहीं होती हे, इसखिये जितने उत्यन्न हाँ वे 
सब उमरभोगनेतकके काल्पयेत नदीं जीते; किंतु जख्दी नाश्च होजाते ह ॥३६५॥ 
बनमाणस (बंदरादि ) र मनुष्य इन दानां प्राणिओंमं समानता हे ॥ ३६६ ॥ 
क्योकि उनके नालादि ८, ओर सीधे खड होके चलना वगर ४, यह १२ वातं उ- 
भयमें समान ह. (ओर रेडकी हङड्ी उभयम हे). अथौत गर्भे नाल होना १, अगूढ 
ूमना २; दाथ पांवसे. केना देना ३; दृधके दांत दरना ९, नियत दांत होना 
प्‌, नखकी समानता ६, हंसलीका हाड मजबूत . होना ७, ओर सन होना. ८ 
यह ८ वाते सवम समान हँ. तथा सीधे खड होके चना १, भगजका विकास पाना 
२, भाषा ३, आर विचार होना ४, यह चारवातं अमुक परिमाणमं (थोडी-बहुत). 
समान हं ॥ २६७ ॥ अतःबंदर वा वनमाणसका परिवततन मनुष्य हे, अथवा बंद्‌- 
रके ओर मनुप्यके बी चमे कोड इप्तकडी ( वंश › हे, उसका परिवतेन मनुष्य होना 
चाहिये ॥ ३६८ ॥ इसप्रकार बंदरादिसे मनुष्यरुप परिव्तेन हुवा, उस. पीठे म- 
नुप्यके सवद्रश्य ( खान, पानः, भाषाः. वख, मकान, खेती; व्यापार, नोकरी, हुनर 
कला, धर्म, नीति, व्यवहार ओर राज्य इत्यादि विषय ) धीरे धीरे उन्नतिमे भाये, 
जात कमशचःविकासका यह द्र्य परिणाम ८ फर ) हे ॥ ३६९ ॥" प्रस्तुत बि- 
. १्वर्तमान द्रदयसे आगे भविष्ये किस दरजेतक ` पर्हाचेगा, यह नहीं कहा 
जासकता, किंवौ पडतीमं अवेगा, यहमी नदीं कहाजासकता. इच्छाका अभाव होना, 
यह उत्रतिक्ी सिखरं हे-सीमा हे, एसा, कोड. पक्ष मानता हे. कोह एसा. मानता 


पक्षजध्या्यं १ १४१ 


कासवाद, आला क्या ओर जीवनशक्ति फिसम हे, कहास अदे, इन विषर्योपर दाथ 
महीं रखता; ` क्योकि यह उसका विषय नहीं हे ॥ ३७० ॥ सूत्रोका अथे समा 
इवा. विवेचन आगे बांचोगे | 
जोकि प्रस्तुत नवीन अचिद्‌विकासवाद थोडे भाग परिचित हे, इसस्यि 
उक्त सू्रोके विवेचने पेले इसवाद छी मूमिका ८ उत्पत्ति, प्रमाणक्मी अपूता, 
विकासवादकी परिभाषा, विकासवादकी खामी. ) छ्खिते हं. 
अध्यारोप-अवाचीन. तरिकासवाद, 
व इवोश्धूशषम्‌ थीयरी वा विवतेवद्‌ क, 
| भूमिका, 
खष्टिमे विचित्र कायं देखते हं,-पेट' मरने ( जीवन क्ट ) वास्ते एक दृष्ठ 
रेका कों न कोई घटना द्वारा हरण होरा हे. यथा पेटके वासते मकड़ी जार रचती 
दे, बगला एक रांगसे खडा होता हे, पक्षी उड रहे हं, बडे वृक्ष छोटेको नीं वदने 
देते; यह्‌ सव जीवन संग्राम, पेटके वास्ते वा जीवनकी रक्षाकेष्यिहोरहाष् 
तथा वनस्पति ओर ताणी नाना प्रकारके विचिश्र देख पडते हं. एसे देखावपरप्र 
यदह विचार सहजम होजाता हे कि इसका कारण क्या? इ. क्यांकि मनुप्यमं 
शोधन करने मोर कारण कायं जानकी योग्यता हे. ` 
काय्यं पदाथे-यथा वनस्पति, पञ्च, पक्षी ओर मनुप्यांके शरीरम ६ कर्त 
देखते. दं उति वद्धि, स्थिति, परिणम्य ( फेरफार ), क्षय ओर नाक्ञ.-( इन 
छ मही एल, फल, बीज, संतानोत्पत्ति,. पोषण;. मगजका विकास, इत्यादि सबका 
समावेश होजाता हे ). सारांश सत्रमे पूववत्‌ पारेवतैन याने विकासक्रम जान 
पडता हे; इसख्ियि विकासके ( परिवतेनके ) नियम क्या ह उनक्रा बताना विका- 
सवादका काम हे. ययपि अमीतक तमाम नियम ज्ञात नहीं हुये हं; तथादि जीवन 
क्या ओर क्योकर आरंभ होता हे, आत्मा कोर व्तु तत्व हे वा नहीं इत्यादि 
नासै विकासवादकी विषय नहीं हँ तथापि परिवतनके जो ज्ञातनियम वा धटना हे 
उसको दरसाना विकासघादका विषय हे 
हे फि वतैमानमे म॑ंगजका विकास चरा हे अथौत उन्नतिका आरंभ हे. मषि- 
ष्यमे सको सव प्राप्त यानं जीवन सुखसे होगा ओरं सुखसाध्य, अल्प समिभ्रीसे 
ययेच्छा होजायगा. केश, राग, देष नं हेगि; वोह समय उन्नतिका हे. ओर सबसे 
ये इच्छा (कामना )कां अभाव, यह उन्नतिको अंतिम रोच (शिखर) है. 





१४२ तत्वदरीन्‌, . ` 
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विकासवादके अभ्याससे लाम क्या ? उसका उत्तर-(१) .पूवोक्त भिज्ञास्ाका, 
उत्तर होजाना. (२) मनुष्य सृष्टिका इतिहास ज्ञात होना. (३) भरकृतिके कितनेक 
नियम ओर मनुप्य व्यवहारी घटना तथा जीवनका बोध होजाना; जिस बोधने 
योरोपकी प्रजामें काम किया हे* . (४) इसका फल जीवनकी रक्षा, जीवनसुख 
ओर जीवनफी .मनोहरता हे. जो मनोविकार ओर स्वाथबुद्धिके विकासकरे घातक 
हे ओर उषे मार्मपर चलनेवारे हं, उनका विकासवाद नाञ्च करदेता हे. जिनको 
धिकासवादसे यह सिद्ध न हुवा ५ करि योग्य व्यक्ति, योग्य जातिही संसारम जी- 
वती रहम हे ओर जीवती है तथा जीवती रहेगी, परंतु. जिनमे योग्यता नहीं वे दू- 
सरेके आधीन होके नष्ट हुईं ओर होरही ह ( खराब सतिम हं ) तथा दांगी; 
जीवनसंगराममे माहटदजरादृरका राज्य ह"; सबको जीवनसंम्ाममे उतरना पडता हे `, 
सच विकासवादके क्षेत्र हं, विकासवाद कुदरती घटना हे, नीके कल्पना, ओर 
वोह प्रत्यक्ष ५ प्रमा्णेसि सिद्ध होता हे. '' ८ यह न जाना ) उन्होने विकासवाद- 
को नहीं समज्ञा, एसा जान्ना चाहिये. इस प्रसंगमे आत्मा ओर रधरको दरमिया- 
नमे लेनेकी कोई आवदयकता नहीं हे किंतु कुद्रती षटना ओर विकास कमपर 
तथा उसके प्रसिद्ध परिणामपरही द्रि डालनेकी अपेक्षा हे. दशेनकारोकी दुनिया, 
विकासवादियोसे जुदा हे क्योकि विकासयादी जीवनकी घटनापर विचार करते हँ. 

विकासवादकी थीयशका शोधक मि. डारवनही नहीं हे किंतु डारवन साव तो 
इ. १८५९ मे थे ओर इस थीयरीके खापक तो उसमे पहर हुए है. यथा इस थी 
यरीका मूबोधक अरष्टारल हे, रेडी (१६६८ मँ ) उसका विरोधी हुवा हेः"उस 


योरोपकी प्रजाके हृदयरुषी जमीन कल्पित धमे ओर वहम तथा अंघ- 
श्रद्धारुपी ञ्ञाड लकड थे, वे उन्नतिके बीज बोने जोर फर रगे प्रतिबंध थे, ए्‌- 
सा लूथरश्रीने मनम जानञ्या ओर प्रयतनकरके उन आड ` ञचकडके मोरे भागको 
कारके जमीन साफ पोटी करदी, मि. वेकनने उस धरतीमं उन्नतिका बीन उखा 
ओर प्रयत्ने पानी पिखनेसे उत्रतिके अंकुर आने रुगे, एसी सतिम काया. परंतु 
डारवनश्रीके पूर्वन, डारवनश्री ओर मि. हबैरै्पेन्सरने तो दस विकासवादक्ता म- 
साखा तैयार करके जो अंकुरमं अला तो उसे उन्नतिका ज्ञाड बना दिया “माइर 
इजराइट'” ‹ योग्यकाही जीवन ' यदह दो नियम अंग अंगम डालदिथ. इसका फक 
कौनजाने क्या . आनेवाखा हे, एसा निश्चित नहीं कहाजासकता, वत्तंमान कैमरीयुद्ध 
तो इस थीयरीका फल, दुःख ओर निराशा बतारहा हे 


पक्षअध्याय . १. १४३. 
पीछे ्यहालिसनेरादि जोर बफनादि इसके साधक हये; पीठे पंचम शंखी २५ 
व्षतक डारवनश्रीने शोध खोर की; इसखिये छोकमें उनका नामठेने रे है, हर्बर्दस्पे 


नसर साहेब विकासवाद्‌ स्थापक गिनाये. ओर वतमान (संवत १९७२-३. १९१५) 
ममी शोध चररही हे 


विकासवाद विशेष अशमे प्रत्यक्षप्रमाणका भक्त हे. तदंतरगत ५ प्रमाण 
( आगे वांचोगे ) द्वारा विकासवाद अपनेको सिद्ध करतादे. ` 





व 


यद्यपि उन प्रमाणोमंसे गभेशाख ओर ठक्तज॑तुशस अपूर्णं हं. यथा-गरम 

शासका इतिहास, पूण नहीं जाना जासकता. ओर छपजंतुशास्मं यह अपूर्णवा 
है () प्रथ्वीकेः स्वरूपम फेरफार होनेसे उत्पद्व, नष्ट हुये जो प्राणी उनका यथो- 
चित इतिहास नहीं मिरु सकता. (२ ) -परवत ओर भूमीकी तह ( पड ) दबनेसे 
सरतञ्चरीर पत्थर जसे होजते हं. (३ ) मभश्चासलमं तो विचरे प्रष्टी कोरे रै परु 
मूस्तर याने ठप्तजतुशाखके इतिहासमेतो अध्य्रायके अध्याय टट गये हं. ( ४ ) 
हङ्का रहित जानवर शरीर याने कीडे, मकोडे वगेरेफे घाट तेहमे नहीं मिलसकरते, 
(५५) हङ्कीवारे, जानवरोकी हङ्ी, १०० क २५० वषेतक बनी रहती हे वोह मिल- 
सकती हे परंतु उनका शेष अंग नहीं मिलता.-८&) फेरफारसे जक तहां भरु आर 
अल तहां जर [८ समुद्र ). होमया हे इसल्यि यथायोग्य इतिहास मिरना जसभव. 

(७ ) उत्तरका इतिहास बफ के आवरणसे नहीं मिरुता. ८८ › अति गरम देश्च- 
मेभी जंसुका इतिहास मिर्ना असंभव. ( हां, विचरे देशम कुछ परीक्षा होसकी 
हे). (९ ) जो जंतु जमीनकी ओं तेह चरे गये उनका इतिहास नहीं मिल- 
सकता. ( हां; प्रथ्वीके उपरके थोडे मागमंसे परीक्षा होसकी हे ). ( १०) नदि- 
ओं प्रवाहसे परिवतेन होनेसेभी इतिहास नहीं मिलता. ( ११) कीं पुरानी वे 
तष्ट (पड ) के जो प्रथ्वीके फेरफारसे कुदरती बनी अथवा नदिओंके प्रवाहसे ब- 
नवरी बनी वे चदनि कर गरे है, इसस्यि फोसील (जानवरोकी दङ्खी) नहीं मिरती 

( १२) ज्यादे तेहफे दबानसे नीचेके फोसीरु पिगल जानेसे वे नहीं भिरते. (१३) 
प्रथ्वीके अद्र ३६ मीलसे- ज्यादा मृस्तरविचा नदीं पंच हे. ( १४ ) प्रथ्वीके 
अंद्रकी क्वा हाकत हे, उसकी कल्पना नदीं होसकती. १०० मीरुपे जगे अक्ति 
उष्णता हे ॥ इसप्रकार प्रमाणम खामी है. यहांतक ॐ जो भूलरवियाकी सोधम 
खामी तो विकासवादभी निल हे, एसा हे. तोमी प्राप्त चदान, गुफा वरे स्था- 





कण 


ममते शोधरोने बहुत कुछ इतिहासः -पाक्ठ करे विकासवाद स्थापन श्रिया हे; 
इसण्ियि सबैश्रा प्रमाण सून्यमी नदी है 


परिभाषा 

विकासवादमं रितनेक खास शब्द हे वेभी यहां जनादेते हं; ताके वारंवार 
अथै न छ्खिना पडे 

(१) विकास वा विवत्तं बा इयूञेखनजडचेतन पदाथीका पूर्ववत्‌ षरिवितेन 
वा परिखिति अनुकूर परिवतेनयुक्त उत्पत्ति. वा एक . जीवका र्पांतर होक दूसस 
जीव होना. वा निर्जीवका परिधिष्ठारा विकास. यथा प्रथम कडीका बाहेसकरु बडा 
बना, पीछे रोहेका, फेर रबडका, फेर धास भरके, फेर रबडकी नीका, केर अंजनसे 
चरनेवाका, फिर ॒विजीका. प्रथमम दिनको धूष छायासे ओर रातको ताराद्वारा 
कारका माप हुवा, पीठे भूपडी, पीछे जलयंत्र, पीछे वाठका यत्र, पीठे कलाक, 
परे प्रचरित जेबधडी, पीछे सेकंड मिनि सूचक, पीरे आकारामवाशी, पी 
अषिरेमं राहम बतानेवारी हुई. इसप्रकार बादइसकर जोर धडियाके फारमका वि- 
कास, विकास कटहाजाता हे. इसीपकार जीवधारी भाणिर्योका विकास हुवा हे. यथां 
परोोपजाजमसे एमीबदिरुप हुये हें 

उ्नति कम--मानरो कि  ( एमीगा ) के १, २, ३ संतान तद्वत हुं 
ने. २ अमुक कारणसे नष्ट दगया. न. १ के तद्रत्‌ संतान हुई; बृद्धिकी परि- 
खिति न मिरनेसे उन्नति ( परिव्रसैन ) मेँ न आईं याने तद्वत्‌ संतति चली. न. $ 
भेणीको लगेकारुतक बद्धक परिखिति भिलनेसे बृद्धि ८ उन्नतिरूप परिवर्तन ) हूर 
मामे वंशम दृसरे प्रकारका रुपांतर हवा. न. ३ श्रेणीके अ, ब, ज, तदद्‌ संतान 
इर. अमुक कारणसे अ, मष्ट हो गया. ब, को वृद्धकपरिधिति न मिरनेसे उसके 
तद्वत संतान हुई. ओर ज को विकासपरदं परिस्थिति भिरनेसे परिव्तनरुप हुवा. 
फेर जके नै. १,२, ३ संतान हुईं ओर उनमेसे १ नष्ट, दूसरे तद्वत ओर तीसरेका 
परिवतन. इसपकारसे विकासका क्रम हे. ओर हस क्रमसे काखांतरमं प्राणियांकी श्रेणी; 
कक्षा, जाति र उपजाति, हु है. जेसाके वतंमानमं जुदा जुदा भेद -देखते है. 
 इसीधरकार वनश्पतिका विकासक्रम हे. प्राणी ओर वनस्पतिका मूर प्रोयो.) 

इतना ` साद्रश्य हे के सृक्ष्मयंत्र द्वारामी उनक्षा भेद . नहीं बताया जासकता; कायै 
दशेनपर नाम भद रखा गया है. वनस्पति विभांगके अणुं ८ सेकप्त ) को 1" 
पगृ) ओर प्रागिजोके अणुथोको २०५०९८०४. ओर्‌ उन सं्षयात्मक अणुक 
नाम 31011868 कहते हं 8 | 


हि, 





वत्तंमान बाषसकर ओर धडियार जारी रहं ओर दृसरी तरफ हवापरे चलने 
वाला बाहसकरु वने तथा घडियारुका काम मन देने रुगजाय तो वच्तमानके बाइ- 
सकर वा घडीका विकास बंद हुवा ओर दूसरे रूपका विकास चरा, एसा कदहा- 
जायगा. जेसेके अमुक पद्यु्जका विकास वंद जोर मनुष्यनामा पडुका विकास जारी हे. 

किसी जेगरमे बानर रहते गि उनकी बसती ज्यादा होनेपर जीवन संग्राम 
रा निबैरोको जंग, ज्ञाङ़ी छोडके दुसरे सपार देशम रहना पडा. बरुवानकी सं- 
तान जंगली रही. इन निबैलोकी संतानम कुदफांदका भ्यास जाता रहा. अनुप- 
योगसे पूंछठभी धसानेरगी. कंकर, पत्थर चुवनेसे रुकडी वा पत्तोपर सोनेका अभ्यास 
हुवा- सरदी, गरमीके कगनेषर गुफा्मे रहनेका भभ्यास पडा. कोद बंदर चरता 
थक्र गया; पशु (स, गाय करे ) को देखके पीठपर जाबेडा. इसप्रकार पञशुको 
तावे करनेका अभ्यास हुवा. इत्यादि प्रकारसे पारेखिति, जरुरतवश तन ओर मग- 
जम जो परिवतेन हुवा उसके संस्कार संतानम उतरे, एसे होते होते कार्खो वषमे 
जेगली मनुष्ये रूपमे भये ओर पीछे शनै शनै सभ्य मनुप्य बनगये. इसप्रकारसे 
सबका यभायोग्य विकास हुवा हे. इस परिवतेनका नाम विकास ह 

(२) परिषतैन=पूवैका रूप बदलजाना. यथा-बारुकं अपने माबाप जेसा 
पूरा नहीं होता भर न पूवज वा संबंधियाके समान होता हे, बरुके उनसे जुदा प्रका- 
रकाभी बनजाक्ना हे १, ओर परंपरकी प्रापिभी होती है २; इसप्रकार दो प्रकारका 
पसिव्तन ह. वने परिस्थितिरुप १, कायेरूप २, ओर पेत्रिकर्ष॑स्कार ३. एसे ३ 
प्रकारे परिवतैन होता हे 

(३) परिस्थिति १1 उदेशके अनुकूख होना ( यथा यंत्र, विचारक 
अनुसार होना ). उदेद्यके पूरा होनेतक उसके पूवे जुदा जुदा स्थितिम आना, 
ओर उन स्थितिभोंका नाड होना. अंतमे उत्तम बनजाना.* [ २] पाणिरयं 
जरूरत के भनुकूर होजाना, जर संयोगोसे जुदाजुदा स्थितिमं आना; उन स्थिति- 
ओका नाञ्च होना, संतानमं वेसाही परिवतेन हाना. [ ३ ] अनुकर वा पतिकूल, 
निर्जीव वा सजीवका संग-संबेध होके उसका असर होना ( यथा सर्वै गर्मदेश- 
 निबाभियांकी जर्रतपर असर होता हे ) 


 * इस उसमतताकी हठ ८ विकासकी अंतिमडिमरी ›) नहीं बताई जाप्तकती 
ओर न बरिकास, अबिकासके खास रक्षण कहसकते ह. एकदूसरेकी अपेक्षासे कि 
सीको विकासयद्‌ लगाते हँ, उसीको दृसरेफी अयेक्षासे अविकासपद कगासकते 
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( ४ ) बिक्वानं=नियमवद्ध ज्ञान, वा नियमबद्ध सामान्यज्ञान, वा साहस. 

(५) अनुकर शक्ति-परिथिति वा जरुरत अथवा उदेशके अनुकरूर हो 
जानेकी ताकत. यह शक्ति, चेतन प्राणि ओंम खभावतः होती हे. जेसेके ब्देरमछली 
स्ञनधारी जमीनका प्राणी हे परंतु गुजारा नदीं होनेपर जलम आया तो शरीर उसमे 
रहेनेके सयक होगया 

( ६ ) कार्य-अनेक प्रकारका अभ्यास, कसरत ओर उसका असर. जेसेके 
छ्ारोको कसरत होनेसे उनके पडे दूसरोकी अपेक्षा मजब्रूत होते हं. व्यायामसे 
शरीरकी यिति बदलना. हाथ उपरको खडा रखं तो सूककर नाकाम होजाना. 

(७ ) वैतरिक संस्कार -अद्रष्ट, वा जो पूर्वके संस्कार शरीरके साथ पेदा 
होते ह. जेसेके मातापिताका कोट, उपदश्ादि रोग संतानमे आते हें. सुकंठकी 
संतान सुकंड दती हे. 

८ ८ ) प्रोटोपङाजमचेतन उत्पादकरस, जीवरस, वा चेतनकण. यह १२ 
वा १६ तत [जडतत्व]का मिश्रण, शहद जैसा पदां होता हे. जीवनका मूलाधार 
हे. चेतनत्वका पहेला सादा स्वरुप हे. बारूद समान वा षडीके समान इसम्‌ शक्ते 
भरी हदं होती हे. प्राणीकरी क्रियापर शक्ति काम करती हे. हरेक कोष्ट [सेलस-्बिदु ] 
मे यह होता हे. “ वरकर वकं › विज्ञानीने यह रुप अनाया था, परंतु कुदरती जे- 
-सा रुप [उत्पादक, वर्धक शक्तिवाला] नदीं बना. यह पदाथ रसायणीय संयोगजन्य 
नहीं होता, कितु इसके वननेमे कोई गुप शक्ति काम करती हे, एसा जान पडता हे 

(९ ) सेटष-विद-कोष्ट~परोटोपलाजमका भाग. जिसमें जीवन रशौक्ति टे 
“सामी होनेपर अपने जसे नवीन खरूप करनेवाख हे 

( १० ) स्वतः जननवाद्‌=जीवके विदुन जीवकी उद्यति खतः होती हे; 
कई अगम्य शक्तद्वारा नही. इस ॒विकासको सिद्ध करनेवाखा प्रकार [ थीयरी] 
‹ स्वतः जननवाद ' कटाता हे. यह सुम ओर भीसका प्राचीन सिद्धांत हे ओर आय- 
परजाम चारवाकका प्राचीन सिद्धांत हे. 

( ११) एमीबा=प्रोोपलाजमका एक कोष्टवाला भाग छोटेसे छोटा जीव. 

( १२ ) चह्ान~प्रथ्वीम उसकी गतिसे भिद्धी बगेरेके जो थर जम जाते हं सो 
कुदरती चह; ओर वर्षा, नदि, बरफ द्वारा पहाड वा जमीन घसकर किसी जपे घसे 
हुये वा कंकर पस्थर बहे हुयोकी जो थर जमती हे उसे बनावरी चदान कहते हं; जेसे 
हिदमे र्छमन्चूलापास ओर गंगासागरपास समुद्रके किनारेपर दं. वे हरसा (तन 
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की हडतारुके पड समान ) उपरउपर जमती लके पड समान ) उपरउपर जमती हई होती रहती दै. दरियादवारा जने रहती हं. दरियाद्रारा अनेक 
प्रकारफे पदार्थं उन तेहौमे आके दबके ठेर जाते हँ. शोधकोनि उनको सोदखोदके 
देखा हे. उससे अजीव, जीवप्राणी ओर उनके शसरादिका इतिहास द्रियापत किया हे. 


इसीपरकार जमीनकी तेहोंको खोदकर वनस्पति, कोयकरे आदिका इतिहास 
जाना हे 

( १३) बैह्नानिक~साईैसवेता, तत्ववेता, ८ विकासवादि 

योरोपके वैज्ञानिक केसे रोधक ओर सत्‌ वक्ता ह बोह नीचेके बयानसे ज्ञात 
होगा. जितने संप्रदायी (धम्य) मथ ह उनमें व्यापि रहित कल्पनाकोमी इत्थम 
भावसे बताया हे ओर उसे नहीं मानेका दंड द्रसाया हे; परंतु अपनी अपूणंताको 
जाहिर नदीं होने दिया हे, हाकाकं अपूर्ण॑ता हे; कारणके उनउनके नेताओं मत- 
भेद हे. यथा-जीव ईश्वरछ्ृत, जीव स्वयं अनादि, जीवका पुनज॑न्म, जीवका अपु- 
नजेन्म, अभावजन्य सृष्टि, उपादानजन्य खष्टि; इत्यादि मतभेद हँ. परंतु नवीनं 
रोधकोमिं वेसा आग्रह नहीं ह. 

 वज्ञानिक वा विकासवाद, नीचेकी वार्तोको स्वीकारता हे.-- 

(१) आत्मा हे वा नहीं, आतमा अमर हे वा नाशवानः; यह विषय विका- 
सवादका नहीं हे. (२) मनुष्य जपूणं हे ओर ससीम हे, इसख्मि विज्ञान (सायंस) 
कभी पूणेताको प्राप्त नहीं होना हे. ( २ ) जीवनी उत्यत्ति किस प्रकारे हुई हे 
इसका सूतेष विकासवादसे नहीं हे. ( ४ ) जीवन-चेतनसवका आरभ कैसे हुवा, 
इसका उत्तर वैज्ञानिक देते हँ कि ‹ हम नहीं जानते. › (८५ ) भरोटोपखाजम, जो 
जीवनका मुख्य अंग हे उसको हम नहीं वनासकते. (£ ) प्रोरोपलाजमका रसा- 
यणीय मिश्रण कोनसी शक्तिसे इवा हे यह अभी हमको ज्ञात नदीं हे. (७) 
सजीव प्राणिरयोमे परिवर्तन केसे होता हे, यह वैज्ञानिक नही बतासकते ओर न 
इन परिवतनोको परिक्षासे बतासकते ह. (७) जीवन अथौत क्या ? इसमे वैज्ञा 
निकोका मतभेद हे-[क ] कोई १२ वा १६ जडतत्वकी रचनामात्र; [ ख ] कोर 
प्ोटोपलाजमही; [ ग ] कोई प्रोरोपलाजम बन्नेम रसायणीय संयोगमात्र नहीं है, किंतु 
जीवन रस बनानेमे कोई परोकश्च महान शक्तिका हाथ; बताता हे. ( ८ ) वेज्ञानिक 

` कहेते ह कि गर्भ अवस्थाका पूर्णं इतिहास हम नहीं जानसकते. (९) गभेमे-नरः 
मादा केसे बनते ह यह हम नहीं जानते. ओर परस्परम मतभेद हे. (१०) पहेले 
परैर मानसिकशक्ति कैसे हुई, यह दम नहीं जानते. ८ ११.) जीबन या. स॒का 
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आरंभ किस चाबीसे होता हे, इस विषयसे विकासवादको कुछ मतर्ब नहीं हे. 
(*१२ ) प्रथमके एटर्मोमें उत्पत्तिकी शक्ति कहसि आई ओर बीज [प्रों चक्ति 
कहांसे आई, इसका उत्तर भविप्यमं होगा; अभीतक वे्ञानिक नदीं जानते. (१३) 
जीवरस [ प्रो. ] ओर जीव बिंदु [ सेर म आने, जाने ओर फिरनेकी गति क्यो 
कर पेदा हुई, उसका सबब अभीतक्र नदीं जानागया हे. ८ १४ ) वायु, पप्पाणु, 
ओर प्रकाशा, किस अद्भुत उपायसे कान, नाक ओर आंखके द्वारा मगजमे प्रवेश 
करके सुनने, सुघने ओर देखनेका ज्ञान केसे केसे कराते हँ, यह भीतक वेज्ञानिक 
नहीं जानसके ह.-अथात इम्पेशनका खास स्वरुप अज्ञात दे. ( १५) प्रथ्वी कवसे, 
किसप्रकार बनी ओर उसयर सृ्टिकी उत्पत्ति कबसे हुई, इसका ठीकदीक सबूत 
नहीं मिरुता, किंतु इस संबंधे जो कहाजाता हे सो कलस्पनामात्र हे. ( १६ ) व- 
नस्पति ओर प्राणी, प्रध्वीपर कबसे पेदा हये, इस कारमं मतमेद्‌ हे. (१७) डारवन 
महाशय कहता हे के भरी परीक्षा [विकासक्रम] सायंस ओर परीक्षाकी साक्षीके विना 
मान्य नदीं हे. ( १८) कोई विषय पूर्णं नीं जानाजाता र न किसी पदार्थका 
अंतिम उपयोग [ तमाम उपयोग ] ज्ञात होसकता हे. ( १९) विक्ासवादमेमी 
विकासवादियोका मतमेद हे. विकासवादका प्रयोजन, परिवतेनके ज्ञातनियम ज- 
नानेमें हे. [ विकासवाद अथ ओर्‌ जीवतत्व अथमेंसे यह कोटेशन उतारे हं ]. 
अव आगे विकासवादकी थीयरी ठ्खिते ं.-- 


विकासवाद.- र 

नवीन वैज्ञानिक (सायंमरवादी वा विकासवादी ) एसा अध्यारोप करते ह कि 
विशिष्ट उत्पत्तिवादी [ ईधरवादी ] जीवोकी उद्यति, अदृष्ट-अगम्य शक्ति (दृधर ) 
से हुई दे; एसा मानते हँ सो यह टीक नहीं हे. किंतु वत्त॑मानवत्‌ पूवम परिवतेन 
हुवा हे; अतः अगम्य शक्तिको मान्नेकी अपेक्षा नहीं हे. सथोत परथ्वीपर वायु, 
वरषा, नदी, ज्वारमाटा इत्यादिसे परिवतन जारी रहता हे, उसमे वनस्पति ओर 
जीर्वोका स्वरूप होके उनमें परिवतेन होता रहता हे. 

विज्ञानवाद कहता हे कि इससे पूवं प्रथ्वी, गरम मधुवत्‌ थी उससे पूव वि- 
देष गरम थी उससे पू अती तप्र सूरनसे जुदा नहीं थी. जब जुदा षडके ठंडी 
हुं त प्रथ्वी बाम पडा. इसीप्रकार शनी, मंगर वगेरे हुये हं. सूयं पूवेवत्‌ तत वि- 


१८-इसी वासते विकासवादका अंतिम रुप नहीं कदाजाता. 
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दयमान हे. सूयं सबके मध्य हे." जब पृथ्वी ठंडी होके वनस्पति, जीवोकी उसत्ति 
हाने र्गी, तवसे विकास आरंभ हुवा जिसका परिणाम ( फर) वत्त॑मान संसारे. 
उस विकासका वणेन करना विकासवादियाका आश्य हे. ओर जीवांकी उसत्ति 
मानकर वनस्पति; प्राणी ओर जीवप्राणीका विचार करते हं. प्रथ्वीपर पहेे वन- 
स्पति स्वतः सिद्ध हु (आपोआप स्वभावतःबनी), उसका परिणाम जीवप्राणी हे. 
यहां जीवप्रा्णीका प्रसंग रगे. 
प्रोरोपलाजम--जीवरस-चेतनकरण पदेके कासे आया? कोई एसा मानता 
दे के तारा इटा, वोह भाग प्रथ्वीपर आया उसमें पडा. दूसरा कहता हे फ एसी 
सितिमं जीवनरस यथायोग्य ितिमं कायम नहीं रहसकता, इसरिये प्श्वीपर स्व- 
भावतः अनुकर स्थिति जनेपर जीवनका एकदम आरंभ हुवा था, वैज्ञानिक प्रो. 
को नहीं बनासतकते; क्योकि सजीव, नि्जवि बनानेमं अतर हे. 
रसायणीय प्रथक्करणसे ज्ञात हुवा हे के उस जीवरसमे १२ वा १६ तत्व ह. 
कय॑न, उदजन, नत्रजन, गंधक; प्रस्फुरक, अम्कजन, सोडीयम, हरिण, मेगनेशियम, 
पोटाशियम, ओर दोचार अन्य जडतत्व हं. यह चेतन उत्यादकरस कम ज्यादा 
होतारहता हे. जड पदार्थोका परिवतेनदी यह्‌ चेतनरस दे. यह चेतन, दीपकके प- 
काश्च समान त्रा दरिथाके भवर समान क्षणिक होता है, परंतु माट्म होता ह; 
एकरस समान्‌ स्थित; राहेद जैसा होता हे; बदरता रहता हे. कोई इस भिश्रणको 
स्वामाविकं हना, कोई गुप महानदक्ति ( ईशर ) द्वारा होना मानता हे. इस स- 
जीवकेभागकरौ सेस्स-विंदु कहते हं, सो सृक्ष्मय॑त्रके विना नहीं जानाजाता. इन 
सेरोके जमाक्से शारीरोके भाग बने हं. जिसमे जिवनशक्ति हे, इसका नाम निदु हे; 
याने वे सेक, गोर अंडाकारके होते हं. एक सेरु (कोष्ट) हचका छटजारवां भाग 
जितना होता हे. जिसका यह्‌ भाग हे वोह (प्रो.) पानीमं नहीं घुरुता, उपरम 
कुछ रचना नहीं जानपडती, पारदर्यैक होता हे. उसका भाग सेर जो योग्य स्थ- 
ल्मंदहोतो मापमं बढता हे, बाहिरकी वस्तुक) रेके अपना स्प कररता हे. यह 
गुण, जीवनशक्तिमे हे; वायु, हवा, विजली वगेरेमं नहीं हे. यह हजार विदु (कोष्ट 
-सेर) पेदा करता हे, फेर वे हजारों हजार पेदा करते हं. जो शरीर नित्य १ इच 
सूये किसते बना, किसके आधार, जर उससे पृथ्वी वेर किस करमसे ओरं 


कब जुदा हर, यह विषय विकासवादका नदीं हे. किंतु सूयंसे भूमीकी उत्पति 
सायंसवादी मानते हं; उस सिद्धांतको मानके प्रवृति हे 


१५० तस्चैदद्ान वैदशेभ, `: 





धनेरुपमे बे तो ९ अवरैद विदु पेदा हुये जानो. चमडी, मांस, रोही जादि, इनके 
मिखापसे बनते हं. जीवरस (परो.), भिदु जनाजाना (गति) करता." ` 
छरेसे छोटा एमी पानीका जानवर हे वोह एक कोष्ट सेक ) कार, 
स्वयं गति करता हे, अपनी पसंदका खुराक ञेता हे, अपनी वृद्धि करता हे ओरं 
अपनेरमेसे अपने जसे नवीन पदाथं (पाणी-जीव) पेद करसकता हे. जब अनुकूक 
खूराकपर बेठता हे तब उसमे छिद्र होजाता हे उम वोह सूराकको खंच केता 
हे. एमीबासे ठेके हाथीके शरीरतक याने हरेक रारीरमे रसायनज्ाख्रसे ३ बति 
सिद्ध दोचुकी हँ.-( १) सब प्राणीके शरीरकी रचना एक प्रकारकी ओर सबके 
सररु तत्व समान हँ. ( २) नष्ट होती रहनेवाखी अवयवहाक्ति, पुनः प्राप्त कर- 
सकते ह (खूरकरसे). (३ ) एक प्राणीसे दूसरे प्राणीकी उत्पति होती हे अथात 
उत्पादन शक्ति सवम हे. ८ भौतिक जड कपडे यह शक्ति नहीं हे ). प्राणि- 
ओके शरीरम ६ से १६ तत्वतकका मूर जीवन रस हे. हरेकमं ८ स्थान होते ह. 
पोषण, श्वासोश्वांस, मलमूत्रवाहक, रक्तवाहक, परक, आधार, ज्ञानतंतु, प्रसव 
{ जाती नष्ट न होने वास्ते प्रसव स्थान ). यह ८ प्रबध हरेक ८ वनस्पती, अमी- 
जासे केके हाथी तकके ›) प्राणिको करने पडते ह. प्राणी मात्र, परस्थितिरप होनेके 
अनुकूर चेष्टा करते हं. प्राणिर्जकै हरेक अवयव, कोष्ट ८ सेकस ) के समूहसे बने 
हये हे ओर वे अवयर्वोके समान जुदा जुदा प्रकारके होते हं. हरेक केष्टको कम- 
रा जानी, उसमे चेतनकण कोष्ट सहित होता हे. सव शक्ते, कोष्टसमूहका एकी 
करण हे. जैसे नगरमे खाती, टहार, राज, वैय, न्यायाधीश्च वगेरोसे नगरका 
काम चरता है किंवा सेनाम पर्येके काम जुदा जुदा ओर एक शुपमें जनिजति 
ह, एसे स्वं कोष्टौके जुदा जुदा काभसे शरीर चरता हे ओर बोह शक्ति एक 
रपम जानपडती हे. जो एक एक कोष्टका नारा करं तो सजीव प्राणी नष्ट होजायगा- 
वनस्पति सजीव पदाथ हे, यह सायंसने अच्छीतरह सिद्ध करिया ह उने 
पोंटोपखाजम ( चेतनोत्पादक रस ) की धारा बहती हे. निदान निर्विवाद विषय हे. 
विकासवाद ८ इयुकेशन थीयरी ) सिद्धि करनेमं ५ प्रमाण हं.--- 
(१) जातिविभाग शाख्च--जीवपाणी दो प्रकारके-( १) वनस्पति. 
(२) सजीव प्राणी. सजीव प्राणी दो प्रकारके-(१) प्रष्ट वंशधारी ष्टकी "ांस' इस 


^ वनस्यती ओर जीव प्राणीके मूर ( प्रोरो..) मे अतर बताना सुशकिल हे. 
वे समान जानपडते हँ परंतुः अंतर हे; ईसकियि उनके जुदा जुदा नाम रखे है. ` 
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[1 पीपी ` 


नामकी हङ्खाबारे ). (२) ओर उसके विनाके ( कीडे मकोडे ). फेर इनके श्रेणी 
कक्षा, जाति आर उपजाति यह ४ विभागहं 

८२) तुटनात्मक शरोररचना शाक्च--प्ष्टवरागत सनधारी भ्रेणीके 
चमगादड, व्टलमछी, सीरमछली, मछरी ओर गो हे ; इनकी शरीर रचना समान 
हे. उनका वाह्रूप, परिस्थितिवश जुदाजुदा प्रकारका हे. तद्विरुद्ध ततरी ओर 
दूसरे पक्षी बाहिरमं समान हँ, परंतु उनकी शरीर रचनाम अतर हे 

( ३ ) गभेश्चाञ्च- -गमंके आरभसे अपनी अपनी स्थिति पूणं होने तकम 
जितना परिवितन होता हे उसका ज्ञान, गर्भं शोधनसे होजाता हे ओर वोह परि 
वतेन सव प्राणियौमें समान जानपडा.हे 

८ ४ ›) टुप्रजन्तुशाख्च-- प्राणिर्ओंकी परंपरा भिरानेसे उनकी संतति, उप- 
संतितिक्रा सिरसलखा मिखजाता हे, परंतु पए्वीमं ठंबेकारुसे फेरफार होता रहनेसे 
कितनीक निचली कडिओंका पता नदीं लगता. अमुक जाती वा प्रकारके जंतु नष्ट 
होगये हं. भूरर वियाकी चट्ानोमंभी उनका चिन्ह नहीं मिरता. यथा बनमानसका 
रुपांतर मनुष्य जाती हे; परंतु दोनोके मध्यमं एक कंडी ( जाति ) का छप होगया 
हे. यथपि गभशासलमं ( गभ परीक्षासे ) उस ठततके चिन्ह मानसकते . हँ तथापि 
ठीक ठीक कहना मुश्चकिर हे. कितनेक कारणोसे ठुपजतुशाख अपुणं हे तोभी 
वेञानिकंने शोधकी बहुत कुछ सामग्री संपादनकी हे ओर कररहेह. 

५ } पांचवां भूगोलक शाञ्च हे.-उससे. अमुक प्राणी अमुकं जपे हुये 

यह्‌, कथा समीप देशम रहनेवाखका साधम्यं जानपडता हे, उससे विकासवादको 
बहुत मदद भिली हे 
` आरयप्रजाके पुराणों जो अवतार संज्ञा हे वोह विकासवादको बताती हे 
यथा प्रथम मच्छ ( जलचर ), पीछे कच्छ ( जलचर-थलचर प्राणी ), पीठे वराह 
८ मूचर ), फेर नृसिंह ( वनचर ), पीडे वामन (ल्घु मनुष्य), पीछे परसुराम 
(असभ्य, ख्डाके), पीठे राम, कृष्ण (सभ्य मानव), पीछे बुद्ध, करकी. परंतु पुरा- 
णोमं चाहिये जेसा संतोषकारक वणेन नहीं मिक्ता 

उपरोक्त शाखंद्वारा परीक्षासे अमीतक एसा माना जाता हे कि-- ` 

(१) जसे बीजसे थड, शाखा, पत्र, उपशाखा, एल, फल हेति ओर नष्ट होति 
ह; वेसे प्रोरोपलाजम ' (बीज) सेस्स, उससे एमीबा अतु, उससे दैडरा, उसके सुषांतुर 


^ वनस्पातिके प्रोरोपलाजम ओर उसे भविष्यके क्रममे अतर है. : 


१५२ तच्छदश्ने 


कानसिजुरा वगर मी, पश्चात कीडे, भकोदे, केकडा वरे रूप कमी, उस पीछे उनके 
रुपांतर रीड (प्रष्ठ वांस ) की हङ्ावारे-जेयेके मछली, उससे मंडक, सर्प, . उससे 
पक्षी; -इनसे स्तनधारी चोपगे, उनसे गोरीरे वगेरे वंदर--वनमानस, उनका सुतांपर 
ठप्कडी, इस ठप्तका रुपांतर जंगखी मनुष्य, उनका रुपांतर सभ्य मनुष्य. यह 
सब परिवर्तन, परिस्थिति तथा जाक्दयकताको लेके स्वाभाविक हुवा हे. ई्ादिरूष 
शक्ति उसमें नभित्त नहीं हे. | | 

८२) आरंभ वनस्पती, पोरोपलाजमसे हद, उसीसे चेतन प्राणी हुये हं 
वनश्पतिके जिकरका यहां प्रसंग नहीं है, अतः उससे उपेक्षाकी हे 

(३) जइचेतनका अंतर-पूव॑वत्‌ परिवतेन ८ परिस्थितिवक, जुदा जुदा 

रूपम आना-परिणाम पाना ) का नाम विकासवाद हे 
(४) जडचेतनका अंतर मानना कल्पना मात्र हे, जड पदाथैका मुक 
प्रकारका समूह ` चेतनशूपमं परिवतैन पाता हे. याने जड, चेतन इन उमयके त्वक 
संख्या ओर उनकी रचना प्रकार अतर हे, इतनाही जडचेतनका भेद टे. तत्व- 
रपम समान हैं 

(८५ ) सब प्रकारके सजीव प्राणी, एक जातीफे प्राणीसे ( पूवैजसे ) संतति 
अनुसंततिद्रारा पेदा हुये ह. आरंभम वतेमानवत्‌ जुदाजुदढा जातिके प्राणी थैषा 
उनके अनेकं प्रकारके जुदाजुदा बीज थे, एसा नदीं भा 

८ ६ ) विकास यह भ्राङ्रतिक ८ स्वाभाविक ) घटना हे, किसी गुप्तसक्तिने 
आरेभे नरमादा जाती बनाई. हं यह्‌ मंतव्य युक्ति, विचार ओर प्रमाणसे रहित 
हे; किंतु परिस्थितिके कारण जुदाजुदा रुप पकडते ( बनते ) गये हें 

८७ › विषम गुणवारे पदार्थोका रसायणीय संयोग व्यादे द्रड होताहे 
समान गुणवारोका वेसा नहीं 

८ ८ ) जीवकी उत्पत्ति; जीवके विना होना संभव टे. कोद एसा सिद्धांत क 
रता हे किं पूवेजके बिदुन जीवकी उत्पति असंभव हे 
` (९ ) वृद्धिपाना, जीवतप्राणीका स्वाभाविक गुण है. निर्जविमं यह गुण 
नरीह. , ` ` 
१०) जीवत पदा्थीमिं मेद पडजाना स्वाभाविक हे. परिस्थिति भर जर्- 
रतसे एसा स्वाभावतः होता हे. .. 

( ११ ) प्रङ्कतिष्ेः नियम सबको समान हं 
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( १२ ) कृतिका नियम हे फि जीवन अर्थं ( उदरपूरणाय ) हरेकको सं- 
आम करना पडता हे, इसीको जीवन कल्ह्‌ वा जीवन संग्राम कहते है. आर यो 
ग्य वलवानकी जय होती हे; अयोग्य नियेलकाः नाच [ पराधीन होके नाश | 
होजाता हे 

प्रथम उत्पात प्रष्टव्य राशित ८ अमीना, कीड, मच्छरादि ) की, पीडे उससे 
पष्टवंशकी हहं हे. इस प्ष्टवंहके ५ वग हं.- 

( १ ) आमी, जंगली, देशी, परदेशी -कुतते; खोमडी, भेडिया, शगार, यह 
एकसे पेदा हुये ह ( एकका रशूपांतर हं / उनके शारीरकी रचना समान हे. ममी, 
जंगी, देरी, परदेशी-विष्ठी, चीता, प्याघ्र ओर सिंह यह ४ एकसे हुये है; 
इनकी शरीर रचना. समान हे. भेडिये कुत्तेके भिखानसे संततिभी होजाती हे; मांस 
भक्षक, दूध पिरनेवारे-व्देक मछली ओर सीरुके शरीरोंकी रचना, विद्धी कु्तेसे 
मिकती हे; जल्की मछरीमे नहीं (इसका कारण परिध्थिति हे). स्नधारी तिक्षण- 
दंती ( कतरनेवाठे ) चुहा, गिष्ेरी, शरक, इनकी रचना समान हे. सनधारी ह्‌ 
वामे उडनेवारे चमगादड ओर उडनीगद्देरीकी रचना समान हे. गाय, अश्व, 
हाथी, उर, हिरण, गडा, सूबर ओर दरियाहं घोडा-इनकी रचना समान हे, यह 
खुरवाठे सनधारी हं. स्तनधारीमे कितने जेरज कोई अधजेरज (यथा कैगरु) ओर 
कोर अंडज (यथा डकनिर) होते हँ; यह विकासे आ रहे हे, यह स्तनधारी ओर्‌ 
पक्षीवग॑के मध्यमे हं | 

८ २) `पृष्टव्चका -दूसरावगं पक्षी हे, इन सवके हरीरोकी रचना ( चोपाये 
समान) ओर संबेध, स्तनधारियां के समान हे. यथा, बगला, गीध, बत, सुरगानी 
काग, चिडिया, तोते, कोयर, चीर. परिस्थितीके कारण किसीमे उडन शक्ति कम 
पडग्ई हे. यथा गृध, मोर, सुरमा, पेगवन, शुतरमुगं. 

` (३ )-परष्टवशयका तीसरा भाग सपे, गोह, अजगर, नाकु, मगरमच्छ, कछ्वा, 
वगेरे हे. परिप्थिती ओर जरुरतके अनुसार जुदाजुदा रुपमं आगये हं 

८ ७ ) प्रषटवशका चोथा भाग मींडक, समंदर (आगमं रहेनेवाखा कीडा )* 
ओर्‌ मंडक अंडज हे, आरंभम मछरीरुप पीछे मींडकरूप होता है 

८५.) पृष्टवंदाका पांचवां भाग मछखी हे सो अंडज हे. इससे यथा परिस्थिति 
उपरोक्तरूप हये. हं 

^ गरम भाफसे जीनेवाठे ्ञाड, दि्छीके अजायबधरमे देखे ह 


ब्® 
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पष्टरीड हीन.-हङीरदित विच्छ, कीडे, केचवा, कानखिजुरा (कड इकडे 
करके बना है), मोरा, माखी, टीड, ततैया, तीतरी. इन सबमे देखनेमें मेद हे, 
असलम समान हं. यहांतकके छोरा कीडा पत्थरके साथ.एसा चिमय होता हे ङे 
पानिके वेगसेभी नदीं हरता, उसके श्चरीरकी रचनाभी विच्छु मादिके समान हे. 
एमीबा- छोरेसे छोटा एमीबा जंतु हे, जो प्रोटोपखाजमके पीडे एक कोष्ट 
( सेलस ) का बना हुवा हे, यह जल्मे होता हे, सृ्ष्मयंतरहवारा गोचर होता हे, 
बढता रहता हे, जिधर उसकी खुराक हो उधर बढता हे दूसरी तरफसे संकुच- 
ताहे; एसा होना स्वभावतः हे, नर्हीके इच्छा वा चेतनरूप दरादा. इसके खुरा- 
कं ठेनेकी जआश्चयंरूप रीति हे अधीत खूराकपर पहौचफे *" उसे ठंकठेता हे, उस 
पीठे उसके शरीरम एक छिद्र होजाता हे उसके द्वारा खुराकको अंदर रेकेताहे 
ओर वोह रारीरके उपयोगं आती हे. एमीनाके मुख, कान, आंख, नाक कुमी 
नहीं होते. प्रोरो. पर आधार हे; तोमी उपर छ्खिी हर आ बात उसमें होती ह. 
दूसरे प्राणिशंसे केवर इतनादी अंतर हे कि अन्यमं अनेकं कोष्ट होते ह ओर 
इसमे एक कोष्ट होता हे. संक्षेपमे सार यह हे के तमाम जीर्वोका पूर्वज .यही है; 
इससे रुपांतर होते होते सब बने हं. 
जन्म पाने पछि बार, किशोर, जवान वा वृद्ध अवस्थामें जितना परिवतंन होता 
हे उससे ज्यादे गभे अवस्थामें होता हे. राइसे बडावृक्ष बनजाता हे. पक्षी अंडे 
फो(डकर निकला के थोडी मुदृतमं उडने रुगजाता हे 
मींडकफे गभेका ` इतिहास यह्‌ बताता हे के हरेक प्राणीको अपनी उन्नति 
. [ विकास ] का चक्कर [ क्रम | घ्रूमना पडता हे. जेसेके मींडक प्रथम अंडे देता 
हवे ¢ दिन पीछे चपटे होते. जो प्रथमन थे वे अवयव अथौत सुंख, कान 
वगेरे बनजाते हं. प्रथम मछीरुप हुवा, उसका परिवतेनं हके मींडकके रुपर्मे 
आया हे. उपरकरी श्रेणी [ मींडक ] को नीचेकी श्रेणी [ मचछ्टी ] से गुजरना प- 
डता हे. पक्षी मात्र एसे रुप रखते ह अथात सुरगीकि गर्भे प्रथम एमीनारूप, तिस 
पीछे उसका विकास मींडकरुप, उसका विकास सपे जेसा, उसका विकास पक्षीरप 
होता हे. जब पक्षीरुपमे आता हे तथ अंडा फोडता हे, सारांश गर्भम अपने पूर्वै 
एभीवाके आंख नदीं तो खुराक देखना, उसपर पाचनाः; ज्ञान शक्ति 


नहीं तो सूराक अपनेमे केसे संचकेता होगा; इत्यादि आश्चयं, परंतु इसकी मूल- 
कड़ी सन्य हे. आगे वांचोगे | 


यामय ना ना यकन्‌ जा ण 


जका संक्षेप अनुकरण करना पडता हे. इसीका नाम विकास क्रम है, अंडजके 
समान बिष्ी, कृत्तेके गभकी अवस्था टै. मांसभक्षक, तीक्षण दंती ओर खुरवाके 
भ्राणी, एक कुलकी संतान ह मर हङ्ी विनाके प्राणिर्योकी गभविस्था समान हे. 

गम अवस्थामें जो परिवतन होता हे उसका आधार परंपराके तत्वजन्य बी- 
जपर हे. पूर्वजके संस्कारानुसार संतानमेँ गुण उतरते हं. 

अब विचार केना चाहिये कि इतना रुपांतर गभकारमे ओर जन्मके बादमं 
होजाता हे तो सकडों, हजारो, राखो वर्षम, अंतरबाह्यके रूपका विकास हो, यह 
स्वामाविक हे. 

भूस्तरकी चट्न-- विज्ञानवाद कहता हे कि सूरये प्रथ्वी जव जुदापडी तव 
पीछे कुछका तप्त, फेर शान २ ठंडी पडी. पीछे द्रव पदाथ फेर फिटकडी वगर कटिन- 
रुपके पदाथ होने रुगे ओर आकषेणके कारण प्रथ्वीरम मरड पडने लगी. त्र कुछ 
पृथ्वी सिचा गर, कुछ उपरको उटठी, उप्र उठे हुये स्थान परवत, पहाड ओर 
अंदरवाके गदेरे खड. इनमें वषांसे फेरफार हये, याने ताखाव ओर समुद्र॒ बनगये. 
पटाडोपर वायु, वष ओर बफके आधात हुये, तिससे वे धिसकर जहां यह्‌ वर्ण 
खटा इवा उनका नाम छ्त्रिम चट्धान है. गरमश्षिरने, ज्वालामुखी ओर भूकंप 
वगेरेके आघातसे बहुत प्रकारके परिवतेन हुये-जथरु, थरुजल बनगया; नदीके 
प्रवाहसे ओर परिवतंनसे चद्धानोकी तेह ८ पड ) कर गई, इत्यादि कारणसे चद्रान 
द्वारा पूरा इतिहास नहीं मिक्ता तथापि वेज्ञानिकोंने बहुत कु संग्रह किया हे 

जो चट्ाने मिरी ह उनमें पहिरी निर्जीवकी चदान हे, पीछे प्राचीन, पीले प्राथ- 

मिक; ' पछि मध्यमकारुकी चद्धाने हँ. जिनमे प्राणिओंकी हङ्की मिरुती हं उनसे क्रम- 
ज्ञात होजाता हे. चदानं के शोधसे ज्ञात हवा हे कि प्रथम मत्स, पीछे मींडक, पीडे 
सपे, फेर गोह, फर छिपकरी (जो ठंबी ८० फुट, ओर वजनमेँ ५०० मन तककी 
निकली हं ), पीछे उडनेवारे सपे ओर सपेके पीछे सनधारी हये हं. हाथी ओर 
अश्क शरीरभी चटानमिं मिञे हे 

भूगोलकमे धुमने-शोधनेसे ज्ञात हुवा हे कि आरंभे सीधी-सादी रचनावाले` 
प्राणी ओर पीछे कार परिस्थितिके अनुकूल जुदाजुदा रुप हये हँ. वे इधर उधर गये, 

इसमे हङ्की रहितके शरीर मिकने चाहिये, परंतु गरमी ओर दबान्‌ दोजानेसे"नहीं 


मिले. तोभी जमेरीकामे हड्ी रहित षोरघोका शरीर मिला. '्जमेरीकामे एते मृत 
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कों न गये, कोई समीप देशम रहे. देश्ादिसे स्थितिका रुप बदला. विच्छु, व्याघ्र, 
सिह ओर हाथी हइंगठंडमं नहीं, हिद हं. जराफ एफरीका्मही दोता दे. ¢ पांववाछे 
सपं मिरे, नजदीकके देशवाछमं साधम्येता मिटी. पासफिक समुद्रम पहेरे महा- 
द्वीप था अब कीं कर्य गपु रह गये. निदान इस द्र्य प्रकारसेभी विकासवादको 
सहायता मिक्ती हे. 

संतातिमं पूवक गुण केसे आते हं ओर प्राणिर्ओंमें जुदाजुदा भेद क्याँ होते 
हं, इस विषयमे मतभेद हे-८ १ )* कईं परिस्थितिजन्य विकार, ( २ ) कोई शा- 
रीरिक कार्यजन्य परिवर्तन, (३) ओर कोई प्रङृतिका चुनाव तथा यैत्रिकं ओर 
अनुवंशक विकार संतितीमं उतरना मानते ह; यदी भेद पडनेका कारण हे. परंतु 
परिवतेन स्वाभाविक हे, एसा सब मानते हे. 

प्राकृतचुनाब--जो प्राणी अपनेको परिखितिके अनुकूक न बनावे तो वोह 
अवरय नाच होजायगा?, यह नियम हे. कों प्राणी स्वतंत्र नदीं हे, उसका जी- 
वन अन्यप्रकरारके जीवनके साथ बंधा हुवा हे. जीवनसंग्राममं उसक्रो जय संपादन 
करना चाहिये, या तो परके शरण हाना पडगा, यही उसका नाञ्च हे. यह नियम 
व्यष्टि-समष्टि, उभय प्रसंगमे कगता हे. दया, क्षमा केरे, पाये विनाकी बाते हं. 

चुनावके ५ तत्व ह-८ १) परिवतेनकी विद्यमानता, (२) खाभाविक उत्य- 
त्तिकी अधिकता, ( ३ ) इसखियि अथसंम्राम ( क्याकि उत्पात्तिके परिमाणमे कुंदरत 
विषे खुराक नहीं हे ), (४) संमामम अयोग्यका नाश्च जोर योग्यका रक्षण, (५) 
रक्षित हुयेके संतार्नोमं उन विरोषताओंका अवतरण. 

( १) मूढीगाजरके यदि ऋतु प्रति २ बीज हां ओर प्रतिर्बधनदहोतो २० 
वषेमं दस लाख बीज होजावे. (२) चिडिया, फी ऋतु ¢ वालक जन्मावे तो १५ 
वषमे १ चिडियके दो अवुदसे अधिकं संतान हाँ. ८ ३ ) मनुष्यके पेटम अमुकं एक 
कीडा रहे तो ३० किरोड अंडे देता हे. (४) बाजे जानवर २४ टेम १ करोड 
साट खख अंडे देते हं. (५) सटेखियं म योरो्पीयन नहीं गये उस पहेरे वहां 
शशाक जानवर नहीं थे; यह ठेगये. थोडी मुदतमें (२० वेमे ) ही इतने दो 

^ १ बफनादि ( सूर्यं तप्त गमं देशवासी संतानका रंग कालाही ). २ कमा- 

कीदि (परंतु करणमेदन, सन्नत, चीनी सख्ीके पान रघु करना, एसीएसी शारीरिक 
कृति सताने नदीं आती). ३ डारवनश्रीका मत. 'जबके सव स्वाभाविक होता हे तो 
फेर परिथितिके सनुकूरु अपनेको बनाना इसका अथं क्या ? केपीरु कल्पनां. 
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गये कि उनके नाश करनेके छ्यि २५ फिरोड स्यैका ` खच करना पडा; क्योकि 
उनसे प्रजाको दानी होतीथी. (६ ) दाथीकी उमर १०० साख्की हे. ३० वषकी 
उमर पीठे संतान पेदा करता हे. अब जो ९० वषे तकं संतानपेदाद्ो तो ९० 
वर्षम १ किरोड ९० कख होजार्ये, २०० वपम मूमीपर अन्य प्राणीको जघेन्‌ 
भिक. (७) कोई बेमारी वगेरे कारण न हो तो २५ वषम मनुप्यकी आबादी दु- 
गुणी दोजाती हे." (८ ) वाजी मछली, एक ऋतुभ १ किरोड ५० काख अंडे 
देती है. (९) १ रीडी १ ऋतु १०० अंडे देती हे. ( ११) इत्यादि ॥ परंतु 
कुदरतमे उत्पति अनुसार बृद्धि नदीं होने पाती.-सव नहीं जीते; क्योकि कुद्रतमे 
उतनी खुराक नदीं दे; कोई बीज नि्ैल, अतःनाश्च होजाता हे; कोको जानवर 
खाजाता हे, कोको प्रतिपक्षी मारे, कोई रोगमे मरजाय, कोद उत्पत्ति वृद्धिका 
स्थान न लेसके, कितनेक हवा, वषा, गरमी, सरदी, मूकप, दरिया, अम्नि इत्यादि 
कारणसे नाशको प्राप्त होते हँ ओर किंतनेक जीवनसंग्राममे नष्ट होजति हँ; जेसे- 
के चीरिओंमं पेटके वास्ते याने जीवनसंग्राममे किरोडो चीरी मरजाती हे. 

ट्रकोरं प्राणी (तिर्यक, पञ्च, पक्षी, मनुष्य )की ३ प्रकारसे रक्षा होती जा- 
रही हे, ओरं होती हे. याने-८ १) अपने भाईंसे सपधा करना२, (२) परके 
( प्रतिपक्षे) साथ मुकाबला करना. (३) परिखिति (सरदी, गरमी, वषौ, तू- 
फन ओर भिजिव )के अनुकूल अपनेको बनाना. 

।  जीवरनरक्षाके वास्ते वनस्पति आर जानवरोका कोई न कोद घटना द्वारा हरण 
होता हे. यभा रेड इंडीयन नामकी अमेरीकामे जो जाती थी बोह बलवान योरो- 
पीयनाफे द्वारा नष्ट हुई. सारांश प्रकृतिका नियम हे कि जीवनाथं संम्राम करना 
पटे. इससे स्पष्ट होगया क वोह जाती नहीं जीसकती के जो` अयोग्य ( निबेङ ) 
डो ओर जीवती जातीका मुकाबला न करसके. माहटदजराइटका यदी अवतरण हे 


चा विवेचन हे. 


"हिदमे सं. १९१४ मे १७ किरोड आदमी थ. १९६७ म ३४ किरोड हो- 
गये. ` धंधा (खेती, म्यापार, नोकरी, हुनर, कख, डाकटरी, तनबर, मनबर; 
वगेरे ) वधाना. ° इनम. प्रतिपक्षीको हराना, हटाना वा उसका नाञ्च -करना- 
*अयोभ्य व्यक्ति (वृक्ष, वनस्पति, पड्ु, पक्षी वा मनुष्य) वा समष्टिका नाश होना 
चा करनाही चाहिये; क्योकि उस व्यक्ति वा जातिके जीवन रहनेसे योभ्यता, 
बृद्धि ओर सोसादटीका नार होता दे; यह योरोपफे सुर्य विकासवादियींका 
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दया, स्नेह, प्रेम, स्वाथ, त्याग ओर आत्मसमपेण इत्यादि गुण मनुष्य जा- 
तीम पेदा होगये हँ, इसल्ियि इसमे पड्ुवत्‌ व्यवहार वा पञ्चुवत्‌ जीवनसंमराम नहीं 
रहा हे 

एकसे अधिक संतान वा बीजकी उत्पततिमें हेतु यह हे कि निष्का नाच हो 
तोभी जाती चरुती रहै. 

मानवजाति.- 

मनुप्यजातिमी आरभसे नदीं हे, कितु विकास क्रमद्वारा सनधारी, चोपदेकां 
परिवर्तन हे; क्योकि इसके शरीरकी रचना उन (धृष्टवंड सनधारी) जेसी हे. अन्यके 
खारीरौ समान इसके शरीरका हरेक अवयव असंख्य कोटक समूहसे बना हुवा 
हे. ओर हरएक कोष्टम उक्त प्रोरोपलाजम है. मनुप्य प्राणीका समावेश वानर (वन- 
माणसादि) कक्षम होता हे. विचारो-वनमानसमं ८ आठ विशेषता ह--- 

( १ ) नार. (२) अंगुटा घूमना. (३ ) दाथ, पवसे केना. ( 9 ) दूधके 
दांत द्रूटना. (५) नियत दांत होना. (६) पेजेकं नख. (७) हंसटी द्रट. 
(८ > दो स्तन. ॥ मनुप्यमभी यह ८ हं; इसख्यि सादश्यता हे. मनुप्यका उत्तम 
अंशा-८ १) सीथे खड होके चर्ना. (२) मगजक्रा विकास. (३ ) वाणीसे बीख- 
नेकी शक्ति. (४ ) विचार करनेकी शक्ति. न. १, २ सब बेदरोमं हँ; केवर इतना 
फरक हे के मगजक्रा विकास कम हे; इसलिये अन्य २, थोडे रूपमे हं. (१) गिन 
बंदर ( माका, स्याम निवासी ) सीधा चरता हे, मांस भक्षक हे, बच्वौको धोके 
साफ रखता हे, विवेक ओर विचारशचक्ति रखता है; उस अनेक दाखरे हं. (२) 
ओरांगचपाजी वंद्र (८ एफरीका निवासी ) मै गंजचेपाजी ५ फुट ठंवा, बि्कुक 
मनुष्य जैसा. (३ ) गोरीला वद्र ( अफरीका निवासी ) बर्वान, वर्तमान मनु- 
ष्यकी उत्पति इससे मिकती हे. ८ ४ ) वनमाणस. सीधे खडे होके चरना, मनु- 
ण्यके मगजक्रे समान मगज, उसकी बनावट समान, हाथ पांव समान ओर रचना 
समान हे. मगजका विकास ओर मगजकीशचक्ति तथा लंबाई मनुपष्यकी ज्यादा हे, 
इतना मेद हे. बंदर, मस्तककी चमडी ओर कान हसा सकता हे, मनुष्यको जरुरतः 
न रहनेसे उसको वेसा अभ्यास नहीं रहा; इसस्यि नदरी हलासकता ( तथापि 
सिद्धांत .हे. इसीवस्ते संता्नोकी वृद्धि करना ओर उनको योग्य बनाना चाहिये 
योरोपका कैसरीजंग इस सिद्धातका नमूना हे. हिंदी प्रजा तो दयाल, साघु है उ- 
सको यहं सिद्धात्‌ केसे ठीक जानपडे. कमी नहीं | : 
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कोई कोद एसे मनुप्य द के दोनों काम करते हं ). गभम मनुप्यकरे बाल, वन- 
मानसके समान तमाम शरीरपर होते है ओर पका निश्चानभी दयता दे. बज्ञे 
बालक पूंछवारे पेदा हुये, उनका इतिहास हे ( विकासवाद प्रष्ठ २४५ देखो ); 
इसखियि वनमानसका पसिवतेन मनुप्य हे. स्तनधारी ` ओर मनुप्यकरे गमका पखि- 
सेन समान हे. पके मछटी जैसा, पीले गकफडे, केर मींडक जेसा, फेर सप जेसा, 
केर पक्षीकी अवस्था, फेर कमदरञके मनुप्य^ जेसा, उस पीठे गर्मसे निकरनेके 
थोडे प्रे मनुप्यरुप होता हे.-दसप्रकारका इतिहास हे. मिसने अनेक ग्भोकरी 
परीक्षा की हो वही हस इतिदहासकेचष्ि हां करता हे, जसे कि विज्ञानवादियोने परीक्षा 
करके सिद्ध फियादहे कि हरेक प्राणीके गभेमे प्रथम एमीवा ( एक कोष्ठक ), उस 
यरे मछली वगेरेकारूप हता हे-अथौत अपने पूवेजोके रुपका संक्षेप अनुकरण 
दोता हे. यद्यपि बंदर ( वनमाणप ) ओर मनुप्यकी दरामियानी कडकाः रोप 
डोगया हे तथापि गर्भशाखसे इस संकल्नाक्री जान ८ अनुमान रुपसे ›) ह।जाती 
हे. सातवें महीनेमें मनुप्यका मगज वबूनबेद्रके समान होजाता टे. नीचेकी चटा 
चोमे अन्य जानवरोकी खोपरियं मिर्ती द, मनुप्यकी नदीं; इसल्ि मनुप्य पीछे 
इवा हे, एसा स्पष्ट होता हे. तीसरी चद्टानमे मनुप्यकी खोपरियं मिलती हं. खु- 
जटी, दाद्‌ वरे रोगके जंतु, मनुष्य जर पञ्युओंमे हं, उनके इलाजकी रीति ओर 
दवा समान ह यथा टीका वरे. इत्यादि शोधसे सिद्ध होता हे के मनुप्य, बन 
माणसन्येदरका ° परिवितन हे .. बमेनमे एक स्रीके १० स्तन. थ. यदि मनुप्व खास 
चीजसे होता तो एसा न होता. 
मनुष्य जाति प्रथम कोन देशम उद्धवी; इसमें मतभेद हे-८ १ ) कोई सोधक 
एशिया (२) कोर एशिया अ्फीकोफे मध्य जावाके समीप (२) ओर कोर 
` अफ़रीकामे होनेका अनुमान करता हे. अफेरीकामे उद्धवी ओर वासे पीछे दूसरी 
जये गर, यह मत बहुतोका हे 








^ बंदर वा वनमानस जेसा. ° रामचंद्रके समय बारी, सुग्रीव, हनुमान, 
जामवंत-यह पूछवाङे बंदर, री, मनुष्य जैसे हुये एसा अथौमं वांचते हं. संभव हे कि 
उस प्रकारकी वंद्र जाति नष्ट होगदं दो; क्यांकि लाखों वषं दोगये ह्‌. ˆ वनं 
( जगल ) नर ८ मनुष्य ) अर्थात जगर निवासी, जंगली मनुप्यका परिित॑नरुष 
वतेमान सभ्य मनुष्य हे. बंदर यह्‌ वानरका अपग्रंशच दे + 
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नाण ण म नाना कक 0 जकन 


अन्य प्राणियोके समान विकासकी रंखलामं मनुष्यभी बद्ध हे. जीवन संग्रा 
मभी इनम होता हे. मूख, रोग ओर कडाईसेमी मरते हँ. योग्यदही चुने जति ह. 
मनुष्यके मस्तककी उन्नति होने लगी तो उत्तम कहाया. तन, धन ओर्‌ यंत्रका ब 
पेदा किया. धीरे धीरे उसे अभि, जर, भोजनके पदार्थीका जोर आच्छादनके 
वस्नो का ज्ञान पेदा हुवा. पत्थर फेंकना, निशाना र्गाना, पत्थरांके शादि बनाना, 
वख बनाना इत्यादि प्रारमिक कार्थोके पश्चात सनै रने मकान बनाने, बीज बोके 
खेती करनेका ज्ञान प्राप्त हुवा. तव अन्यांसे सभ्य परिणित हुवा. पठि अग वि- 
क्षेप [ चेष्टा ] फिर चित्रमय संकेत ओर पश्चात अक्षरमय चिन्हंसे अपने मनो- 
भाव बतानेकी रोखी द्रंड निकाली. विचारशक्ति बढनेसे अनेक साधन एकत्र हुये 
[. सोकसादिका मत दहे कि] मनुप्यको प्रादुभीव हुये रगभग आठलाख बीस 
हजार वषं हुये होगे. डरवनश्रीने वंदरौके मनुष्यवत्‌ व्यापार, उसपीछे परिखितिसे 
कूदना फादना भिटना; पछ न रहना, मनुष्यरुषम सव प्रकारकी उन्नतिका क्रम 
वणेन किया हे उसका सेक्षेपमे तरजुमा गुजराती भाषाक मुक्तिशास् प्रथ पेज ११२ 
तकम ल्लि दहै. 

ईश्रने मनुप्यको सक्ति दी हे, एसा नहीं मानसकते; क्यो क्रि शक्ति अन्य 
सव प्राणिजंमेभी हे. हां प्रथमम मानसिकशक्ति केसे हुई, यह चेतनोत्पत्ति स- 
मान कठिनप्र्र हे. मनुप्यके समान इंदिय, इच्छा, भाव, सुख, दुःख, शोक, सं- 
शय, मत्सर, बदला रेनेकी बुद्धि, जाश्वये, जिह्ञासा, कृतघ्नता, हंसी, ठ. नक्रक 
उतारना, एका्रता, स्यृति, कुछ कल्पनाशक्ति, कायेकारणके विचारकी शक्ति, 
इत्यादि बातें कमज्यादा सब प्राणिजमं हं. मछली, चूहा, कुत्ता, घोडा, री, 
हाथी, बंदर, सुधरी (वैया ) इनके कामोकी परीक्षा जर कहानी प्रसिद्ध ह. दां; 
मनुप्यके मगजका विकास अन्यांसे ज्यादे होरहा हे, इसर्यि उसमे कल्पनाशक्ति , 
ओर कारणकार्यके विचारकी शक्ति अन्यांसे विशेष हे. संचे करना, वश करना, 
द्रऽ्य संग्रह, अभि हवासे काम केना, माषा, शोभा, अनुभव, इश्वर तत्वबोध, सद- 
सदके भेदका ज्ञान; यह सब उक्त दोनों शक्तिका परिणाम हे. 

प्रचुणे. - 

(१) किसी वेज्ञानिकका मतहेके २ रल २० हजार प्रकारकी वनस्पति 
हरेक जवे ओर २० रक्ष दूसरी हँ तथा जंतु ९ किरोड प्रकारफे जने गये हे. यह 
सब एक मूरुपे विकासमं जये हं 
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पोत तन 


( २) प्राणीमात्र आरंभे वतेमानकी आङ्कृति समान जुदाजुदा नहीं भे 
परंतु पूर्वम एक अथवा कितनेक बीज थे उनसे सूपांतर होके उन्नतिभे जये हं 
यथा- पक्षी वगेरेके अंडमं सव अवयव ओर फेर बाहिरमं जदा सुपसे होना प्रसिद्ध 
हे. ८ एक पक्ष ). 
(८३ ) वीज नहीं मरता, परंतु उसका पड-कोश-दकना नाशवान हे बीज 
उसको छो डके अन्यकोष्टमे जाता हे. बीजका अकसात मरण कमी हदोजाता हे [एकपक्ष]. 
( ¢ ) पिता, पुत्र रुपमे जन्म रेता हे ( एक पक्ष ) 


( ५ ) पहेरे वनस्पति, पीछे जंतु, पीछे मनुप्य एसे विकास हुवा हे [ह्र 
स्पेसर ]. इनमे कोई जातीके बीज प्रथमके हं वे नाश नदीं होते. उनमें फेरफार 
होता हे. यथा-कुत्तेके गुणोमं अतर दो परंतु जातीमं नदीं [ एक पक्ष ]. 


( ६ ) विक्रासवादिरयोमं मि. डारवन साहेव साफ रान्दोमं एसा नदीं कहते 
कि वंदरपै मनुप्य पेदा हुवा, किंतु जातिका परंपरासे संध होना चाहिये; ओर 
जो णए्सादहो तो बंदर ओर मनुप्यके मध्यकी कड़ी गुम होजानी चाहिये; तथापि 
साक्षात वा परपरास बेदरोमंसे मनुष्य हुवा टे, एसा उनका आश्य है. वतैमानके 
बद्र मनुप्यके पिता, एसा उन्होने कीं नदीं छ्खिा 


( ७ ), मनुप्य असलम जेरज नहीं किंतु अंडज हे. पुरुष संगसे अंडका स- 
चार होता हे; फर जेरजकारूप होता दे 


८८ > बाजे मनुष्ये पुरुषत्व होता हे परंतु उत्पादक शक्ति नहीं होती 
क्यो उसमे ““ स्पा्मेरोजीन '' जंतु नदीं होते. यह [ स्पा. ] जीव सृष्ष्मयंतरद्ारा 
जान पडते हें, वीयेके दसवें भागम आसरे नो ९ भागम मजकूर स्पा. जीव होते हं- 
उन हरेक जंतुके मस्तक, बीचका ओर पूंछ यह ३ भाग होते हं. पूछ हरतीभी 
जान पडती हे. उस जीवम गति, खारका भाग मिलनेसे होती हे ओर खटाससे 
नेद्‌ पडजाती हे. यह जीव यदि पुरुषके वीयमंसे केके खीके अंडमं डाटा जाय तो 
गभ रहसकता हे. नित्य संसग करनेवारेके वीयमं यह्‌ जीव एकहीवार नहीं जान 
पडते. ८६ व्षकी उमर पीठे यह जीव धातुमे पेदा नहीं होते. गभे नरमादा 
करयोकर होते द, यह अभीतक निश्चय नही हे; इसमे मतमेद हे | 
तो ८ ९ ) नगरवासि्ंकी .आयुप्य सरासरी, ३८ जर प्रामियाकी ५५ सालक 

तीदहे 


२१ 8 
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( १० ) हवामे परमाणु तिरते ह उसते आकाश्च नीरा जान पडता हे. दू- 
संरा पक्ष यह कहता हे के ईथरक्ी मंदगतिके कारण नीखा रग जान पडता हे. 
. (११) कमली जो बास सो बाहिरके पदाथमं नहीं किंतु मानसिक अ- 
सुभूति मात्र हे [ याने मगजकी कंडीरान--इम्पेशन हे ]. जो वादहिरका गुण होता 
तो कांटा ठ्गनेसेजो ददै हुवाहयोसोक्या कटका गृणहे? नहीं. किंतु यह 
अरमडीकी अनुभूती हे. इषीप्रकार स्वाद वगेरे वासते जानो 
आश्वय. 
( १ ) कोई कोरं जानवर-जंतु-एसे होते हं कि कितनाभी गरम पानी करो 
वे नहीं मरते. समंदर नामका कीडा आगमे रहता हे. (२ ) कोई अतु पुरुष- 
सके दोनों अंग होते हं [ यथा-फोईं कोई मधुमाखी ]. (२ ) कोई प्राणीके गांठ 
होती हे वे खिरनेषे वंसकी वृद्धि [ जीव होना] होती टे. ( 9 ) वनस्पति्यामं 
नरमादा होते ह उनम भेद होता हे. (५) कोई पएूखमे नरमादा दोनो अंग होते 
ह. (६) कोई जीव एसे होते ह कि जव वे उमरमे आवे तव उनके जुदा जुदा 
ड्कंडे दोके जुदा जुदा जीव होते हं. (७ ) वर्मेनमे एक ॒सखीके उपर नीचे १४, 
जापानकी १ स्रीके ६, पोरेडकी एक स्रीके १० स्तन देखे गये. ( ८ ) कोई ब- 
करेके नर ( जनिनाखय ) जोर मादा ( २ स्तन, जाख्यके इधर उधर ) के चिन्ह. 
(९ ) समुद्रम कामली मीठी ओर बाहिर निकारो तो खारी. ( १० ) अमुक 
` मछलीको नमक ज्ञात होनेपर फेर न आवि. (११) काग वगेरे पक्षी खुराकसे 
हिरु जाते हं. ( १२) कीडी अपने धर द्रंटके ची आती हे. ( १३) कीडि- 
ओके कथरस्तान होते हँ, ओर भिन्न भिन्न कामके जुदा जुदा स्थान होते हे, इनमे 
क्त्री ( ्डवेया ), वैश्य ( पदार्थं संग्रही ) ओर शुद्र ( सेवक ), एसे विभाग होते 
हं. इनमे मिसतरी-इनजीनीयर कारीगरी होते हं. ( १४ ) मधु मासिर्योम राणी; 
सेवक, उनके प्रवध, जुदा जुदा काम, तीन तीन मील रस छेने जाव ओर अपने 
धर अर्व, भूरे सुंदर अथवा हरे रंगपर राग, हिरनेपर मनुप्यके हाथपर खर्व; 


९,.१० विवेचना श्क्ति~अच्छी उम्मेदपर प्यवश्थामे न्यूनाधिक करना-यह 
दाक्ति मनुष्यरमेही नहीं, किंतु अन्य प्राणि अओमभी हे. इसके अनेक उदाहरण हं. यथा 
काटुमछली बाहिर आनेपर अदरका रस उगार डरती हे, ताके उसे न मार डार्ट 
नं. ८ बहावरपुरमे देखा, उसका दृध चाखा, खारीथा. न॑. १९ सिद्धपुर पाटनरमं 
एक भारती बाबा धरम देखी, 


योपय रिरि 
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बेमार माखीकी अन्य माखी चाकरी करं. ( १५) बेदरोका बुद्धि कौशल प्रसिद्ध 
हे. अपने शरीरोका पुरु बाधके नदी उतरे है. ( १६) हाथी, कुत्ता ओर सुधरी 
(वेया ) की चतुराई जगत्‌ प्रसिद्ध हे. तद्रत्‌ अश्वकी. ( १७ ) कवृतरोद्रारा 
पत्र देना केना, कवूतरको कों पकडे तो कागज निगर जाना. ( १८ ) कृत्ते 
ओर बंदरोने अपने मारिककरे खूनका पता बताया हे. (१९) पली हु बिष्ट, पारे 
हुये तोतेकी रक्षा करती हे भर चृहीको दांतसे पकडके निकमे करदेती हे. मारती 
वा खाती नदीं हे. (२० ) पानीका कोद एसा जीव होता हे करि उसके जितने 
दकडे करो उतनेही जतु जुदा जुदा दोंजाते हं. इन उदाहरणोंके लिखेनेसे यह्‌ 
आशय हे किं गोधकको शक्तिओका मान हो 

जब आगे विकासवादके अध्यारोप जितना अञ्च अपवादक योग्य जानने 
आया सो टिखते ह." 

अचिद्‌विकासवादका अपवा 


न, ० भ 


रवसे स्वतः विकास नर्हा ॥ २७१ ॥ परतंत्र हाने ॥२३७२॥ एक- 
से परिवतेन नदीं ॥ ३७२ ॥ क।शोत्पत्तिकी अनेक दे शमे सं भावना हानेसे 
॥ ३७४ ॥ चेतन जडज नहीं ॥ ३७५ ॥ विरोध होनेसे ॥ ३७६ ॥ ओर 
असिद्धिसे ॥ ३७७ ॥ जात्यादि संदिग्ध ॥ ३७८ ॥ हिमपरख्यादिकी आ- 
पत्तिसे ॥ ३५९. ॥ बीजके आरंभमं अगम्यश्चक्तिकी अपेक्षा ॥ ३८० ॥ भर 
वाह भष्नपे उसके सवेधकी ॥ २८१ ॥ केवङ जदमें उत्पादकवधेक श॒- 
क्तिका अभाव हानेसे ॥ ३८२ ॥ बीजांका समानत असिद्ध ॥ ३८३ ॥ 
परिस्थिति ओर संरकारके स्वीकारसे ॥ ३८४ ॥ पुरुषत्र क्ित्वके भेदसे 
॥ २३८५ ॥ ओर अबुद्धा बुद्धा गतिम अंतर हानेसे ॥ ३८६ ॥ पावारिक 
अनादि संस्कारी चिद्विश्षिष्टमनसे बुद्धा ॥ २८७ ॥ उसके पिकास स 
मान विकास -हानेमे अनाग्रह ॥ ३८८ ॥ केवर शक्तिवाद नहीं ॥ ३८९॥ 


'म एसा धारताहुं कि नवीन जडविकासवादियोको अभाववाद ( ईशधरने अ 
भावमेसे जीव ओर जगत बनाया ) के साथ विशेषं परिचय हे, द्वैतवाद ( इश्वर 
जीव, पकरृति, अनादि वा जडचेतन अनादि ) के साथ परिचय नहीं हे. जो पूणं 
रुपमं होता तो विक्रासवादको. भटी प्रकार सिद्ध ओर स्पष्ट करदैते. अमाववादरमे 
उनकी आस्तामं चेतनवाद नहीं रहने दिया; इसखिमि "यवादी आपत्ति दुरं टै- 
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योग्यता संस्कार निष्फल होजानेते॥ ३९० ॥ ओर शांतिवाद इष्ट हानेषे- 
इति ॥ ३९१ ॥ | 

अभ -सूर्यमते स्वतः प्रथ्वीका निकार हुवा हो एसा सिद्ध नदीं होता 
॥ ३७१ ॥ क्योकि सूयं मध्यम, परिच्छिन्न होनेसे परतत्र, पराभरित हे ॥ ३७२ ॥ 
एक प्रोोपलाजिम-चेतनरसके परिवत॑नसे सब प्राणिर्ओंका होना नहीं मानाजासकता 
॥ २७३ ॥ क्योकि कोश याने प्रोटोपलाजिम वर्तमान विषे अनेक देमि होते हैँ 
वेसे पूर्मेभी देशप्रति जुदाजुदा असंख्य हुये हों, एसी संभावना हे; अतः इदय पा- 
णिका एक पूवैज नहीं ॥३७४॥ खयं हने न हरनेमं जो असमथ अथात जड उससे 
खयं हलने, ठेरनमं जो समं अथात चेतनतकी उदपत्ति सिद्ध नहीं होती ॥३७५॥ 
क्योकि उभयका विरोध हे अर्थात जो जड सो चेतन आर जो चेतन सो जड नहीं 
होता किंतु उपादान, उपादेय समान होते हं अथात उपादान जड तो उपादेयभी 
जड ओर उपादान चेतन तो उपादेयभी चेतन हो, एसा सिद्ध नियम हे ॥२७६॥ 
ओरभी जो जड मिश्रणसे नवीन चेतन हुवा मानँ तो अभावसे भावर्पकी उत्यत्ति 
मानी पडती है. परंतु अभावसे भावरुपकरी उत्पत्ति नहीं होती. ओर चेतन, जडका 
दृष्टा होता हे, द्य नदीं होता. इप्यादि हेतु आंस जडसे चेतनकी उत्पत्ति असिद्ध 
हे ॥२३७७॥ उपराक्त जात्यादि पंचदाखर संशयात्मकदटी रहते हं ॥३७८॥ कारणके 
यरफकी प्रलय, जलकी प्रलय, मूकंपकी प्रख्य इत्यादि प्रख्य होती रहनेसे पांच 
शास पूणं नहीं मिरते. अथ।त मूलप जातियं नष्ट होगई, प्राणि अकि शरीरम फेर- 
फार होगया, गर्भ प्रकरण बदर गया, चद्धाने कर गईं ओर धस गई, वत्तेमानका 
संबेधी इतिहास वा सादृर्यताका इतिहास नहीं भिरसकता. हसभकार दहिमप्रलयादिसे 
पूर्वोक्त शास्र स्वांशे आधार योग्य न रहे अथ।त पिक्ासवादके सिद्ध करनेम वे 
पूणं नहीं हं ॥२७९॥ जड हो ओर खयं गति करे, अपने समान दृूसरेकरो बनारे, 
ओर खयं उत्पादक ओर वधक होसके एसे पटर पटेलेवारे बीज वन्ने-योजानेर्मे 
किसी अगम्य अत्य राक्तिकी अपेक्षा दे ॥ ३८० ॥ ओर यदि एसी शक्तिवागा 
बीज प्रवाहसे अनादि हे, एसा मानें तो उस चेतन शक्तिफे तादाम्यत्वंकी अयेक्षा 
हे ॥ ३८१॥ कारणके पूर्वोक्त खयंगति, उत्पत्ति, वृद्धिकी शक्तियं जडम नहीं दे- 
खते ॥ ६८२ ॥ अनेक मूर बीज (प्रोट ० सेल्स ) ओर तदजन्य गर्भोमिं होनेवाङे 
यवीजोका समानस सिद्ध नदीं होता अथात सव समान भरोरो.- समान सेल्सवल हें, 
एसा समीचन नहीं जान पडता ॥ २८३ ॥ कारणकफि विकासबादमं परिखिति ओर 
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-यैतनिक संस्कारसे परिर्वतन होना माना हे अथौत उभयकारणसे वीजौमं अंतर-भेद्‌ 
होजाना चाहिये ॥ ३८४॥ तथा पुरुष्व, स्ीत्वका भेद होनाभी मूर वीर्जोकी अ- 
समानता सूचता हे ॥३८५॥ त्था बुद्धि रहित आर बुद्धिवाटी गतिमं अंतर होता 
टे. प्रोर० सेल्स ओर एमीवामे वायु वत्‌ अवबुद्धा गति होती हो तोहो, परंतु बुद्धा 
नहीं मानीजासकती; क्या वे जड हे. परंतु व्यवहारमं तो उन्म वा तमाम छोरे 
जंतुअओमंभी बुद्धागति देखते हं, अतःबीजोमे समानत सिद्ध नहीं होता ॥३८६॥ 

जोकि एमीबासे केके मनुष्य, हाथी तकम कोर न कोरे घटनासे बुद्धागति 
होती हे याने कुछ न कुर विरपावर्‌ ८ इच्छशक्ति ) हाती दे, इससे एसा जान- 
पडता हे फि प्रो. वगेरेमं कोरे अन्य अदइय वस्तु हे, वोह अनादि प्रवाहसे विकास, 
अविकासमे आता रहमेवाखा ओर अनेक संस्कारवाला मनस नामका पदाथं हो, उ- 
समे दृसरी यने सबुद्ध गति हो ॥ ३८७ ॥ ओर उसके विकास कमके समान प्र- 

स्तुत विकास होता हो जथ।त उसके संस्कारे अनुसार प्रोरोपखाजिम अनेक (अ- 
संख्य ) नाना प्रकारके सेस बनके उपयोग होता दो. एसा होता हो तो विकास- 
वादके न मान्नेमं कोद आग्रह नहीं हे ( अथात मनसमं उक्त योग्यता संपादन हो- 
नकी संभावना हे किंतु परिक्षासे सिद्ध होने योग्य हे आर यह य।ग्यतायं चेतनश्च 
क्तिके * ताद्य तथा अनादि प्रवाहे अभ्याससे उसमे हों. ) ॥ ३८८ ॥ हमेशे 
केवर शक्तिद ( बेलवानके दो माग ) मान्य नहीं होसकता ॥ २८९ ॥ कारणक 
जो सर्वथा क्तिवादही रहे तो मनुप्य मंडलम जो उच्च गुण, उच्च संस्कार पाये 
जाति है वे निष्फर होजार्येगे ॥३९.०॥ यथा सृष्टिमं जीनेका सबको दक हे, इस- 
व्यि दृसरेके हकका भग न करं, क्यांफरि हमारे दुख-सुख समान अन्यकामी हे 

दया, न्याय, नीति, आत्मभोग, परसेवा, सुधारना-इत्यादि उच्च गुण हं ओर मनु- 

प्यम इनके वतेनेकी ओर खपर उपकार तथा सुख पूवक जीवन करने, . क- 
रानेकी योग्यता हे, तथा उच्च संस्कार हं. अब केव रक्तिवाद ( पडुवृति ) मानें 
तो यह्‌ गुण निष्फल होजार्येगे परेतु संसारम निष्फल कुमी नहीं हे; अतः हमेशे 
सवैद। राक्तिवाद (तनजोरी-मादटदजरादट) का बर होना नहीं मानसकते ॥३९०॥ 
तथाहि मनुष्यकी वृतिका इष्ट, सुख शांति हे, इसन्मिभी सवदा सक्तिवादको अ- 

 वसर नदीं हे ॥ ३९१ ॥ मनुप्यको आपतकारमेही युद्ध सुज्लता हे. ओर सुख यह 


+"चेतन्‌ यदि तत्वरुप हो तो उसमे वा, उसका विकास नीं होसकता. किंतु 
सावयव, कंपांडकाष्यी ्ोसकता हे 
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न्याय, नीति, सदाचार, संप तथा प्रेमादादिके विना नही होता; इसख्यि जीवन 
सं्राममं हमेशे राक्तेिवाद नहीं चरुसकता; कारणके समूहे चक्तिवान एकी हो- 
सकता हे, हरेक व्यक्ति नहीं दोसकती. सार यह्‌ -आयाके सोसादरीमें बहु (समूह) 
पक्षकी जय होती हे ओर बहुका ८ समूहका ) पक्ष न्याय, नीति, इत्याहि हें । इति 
पट्‌ प्रसंग समाप्िका सूचक हे ॥ ३९१ ॥ 
विवेचन. 
जडविकासबादका अपवाद. 

उपरोक्त विकासवादमें जो प्रमाण श्खि ह. ओर जिस प्रकारश्टी परीक्षा शिखि 
हं यदि वे सत्य हं ओर संप्रदायौके रव्दप्रमाण जेसे गडवाडिये नहीं दहंतो ह- 
मको प्रथम विक्रासवादके शोधक्रो ओर प्रचारकांकरो धन्यवाद देना चाहिये; क्योकि 
उन्होंने ओर भृस्तरविय्यावाखोने अपनी शक्तिसे अधिक पुरुषाथं करदिखाया हे ओर 
मनुप्य जातिको एक प्रकारका मागे सूञ्ञाया हे, इसख्यि हम उनकी प्रसंशाक्रिये 
विना ओर उनको धन्यवाद दिये विना नहीं रहसकते. ( शे. ) यदि विकासवाद 
सव्य हे तो क्या मनुष्य, बेदरकी संतान हे, एसा मानख्वे (उ. ) मनुप्य यदि 
अपने मेरर, संसग स्थान ओर उवपात्तिानसे नहीं रमाता तो क्या बंदरसे उत्पत्ति 
मान्नेमे उसको णता प्राप्त होजायगी £ मच्छ, कच्छ, वराह, गज, गरुड, सर्प, 
जिनके पुज्य हं वे तो कभीभी हीनता नहीं मानसकते. क्या ब॑द्र योनीमे आनेसे 
युनजैन्मवादी इनकार करसकता ह £ कभी न्ीं.* ( शं ) मनुप्य, ई्धरने बनाये 
यह पवित्र अथोका कथन क्या गर्त हे ? (उ. ) इसकी चिता नहीं करनी-चाहिये 
किंतु जो घटना सत्य मादस हो उसकी तरफ ध्यान देना उचित हे; क्योंकि वि- 
रवा ओर प्रत्यक्षमे अतरभी टोता हे. कितर्नाकके पवित्र म्र इश्वर हे, एसा 
नहीं कहते किंतु ७२ किरोड मनुप्य तो इश्वरफे जस्तित्वको नहीं स्वीकारते 
(शं. ) यदि विकासवाद्‌ मानाजाय तो इश्वर, पृनजन्म असिद्ध रहेगा जर कर्मक 
दका उच्छेद होजायगा. अथात क्या दूसरे शाख गर्त दठेरेगे ? उ.) इसकाभी 
फिकर न करना चादिये किंतु सव्य शोधकं रहना चाहिये, कारणफे इस विष- 


उक्त पांचां शाख अथात जडविकासवाद, इसग्रथका विषय नहीं हे ्षितु 
अवतरन है; इसल्मयि एसा छ्खिा हे 

२ इधर, पुनर्जन्म, मान्ने,न मान्नेसे. इष्ट सिद्धि नहीं होती किंतु उत्तम 'सदा- 

चार-विचार-उच्वार'ही इष्ट सिद्धि ( उत्रति-सुख-प्रग्रम्‌-श्रेयम्‌.) कं हतु हं .. ~: 
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कानने = 


अम विकासवाद दराग्रहं नहीं करता ओर न इन मंतर्व्याका निषेध करता है. 
{ शं. ).-यदि विकास्तवाद्‌ मानर्नेमं अवे तो जीवाता, शरीरसे भिन नहीं 
डेरनेसे तमाम धम॑मत पथांको आकाशम उडादेना पडेगा. ८ उ. ) विकासवादी 
इसका निषेध नहीं करते, किंतु वोह खयं कहते हं फि चेतनात्माको हम नहीं जा- 
नते ओर न यह हमारा विषय है. परंतु शोक हे कि आप शोधक नहीं बनना चा- 
दते, खम॑तव्यका निषेध होना मानक दूसरेको तिरस्कारसे देखना चाहते हो, यह 
आपकी कमजोरी हे. इसखिये एसा नहीं होना चाहिये. ८ चं. ) आजकल आयौ- 
वतते योरोपीयन महाशयश्च डारवन ओर महाशयश्री हंबेरेस्पसरका विकासवाद्‌ 
जपे जपे सुनते हं, अंतमे इन विचारोका परिणाम खराब निकठेगा; जेसाके वर्त- 
मान विषे योरोपका कैसरीमहामारत देखते हं. ( उ. ) बहुधा आद्यसंस्कार ८ ३- 
मप्ेशन ) प्रवर होते हें, उस अनुसार द्रदभावना होजाती हे. जेसेके सब कोमोँमें 
देखते हं. यथा-जिसको प्रथम पुराण भावना होगे वोह उससे इतर भावनाको अ- 
सत्य वा तिरस्कार दष्टिसे मनम देखेगा. इसीप्रकार पारसी, याहुदी, रोमन केथोकिक, 
हिंदु वभेरेमे देखते हं. इसी तरह वतमाने ईमरेजीका प्रचार होनेसे विचार्थामिडरु जपने 
नीति, धमेम्रथकि संस्कार नहीं ठेते, वा नहीं केने पाते, वा उनको नहीं सिखाये जाते 
कितु काणिजंप्ं उनको आद्र्सस्कार विकासवादादिके होजाते हं; इस स्मि उनको वही 
सत्यभासता हे" दृसरेका सत्य कथनभी ठीक नदीं मादस होता; किंव। उससे उपेक्षा कर- 
ठेते है; इसर्विये आप जेसा कते दो-वेसा हो रहा दोगा. परंतु यदि वे विचार-शोध- 


^ वन ( जगल ) नर ८ मनुप्य )-जगरी माणस. वानरका अपभ्रंश बंदर. 

ष्ाखांकि योरोपके फिखोसोफर इत्थम (युं ही हे) भावसे नहीं कहते किंतु 
८ युं होना चादिये ` “ अतःएसा मानसकते ह "' “° इसखिये एसा क्यों न माना- 
जाय `` “* इसवास्ते एसा परिणाम निकलता हे '" “ जो यह गलत तो वोहभी 
गलत `.“ एसा धारसक्ते हं ”' ^ मे एसा मानता वा मानसकता. हुं” एसे 
कहते हं त मी उनके केखको हम िकूस-हत्थमेव मानबेठते हं; इसमे उनका क्या 
दोष. वेतो शद्ध मावसे अनिध्चित वा संशयबोधक वाक्य छिखते हं, तोभी यह नवीन 
विरथी उसको ' इत्थम › भावसे मानके जघेजये उसकी साक्षी देते हं, इसल्मि 
अंघप्रपरा चरके वोह म॑तव्य इत्थमरुपमे मानख्ाजाता हे वा जान पडता हे; 
यही अंभपरपरा आरयावत्तंको खराब कररही हे. ेसी अंधपरपराने पंथाश्यांको सं- 
कुजित बनाया था ओर बना रही. 
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प्र उतरंगे तो स्पष्ट जानसकेगे कि विकासवाद न कर्मवादका विरोधि हे न पुनज॑न्म- 
वादका ओर न ईश्वर तथा चेतनात्माक्री भावनाका. (शं. ) क्या प्राकृत विकास- 
वाद वस्तुतः सत्य हे (उ. ) विकासवादी खयंही एसा नहीं मानते किंतु साद- 
र्य व्याप्तिसे उनका अनुमान है. वे पक्षपातको छोडके एसा मानते है कि जबतक 
सवै प्रकारसे उनकी पर्क्षा, सा्य॑स भोर खष्टिनियम नदीं स्वीकारे वहांतक उसको 
इत्थम मावसे (युं ही) सत्य नहीं मात्रा चादिये, किंतु उनको जेसी धरना ज्ञात 
हुईं हे वोह दरसाई हे ओर उस अनुसार मूतक्रारकरे (व्यवह, नीति, राज्य ओर 
धमे कोरेके ) विकासक्ी कल्पना की हे. ओर मारके जो उनके स्खि अनुसारी हो 
तो आपको क्यों बुरा माकम होता हेः आपकी रेव, आपकी रुढी, आपके परंपरा- 
के संस्कारका आग्रह नहीं करना चाहिये. असत्य त्याग जोर सत्यकरे ग्रहणपर उ- 
दयत रहना चाहिये. विकासवादी स्वयं एसा कहते हँ “ कि दशेनकार ओर वि- 
कासवादीकी दुनिया जुदी हे. वे आद्ंडीयाम ओर यह घटनामे रमते ह. आप 
जरा तो विचार कीजिये के वे अपने प्रमाणोकी अपू्णता स्वीकारते हे. ओर सं- 
ख्यामभी दसर्बीसही हागे. उसपरभी विकासवाद गत विषयमं ( बहुतसी बातमं ) 
उने परस्परम मतभेद हे. जेसेके अगम्य महानश्क्ति मान्ना न मान्ना, इसमे मत- 
भेद है. इ. ओर तदुपरांत उनको संप्रदायोकी तरह दुराग्रहभी नहीं है, तो फेर 
इस थीयरीको कहांतक मान्ना वा कहांतकं न मान्ना, इतना तो समञ्लना चाहिये. 
इसखियि धबराहटको छोड धीरजको धारके सत्यां अरहणमे उत रहना उचित हे. 
विकासवादि्योके म॑तन्य ओर कथनानुसार विकासवाद यह कार्यवादके अतर्‌ 
गत हे ओर हेमी एसाही. ओर तत्वदसेन ( इस भ्रंथ ) का मुख्य विषय कारण- 
वाद हे; इसस्ि विकासवादमें यदि कोद अपवाद हो तोभी उससे . उपेक्षा कर्तव्य 
हे. परंतु कितनेक विकासवादी, चेतचतत्वकरो जडका परिणाम मानकेते हं, उत्ति 
बृद्धिकी शक्तिभी उसी परिवतनमं कट डालते हं, उसीम ज्ञान दशन शक्तिका होना 
सिद्ध करते हं, अगम्य महान शक्तिको उडा देते हं ओर जीवातमाको शरीरसे भिन्न 
कहने वा मान्नेको तैयार नहीं होते, किंतु भिन्न माननम शमाते ह; इसट्यि इस 
विकासवादका ( अध्यारोप तथा ) अपवाद इस ग्रथ ङिखना पडा है. 
अपवाद.- 


उक्त अध्यीरोपक्रो ध्यानमं रखके. वांचिये.--(.रविमे प्रध्वीक्रा विकास; . इ- 
सकी चरचा पछि करगे. ) ध 
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प्रोरोपलाजिम ओर एमी वतेमानपैयी गभं विना, भिन्न मिन देशे जि- 
रमि उत्पन्न नाश होते हे; इस ग्यापतिवश यहः नदीं मानाजासकता के आरंभ 
एकी प्रो. हुवा, शेष जंतुकी खुष्टि उस एकसे पीछे चरी. निदान यदि विकासवा- 
दका मंतव्य मानसे तोमी मनुष्य, बंदर, पक्षी, सपे, मछटी वगेरे जुदा जुदा 
देषो पेदा होने चाहिये ओर उनका विकास-परिवर्तन उनउनकी परिखितिके 
अनुसार होनाचाहिये. विक[सको स्वाभाविक घटना मानँ तो फक्त अफ्रीका . का 
अमुक जघेही होना नहीं मानसकते. ओर जो आरंममे एकी जषे एकटी इवा, 
एसा मानें तोभी उसमे अनोखी आश्चायेकारक (बुद्धि प्रमाणसे सिद्ध न होसॐ़े एसी 
बाबत-यथा अपने जैसा करकेना, उत्पति, वृद्धि), शक्ति पाये ज नेसे उसका कोई 
मुद् कारण होना चाहिये. यथा धमेवादी, मनुष्य ओर प्राणिरयोकि बीज ईशरङृत 
मानते ह. क्योकि ईश्वर किरोडो प्राणिर्योको नित्य षडता रहे, इस वातको बुद्धि 
नहीं मानसकती ओर म षटित हे. परंतु विकासवाद तो महान शक्तिको बीच नहीं 
केता, इसरियि स्वाभावतः जुदा जुदा स्थर पेदा होना मानना ्ैगा. यदिव हों 
तो मछली, सर्प, पक्षी, बेदर ओर मनुष्य, परिध्थितिके अनुसार जुदा जुदा प्रकारके 
लोने चाहिये" यष स्वाभाविके. जोयुह्ो तो गभ॑का प्रमाण ओर चदटर्नोका 
प्रमाण साशं मान्य नदीं होसकता. वर्के मींडक, सपे, पक्षी, बदर ओर मनुः 
प्यके गभेका इतिहास जुदा जुदा प्रकारका हाना चाहिये; क्योकि परिस्थितिं अ- 
तर हे. परंतु > भूमंडलमे मनुष्यत्व समान देखते हं, इसलिये प्रारंभे कोद 
द्वारा मुरुब बीज बना साबित होता हे. तथाहि उसी हेतुसे चद्नका इतिहास 
सवीशमं नहीं मानसकते, क्योकि मिनभिन देशोमं जुदा जुदा कारम बदर, मनु 
ष्य हुये हां एसा मान्ना पडेगा. अतः सवे देशम अभुकके पीछे अमुक वा सवे देशके 
बंदरादिका उलत्तिकाल एक, इत्यादि साभित नदीं होसकता. आर यही कारण 
हे कि गभेके इतिहासके प्रष्ठ ओर चद्धानोफे इतिहासके अध्याय नहीं मिलते; याने 
विकासवादको उभयश्चास्रसे भिराना चाहते हँ परंतु दीक ठीक नहीं मिक्ता; इस 
खयि प्रष्ठ ओर अध्यायका गुम होना ङिखदिया वा मानल्या. जेसेके धर्म, मत- 
पंथवारे अपने मंतन्यके विरुद्ध पाके, किसीने क्षेपक मिखादिया हे, अथवा पूरा 
अथ नहीं मिता इत्यादि कटके अपना बचाव करते हं, वेसेही इस प्रसंगे क्यो 


नव वध गक ्वणमरन्रलन्न्छमक्रकनकनदथन परं 


 * बद्र उडनेवारे, मनुष्य ३ आंखवारे ओर उडनेवाङे इ. "क्या कै जरुरत 
थी. ओर दृसरोको एसी परिस्थिति मिखीभी हे | | 
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च हो अर्थात एसा मानङेना पडता हे. हनुमान, सुप्रीवादि, मनुष्य जैसे बंदर भ 
किंवा बंद्र जसे मनुष्य थे, रावन १० सिरवाखा, शंकर त्रिनेत्र ओर इंद्र हजार 
नेत्रवाखा, सहसराबाहु-हजार भुजावाला, करगस ( जटायु ) ओर गरुडपक्षी संभा- 
घण करनेवाले; इत्यादि जाति, कारु पाके नष्ट होगई हँ, एसा क्यो न मानाजाय १ 
छाखों वषम परिस्थिति बदर्नेसे गभ॑का इतिहास, आरभसे वत॑मानतक सबका स- 
मान केसे होसकता हे ? भोर जो पूवैजके अनुकरणवारा मिरे तो यही कहा- 
ज्रायगा किं उस पूर्वै लुप्त काडियांका अनुकरण नहीं होसकता, क्योकि बरफादिकी 
प्रयसे पूरके प्राणीकाः सिलसिला वा बीजी नदीं रहा हे. श्सीप्रकार जो चदन 
अब भिरुती हँ उसके पदिकेकी चदान ८ जिनमे .हनुमानादि ओर ्रपिहादि तथा 
मनुप्योकी दड़ी थी वे ) टुत दोग, कट गर, प्रथ्वीमं घस गई, वा जलप्रख्य 
( समुद्र ` इव गदहा; एसा क्यां न मानाजाय १ उनम मनुष्यका इतिहास आर प्र- 
कारका होना मुमकिन हे. तथाहि उन समयकी जातिका परिणाम शेष हो उससे 
चतमानके मनुष्य (या अन्य ) प्राणि हं, इसखिये सवे मनुप्योंके ग्भका इतिदासं 
समान हे, उसमं दृसरोंका पूरा पूरा नदीं मिरुता; या दृसरयोमं मनुप्यका पूरा पूरा 
नहीं मिता, श्रेणी, कक्षा; जाति, उपजाति वगेरे भेद कृष्य करके साददयता मा- 
नेते हे. | ॑ 

पड, पक्षी वा मनुप्यके रजवीयेमं जो प्रोरोपलाजिम ( ओर स्पारमरोजीन 
याने उत्पादक कृमी ) सो एक होता हे वा अनेक होते हँ £ वे विना गभेवाठे समान 
(जैसे आरंभे हुये ) वा पेत्रिक तन, मन, सैस्कारवाठे होते हें ? रथम पक्षम संतान, 
मातापिताके समान होना न संमव ओर पूर्वजके अनुकरणरूप होना नदीं बनता, क्योकि 
उसका कारण नदीं मिक्ता. उत्तर पक्ष मानं ती प्रोरोपलाजम ओर जंतुओंके अंतर 
होने कोर गुह्य कारण मान्ना पडेगा; क्योंकि बालक, मातापिताके जैसे नहीभी होते 
किंतु विरक्षणभी होते हँ, उनकी आङृति [ तन ] ओर गुण [मन पमं मातापिता- 
से अंतरभी होता है. यथा कोई बालकमे कवित्व, गणित, उत्तरश्क्ति, चित्ररच- 
वाकी राक्ते-इत्यादि योग्यता योती हँ जो उसके माताप्ति वा कुटबमेमी नहीं थी. 
इस भेद होनेमं जो कारण ८ पूवे संस्कार ) वही पूवैज मान्ना होगा. यही वि- 
ठक्षणत्व प्रे पक्षकाभी बाधक टे, क्योंकि जिसमे एता विलक्षणत्व होजाय वेसी 
परिस्थिति नहीं [मिली हे." (शं. ) गमं परिक्षाम उपरोक्त परिवर्तन ( पू्वनका अनु- 


` विता वीयं जोर माता रजे १२ तत्वे नये परोद. सेल्स बनते हे उ- 
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करण ) देखते हँ. (उ.) ज एसा खक होता तो गभंशाखमे पृष्टे प्रष्टं कोरें 
नहीं होते. इसखियि जो खामीहे उसके पूणं हानेतक गभश्चाखजन्य ७ नुमान मान्य 
नहीं होसकता. किसी एक ग्रथके दरमियानी पृष्टे एसा ठेख होता हे कि उसके 
विना भ्र॑थका अभिप्राय नदीं खरता वा अन्यथा जान पडता हे. जो वेप्र्टहांतो 





नसे उत्पादकं कृमी होते हं उनमं एमीबासे ठेके बंदर तक वा मनुष्यतककी आरति 
ओर संस्कार ( गुण ) धारण करनेकी योग्यता कहांसे आगदई £ जो बीजवत वृक्षम 
वा बृक्षवत वीजमे आई, एसा माने तो प्रोर. पूर्वं जसा नहीं तु मेदवाला होगा, 
आंबका बीज ओर बडका बीज समान नहीं होता ( क्योकि उनम पूवेजकि ही 
सेस्कार है, दूसरे बीज वृक्षके नहीं ). भर जो कहो के नहीं जई, तो बहुधा बाल- 
कौम ( मनुप्य, अश्च वगेरेकी सेतानमें ) आक्रति ओर संस्कार मिरतेहं सोन 
मिरना चाहिये. इसीप्रकार मानव सरष्िगत पुरुषके वीयं ओर माताके रज सं- 
बंधमे तथा गभ धारण पीछे आरति ओर संस्कारके संब॑धमं अनेक प्रकारके सवा 
पदा होते हे, उनका यथायोग्य उत्तर विकासवादकी रीतिसे नहीं मिलता. अंतर्मँ 
यही मान्ना पडता हे कि रजवीयं भोर शरीरसे मिनन कों वस्तु बादहिरसे आई हे 
जो प्रोर० के, अंदर हो, उसमें पूर्वजां (पशु, पक्षी, मनुष्य वगेरे) के संस्कार उद्धव, 
अनुद्धव हये ह ओर पितामाता वा दृस्रेकी आकृति, गुण यथा परित्थिति-संस्कार, 
नवीनभी होते हं, इसखिये गभंगत मूर वीज सबके समान नहीं. ओर प्रोरणन्से दी 
सबकी रद्यत्ति हुईं, एसा सिद्ध नदीं होता 


अधे, वभिर, गुगेके उस जेसी संतान नहीं होती ओर होतीभी टे. चहैरेकी 
आक्रति, माता पिता जेसी होती ओर नहींभी होती हे. कान, च्द्रिवाखा, ओर सुः 
्नतकारुप नदीं होता. विद्वान बुद्धिमानोके बहुधा मूरख, अबुद्ध संतान होती हे 
अश्वका रंग ओर आक्रति यथेच्छा परिशिति अनुसार करण्ते है जो माताफितासें 
इतररूपके दोजाते है. खच्चर अपने मातापितापरही जाते हं, चीनि्योकी खी लघुः 
पेरवाखी नदीं जन्मती. हिंदजाती खौ वष॑से कान छिदाती हे, चीनी सखीके पेर 
लाखों बष॑से संकाचित करते हँ, सुन्नत २३०० वषैसे होती आई है, पर॑तु सतानमें इन 
तीनोका अवतरण नदीं हुवा. सारांश पूवं संस्कारवाख ( अभ्यासित मटर ) ओर 
परिस्थिति युक्त जो हो उसीसे एसी समानता, विरक्षणता होसकती हे, नवीः 
नसे वा नवीममें नयी दीसकती. ॥ . ` ` ` . 


तैसा हमने भ्रभका जाव. माना हे वोह मूरबाल मादम होके अन्यही आश्षम 
निकता हे. एवं विकासवादकफे गर्भ॑जञाल्लकी परीक्षाके वासे समश्षकेना चाहिये, 
 आरंभमं नरमादाका भेद केसे हवा, यह विकासवाद महीं बता सकता; कयां 
श्रो. वा एमीबामे यह मेद नहीं हे ओर न वे करसकते हे. इसीसे ज्ञात होता हे 
करि आरंभमें भेद होनेका कोई अदृष्ट कारण हे. तद्वत नरमादेके रजवीर्थ्मे यदि प्रो. 
समान हो तो नरमादाका रुप उत्यन्न होना नदीं बनता ओर यदि परिथितीसे भेदः; तो 
इस भेदका आरंम केसे हुवा ? रज, वीर्यमेही वा गभमं  आयपक्षमं पूर्वके संस्कार 
मामे पडेगे. दूसरे पक्षम उमयके जीवरस-मेटरमे भेद स्वीकारना होगा अथौत पू- 
्व॑जोंका अनुकरण सिद्ध न होगा. उभय सीके मेथुन ( चपटी )से गरम रहता हे 
ओर पात होनेषर हङ्की रहित मांसका निर्जिव जैसा शोचा जान पडता हे; यह वैय, 
हकीमोंकी परीक्षा हे. सारांश नरमादाके मूर मेटर ओर उनकी परिथितिम अतर 
हे, इसीसे मूर अदृष्टका पता नदीं कगता ओर मतमेद हे. एकहीमे साथसाथ नर- 
मादा ( उपर वांच चुके हो ओर सारसकी जोडी ) इसमे कितनी कारीगरी अथौत 
गुप्त शक्तिका मेद होना चाहिये. ( अविषय नेसे ज्यादा ङ्खिनेसे उपेक्षा ) 
आर्यन चारवाकका विकासवाद प्राचीन हे, परंतु उसमं योरोपके नवीन वि- 

कासवादसे इतना भेद हे कि वे एमीबा वगेरेसे बद्र, ओर मनुप्यके पूवेज एकह, 
टसा नहीं मानते किंतु सृष्टम बीज स्वभावतः परिखिति द्वारा बनते, बिगडते ह, 
इसर्यि बीजसे वृक्ष, वृक्षसे बीज, एसे जुदा जुदा भेद ओर आङ्कृतिवारे पहेरेसे 
होते चरे आरहे हं, बनते ओरं बिगडतेभी हं. यही शरीरके बीज वा शरीरका 
विकास, अविकास हे. ओर एसेही संस्ारोका विकास, अविकास हे. मातापिताके 
क्षरीर ओर संस्कारोंका परिवर्तन याने विकास, अविकास होता आता हे. सेप॑से 
बदर वा बदरसे मनुष्यका होना नहीं मानते.” उक्त नूतन विकासवादकी अपेक्षा 
इसका मेदान विस्तारवाला जान पडता हे ओर पूर्बोक्त दोष नहीं अते. प्रकृति- 
यरमाणुकी दष्टिसे उभय पक्षम समानता हे; क्योकि दोनों, एमीव्रासे रेके हाथी 
मनुष्य, सूर्यादि तथा वनस्पति ओर खनिज, इन सबको जडपरमाणुजन्य मानते 
हं तथा चेतनत्व यह जडसमूहका परिणाम हे, एसा कहते हं 

 , फिलोसोफरोकी रीति हे कि अपने माने हये वा सिद्ध किये हये नियर्मको 
सब विषयमे धटते हं. इसीप्रकार बिकासको पएथ्वीकी उत्पति, खनिज, वनस्पति, 
आणी ओर मनुष्यकी उत्पतिमं तथा उसकी ओवन सामग्रीमे आर उसके स्यवहार; 
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जीति, ध्म ओर राज्य कगेरे विषयमे घटाते ह ओर सबके मूरमेभी एसाही बताते 
दं, यथा अगम्य एक तत्वमेसे सवका प्रादुभौव ( विकास ) हुवा हे एसाभी कोद 
मानलेता है. परंतु जो तत्वफिरोसोफीकी दष्टिसे विचार करं ते एसा सिद्ध 
महीं होता; 

क्योकि 'एकका स्पांतर होना, एसा प्रादुरमावकरा अथे करं तो वोह एक नीं 
किंतु सावयव ८ पुंज- समूह ) मानना पडता हे, कारणके संयोग देखते हं, संयोग 
दीका होता हे, अपनेम अपना संयोग नहीं होता. तथा एककी एक कालम अनेक 
चा भिन्न दिशामं गति नहीं हासकती पतु एक कारम अनेक गति ओर विरुद्ध 
दिशामं देखते है. इसखियि एकका विकासि वा एकमेसे प्रादुमाव दोना नहीं माना 
जासकता. आर जो वोह अनेकका पुंज हे तो परिच्छिन्न सक्रिय होनेसे उसको 
किसी अन्यके आधारकी अपेक्षा होगी, इसर्यि स्वाभाविक विकास नही. जओ उन 
अवयर्वोको अन्योऽन्याश्रय होनेसे अनाधार माने तो असमी्चीन है; कारणक अ- 
न्यो ऽन्याधार असंभव है.-- 


यथा--\सू. र "मू. इन दो पदार्थोको अन्योऽन्याश्रय मानके उनकी प- 
रीक्षा कर.--"सू. यह यदि ५भू_+^सू. का आधार हो तो सू. अपना आधार ठे 
रेगा. अर्थात आत्माश्रय दोष आया. ओर जो सू. यह भू.-सु. एसी सितिमेदे 
याने केवर मू. का ही आधार हे. तोभी सू. अपना आप धार सिद्ध हुवा; अ- 
न्योऽन्युश्रयकी असिद्धि रही. अवजोभू. कासू. ओर सू.काग. ओर ग.का 
भू. ओरमू. कासू. एसे चक्रूपम आधारभाव मान तो चक्रिका दोष आवेगा 
अथात म्‌. यह सू.+भू. का आधार होगा तो भू. अपना आप आधार ठेरेगा; 
क्योंकि उपर कटे अनुसार सू. उसका आश्रय नहीं ठेरेगा. किंतु अपने आश्रय 
ग.~+त्‌. का आधार मान्नेसे भू. में आत्माश्रय दोष भवेगा. इसलियि चक्रिका रुष- 
ममी अन्योऽन्याश्रय सिद्ध न हुवा. अव जोसू.काभू., मू. काग, ग.काघ. ओर 
थ. का त. एसे पूवे पूवको उत्तर उत्तरका आधार - आश्रय मानँ तो अनवखा 
( धारा ) दोष आवेगा, कोई व्यवस्था न होगी; अतःअंतमे किसी एकको खयेमू 
आधारसरूप मान्ना पडेगा. इसप्रकार अन्योऽन्याश्रय भाव मान्ना दोष हे.-असिद्ध हे 





तू. मू. द्रब्य, उसकै. गुण, उनकी शक्ति तथा उनका प्रभाव, एसे अथे 
खेके समक्षमा चाहिये | 


१७४  तत्वद्षेन. 


अंतमे महान सूयकोभी वा तमाम ब्रह्मां इरुपी्मेदको अन्यके आधारकी अपिश 
होमी; क्यङि (अ. २।२६१) सत्र सावयप्र-कंपोंड, परिच्छिन्न तथा गतिमानर्है 
तथाहि हरकोई साधारण विचारलीरभी समक्न सकता हे कि एक तत्व 
विषे दो वा अनेक विरोधी धम नहीं होते, नदीं होसकते वा नहीं रहसकते; तो फिरं 
 जरु-अमि, तम-प्रकाश, सरदी-गरमी, जड-चेतन, नेगिरिव-पोजीरीव, यह विरोधी 
फोरम-गुण, अवखा-एकके नहीं होसकते. परंतु संसारम एते पदार्थं देखते तो हे. 
ओर जो आकाश परमाणु समान, प्रादुभौव मारने अथात करिंसी एक अगम्यमे रहे 
ह्ये परमाणुओंके नामरूप ८ ब्रह्मांड ) अनते ह, तो उस अगम्यतव्वद्वारा नियाम- 
कता, सत्तास्फुर्ति होना, इत्यादि सिद्ध होनेसे विकासवादर खतः खामाविक सिद्ध न 
होगा. कंतु जेसा बीज योजाया गया उसानुसार परिणाम हुवा हे, एसा मानाजायगा- 
सुय्मेसे प्रथ्वी निकी याने एकं प्रकारका परिवर्तन (विकास ) हुवा एषा मानै 
तो पुयका आधार कोन ? अपना आप नही. जो कोर अन्य स्व्यभू तो प्राकृतिक 
स्वाभाविक विकरासवाद्‌ उठा देना पडेगा. किंतु किसी चारी द्वारा होना माना जायगा. 
ओर एसा होनेमं तथा ठंडी हुये पीछे कायं होनेमे कोई नियम ओर क्रम मान्नाही पडगा- 
 विकासवादी एक प्रसंगमं तो युं स्वीकारते हं कि-( १ ) जीवनकी उत्पत्ति, 
(२) प्रोटका मिश्रण, (३) सजीवका परिवतेन, (४) जीवसष्िका आरंभ, 
(५) आरभके बीजम परको अपना जैसा बनारेना, उत्यादकता ओर वद्धि करना, 
यह शाक्तेयं कहांसे आई ओर बीजे शक्ति कहांसे आई, ८६ ) प्रोर. ओर सेल्‌- 
समे स्वयं गति केसे हर, (७ ) इम्भेशन केसे ओर क्या, ( ८ ) वस्तुका ˆअतिम 
उपयोग, (९ ) इत्यादि हम नहीं जानते ( जेसाके उपर कदा गया ); ओर फर 
दूसरे प्रंगम-( १ ) जडकरा चेतन परिणाम, (२ › प्रोर. चेतनकण, ( ३ ) चेतन 
उत्पन्न होता हे, ( ४ ) गुप्त शक्तिका हाथ नहीं, (५ ) उत्पत्ति-वद्धि जडका गुण, 
( ६ ) इत्यादि कह डरते हँ. इस वदतोव्याधातका मनमुखी उत्तर वे अपने आप. 
कररेते हं. सारांश अभीतक्र उनका सिद्धांत ( प्राकृतिक विकास ) सयुक्त, प्रमाणरुष 
नहीं जान पडता; किंतु अभीतक तो खामीवाख सिद्ध होता दे 
यदि विकासका आरंभ ( प्रादुभाव ) हे तो अंत (अविकास-अन्युलेश्न `भीं 
हे; इन दोनों कमम हेतु क्या ? ओर विकासकी सीमा क्या ? प्रादुमौववाठे ख्य हुये 
पीडे. आरभे हेतुः क्या ! इत्यादिका उत्तर विकासवादी नहीं देसकते (अमीतक तो 
नहीं देसके ह ). यद्यपि उत्पतति प्रख्य न माननेवारे भर अरहोकी उपचयापचयरुफः 


{ नते बिगडते रहनेका प्रवाह ) मान्नेवारके मतमे उपर खिलि हई खामी नदी 
आती तथापि अगम्य शक्ति ओर मूर बीज माने विना वेभी अपना विकासका प्रबाह 
सिद्ध नहीं करसकते 

प्रोरोपलाजममं चेतनत्व कासे आया, इसपर विचार करनेकी आवहयकता 
हे. ध्वोह चेतन १२ वा १६ तत्रमे एकम था १, वा अमुकं समूहम था २, 
चा अमुक समूहका नवीन परिणाम ( नवीन चेतन) हुवा ३. पहेरे पक्षक्रा यह्‌ 
परिणाम आता हे कि आत्मा ( चेतन ) चरीरसे जुदा हे, शरीर साथ संबंध परमे 
सवव टे; क्योकि उस एकको जड अपने तावे नही करसकते. सारांश कोर गुप 
सक्तिफ कारण बेधको पाता हे. इसीसे पुनजन्म सिद्ध होजाता हे. परंतु विकास- 
वादी यह्‌ कहता हे किवे १६ वा १२ जड हं अतः प्रथमपक्ष नदीं. दूसरे पक्षम 
चेतन अनुदन्न होनेसे अनादिद्ी रहा ओर पहरे पक्षानुप्ार परिणाम भवेग. यदि 
उन नाना चेतनका उपयोग, समूह होनेपर हीना माने तो वदतो व्याघात दोष जआ- 
चाहे; क्योकि विकरासवादी जडको चेतनत्व रदित जड मानते दं ओर यह हेभी 
ठीक; कारणके एक तत वा परमाणु उभयात्मक ८ जडचेतनरुप ) नदीं हयोसकता. 
वयं दहे तो नाना चेतन नहीं फु १२ के मिश्रण होनेषपर कोर अणुचेतन आ- 
न मिला दोगा तब चेतन क्रिया होने र्गी होगी, एसा मानना पडता है. तीसरा 
युक्च मानें तो अभावसे भावरुप वस्तु नहीं बनती अथीत उन १६-१२ मेँ चेतन- 
त्व नहीं तोः “ उपादानवत उपादेय "” इस नियमानुसार तीसरा. पक्ष नदीं ठेरता. 
निदान बेतनत्वकी उत्पत्ति असिद्ध हे. क 

तृष्टिके आरभम आय प्रोरोपकाजम, सेल्स वा एमीवामं स्वयं ज्ञान होनेकरा 
सारंम हुवा, यह्‌ वात नहीं मानीजासकती ; क्याकरि उसभ चेतनत्व नही है ओर 
यविकासवाद्मी इस अभावको कबूल करता हे. 

किसी तस्व ८ मूक ) पदाथका वा उसके स्वभावका परिवतेन नहीं दयोसकताः; 
इसखिये परिवतेन पाना यह मूखतत्वका गुण नदीं हे भरतु समूहका अवस्थांतर दो- 
ता हे, यह सिद्ध होगा. ओर इसीवासे चिकासवादका मूर निमृ हे. 


° व्या्तिवाटी बुद्धि वा तको किसीके टेखके तायि नहीं करसकते, जेसा के 
दिकासवादमं हे. इसलिये चेतनत्वको प्रत्यक्ष दिखानेका सवार नहीं बनता. स्वर्यं 
विचार री, याने बहुतसे एसी वस्तुं किवेदह्‌ ओर गोषर नदीं दोती- 
इद्रियोकी बिषय नहीं ह | 


६५७ तर्ववशेनं 


भेबरनकी क्रोमिंसे जो मनुर्वो. रे निकली हे, उनको विद्रानेनि ॐ 
हजार वषकी पुरानी बताई द, वे वतमान मनुष्य जैसी हे, स्येनमँ गायोंकी तसवीरे 
मिरी हं जो २० हजार वषकी है, उनके खीं चनेवारेभी वर्तमानके मनुष्य जैसे (दे- 
खो चिलडन मेगजीन सन १४). चीनका मरु मेदान सखोदनेसे मनुष्य़ी अनेक 
अधे आबादी पाईं गई है, यह उस समयकरीं हँ जबके वहां सयुर नहीं था. सारांशः 
लाखों वषं पूर्वैमी वतमान जेसा मनुष्य था. मनु ओर रामचंद्र कोरेको हये राखों 
वर्षं गुजर गये अथात वे वतेमान जेसे मनुप्य भे. ` 

रोडियमफे द्वारा परथ्वीके बन्नेके आरंभका समय ७ अरब ५० किरोड. वर्ष 
सिद्ध फिया है. प्रोफेसर जोली समुद्रको खारा हये दश किरोड वषं बताता हे. हि; 
दके वनस्पतिके सोधकनि म्ह ८४ ख प्रकारकी ओर ज्ञाता योरोपीयनेनि २० खखं 
प्रकारकी तो मान ली दे, आगे शोध चलरही हे. करणमेद सख वष॑से ओर सुत 
हजारों रषेसे हे, इस परिस्थिति ओर इच्छित परिखितिने फेरफार नहीं किया. स+ 
जड दातक्रा अभ्यास ८० सार तक रहता हे तोभी संतानमे दूषके दांत तुर्क 
जषीन आते हं. ओर १०० वषेके पीछे नवीन दांत आते ह. मनुप्यकी उमर 
भूरे, काके, श्वेत ओर पीरे बार होते हं, बंद्रादिके नहीं यते. सारांश अभ्यासित, 
इरित परिस्थितिसे मूर बीर्जोमं फेरफार नहीं होता. 

दो जातीके दृक्षका मिश्रण याने कलमी (आम्नादि वृक्ष ), दूसरा वृक्ष अथवा 
कृसरे प्रकारका फल पेदा नहीं करसक्रता. घोडा गधा जन्य खज्चर्‌, दूसरी वा अ- 
न्यथा संतान पेदा नहीं करसकता; इससे सिद्ध होता हे के यदि पूर्वेम नाना जा- 
तिके बीज नहीं होते तो आज नाना जातीके प्राणीमी नदीं होते. ओर जो आरं- 
भे एक वा अनेक समान बीज होते तो आजभी सबसे सव्रको संतान होजाती. 
हिरण, बकरी कुदरतमे समान जातीवाङे हं, इसरिये उभयके संसर्म॑ते सतान होतीं 
हे.* मनुष्ये संयोगसे मनुष्यसे इतर क्तिसी ८ बंदर, अश्वादि › ममी गभे धारण 
महीं होता, इसलिये यह किसी मिश्रण योनीसे जन्य नहीं हे. ठेराडेल्फगोके मनुष्य 
ओर सवै साधारण मनुरप्योकरे आकारम अंतर हे, परंतु मनुप्य हे; इसख्यि उनके 
सयोगसे संतान होती हे याने वंश चरुता हे; तद्भत्‌ हिरण ओर बकरीके संयोगसे 
वदा चलता ह 


^ अमेरीकागत अमेजन नदीके क्रिरे दृरक्षोपर निवास करनेवारी मनुष्य 
जाती हे; जिसके हट करीबन एक दाथ ठबे होते हं. (सगस्वती वर्ष १० अंकः 9) 


पक्ष्णष्याय १. १५७५७. 


जिन जातिर्योका नष्ट होजाना कहते हँ उनके मूर बीज दूसरी (गृह) जघे 
उपयोगे अवग. हमारे द्रष्ट व्यवहारमं उनकी हयाती नष्टं हे परंतु वस्तुतः उन- 
क़ मूर बीज रहना चाहिये | 
 वत॑मानर्मे चीनदेश गत मनुष्योकी बसतीकं २० साख वष॑से वेसेक वेसे (पूर्वक 
जेसे ) मनुष्य हं, तोभी जो २० हजारमें एक एक योनीका परिवतेन होना मानें 
तो २० लख > २० हजार सार = ४० अयं वषेसे उपर (पूरव ) प्रथ्वीका ठंडा 
होना सिद्ध होगा. परंतु आर्योके वेदम र्िखि अनुसार आजतक एक अरब ९७ 
किरोडके आसरे प्रथ्वीकी आयुष्य हुई हे. योरोपके फिखोसोफर १० किरोडसे वि- 
शोष वषे कहते हं. उक्त २ मतभेदसे विकासवाद विश्वासपात्र नीं; क्योकि वे मनु- 
ष्यकी उत्पत्ति २५००००* ओर सोरखसादि, करीवन ८ राख वष॑से कहते हे. 

भोजन प्राम करणरद्धियकी अपेक्षा याने शब्दकी जरुरत नहीं हे अतः 
प्राणिओंमें करणदंदियका विकास केसे होसकता हे, जो एसा मानँ कि कुदरती 
दाब्दकी परिथितिसे विकास हवा होगा, तो उक्त अष्ट गुणभी एमीवामे कहीं बा- 
हिरसे आना मान्ना पडेगा ( क्योके एकदम वे नहीं होसक्रते ); सो .विकासवादको 
संमत नहीं 

जो बरफकी परिथितीसेही प्राणिओंपर . बार उगते हों तो बरफस्थान. गत 
श्ीनरैड आदि निवासी मनुरष्योके शरीरपरभी बाल उगने चाहिये, जोकि .हजारों 
वर्ष॑से बरफस्मानमे रहते हं; परंतु एसा नहीं होता. चिष्डेन .मेगजीन फरवरी सन 
१४ के दैखनेसे जानसकते ह कि किंतनेक एसे प्राणी हं कि सद॑ ऋतुम उनके बार 
निक आते हँ ओर गरमीमं कम होजते हं; सारांश प्राणी. आपहीमाप. अपनी 
इच्छासे अपने आकार ( हड़ी, इंद्विय, बार वगेरे म फेरफार नीं करसकता ओर्‌ 
बर्फादिकी परिधितिसेमी मूलम केरफार नहीं होता... ` 

मनुष्यके बारु भुरे, काले ओर श्वेत होते हं, बंदरादिके नदीं; इसलिगरे जिनके 
बालका रंग बदरता हो उनकी पूवज, चंदर जाती नदीं होसकती. तमाम पशुपक्षीक) 
तेरना आता हे, मनुष्यको नही; इसख्यि मनुष्यका पूर्वन बंदरादि-खयं तैरनेवारी 
जाती- नहीं. तैरना यह मनुप्यको सिखानेसे ओर उससे अन्य-सबको खाभाविक पराप 
हे; अतः मनुष्य उनके वंशका नहीं. एमीवासे ठेके वंदर, हाथीतक याने सब पटु, पक्षी- 
को विना सिखाये उनके निर्वाहका तमाम ज्ञान, : वंशापरपरासे दोव चरा.जता हे. 

^" दशेनसंग्रहमे उरीपरसाहेब-जियालोजिर्टका मत देसे. 
२३ ८ 
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बे उसका. यथा इद्धिय उपयोग ठेते हँ. यथा-चिडियाके बारुक बाज वा सर्पको देख 
के कापते, पुकारते ह; परंतु मनुप्यको देखके नहीं उरते. नोखिया नोर्बेरको जा- 
नता हे, वकूतपरही उसका उपयोग केता हे. खार बंद्र मांस नहीं खाता. बिष्टीको 
जब अजीरण होजावे तब तृणनामका धास खाके पडजाती हे ३० मीनीरमें उस- 
को जुद्टाय ख्गजाता हे ओर निरोगी होजाती हे. इत्यादि.--उनको अपने ज्ञात्य, 
कर्तव्य, प्राप्तम्यका ज्ञान, विना सिखाये होता हे; परंतु मनुष्यको वेसे ज्ञान नहीं होता 
किंतु सिखाने विना कुछभी नहीं आता. बछडा वा पाडा तो जगल्मे पेदा होनेपर 
माताके सनको दंड ठेता हे, परंतु मनुपष्यकी संतान तो इतनाभी नहीं करसकती. 
तेरना, अपनी खुराक आप द्वै लेना, यह सव पु, पक्षीमे तो विकासित हुवा 
परंतु उनसे उत्तम मनुप्यने यह्‌ ज्ञान गुमा दिया ! यह्‌ विकासवाद वां हास्यवाद्‌ 
इसल्ियि यह उनकी संतान नहीं. सब प्राणी, वख सहित पेदा होते हं, इस मनुप्यने 
जद्रादि पू्ैजोंका वा विकासवादियांका क्या अपराध कियाथा के वस्र विना 
पेदा होता हे. 

वृक्षोकी सूराक प्राणनायक वायु ओर प्राणिजोंकी खुराक प्राणप्रद वायु हे, 
वृक्ष प्राणप्रद वायु देते ह ओर मनुप्य प्राणनाशक वायु देते है; इसख्यि वनस्पति- 
के साथभी प्राणिओंकी संकलाका मेरु नहीं जान पडता; अतः विकास्वादकी थी- 
यरी समीचीन नही. 

वनस्पति कटजानेपरभी उसका अग बृद्धिको पाता हे परंतु प्राणीकरे अंगम उम- 
यथा वृद्धि नहीं देखते. एमीवासे बडेके दान इकडे जीते हँ, इसख्ियि वोह वनस्प- 
तिका मूर होना चाहिये, नीके प्राणीका. कटे हुये वृक्षके भागम अन्य जीवका 
ग्रहण हे तोही उसकी वृद्धि होती हे. जीवके स्थान, अंगम ओर जीव वस्तु भेद हे. 

आप्रजा आजतक चछष्टिउतयत्तिकी उमर एक अरबुद्‌, ९७ किरोड, २९ 
लाखके आसरे हुईं हे, एसा मानते आये हं, अहरैणकी गिनतीके मीानसे उसकी 
सिद्धि होजाती हे. चीनी संवत उस देशक पटेरे राजासे चखा हे जिसको वतमान 
९ किरोड, साठ खके आसर वषे हुये; इससेभी ज्ञात होता हे फे मनुष्य पूव जेसा हे. 

 विकासवादि आरभमं अयोनिजखष्टि मानते हं वेसेही आयंप्रजा, चीनीप्रजा 

वगेरे आरभमे अयोमिज मानती हँ. अंतर यह हे कि वे एकं बीज कहते ह, ओर्‌ 
यह जुदाजुदा प्रकारके मूर बीज मानती हं. 


जव प्रथ्वी, वनस्पति ओर प्राणीके स्थानके योग्य दुरं तब अन्य स्थरसे उनके 
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बीज आये ( तूफान वगेरे उसमे कारणः हे ), नहीके प्रथ्वी आपहीभाप. वनस्पति 
ह्प वा प्राणिरूप दोग. इसीपरकार आरंभे मनुप्योत्पतिभी किसी योग्य जघे होनी 
चादिये.- - | 

अर्थात मनुष्य, पड ओर वनस्पतिके विना नहीं जी सकता; पट्यु, वनस्पातिके 
विना नहीं जी सकते; वनस्पति ज्यादे उष्ण वा ञ्यादे शीत देशम नदीं दोसकती. 
अतः मनुष्यका आरंभ कोई मातदर देशम होना चाहिये. वोह स्थानमी एसा 
होना चाहिये के जहां ञांधी, तृफान, ज्वारामुखी, अतिन्रृष्टि ओर भूकंपका विदोष 
जोखम न हो ओर मनुष्यके अनुकर आबहवा हो. एसा उपमावाखा उच्च स्थान 
हिमाख्यगत तृष्टप ८ केखद्ा-तिब्बत--काकसीससे अथिकोन ) देश जान पडता हे. 
ईरानी, चीनी जोर आर्यप्रजा; आरभिक उत्पत्ति, प्रस्तुत देशमेही मानती हे. ज- 
परीका. जआद्यसथान सिद्ध नहीं होता; क्यांकि एक दशी हे. | 

जयपुरमे अपने आरभसे गगा, बहेरा एक भागव हे जो अब आसरे ४५ 
साकका हे, उसने परिथितिके कारण अपने मन कल्पित संकेत, अनेक संबधी ओरं 
व्यापारिओंको सिखादिये. जब उसकी २० वषेकी उमर हुई तबहीसे घरका काम 
काज, वाजारमेँ लेना देना-एसे सव कुछ करता रहा हे, अभी मोजूद हे. इसीप्रकार 
एक दो वाङ्क नहीं किंतु दश्च पंदरा वारक, बारुकी एकांत जंगमं रखं जार्यै 
उनकी रक्षा+ विना बोरे करदी जाय तो वे परस्परसे संतान पेदा करगे ओर जेसे 
साधन (पशु पक्षी, वृक्ष, गजेना वगेरे ) मिरते जार्येगे वेसे शब्द संकेत यथा जरूरत 
घडकेगे, क्योकि गूगे समान चेष्टाके संकेत करनेकी ओर कान जिब्हावाठे समान उनमें 
राब्द युते ओर उचारनेकी योग्यता हे. तथापि शब्द संकेत पांच सात पीदीमं बनं 
सकंगे; न के एक दो पीीमे. वत्तमानमंमी बाख, अपनी भाषाके संकेत वनाखेते 
ह जो उसकी माता जानकेती हे. तथापि अपना तमाम ज्ञातव्य, कतव्य, योग्यायोग्य 
(मनुष्य सोसाद्टीके समान) वे नहीं जानसकैगे, उनको मातापिताकी सेवाक्रा ओर 
मा, बहेनका-इत्यादि ज्ञान न दोसकेगा. परंतु पूवैसंस्कारजन्य जीवमे योग्यता हे सो 
साधन मिलनेषर तुते उपयोगमें आने कगसकती टै; -इसख्यि विरोषक्ञान मिलनेमें 
उनको अपेक्षा रहेगी; सेके गगेकी हरे. प्राणी . माता, भचोकी सेवा-८ पालन, 
पोषण) कों न कोरे धटनामै. स्वमावतः करती हे, परेतु संतान, मातापिता वां शिक्षक 
की ःसेवा विरोष सपमे करती हो एसा नहीं देखते: तथापि यह ' बतत मनुष्यं शीतीं 
मही हे, इसलियि मानवको पयु, पक्षी तियकक. संतान नीं मानसकके, 








१८० - तत्वद्शनः 
` भाषा, मनुष्यमे शनैः शनैः उस्पन्न हरं, शस डारिवनके मंतव्यक्रा धोफेसर ना- 
यरने उसी समय खंडन किया ओर मेच्छसमूररादिभी इस बातके प्रतिपक्षी हये ह. 
किसीभी पिछली जातिने एक धातुभी नहीं बनाई है." इसखियि पशु, पक्षी, नदी, ग- 
जेन, पत्थर, रुकडीके टकराने -इत्यादिकी ध्वनि द्वारा मनुष्योने खस शब्द बनाये; यह्‌ 
अनुमान गरुत जान पडता हे 
आर्यपरजा्मे खष्टिके आरभकार विषे इधर प्रेरित बेद द्वारा विरोषज्ञान मिलना 
माना टे, तद्त्‌ ईरानी, याहूदी, किरानी ओर कुरानी संसार ईश्वरदत्त कहती हे. 
मेस्मरेश्षरका सबजेक्ट, अरथके ज्ञान हुये विना अनजानी भाषा बोलसकता 
दे; क्योकि वोह ओपरेटरका यंत्र बनगया हे. तद्रत्‌ संभव हे कि आरंभके मनुष्ये 
कोर विशेष राक्ति द्वारा एसा हुवा दयो, अर्थात्‌ यदि पूरवपू्वैके संस्कार विनाके सं- 
स्कारीको एकदम सीखना सिद्ध होजाय तो उक्त अनुमान ठीकदी हे. जसेके यो- 
ग्यता विनाके .प्रोरो. ओर एमीबामें सेच्छित ज्ञान ओर गति, विकासवाद मानठेता 
हे, एसेही युं क्या न मान्या जाय 
पटु, पक्षिजंमं शब्द विनाका विचार होता हे. यथा ताकना, समय आवेके 
मारना, कुत्ते रोटीके समय ओर पड संध्याके समय मागे द्वंटते धर चकठेभते हे; 
परंतु मनुष्यका विचार, शब्द रदित नहीं हाता. तोतेके शब्द कामके नही, इसखिये 
भाषाके साथ अथं ज्ञान) का सं्बध हे; जो यह ज्ञान, रिक्षण अपेक्षित हे तो भाषा- 
मी अपेक्षित कनी पडगी. ईइसीप्रकार योरोपका फिखोसोफर डिस्का्टिंज, हिस्टरी 
ओंफ नेचरमं छ्िखता है-अथात्‌ मूर विचारांकी छप वगेरे पुरुषोंके हृदयम अपने 
शाथसे रगादी हे. सारांञ्च भाषाज्ञानवाङा मनुप्य, पु पक्षीकी संतान नही, यहि सिद 
दोता दे. उ्चोका (मनुप्बका ) आसमान (उपर )की तरफ, उनसे नीचे (पश्च वगेरे) 
का दश्चामे मर उनसे नीच पापी जीर्वोका जमीनके साथर सिर रहता हे; यहभी अतर हे 
विकासवादको चेतन ओर प्रोरो. की जो दरमियानी कडी-संस्कारीमनस्‌ 
( जीववृति ) हाथ कगजाती तो वो अच्छा गजता | 
 विकासवादका खीकारिति विजानक्स ८ सायंस ) यह्‌ मानतादहे के जड़ः 
(८० तत्व, वा प्रोर० के १२. या १६ तत्व) मे खय॑गति वा खयं खिरता नहीं होती 
तेभी पोट भोर सेटसमे खयंगरि दोना मानता हे, श्ससे यह सिद्ध होजाता,े 
कि यातो भोटश्ही.खमरं चेतन वातो पोट्र०्मं कोरे गुप .जन्व बस्मु-युपत. भः 


जरबिह्ान दिदीग्रथका धातुभकरणः ३. बेखो 
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चेतन हे. पटे विकल्प विंकासवाद नही, मानता, क्योकि प्रोर०्को जड कहता हे 
इसलिये. दूसरा विकर्ष मान्ना पडा. श्षरीरमे असंख्य प्रो ० भोर असंख्य सेख्सं 
मनं हे; तो क्या शरीरम असंख्य चेतन हं? जो हं तो वोह चेतन कोनसा जो दाथं 
पर वगेरेको खाधीन रखता हे अथोत्त असंख्य ( अनेक ) प्रो. सेट्ूसके समूहजन्य 
जो हांथ-पेर, उनसे काम ठेता हे. यह जनरर चेतन प्रोर०से जुदा मान्ना पडगा. 
सोभी शरीरके समान परिणामं हे वा शरीरम फिरनेवाला वा शरीरम एक जपे 
स्थित अथात केसा हे, यह्‌ सिद्धकर बताना मुशकिर होगा; क्योंकि यदि परिणामी 
ओर शरीरम अवयव प्रति आकार धरनेवाला तथा समप्रेशन रूप हदोनेवाला दे, तो 
मध्यम परिमाणी होनेसे उत्पति-नाश्चवाखा ठेरेगा. जो एसा दी तो उपर श्खि ज- 
नुसार तत्व होनेसे अनादित्वसिद्धकी असिद्धि होगी. भोर जो परमाणु स्प (जणु 
परिणाम) एक जधे स्थित हे; तो तमाम अवय्वोसे काम ठेना, सयका ज्ञान करना, 
ईम्पेरान रूप वा दुःख, सुख रुप अवसा धारण करना-इत्यादि कायं नहीं होसर्केगे 
परंतु होते तो ह; इसल्यि अणुरुपमी न ठेरगा. ( तो फेर केसा ? .अध्यात्मशाखर- 
द्वारा ओर अभ्यास करके जानसकते हो °). प्रस्तुत प्रो ° जडवादके अपवादमे बताये 
इये मेदग्रहणादि कायं नहीं करसकता, म हुं ` एसी साक्षी नही देसकता, ज्ञानं 
चा अज्ञानको हण नहीं करसकता, अनेकं प्रकारके दम्भेन रुप नहीं टो सकता, 
मरोरोपलाजम वगेरेकी साक्षी नहीं देसकता ओर असत्‌ नहीं बोकसकंता; परंतु यहं 
सव का होतै तो ह; इसखिये शरीरम जो जीव वा चैतन हे वोह जड प्रोर० वां 
सेस रुप नहीं, यह मान्ना पडता हे. उससे स्वाभाविकविकासवाद, उडजाता षै 
अने उत्पत्ति, वृद्धि, शक्तिका विचार करं. जैसे शीक्षजन, हाईंडोजनमें जल- 
रूप होनेका गुण हे वा तो उनके. रसायणीयसयोग- होनेपर इथर द्वारा ` दूसरे सू. 
क्ष्मतस्व मिलनेसे जर परिणाम होता हे. एसे उत्पति, अपना जेता करना वा बृद्धि 
शक्ति, यहं प्रोर०के एकं अणु्म १, वा अमुकं समूहमं विभक्त" २, वा असक र 
मूहका नषीन परिणाम २१ प्रथम पक्षमे वेसी शक्तिवाल कों अनादिततं मान्न 
वृता टे, जो विकासवादी नहीं मानता ओर न सिद्ध दतां हे. वृरे पक्षमेनी यही 
परिणाम आता हे. तीसरे प्म अमावस भावप वहीं होनेका निन आड भारती ` 
इसलिये उक्त तीनो शक्ते प्रोर. वी सेदं सिदे नहीं होती रितं उनसे अर्थैः 
कीं रेतु गा शक्तिकों मक्ता पठतां हे 


१ नेषीन जड-विकतिवादकी क्वा बुनियाद है; वोद रिकसकता हे शं कयां [पुरत तलणमाण सुषु मु सु स 
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, . उपचयापचयवादि वा प्रकृतिवादि यं कहता हे कि वृक्षके बीजम दोनां श~. 
क्ति आरोप इसप्रकार होता हे, बीजसे वृक्ष ओर वृक्षसे बीज होता हे सो देखते 
ह. तहां जब बीज धरती ( गर्भ ) म गया तब बरालफ्रे कारण सजातीय परमाणु 
बीजकी तरफ आते हं ओर उभयम स्नेह आकषेण होनेसे बीजके मूरद्रारा सिचा- 
के बीजक अनुरुप होक कूपर, शाखा, पतते, शूल, फररुप होते है. इसमे रसा- 
यणीयसंयोगजन्य बीज, उपादान हे १, स्नेहाकषंण, गरमी, जर ओर रसायणीय- 
संयोग निमित्त कारण द २. इसीका नाम उत्पत्ति, वृद्धि हे. 

एक कूड गुखाव, मरवा, दंक ओर नीम बो दो. मिद्टीके परमाणु उन उन-. 
के अनुरुप होजार्थेगे. याने उपरोक्त रीतिकरे अनुसार अपना जेसा बनारेनेकी यो- 
ग्यता बीजमें हे, तथा उत्पत्ति-वृद्धिकीभी हे. यदि बीजका प्रथक्करण करं तो यह 
तीनो शक्ति उसके किसी अणुमेभी नहीं जानी जार्येगी अथीत समूह-बीजमं नहीं हं, . 
एसा मान्ना पडेगा. तथाहि मूरतत्व अपने खरुपको नहीं वदरते, यथा जक्के 
उपाद्मन ओंक्षीजन-हाददडोजन बेसेके वेसे. रहते हं. तो फेर वोह शक्ति क्या ? 

असलम यूं जान पडता हे कि हरकोई परमाणु एकरूप नहीं किंतु सत्वरज- 
तम इन तीनके मिश्रणरूप हें. यह मिश्रण, इसलिये मिश्रण रुप नहीं कहा जाता के 
वे एक्‌. दृसरेके विनां नदीं होते, नहीं. रहते, हमेशेसे ८ अनादिसे ) कंपोँडरूष है, 
उनका एरथक्करण नहीं होसकता. वे गोचर नहीं होते, उन हरेकमे हरते रहने - 
( गति )का खभाव हे. उनमें जबुद्धा गति होती, हे, विलक्षण कायं होनेसे उनको; 
अनुमाने मानाजाता हे. फोईं पक्षकार उनको परमाणुकी शक्ति वा गुण भानकेता . 
हे. उस, मिश्रणमें कभी एक गुण उद्धव ओर. दूसरे तिरोधित होजाते हँ ( दबजाते 
ह ), दसय वेसे अनेक. कारके परमाणुके -पंज-समूहका जुदाजदा रूप, जुदाजुदा 
गुण होता दे; क्योंकि पुंजके अव्यवोकी,योग्यता उद्धवः. जनुद्धव होती रहती दै 
यथा अमुक अमुक रंग मिखनेषे उनसे अन्य रंग उद्धव होता हे, पदेरेके तिरो- 
भित.होजाते हं । 
बीजः. एसेही सुमूहसे बना, हुवा हे, -जर, रमी, -पकसादिसे दूसरे परमाणु 
उसमं. शक्षेर होते; देप उनका स्सायणीयसंयोग. होने तथा बीजकी' परिस्थिति .दोपः 
नेसे ष्डमका .सुपांतर १.सतवरचतमरक् उद्धवः; अनु्छःदोन्रा) द्योता जता, हे, यही 
पति ओर वृद्धि दै. नदीं के कोई खास शक्ति ेक्कि-छन मोर उदः समृदश्ीः 
योग्यता शुचि उसि, द्विम यथि, दै. मत्‌ः उल्मपि, बद 
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भर स्थिति होती हे, फेर उस परिणाम हाता हे याने उसके भागमेसे दूसरा बीज 
जनजाना वा उसके तमाम पुंजमं फेरफार दोना. इस क्रियाकी हद्‌ दोन पीडे याने 
समूहकी योग्यता निबैर पडनेसे उप्ता क्षय (कमी ) होने रुगता हे. अंतकरो वोह 
रसायणीयसयोग नहीं रहसकनेसे उस पुंजका नाड हदोजाता हे ओर जो संस्कारी 
संतान छोडगया उस्म मजकूर क्रम जारी होता है. इसप्रकार बीज वृक्षका प्रवाह हे 
याने उसम उत्पत्ति वगेरे ६ भाव होते हं. एसेदी मनुप्यादि प्राणीमात्रके वासते ज्ञा- 
तव्य हे. जब यं हे तो पेखा बीज कासे आया ओर केसे वना ? यह सवारी नहीं 
बनता-व्यथं हे. क्योकि इस संकटनाक्रा कभीभी आरंभ नहीं हुवा जर न अंत 
होता हे किंतु प्रवाहसे अनादि अनंत हे; दरामियानमं जो बीज सवथा नाच हो- 
जाता हे वोह नाञ्च होगया, रोष बीज संतानका प्रवाह करते हे. प्रथ्वी वा सूयमंड- 
लका प्रय यदि होता हो याने होवे तोभी शेष मूर बीजोंका नार नहीं होता, 
एसी उनकी बनावर ओर परंपरा हे. प्रवाहसे अविनाश्ची बीज वे ददय ( गोचर ) 
बीज नहीं हे; किंतु अदस्य हं. दां, दरामियानमें बीज परिथितिके कारण परिवतं- 
नमै आके दूसरे प्रकारका बीज पेदा करेगे; पूवजेसेदी बीज बने रर्ह, एसा नही हे, 
किंतु शनैः सनै: कालांतरमें बीजका परिवतेन होता रहता है, इसीका नाम विकास 
ओर अविकास् हे अथत पहेले विकास पीछे पू्वेजातिका नाश होगया. इसप्रकार 
विकास, अविकास याने परिवतेनका प्रवाह है. इसप्रकारके परिवतेनका एक नियम 
मानठेना वा :बांधना नहीं बनता ओर न होसकता हे कितु संस्कारादि अनुसार 
होता हे, ईतनादी कहसकते ह. कोई वनस्पति वा प्राणी एसेभी ह कि उनके अ- 
गके दुकडे करं तो हरेक कडा वनस्पति वा जीव रुपसे वृद्धि करता हे; कितनेक 
एसेभी हं कि गांठवारे हं वा नरमादा साथसाथ रहनेवाले ह ओर बहुतसे एसे हँ 
कि जिनके नरमादा जुदाजुदा हते हं. समं मजकूर प्रकारका परिवतैन रुगजाता 
हे. निदान सबमें षडविकार हँ ओर सवका एकी करम हे. हां, कोई प्रवाह रूपसे 
अनादि अनंत ओर कोर सादि सांत रुपं होता हे. 

जहां नरमादा जुदाजुदा होते हँ वदां उभयके अंश शाभेर हनेपर जो मेटर 
चरुवान हे वोह दृसरेको अपनेमे ञेके अपना रुप कररता हे; उस अनुसार नरमा- 
दाका रुप व्यक्त होता हे. संस्कारादि इसमें कारण ह. नरमादा बन्ेकी थीयरीमं ज- 
नेक पक्ष हं; परंतु अभीतक यह्‌ पक्ष बरुवान दे. जहां दोनों साथ हों वहां बृद्धि- 
की सामग्री मिरनेपर दोनोंकी वृद्धि होती हे, वेसाही प्रवाह चरता है. पपेया 


(वनस्पति) क नर ओर मादा स्प वृक्ष जुदाजुदा. होते हँ, कटी मादाके रुपसे, नरके 
रुप कम होते हं, वहांभी यदी क्रम है याने नरका भाव जब मादामे आता है तब 
जिस्‌ क्षणम नरका बर्वान उस क्षणका रसायणीयत्तयोग नर वत ओर जो मादाका 
बर्वान तो मादा वत्‌ आकार होगा. इसप्रकार अनेक बीजम जुदा जुदा रुपसे 
प्ररिवतेन होता हे. 


उपरके रेख ८ उपचयापचयवादीके कथन ) का सार यह है कि अपने जसां 
वनानेकी, उतति- वृद्धि करनेकी वा भिन्नमिच्ररुप होनेकी कोई शक्ति नदीं है. परंतु 
उपर कहे अनुसार सत्वरजतमादिविशिष्टगणपंजकी अव्था-परिणामसे सव ` व्य- 
वस्था दोजाती हे. इधरको बीचमे ठेनेकी जरुरत नहीं हे. (शं. ) बुद्धिपूकक गति 
वगेरे केसे होती हं. (उ. ) प्रथम स्वाभाविक ( बुद्धि रहित ) होती हे. पीडे ब- 
इतकारुके सहवास ओर परिस्थिति तथा अभ्यास्के कारण इच्छा, शक्ते ( विल- 
पावर ›) के रूपमे आजाती हे, इसखिये यह. बीजकां परिणाम विशेष हे. यही, भेद- 
अहणादि वा रागादिका मूर हे. ( उपचयवाद्‌ समाप्त ). 


अबजो कभी न कभी सब बीजांका एक साथ प्रर्य होना ओर नवीन आ- 
रंभ होना मानँ तो आरंभके बीज दोनेमे कोह गुप्त राक्तिकी अपेक्षा मान्नी पडती 
हे ओर वेभी जुदा जुदा प्रकारके मान्न होगे; क्योंकि नियतगति करनेवारा, अ- 
पने जैसा चनाङेमेवाखा ओर स्वयं उत्पत्ति-वृद्धि करनेवाला एसा कोदवीज, अपने 
आप स्वाभाविक पेदा नहीं होसकता. अथात जड परमाणअओंमें वेसी योग्यता दे- 
खनेम नहीं आती. ओर जो एसा माने “कि आरंभमं अकस्मात कोद एक वा अनेक 
बीरजोका सादारुप बन गया, उनमेसे कोर तो नाश दोगया आर कोड परिध्थात्िके 
कारण परिवतनमें आया, एसे होते होते कालांतरमे एसा बीज अनगया कि जिसमें 
नियत गति ओर उत्पत्यादिकी योग्यता ओर बिर्पावर (इच्छा शक्ते) हो ग.” 
तो आरंभके प्रो. वा सेल यह गुण नदीं होने चाहिये. परंतु विकासवाद्‌ तो यह 
ओर अन्य ८ वात, आरंभके एमीवातकमेभी मानता हे; जतः एसा कहाजासकता 
हे कि विकासवादकरो अभी वोह भेद नहीं भिखा करि जिससे स्वयंगति, उत्पात्तेदि 
होती ह. प्राणिके रजवीयेम नवीन प्रोट० बनते द ओर जुदाजुदा प्रकारके कोष्ट 
( सेर्प ) तैयार होते द ओर उनके मिलनेप॑र कोई तीसरा ( नर वा मादा ) रुप 
बनता हे, इसीसे स्पष्ट होता हे कि पोट ० सेल्सकी सामग्रीं न्युनाधिकता होती जा- 
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ती हे वे सवके एक समान नहीं होते. अथात पूर्वं संस्कारादिके अनुसार रुप ब- 
नता हे. ओर संस्कारादिसेही परिवर्तन ८ उसति-व्रद्धि वगेरे ) का प्रवाह दे. 
सी खीके भेथुनको चपरी कहते हं, इस व्यवहारे गर्भम हङधी विनाका अचे- 
तन छोचा बनता हे, इसके पात होनेपर हकीम, वै्चोने परिक्षा की हे ओर खास 
खीओंद्रारा जाना गया हे. यह वात सत्यदहोतो विजातीय रसाय्णीयसंयोग, दढ 
अर विलक्षण होता हे तथा जीवनतत्व, पुरुषरके वीयमं हे, खीके रजमं नही, एसा 
मान ठेना पडता हे. 
सारांसच यदि उपचयापचयवादिके मतव्य समान बीजका अनादिअनेत प- 
वाह तथा परिवतनका परवाह मानें तो विकासवादका आरंभ नहीं बनता अथोत 
खटिका महाप्रलय नहीं माना जासकता. ओर जो बीजोंका नार न होते हयेभी प्र 
खय, पुनःउत्पत्ति मानँ तो उसमं गुपतश्क्तिका दाथ मान्नाी पडगा. जोर जो विका- 
सवादीकी मान्यता समान, परलय मानें तथा बीजका आरंभ होना मानै तो उनमें 
योग्यता पेदा होनेकेल्यि अगम्यशक्तिकी अपेक्षा रहती हे. यदि प्रख्य नहीं 
ओर बीजका परवाह हे तथा अगम्यशक्तिकी योजना हे तो पाङ्ृतक विकासवाद्‌ 
मान्ना कथन मात्र हे. जर जो एसा कहं कि जिस प्रकार अगम्यशक्ति योजती हो, 
वेसे खाभाविकं बीज बन गये, एसा मान लो; तो युक्ति हीन व्यापि रहितं बात 
हे; अतःनहीं मानसकते | 
बात यह है कि जो प्रोरोपखाजिम ओर सेल्स, यंत्रद्वारा दष्ट होते हँ वे किसी 
अंददय पदां (कडीके पड हें, यह खयं जीवनरुप नहीं हं; उस अदृष्टकी योग्यता 
करके नियत गति, उत्यत्ि ओर बृद्धि होती हे; तथा पुनजेन्मादि होति हे; वही एक 
कड़ी हे. दूसरी तरफ चेतनशक्ति निरवयव, अखंड, पररटित ८ असीम ), सम है; 
उसकी अगम्य, अचिंत्य सत्तकि संबधे सव विचित्रता हे, उसमें सत्वरजतमाटमक 
प्रकृति अध्यस्त हे. प्रोरोपखाजिम ओर चेतनदयक्तिके दरमियानकी उक्त कडीका पता 
अमी विकासवादीको नहीं र्गा हे. जब मानस्ाख्रका अभ्यास, शोध ओर परिक्षा 
होगी तब अपरोक्षरुपमे उस कडीका पता लगजायगा ओर विकासवादिर्योको जो 
प्रो° वगेरेमें संशय हें ( उपर कटे हँ ) वे सव नष्ट होजार्थैगे; तथा इस विकास 
वादका उत्तम स्यष्टरूप जान पडेगा. यही विकासवाद, चेतनतत्व तथा पुनजश्मको 
मानता हुवा विकासवादको सिद्ध करेगा. उस अज्ञात कडीका नामः मनस ८ अंतः. 
करण ) हे, वोह स्थूल रारीरसे भित्र पदाथ हे, यह बात परिक्षासे्रिद्ध है.-यने 


1 


2 ककव 


विवेक, योगद्वारा उसका सामान्य खरुप अपरोक्ष होजाता हे, वोह मध्यम परिमाण- 
वाखा याने रपायणीय भिजातीय कंपोड हे, इसरिप्रे गिरोकी बेखफे समान उसकी 
प्रावादिक उन्नति ( विकास ) ओर अवनति ( संकोच-अविकास ) होती रहती 
हे, उसका विकासवादके साथ संध हे अर्थात यथासंस्कार उसको प्रोयोपखाजिम 
रपी पड मिक्ता हे ओर यथासंस्कार सेटृस बनजाते हे. तथा यथासंस्कार र 
यथापरिखिति, पडंका विकास होता हे ओर पडोंदवारा उसक्रा व्यापार चलता हे, 
तथा नवीन संस्कार संपादन होते हं, शरीर स्यागनेपर वे पड नष्ट होजाते हं 
ओर यह बीज दूसरे कमरे ( पड-प्रोट० ) को पाता हे. यदि कुछ काठ पड 
विना इंथरमे रहे तोभी अतम गम॑द्ररा फिकवा गर्ममिना परिशचिति अनुतार ई 
थरमेसे पड चटके पोषण पाता हे. इस मनसे २४ योग्यता होजाती हं, उनमें 
दूसरेको अपना जेसा बनाना वा दूसरे समान अपना आकार करके पूर्वं सिति 
आजाना, उत्पति करना, वृद्धि पाना ओर सेम्पेरान केनाभी हे. मूर तत्वोमिं जो 
गुण वा शक्ति होते हं वेदी उनके कं्पोडमं उद्धव होते हं; नवीन गुगवा शक्ति 
नदीं होते, मिद तल्यफ़े गुगश्क्तिमी निव्य होते हं अर्थात महान प्रख्यक्रालमेभी 
वे नष्ट नहीं होते. दसीप्रफ़ार मनसभी एमा संयुक्त कंरड हे कि वोह अपने गुण- 
शक्ति सहित परख्यमंभी नष्ट नदीं होने पाता. पतु जिस विख्पावर-वासनासे कं- 
पाड वधा हुवा हे वोह जब नाश होजावे तत्र उस कंपौडकरा अभाव ( नाश) दो- 
जाता हे; ओर उसके अणु दूसरे उपयोगमें अति हं. नाशे पहेरे मनसफ़े अंसपे 
मनप होते हं ओर विकासक्रममे अति हं.-याने प्रोरोपलाजम, सेल्स वभर प्को 
प्रा होते हे. इसल्ियि भिकासवादके अलीकारमं वा मनसके प्रसणमे आग्रह नहीं 
हे तु परिक्षा कफे जानने ब्रोग्य हं. ममसङरी सिद्धिपर विक्रासवाद उत्तमरुपमे 
सिद्ध हो जाता हे; इसके विना संतानमे माता पिताके ज्ञान ओर विचारका अव- 
तरण सयुक्त सिद्ध न दोगा. 

यहां मनसरुपी कका वृतांत अति संक्षेपसे ठिखा हे, इसका विस्तार त्ह्म- 
सिद्धांत उत्तराद्धमे हे ओर इसकी उत्पत्ति, वृद्धिका तथा विक्रास, अविकासक्रा 
वर्णनं उसी अथक सूत्र ४०७, ४०८ के विवेचनमं है. इच्छादहोतो वहां देख 
ङीजियेगा. व | 

" विकासवाद की रीतिमे योग्यका जीवन, अयोग्यक्रा नाश, जीवनसंमराममं स्प 
धादि; सारांश माहटहजराइर अथात शक्तिवादको प्रधान माना हे; परंतु सवथा 
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शक्तिवाद (जिसकी राठी -उसकी भस) की जय नहीं मानसकते; कारणके मनुष्य 
जाती दया, आतससमपैण, न्याय, नीति इत्यादि गुण हं (वा होगे ह); इस- ` 
स्यि उसका जीवनसंग्राम परुपक्रीवत्‌ नहीं हे, एसा विकासवाद्‌ स्वये मान ठेवा 
हे. मादईटकोभी अंतमे मानव म॑ंडल्की नीतिपर आना पडता हे. नदी तो उसके- 
माद्ृटपनेका ना होजता हे अथात्‌ अतमें रादृटदजमादट ८ नीति, न्याय, हक 
करा बल ) जय पाता हे. शक्तिवादका परिणाम शांतिवाद हे. खांतिवादके विना श- 
क्तिवादकरीमी अनुयत्ति हे. जो एसा नही माने तो मनुप्यम जो सखगुण-दैवी 
संपत्तिकी याग्यता हे ओर उत्तम संस्कार हं वे निप्फल होजारयेगे; परतु निप्फर- 
त्वका अभाव हे, तद्रत शक्तिवाद वासते ज्ञातम्य है. सारांश मनुप्य मंडलमं दोनो 
प्रकार होते आये, हं ओर होगे. परंतु मनुप्यकी इच्छा विषय शांतिव्राद (न्याय, 
नीति) हे तथा दुःख दोगा तोभी अंतमं शांतिवादकी जय हुई, हे ओर होगी. 

उपर जो कुछ अपवाद रुपमं छ्खा हे -उसक्रा यह आश्य नीं निकरता हे 
कि विकरासवादका निषेध हुवा हे; कारणे आस्मै एक कंपांड मानों वा अनेक, ` 
अगम्थशक्तिद्वारा जन्य मानो वा स्वाभाविक, प्रवाहसे उपचयापचयरुप मानो 
वा आव्यंतिक प्रख्य मानो; हरेक प्रकारम क्रमशः विकास होना सिद्ध होगा अ- 
थात पूरमं एसा रूप वा प्रकार नहीं था जेसाके व्तमानभं हे. किंतु कमय 
विकास ओर अविकास ८ परिवतेन ) हुवा हे; इसल्यि अध्यारोपमें उतने भागका- 
ही अपवाददहे कि जो अपूणं हे.-यथा विकासवाद सिद्ध करनेवाखी मनस नामी 
कटी शोध करके मानी चाहिये. बंदरका परिवर्तन मनुप्य हे, इस विषयमे विका- 
सवादका आग्रह नहीं हे, परंतु म्यात्तिवश्च एसा हुवा वा होनेकी संभावना हे अर्थात 
मनस एसे संस्कारवाराभी हो कि उसपर एसे पड हुये हो जिसको बेंदरवारे पड 
कहे जारे; उनका परितेन मनुष्य हो. तथापि मनसमं मनुष्यपना वा बेद्रषना 
नदीं हे अथात उसकी व्यक्ति, जाति वा आङृति मनुष्य वा वंद जैसी नहीं हे; 
कितु उसके पडकी हे. तथापि जव्रतक्र पूणं सबूत न हो वहांतक मनुप्यका पून 
वेदर, एसा नहीं मानसकते. आशा हे म शरीरम गिरदावरी करनेवारे मनसकी 
परिक्षा होनेषर ओर चेतनशक्तिे तादात्य होने उसकी शक्ति -योग्यताक्रा नि 
श्य हःनेपर विकासवाद पूता प्राप्त होगा ओर मरुष्य्ना उच्चतर ज मनस 
सो नीचेकी कंडी ( पु वगेरे ) म नदीं जाता, इस बातको कद्ध करा. अक्तु 
इति षिकासवादः ॥ ३९१ ॥ 


[ 
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 अध्यासाध्यारोपापवाद.- 

अध्यास ८ वा भ्रम ) यह सबजेकूट ८ विषय ), अचिदवादि ( प्रकृतिवादि ) 
ओर साधारण पुरुषोंकी द्रम साधारण जान पडता होगा, परंतु वस्तुतः प्रमाण- 
वत्‌ अंतिम फिलोसोषफीका सूष्ष्म विषय हे. मनाभ्यासी वा सृक्ष सृष्टिका अभ्यासीही 
इस विषयको समञ् सकता हे. इष्टपरसंग ८ दंश्वरवादि ) का संबंधी हानेसे उसका 
अध्यारोप, अपवाद ज्खिते हं. 

अध्याससिद्धि बाधित होनेसे ॥३९२॥ इति बाह्मगमनवत्‌ ॥३९३॥ 
तिसमे मतभेद ॥ ३९४ ॥ जेसेके अतदृबुद्धि ओर अन्यथा ॥ ३९५ ॥ तथा 
ज्ञान अथं संसगांसंसगे' ॥ ३९६ ॥ 

वोह सत्‌ नहीं पूत्रे उत्तरम अभाव होनेसे ॥ ३९७ ॥ असद्‌ नहीं 
दश्चनसे ॥ ३९८ ॥ उभयथा नदीं विरोधापततिषे ॥ ३९९ ॥ चिह्नानका 
परिणाम नहीं दोनों सम हनेसे ॥ ४०० ॥ अन्य रूपसे ज्ञेय नहीं असं 
भव होनेसे ॥ ४०१ ॥ अन्य स्थितका दशन नहीं समीपस्थे अदशनसे 
॥ ४०२ ॥ अन्यका धमे नहीं पृथक न होनेसे ॥ ४०२ ॥ स्प्रति रुप नहीं 
तत्‌का विषय न होनेसे ॥४०४॥ अभावजन्य नहीं असंभव होनेसे ॥४०५॥ 
दूसरी हृत्तिका परिणाम नदीं अभावापक्तिसे ॥ ४०६ ॥ अनेकांत नहीं 
एकांत हानेसे ॥ ४०७ ॥ बाध परिक्षाकाखमभी उक्तकी असिद्धे ॥४०८॥ 
जेसेके खमन रज्जु सपादिके प्रसंगमे ॥ ४०९॥ अपेक्नासे विखक्नण॥४१०॥ 
विरक्षण होनेसे ॥ ४११ ॥ जेते$े अनिकेचनीय खप्न ॥ ४१२९॥ 

अतद्बुद्वि रम ॥ ४१२ ॥ वशात्‌ विकर होजानेसे ॥ ४१४ ॥ अ- 
पूर्वं अनुत्तराध्यास ॥ ४१५ ॥ योग्य संबंधाभावादि सामग्री ॥ ४१६.॥ 
नित्ति होने पीर सिद्धि ॥ ४१७ ॥ संबंध, किरण, सुषमा, ओर वृत्तिसे 
उनका (८ अमाध्यासका ) विवेक ॥ ४१८ ॥ सखप्नादिवत्‌ ॥ ११९ ॥ द्र्य 
विवेक उसका फट ॥ ४२०. ॥ अिष्ठानाध्यास्तका मेद, विलक्षण हानेसे 
॥ ४२१ ॥ अध्यासको अध्यास न हानेसे ॥ ४२२॥ स्तोग्रहण भावमें 
नेति ओर अन्यथेति ॥ ४२३ ॥ 

यथा अथ॑ जो ज्ञान दो उसको यथाथ ज्ञान ८ प्रमा-अवाधित ज्ञान ) कहते 
द ( नेसे रीका ज्ञान ). यथाथ ज्ञानका जो विषय हो उसे यथां जेय ( प्रमेय 


" संसर्गं-तादात्य, समवाय, संयोग; व्याप्य, व्यापक वा संबंधमात्र. 
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अबाधित अथं ) कहते हं ( यथा डोरी ) ॥ अथंक्रा अनुसारी जो ज्ञान न हो उसे 
अयथार्थ ज्ञान (अप्रमा-बाधितक्ञान वा ज्ञानाध्यास) कहते ह ८ जेते डोरीमं सर्पका 
ज्ञान ) ओर ज्ञानानुसारी अथं न हो उसे अयथाथे-अन्यथा ज्ञेय ८ बाधित अथ 
वा अथौध्यास ›) कहते हं ( यथा डोरीका सपे ). इश्वरके ज्ञानका यहां प्रसंग नहीं 
हे. अब आगे अथं ङिखिते हं ॥ 

सूत्राथ-अध्यास ( अ्थाध्यास, ज्ञानाध्यास ) की सिद्धि हे भ्यो उसका 
चाध दोजाता हे. जो अध्यास नहीं उसक्रा बाध नहीं होता ॥ ३९२ ॥ जेसेके 
अर्थं ग्रहण करनेवासे चक्चुवृत्ति शरीरसे बाहिरजाती हे, एसा जाना ओर माना 
जाताथा. वमानमे प्रकाश, किरण ओर ईेथर-विदयाके द्वारा परिक्षा होनेषर यह 
ज्ञान ओर मान्यता असिद्ध होगर याने वृत्ति बाहिर नहीं जाती यह सिद्ध होगया- 
(भ. २। म देखोगे ). इसखिये वृत्तिबाद्यगमनका जाना-मान्ना अध्यास कहा 
जाता हे ॥ ३९३ ॥ किंवा प्रतिर्थिब यह मनोगृत्तिका विकार हे, अथवा चक्चु्रति 
जाहिर जाके यिबकोदयी प्रतिविव रूप मानती हे, फिंवा प्रतिवि अविद्या रचित बा 
द्याकार हे; एसा मानाजाता था सो असिद्ध होगया-बाधित ठेरा. काये रूप द्व्य 
जल, चार तत्वोंसे बना हे, एसे आर्यप्रजा मानती थी; परंतु अन्य प्रजा जर्कोदी 
तत्वरप मानती थी. वतेमानमे जर ओंक्षजनादिसे बनाया जाता हे; अतः पूवे मे- 
तव्य बाध होनेसे अध्यासरूप कहा जाता हे. ( शं. ) रज्जुसपांदिके प्रसंगम दोष- 
वश अध्यास होता हे. वृत्ति वाह्यगमनादि प्रसंगमे एसा नहीं होता; किंतु दर्छील- 
युक्ति बताते ४ ; अतः अध्यासर्प नही. (उ.) अन्याध्यास प्रसंगवत्‌ इस प्रसंग्म- 
मी सामान्यज्ञान, विशेषअनज्ञानादि दोष है, उसमे युक्ति, भयक्ति ओर निश्वयका 
समवेश दोजाता हे; क्योंकि अध्यास ( श्रम) भी निश्चय ओर संशय एसेदो. 
रूपका होता हे.^ अतः अध्यासस्प^ हे. (शं) वृत्ति बाह्मजगमनादि यह म॑तव्यभी 
जो मविष्यमे असिद्ध ठेरे तो क्या कहोगे. उ.) अध्यास कगे. परंतु बाध होने 
तक अध्याससंज्ञा नहीं दीजासकती. जानके अन्यथा कहना मानना अध्यास नहीं 
हे किंतु वोह असत्‌, कपट, दंभ वा छर हे; क्योकि अध्यास, इच्छित (कस्पित) 
नहीं होता; दोषबलसे वा अन्यथा स्वाभाविक होजाता हे. 

_ . मेरी आंख, मँ काना, मेरा शरीर दुबला, म मोदा, मोरी चूती हे, हयादि मे मोटा, मोरी चूती हे, इ्यादि 
^अनुमव जोर स्यृतिमी यथाथ, अयथाथं एसे २ प्रकारके होतेह.“ ` 
. अध्यासका शब्दार्थ-सब तरफ सविस्तृत बेठना. 








१९० ` तत्त्वदरीन. 


ग्यवहारमे अध्यास भाग है. इसप्रकार अध्यासकी सिद्धि हे ॥ ३९३ ॥ अध्या- 
सके क्षण ओर वगेमं विद्रानोका मतभेद हे ॥२३९४॥ जेरेक्रे कोई ““तिसमे न ति- 
सकी बुद्धि "” सो अध्यासः; कोई ^“ खाभावापरिकरणमे अवभास वा अन्यथा प्र 
तीति” सो अध्यास; एसा कता हे. तथा कोई केवल ज्ञानाध्यासही मानता टे, 
क)]&े केवर अ्र॑ध्यासदी खीकारता हे मरे कोई उभमथाध्यास मानतादहे. तथा 
कोर संसर्गाध्यास ८ दोक्रे मेखते जो अन्योऽन्याध्यास ) कता हे, कीर असंसगा- 
ध्यास ओर संसर्गाध्यास उभय प्रकार मानता हे. कोड्‌ अध्यासको सत्‌ , कोई असत्‌ , 
कोड उभयस, कोई अनुमय (अमिथित) ओर कोई सदरसरसे विरुङ्गण प्रतिपादन 
करता हे. इत्यादि मतमेद ( यने अध्यारेप ) हं ॥ ३९६ ॥ अव आगे अपवाद 
कहते हं.-- | 

अध्यास सतूरुप नहीं हे, क्योकि प्रतितिकरि पूवं ओर परिक्षावा बाध वा 
निवृत्तिके उत्तर उसका अभाव होता दे. जो अध्यासरुप नहीं वोह पूवैमेभी ओर 
परिक्षा कालमंमी वेपादही दता हे ॥ ३९७॥ अध्यास असदरुपभी नहीं हे, क्यांकि 
जिषे अध्यास संज्ञा दोगे वोह प्रतीत होता हे. जो असद्‌ हे उसकी प्रतिती नही 
होती-अर्थ शचूःय होता हे ॥ ३९८ ॥ अध्यास सदसदरूपमी नहीं टे, क्योकि सद्‌ , 
असरद्का विरोध हे, इसल्यि एकी वस्तु सदसद्रूप नहीं होसकती. तथा उप- 
रोक्त दोनों ८ सद-असदवाङे ) दोष आवगे ॥ ३९९ ॥ अध्यास विज्ञान (आत्मा, 
मगज, बुद्धि. क्षाणिकविज्ञान ) का परिणाम ( वा इम्पेशन वा अस्र वा अवस्था } 
रुपभी नही हे; क्योकि ज्ञानाध्यास ओर अथाध्यास यदह दोनों समकालीन होते 
हं परु एक वस्तुके एक कारमे दो परिणाम नहीं होते, इसलिये एक विज्ञानका 
परिणाम नहीं ॥ ४०० ॥ ज्ञेय अन्यरुपसे भासे सो अध्यास, एसाभी नहीं होता, 
क्कि एसा हीना असंभव है ( यथा डोरी अपने खरप डीरीसे अन्यथा याने 
सपैरुप होके विषय हो यह असंभव हे ) ॥४०१॥ अन्य देशकालख वस्तु (सै) 
अन्य याने वतैमान सन्मुख देशम भासता हो सो अध्यास हे, एसामी नदीं टे; 
-क्योकि अन्य देशस्थ वप्तुफ समीप ओ वस्तु हो वोह नदीं जान पडती ॥ ( तथाः 
नाहा हुम वस्तु ( स्पादि ) सन्मुखमे प्रतीत नहीं होसकती ) ॥४०२॥ अन्यक 
(रज्जु भाविभ जो सर्पादिका मान सो पूवे अदृष्ट सर्पादिक) धमै, अन्य (डोरी वभर) 
म मासता दे सो अध्यास हे, यहमी नहीं बनता; क्यो धर्म, अपने धर्मीति पथकः 
नहीं रहता ॥ ४०३ ॥ अध्यासं ( डोरीमे यह सं एसा › स्ति रुपभी नदीं हे; 
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क्योंकि अध्यास तत्‌ ( सो ) का विषय नहीं होता, स्यति सो का विषय हुवा क- 
रती हे. अध्यास तो इदं क्रा विषय हुवा करता टे, इसशिये स्म्रतरुप नहीं हे (ओर 
स्मृतिसे सन्मुखवत्‌ भय नहीं होता. सपादिके अध्यासमे तो भयादि होते हं, इस- 
व्लियेमी अध्यास, स्मृतिरूप नहीं हे ) ॥ ४०४ ॥ अध्यास, अभाव ( शून्य ) ज- 
न्यभी नहीं हे, क्योकि अभावसे भावरूप ( प्रतीत हो एसा ) पदाथं नहीं बनता 
1 ४०५ ॥ अध्यास्त यह मन ( अंतःकरण वा मगज ) की वृत्तिषे इतर न्य 
अकारकी ( अविदयादि ) वृत्तिका परिणाम हो, एसाभी नहीं हे, क्योकि वहां अंतः- 
करण (वा आलस्ावा मगज ) से इतर वृत्तिका अभाव हे ॥ ४०६ ॥ अध्यासको 
अनेकांत ( अनिश्चित, सद्‌ , असद्‌, सदसद्‌, ओर न सद॒ न असद्‌ उभय ) 
रूपमी नदीं कहा जाता; क्योकि कोई न कों प्रकारका हे तो सही ॥ तथा बाघ 
पीले जानभी पडता हे ॥ ००७ ॥ जब अध्यासका अभाव होता हे किंवा परि- 
साकी जाती हे तबभी उपर माने हुये अध्यारोप जेसा वाध नहीं होता, इसखियि 
उक्त सतादि आरोपकी असिद्धि हे ॥ ४०८ ॥ जेसेके खम, रज्जुसष, मृगजल 
शुक्ति रजतादिके प्रसंगोँमं देखते दं ॥४०९॥ खमरके वाध होनेकर पीछे खम, सत्‌- 
रुप था, असदरुष था, सदसदरुष था, विज्ञानका परिणाम था, अन्य वस्तु अन्य 
रुपसे भासी थी, खभ्रमं अन्य देशक्रार सित वस्तु भासीं थी, खस्रमं अन्य पदा- 
कि धमं देखता थाः स्वममं पदार्थो स्मरति थी, स्वमचष्टि अमावसे पेदा हुई थी, 
स्वप्र अज्ञान्‌ वा अविया वृत्तिकरा परिणाम था अंतःकरणका नहीं था, स्वभ-सद्‌, 
असद्‌ , सदसद्‌ वा न उभय एसा था, इत्यादि रपसे बाध नदीं होता-एसा नही 
जान पडता (अ. ३ मे देखो स्वम विक्रस्पादि ३८ रुप नहीं है). इसीमरकार रज्जु- 
सपादि तमाम अध्यस्त प्रसंगमे यथायोग्य जान ङेना चाहिये. ॥ ४०९ ॥ ररत 
अध्यास यह अयेक्षासे विरक्षणरूप कहा जाता हे ॥४१०॥ क्योंकि अपने अपिष्ठानसे 
अन्यथा-विरक्षण होता हे अथात अधिष्ठानकी सत्ता (अस्तित्व प्रकार) से विलक्षण 
८ विषम सत्तावाखा ) अन्यथा स्वरुप होता हे ॥ ४११ ॥ जेपेके स्वम अपने अ- 
धिष्ठान द्रष्टा चेतनके अस्तित्वसे विलक्षण अन्यथा स्वरूप हे भोर जिसको युक्ति 
वाणीसे न कहसकं एसा उसक्रा अनिवेचनीय विलक्षण स्वरुप हे. सारां्च अधिष्ठान 
चेतनकी अपेक्षासे उसे विलक्षण संज्ञादी जावे एसा हे (अ. ३ म देखो). ॥४१२॥ 


जो जेसा भथं हे उसमे वेसी बुद्धि (ज्ञान) न हो किंतु अन्यथा हो तो ₹- 
सको अम कहैगे. इसीको क्ञानाध्याक्त कहते हं ॥ ४१३ ॥ क्योकि वक्ष्यमाण 
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अज्ञानादिके वश, जी वस्तु हे उसकी संज्ञा अन्य रखरेता हे. ( जेसेके साद्य 
दोषवश्च रज्जुको सपं नामसे कहने रुगता हे. यह संज्ञा अथं शून्य-विक्रल्परूप हे.*) 
।।४१४॥ जो वस्तु प्रतीतिकरारसे प्ेरे आर बाध होनेके परे न हो कितु प्रतीति- 
कारम हो किंवा जिस भाव प्रकारवाटी परतीतिकालमे भासती हो वेसे भाव प्रकार- 
वाटी पीके ( परिक्चाकार वा बाधकालमें ) न जान पडे-एसी वस्तु (अथं वा ज्ञान) 
अध्यास शब्दकी विषय हे. (जेसेके स्वप्र, मृगजलादि हं ). सारांश जो पूवै उत्त- 
रमे न हो वा पूर्वत्‌ उत्तरम न रहे उसे अध्यास कहते हं. (जम ओर अध्यास- 
का यतूकिचित अंतर हे, उसके जान्नेके श्य बस. गत उत्तर फिलोसोफीमं 
अरम, अध्यास प्रसंग देखो ) ॥ ४१५ ॥ योग्य संबधका अमाव ८ वस्तुक्रा विशेष 
रुपसे न ज्ञान ), सामान्यज्ञानः वस्तुकं संस्कार, प्रमाता दोष, प्रमाण दोष ओर 
प्रमेय दोष, यह ६ अध्यास (अरम) होनेकी सामग्री ह ॥ १६ ॥ विषयी 
( ज्ञाता-द्रष्टा ) ओर विषय ( पंच विषयवा हंद्रिय अंतःकरण अर्थात द्रदय ) 
इन उभयकरा योग्य संध हो तब विषयका विरोषनज्ञान ८ धम सहित ज्ञान ) होता 
हे. जो योग्य संबध न हो किंतु संबेधमात्र हो तो विषयका सामान्यज्ञान होता हे 
ओर जो संबेधका अभाव हो तो ज्ञान नहीं होगा. योग्य अर्थात प्रमाता, प्रमाण 
जर प्रमेय निदेषि हं, उनका जो संध सो योग्यसंबेध कहाता हे. प्रसंगमें जब 
अधिष्ठान ८ जिसमे अध्यास हो ) का सामान्यज्ञान ( यह कुछ हे ) हो १, ओर 
विरीष अज्ञान ( यह डोरीही हे एसा ज्ञान न होना ) हो २, जिसका. अध्यास 
होना हे ( सप ) उस वस्तुके पूवैके संस्कार हौं ३, ओर प्रमाता दोष (भयादि ) 
४, प्रमाण दोष (जेत्रमे अधेरादि ) ५, ओर प्रमेय दोष ( डोरी ओर सर्षका सा- 
दररयत्व › हो ६ । यह ६ सामग्री हौं तब अध्यास वा भ्म होता हे॥ ४१६॥ 
जबतकं भ्रम वा अध्यास हे तबतकं श्म, भमरुपसे ओर अध्यास, अध्यासरुपसे 
विषय नहीं होता किंतु उनके नित्त ( बाध ) होनेपर अम था, अध्यास था- 
एसे रपम उनकी सिद्ध होती हे ॥ ४१७ ॥ अम ओर अध्यास-इन उभयका 
( तथा प्रमा ओर अप्रमां इन उभयका ) विवेक (निरिक्षण )-संवंष १, किरण २, 
सक्षमा ( ईर ) २, ओर अंतकरणकी वृत्ति ४; इन ४ के स्वरुप तथा काय -परि- 
णाम जानने ( पहिछाने )ते होजातां दे ॥ २१८ ॥ जेसेके स्वम ओर मगजलका 
न 


| अज्ञानसे भ्रम ओर अमसे अध्यासः युंभी कदा जासकता हे; परु अध्या 
सका स्वरुप होनेपर भममात्र संज्ञा नहीं रहती 
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विवेक संर्वेधादि हे होजाता हे ॥ ४१९ ॥ विषयी, विषय ( क्परंग ) का जव 
योग्य संबेव हो तब, चक्षु द्वारा रग ओर आकारकी किरणें अंदर जाके फोरो हो- 
ताहेसो प्रतीत होना सुपका यथाथज्ञानदहे. परंतु जो किरणें स्पष्टर्ूप्धरेन 
जावे, सामान्य रुपे जवे तो सादरयादि दोषवश यथासंस्कार ज्ञेयका अन्य नाम 
कर्पनेमं आजाता हे; यह्‌ अथंदयून्य भ्रम हुवा. ओर यदि अंतःकरणकी वृत्ति ज- 
स्पष्टे आकार हो तव यथासंस्कार शेषा ( सक्षमा मे आकार बनतादहेसो कभी 
अस्पष्ट किरणों जुडता टे ( उससे संशय होता हे ) ओर कमी जुदादहोता हे; 
उसकी प्रतीति अर्थाध्यास दहे. ( विशेष बस. उत्तर फिठोसोफीमे हे ). एसेदी खमन 
सृ हे. संस्कारी मनके संस्कार स्पूं समान सृष्ष्मामे आकार बनते्हेसो स्वप्न 
हे (अ. २ में विस्तार हे) ॥ ४१९ ॥ अध्यासके विवेकसे दद्य (ब्रह्मांड) के ख- 
रूपका विवेक होजाता हे-याने यह्‌ फर हे ॥ ४२० ॥ क्योकि अधिष्ठान अध्यस 
(अधर रहा हुवा अध्यास )--इन उभयका भेद (जेसे वे परस्परम विलक्षण हं वेसे ) 
विलक्षण हे ओर अनिवंचनीय हे ॥ ४२१ ॥ तथाहि अध्यासको अध्यास नहीं 
होता तो फेर अध्यास किसक्रो ? उसका साक्षी कोन ? इसका उत्तर शब्द, युक्तिरमे 
नहीं मिलता किंतु अनुभवगम्य हे, इसख्यिभी दङ्यका विवेक होजाता हे ॥४२२॥ 
उभयका वैरक्षण्य ओर ४२१ का समाधान, स्वप्रकाश चेतनाधिष्ठानमे अकथ्य 
प्रकारसे स्वतग्रहण होता हे एसा भाव होजाय तब, जिसमे ग्रहण हुवा उसके 
स्यि नेति ( जो जाना--माना सो नहीं ) ओर जो अहण हुवा उसकेखिये अन्यथा 
( जेसा जाना--माना उससे ओर प्रकारका ) शब्दका प्रयोग होता हे. अथात अव- 
णेनीय, अकथ्य, लक्नारक्ष्य रुप हे. इसप्रकार अधिष्ठान ( स्वप्रकाश, आधार ) ओर्‌ 
जध्यस्त ( प्रकादय-अध्यास ) का अकथ्य प्रकारे विवेकं होजाता हे ॥ ४२३ ॥ 
विवैचन-तमाम सूत्रीका ओर अध्यासका विस्तारपूवैक विवेचन मूखमे हे. 
यहां तो अतिसंश्चेपमं आश्चयमाश्र (क्रम रहित सार मात्र ) छिखते ह. * जिसने इस 
राखीय विषथको कुमी जाना वा सुना होगा वोह स्वयं विस्तार करके समञ्च सकेगा. 
^ क्योकि उनउन फिखोसोफरोकी रीति अनुसार प्रमा ( यथाथन्नान , का 
ध्यान हो तवी उनके माने हुये अप्रमा ( जयथाथे ज्ञान-ज्ञानाध्यास ) ओर उ- 
सके विषय अथीध्यासका स्वरुप अच्छीप्रकार समज्ञा जासकता हे, यह दोन बा- 
वत उनडउनके अरंथमे विस्तारसे होती हं. सव र्खिनेका न यां प्रसंग दहै ओरन 
जवसर हे. ` ग । व | 
२५ 
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 ख्यातिओ नाम-ख्याति अथात प्रतीत होना जर कथन. अध्यास प्रसं 
गमंनीचे अनुसार विद्वानौकी ख्याति हं. (१) सत्‌ रुपाति--( प्रकृतिवादिर्योकी ). 
८२) असत्‌ ख्याति--(शूल्यवादिकी). (२) सदसद्‌ ख्याति--( अनेकांतवादिकी ). 
८४ ) आत्प स्याति-( विज्ञानवादि, इम्पेश्नवादिकी ). (५) अन्यथा स्याति- 
तीन भ्रकारकी हं.--( क ) अधिष्ठान ( डारी ) ही अन्य ८ सं ) रुपसे प्रतीतं होता 
हे, (ख ) अन्य देशख ( सपदि ) अन्य ( डोरी ) देशम प्रतीत होता हे, (ग) 
अन्य (सर )का धम अन्य ( डोरी `मे प्रतीत होता हे. ( यह अन्यथावादिरयाकी 
हं.) एवं ५।६।७ संज्ञा हुई. ८८) अख्याति स्याति-८ इदं ओर स्मर 
तिके अविवेकवादिकी ). (९ ) अन्य रुपाति-( अन्यका अन्यरूप परिणाम होने 
प्र वही परिणामी अन्य रुपसे प्रतीत हो सो अन्य ख्याति, (ब्रह्मवादकी ). (१०) 
अनिर्षचनीय ख्याति-( मायावादि-विवरवादिकी ). (११) विलक्षण स्याति 
( अध्यस्तवादिकी ). ८ १२) अनिश्ित स्याति-( संशयवादिकी ). ( १३) 
अनेकाति ख्याति॥ इन १३. ३ ओर १३ यह दोनों एक जैसीदहं ओरनं 
१० तथा १३ एक जेसी हं. ओर इन १३ (वा १६ ख्याति ) का समवेश- 
सद्‌ , असद्‌ ›, सदसद्‌ , न उभय आर विलक्षण (अनिवेचनीय) हन पां चामं होजाता हे. 

अध्यासके ट्टात-उदाहरण-प्रति्िव, उारीसपे, शुक्तिरजत, मृगजर, 
नम नीलता, स्वप्न, लार वस संबेधी शेतकाच, खाठ्काच एसे रूपमे प्रतीत 
होना. कनक--कुंडर, जर्बफं, मासमा--मनका अन्योऽन्याध्यास, नीराजुरु, संख- 
पीत, दलाश्चम, स्थाणु पुरूष, चोरके चाब्दमं जानवरके शब्दका भरम, विद्यार्थियौमं 
स्वपुत्रके राठ्दका अरम, तापकालमे फ विषे उष्णस्पदयका भ्रम, शूःय त्वचामे अ- 
न्यथाका भ्रम, पित दोषसे मिसरीमे कडुताका भ्रम, सपेदशकारमे नीव विषे मघु- 
रताका भ्रम, छेषमकाखमे असुगंधताका रम, चंदन समीपस्थ लकडीमं सुगंधताका 
अम, अंधेरेमं डोरी स्पर्च॑से सपे विषका भरम. उससे मरण. इ. हरेक पक्षकारकी रीति 
वा म॑तन्यको समे तोकना चाहिये. जो उनम अतिन्याति वा अव्या्षि वा असं- 
भव दोष अवे तो वोह रीति वा मंतभ्य मान्य नदीं हदोसकते. 

अध्यासके मेद. संसगाध्यास-दोके संबेध होनेपर एकका धमे दृसरेभं 
मासना.। जेसे रक्त वखफे संबधसे श्वेत काच, खाल माद्म हो ॥ चित्तके धमे जआ- 
त्मा ओर आत्माके धम चित्तम माल्म होना-अन्योऽन्याध्यास ॥ काचे मफ़ान 
प्रतीत होना-स्वक्पाध्यास ८ धमीजध्यास ) है ॥ काचमे खारी यने काचञल 
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मालम होनेमे-पर्माध्यास हे ॥ डोरीमे स्प मादस होना. असंसर्म अध्यास हे ॥ 
यह सब अथाध्यास ह; इनका ज्ञान ज्ञानाध्यास हे. परोक्षमं अथूल्यकी मान्यता 
वा भावना होजाना असदध्यास्र हे ( इसका समवेश्च असत स्यातिमे होता हे ). 
इत्यादि भेद हं 

चश्चु विषयक्रसे इतराध्यासमं विशेष विवाद नहीं हे क्योंकि वे बहुधा संसर्गी 
वा मनोकस्पित होते हं, परंतु असंसर्गौमं विदोष विवाद हे. 

अध्यास्रके टक्षण-( १ ) स्मरतिरूप परत्र पूवे द्रष्टावमास अध्यास. (२) 
अन्यम अन्य धम॑का अवभास. ८ ३ ›) अन्यखकी प्रतीति. ( ४ ) अन्यथा रुपेण 
अवभास. ८ ५ ) अधिवेकजन्य जन्यथा प्रतीति. ( ५ ) विपरीत वा अन्यके ध्मै- 
की कल्पना. ८ ६ ) स्वाभावाधिकरणमे अवभास. ( ७ ) अन्यके धर्म द्वारा जो 
अवभास सो. (७) तिसमं न तिसकी बुद्धि. ( ८ ) अन्यथा प्रतीति. (र ) वात 
नाम कल्पन. ८ १० ) इत्यादि. इनका जब विवेचन हो तब इनम बारीकी निकर्ती हे. 

फिखोसोफरांकी वा विद्रानाकी एसी पद्धति होती हे कि जिस नियमसे अपना 
म॑तव्य वा विषय खापित करते हं वोह उनके तमाम परसंगमे रगना चाहिये. यथा 
हरवरस्पेनसर--साहेबने जो उत्कराति, अनुक्रांतिका नियम सिद्ध ्रियाहे सो वे 
उसे हरेक विषय ( धमे, नीति, व्यवहार, प्राणीकी उत्पति आदि ) म लगाते हं. 
जोषएसानदो कितु अग्याक्षि वा अतिव्याप्िवाखा हो तो मनयमुखी मत कहाता 
हे. एसेही अध्यासवाद प्रसंगमे हे. अथात जो नियम वा प्रकार, जगत सिद्धि वा 
अध्यास सिद्धिम गावे वोदह्ी नियम वा प्रकार, अध्यासं वा जगते तथा हरेक व्य- 
वहारमें गना चाहिये. सूत्र ४२० इसी आशयसे उद्धते हुवा हे. उनउन फिो 
सोफरोकी रीतिसे यदि भ्रमा (यथाथ ज्ञान) का स्वरूप ध्यानम हो तो उनकेमने 
हये अप्रमा ( अयथाथे ज्ञान ) ओर उसके विषय--अथोध्यासका स्वरुपभी मली- 
भांति ध्यानम आता हे. यदहांतो अध्यासकरा सेक्षेपमे उदाहरण देते हं 

८ १ ) सत्‌ स्याति-( आरोप ) संसारम असत्‌ वस्तु कोम नहीं हे, सव 
सत्‌ हे, अनहुरईं वस्तु प्रतीत नहीं होती; इसलिये अध्यास प्रसंगमे जहां डोरी आ- 


चाहिये तो यह था कि हरेक प्रकारकी ख्यातिके आरोप अनुसार, उसे जगत 
जोर रोकिक व्यवहारमे घटाके बताया जाय ओर फेर उसका उसी क्रमसे अपवाद 
किया जाय, परंतु विस्तार भयसे प्रस्तुत विषय-अध्यांस ओर खष्टि संबधे द्र 
साया गया हे अथीत उदाहरण मात्र हेः एसा जान्ना चाहिये. . ' 


१९६ तत्वदस्मे. 


1 1 
दिम सपादे प्रतीत होते ह वहां स्पादिके होने योग्य परमाणु एकत्र हुये जान पडते 
हं, रसायणीयसंयोग न होनेसे विषादि . नदीं होते, प्रकाश्चादि कारणसे वे विखर जाते 
ह. किंवा डोरीके अस्पष्ट फोटो मगजमे गये वे, सत्‌ संस्कारसे आच्छादित हुये सर 
रुपसे अंदरमे विषय होते हं. उभय प्रसंगे उपर के हुये दोषोमेसे सब वा अमुक कारण 
हं. जहां मिसरीमे कडताका अध्यास होजाता हे वहां सुखम पित्त दोष हे उसक- 
रफे मधुरता दबनेसे कटुता जान पडती हे. इसीप्रकार सृगजटादि प्रसंगो योभ्य 
रीतिते योजलेना चाहिये. जेसे अध्यासका प्रकार हे वेसेही जगत हे अर्थात सत 
हे, परमाणुओका पुंज दे. कही पूणं क्प होता है जेसेके बि ओर कीं अपे रुप 
होता हे ञसेके प्रतिर्विब हे. इ. | 
८ अप. ) जो सतख्याति हो तो दूसरे पुरुषको डोरीमें र्कंडी वा सपकी 
शुक्ति मँ रजत वा भोडरकी प्रतीति ओर स्वम्नम मोग न होना चाहिये, गजल वस्र 
सीरा होजाना चाहिये, वहां अभि, जर रहीहो तो म्रगजर माद्म न होना चा- 
हये, दृसरेको ध्वंध रुपमं न भासना चाहिये, अरमनिवृत्तिकारमें पूवं जेसा मरगजल 
प्रतीत न होना चादिये जोर गरम (तप्त) ऋतुमं विषय न होना चाहिये; संस्कार अस- 
तकेभी होजाते दँ यथा स्वम्रमं न पूत्रेके पत्र. दोना देखते हं; नम विषे नीकता, समीप 
भ॑ नहीं भासती दूर देशम मासती हे; एसा नदीं होना चादिये. (ईइ. ) परंतु 
एसा नदीं होता; इसलिये सत्‌ स्यातिवाखा म॑तव्य दूषित हे. वेसेटी जगत प्रसंगमं 
जानना चाहिये. यथा जो सव संसार सत्‌ ह तो स्वप्र छखष्टिन होना चाहिये; 
डोरी वगेरे अथिष्ठानके विना सपादिकी प्रतीति नहीं होती, इसीपरकार इस्‌ जगतको 
अधिष्ठानकी अपेक्षा होगी. अब जो यह दोर्नो सत्‌ ( व्यापक्राधिष्ठान ओर परि- 
च्छिन जह्मांड ) सत्य हों तो एक दृसरेके स्वरूपम एक दृसरेके स्वरुपका प्रवेश न 
होसकनेसे अन्यवस्था रहेगी ८ विरोष बस. का विलक्षणवाद्र देखो › परंतु उभय 
देखते ह. इसथ्यि सत्‌से अन्यथाकी सिद्धि दती हे. | 
(२) असत्‌ ख्याति-८ आ. ) सामान्यज्ञान ओर संस्कारके विना अ- 
ध्यास नहीं होता तो संस्कार ओर ज्ञान मस्तकमं ओर सर्प ज्ञेय बाहिर हो, यह 
` असमव हे. सपादिके वाध होने पछ मुञ्ञे संस्कार थे, एसा भान नहीं होता ओर 
न सपे आदिक उपादानकी सिद्धि होती है; तथा सत्का बाध नहीं होता; इसप- 
कार जवके सपादि पूवे उत्तरम नदीं ओर पूव उत्तरम बाह्य वा दरम नहीं तो 
त 08 


२ अजातवादका समावेश्च इसीमं होजाता हे. 
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उनका. मध्यमे होना नहीं. बनता; इसशिये सपदि अथर्य हं. बेसेदी शुक्ति वेर 
पसंगमे घटित रीपतिसे योजलेना चाहिये. ज्ञेय नीं तो उसका ज्ञान केसे माना 
जाय; इस रीतिसे ज्ञेय, ज्ञान उभय ( अध्यास ) शल्य हें. जेपे स्पादि ह वेसेही 
यह जगत ८ डोरी आदि ) शल्यस्य हे. यथा जाग्रत स्वक्षसृष्टि शून्य तद्वत्‌ स्व- 
अम जाम्रतखषटि शून्य हे. जो ददय प्रतीत होता हे वोह रज्जुसपे वा स्वभरस्िके 
समान ( अनहुया ) हे. याने शत्य ८ असत्‌ ) हे 

८ अप, ) जेयके फोटो अदरमं जानेस ज्ञेय, संस्छार भर ज्ञान अंदरमंही हं. 
बाह्य ज्ञेयका उपयोग अभ्यासे दोता हे. जपे शब्दका उवार, पूरवसस्कारसे होता 
हे परंतु वेज्ञात नीं होते वेमे संस्कारौका अज्ञात रुपसेमी उपयोग होता टे; इस- 
स्यि भमके वाध हुये पीछेभी अज्ञात रहते हं. कायरुष रचनाका वाध होता हे, 
नहीं के उसके मूक उपादानका. क्योकि किसी नवीन वत्तु उत्पति वा नाञ्च नहीं 
होता, धटादिका नाश होता दे, उसके उपादानका नदीं होता. डोरौवके सर्पका नाश 
होता हे, उसके आकार धरनेवारेका नही, इस रीतिसे अद्रष्ट-सृक्ष्म उपादानकी 
सिद्धि होती हे. स्वप्र वा सर्पादिका मध्यमं होनाही उसके उपादानकी सिद्धि करदेता 
हे, क्योंकि अनहु्की प्रतीति होती हो, एसी व्याप्ति नदीं मिरती; नहीं तो वंध्याके 
पुत्र, सुस्तेके सगभी जान पडते. शूल, असत्‌ वा अमावसे मावरुप होता हो तो 
रेतीभसे घी ओर प्रकाशमेसे तमभी निकलना चाये परंतु एसा नीं होता. सूः 
नाना आकारःनहीं धारसकता. प्रतिविबादि 'पुनः पुनः जान पडते ह. शूल्यका साक्षी 

शून्य--असत्‌रप नहीं होसकता; नहीं तो शून्यकीदी सिद्धि नदीं होगी. इसलियि 

अध्यासके विषय सर्पादि असत्‌ ख्यातिके म॑तम्य समान नहीं ह अथात असत्‌ 
ख्याति अलीक हे. इसीप्रकार जगत ` असत-शू्यसरप नहीं हे. जो प्रतीत होता दे 
उसका उणदान अव्यक्त ओर उसका साक्षी अधिष्ठान हे. अभ्यक्त (सूक्ष्म धङकृति) 
के अलोका संयोग. वा परिणाम ( रचना-अवस्था ) रुप यह ब्रह्मांड हे. कोरे री- 
तिमे कायरुप दद्यको क्षणभेगुर मान्ये अथात नामरूप बदरनेषे सत्‌ जेमे वा सत्‌ 
न ह, परंतु उनका मूल अव्यक्त तो हे ही. इसख्यि उसकी आर उसके कायंकी 
असत्‌ ख्याति ( श्यता ) नदीं हे. 

( ३ ) सदसद्‌ रूयाति-{ भा. ) जेसे स्वन प्रतीत कालम सत्‌ हे, क्योंकि 
असत्‌की प्रतीति नदीं होती, स्व प्रतीति होती है; ओर अपमतीति कालम्‌ असत्‌ 
डे, एसा सनफो अनुमब होता दे. हसीपकार ` डोरीके सपांरि ह' भथौत अध्यासं 
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सदसद्‌ रुप हे. किंवा जेसे घटादि स्वस्वरुप ( द्रव्य ), स्वक्षेत्र, स्वकार ओर स्व- 
पयाय भावमें सत्‌ हँ ओर दूसरे पादिक स्वरुपादि भावे सत्‌ नहीं किंतु असत्‌ 
ह, सख्यि सदसद्‌ रुप हं. वेसेही डरीके सादि सदसद्‌ रुप ह. परंतु वर्तमान 
क्षणमं हं, उत्तर क्षण विशिष्ट वा भूत क्षण विरिष्ट नहीं है, इत्यादि कारणसे किसी 
प्रकार उनको सत्‌ ओर किसी प्रकारसे असत्‌ कहाजाता हे ओर किसी प्रकारसे 
सदसद्‌ कहाजाता हे ओर किसी प्रकारे कुछमी नहीं कदाजासकता ( विरोष आगे 
जेन प्रसंगमे ). जेसे स्वप्र सर्पादि वासे कहा वेसेही मृगजर आदि ओर उनङ़ ज्ञान 
प्रसंगमें धरित रीतिसे योजखेना चाहिये. तथा घरादि समान इस जगतके मूर त- 
त्वो वास्तेभी जानना चाहिये; अथात सदसद्‌ सुप हं 

( अप. )-स्वमरसष्टि, स्वञ्मकार्मे ओर बाघ पीछे उभय [ सदसद्‌ ] रुप नदीं 
होती किंतु जेसे घटादि नाम रुप उसके मूर द्रव्योकी रचना रुप अवा हँ, ओर 
उनका उपादान [ परमाणु ] निलय हे, एसेही स्वप्रलष्टि हे--उसका मूर असत्‌ 
रूप नहीं हे, अतः उसका कायंमी असत्‌ स्प न्दी हे; क्योंकि जेसा उपादान वा 
संयोगी होता हे वेसाही उसका कायं होता हे. असत्‌ किसीका उपादान वा संयोगी 
नहीं होता. एक वस्तुको सदसद्‌ कहना मेरे मुखमं जिन्हा नहीं, एसे कहने समान 
हे; व्याघात दोष हे-क्योकि सदसद्‌ विरोधी धमे एक धर्मक नदीं होसकते. मृगजरु 
जो किसी प्रकार सद्‌ हो तो उससे किसी प्रकारसे तषा जानी चाये, असद्‌ हो 
तो प्रतीत.न होना चाहिये. स्वम्र दोष जाग्रतमं देखते हं. असत्‌ कोई वस्तु नदीं 
होती. प्रतिर्वि, धट समान उसके उपादानकी रचना हे, इसख्ियि सदसद्‌ सुप 
नही तथाहि पूवोक्त सत्‌ ख्याति ओर असत्‌ ख्यातिवाठे दोष आते हं. जो सद्‌- 
सद्-ख्यातिको व्यवहारनय मानें तो यह निग्रहसथान हे, क्यांकि सत्यनिणेय प्र- 
संगमे व्यवहार दरष्टि नहीं लीजाती [ विशेष जेन प्रसंगके अपवादमे ]. इसीप्रकार 
शुक्तिरजतादि अन्य अध्यास प्रसंगे घरारेना चाहिये अथात सदसद्‌ रूयाति अ- 
रीक हे. इसीपरकार जगतके मूर कारण ओर उसके संयोग--वियोगरूप वा परि- 
णामरुप कायम सदसद्‌ स्याति सिद्ध नहीं होती, एसा योजशेना चाहिये. परकर : 
द्रषटिसे किप्ीको असद्‌ माने तो वोह अपत्‌ नहीं होता किंवा असत्‌ धमं उसमें 
नहीं आता किंतु अन्योऽन्यामाव, इतनाही कहना पडता हे. अतः जगत सदसद्‌ 
रुप नही; किंतु एकांत रुप हे 

( ४.) आम स्याति-{ आ. ] आत्मा अथोत विज्ञान [प्रका्सूप बुद्धि]. 
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नामका क्षणिक परिणामी पदाथ हे वोह पूर्वपूवै संस्कार-वासनासे यथासस्कार क्षण 
क्षणम परिणामको पाता हे, उससे इतर बाहिर [ शरीरसे इतर ] कोर पदार्थं नदीं 
हे; किंतु जसे स्वममें अथेक्रियावारे उसके क्षणिक परिणाम सो स्वग्न सृष्टि हे वेसेही 
यहां हे; श्म प्रसंग जब डोरी परिणाम तव सप परिणाम ओर जब सप परिणाम तब 
ढोरी परिणाम नहीं होता. इसीप्रकार सविष, निर्विषवारे परिणाम होते ह. डोरी 
कारम पूर्वोत्तरभ सपं नदीं हे, सप॑कालमे पूर्वोत्तरे डरी नीं हे; इस रीतीसे ज- 
ध्याससंज्ञा ओर सत्‌ संज्ञावले क्षणिक परिणाम होते है. इसी प्रकार यने खम्न 
सृष्टि समान यह द्रदय ब्रह्मांड क्षणिक परिणाम हे. स्थाई क्यों जान पडता हे? 
इस रांकाका समाधान खप्रसखष्टिसे करखेना चाहिये. जाग्रतमं आवें तवर खप्रकी 
जरपुटि क्षणिक ओर खमे जाव तब जाञ्नतकी त्रपुरी क्षणिक ह, एसा माङ्म हो- 
जाता हे. इसलिये यदह सब विज्ञानका क्षणिक परिणाम ( आसारूप ) होनेसे आत्म- 
ख्याति टे. 


( अप. ) एक डोरीरमे किसीको सप, किंसीको दंड भासता टे परंतु डोरी स- 
चको डोरीरूप भासती हे, इसलिये अंतरख आत्माका डोरी परिणाम नदीं किंतु सबैको 
समान विषय. होनेसे बाहिर हे. सपे ओर उसका ज्ञान, उससे भयादि साथ साथ 
होते हे, इसश्ियि वे एकका क्षणिक परिणाम नही. कारण पूवेमं हो तव कायै हो, 
डोरी आदि क्षणिक दोनेसे पूर्मं न रही तो मपादिकी उसत्तिही नहीं बनती, इसम- 
स्यि एक क्षणिक परिणामी सिद्ध नहीं होता. ओर ज अनेक विज्ञान मान तो 
मृगजल, नीर्ता, आकाश्च ओर सूय॑-चंद्र एक हे. उस उसका एकी सुप 
सयको भासता हे तो वोह कोनसे क्षणिकं विज्ञानका परिणाम होगा, यह्‌ नही कस - 
कोगे; इसख्थिभी जगत क्षणिकविज्ञानका परिणाम नहीं. तथा इसी रीतिसे डोरी आदि 
जाह्य वस्तु नहीं यहभी सिद्ध नहीं होता. जब एक वा नाना क्षणिक परिणामीही 
सिद्ध नदीं होते किंतु खममंभी त्रिपुरी व्यवहार समकालीन ओर खाई देखते हं 
तो फेर एक आमस्याति कहां रदी. जबके परिणामी हे तो सावयव हे. इसीप्रकार 
यदह जगत सावयव हे, क्षणिक नदीं हे. बाद्यवस्तुकी प्रतीति अम ( शत्य ) स्प 
नहीं हे भरतु अथेरुप समीचीन टे. इसलिये अध्यास, अनध्यास्न परसंगमे [ यने 
कटीभी ] आस्मख्याति नहीं हे *. ( विष आगे बोद्ध प्रसंगमं |. 


"अभिन्न निमित्तोपादान.वा एक शक्तिवादका इसर्ममी समावेश्च दोषकता हे- 
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अन्यथ्या ख्याति [२ प्रकार] 

( ५ ) अन्यरुपेंण खूपाति-(८ आ. ) असत्‌ कोहं वस्तु नही, अनहुदेकी 
प्रतीति असमव, व्यवहार क्षणिक नदीं, ओर क्षणिकतमं प्रतीति असंभव, ओर डोरी 
सपे प्रसंगमे बाहिर अंदर सपे नदीं हे; इसखियि डोरी अपने स्वरुपको न छोडके 
डोरीही सषैरपसे प्रतीत होती हे. सग जर प्रपंगम मरके परमाणुपंन रोशर्नीके च- 
करसे जलरूपे भासते हँ, इसप्रकार उपरोक्त दोषे अथिष्ठानही अन्य रुपसे जान 
पडता हे. एसेही शक्ति रजत आदि प्रसंगमं जानटेना चाहिये. इसीप्रकार यह 
जगत हे अथात ब्रह्मही किंवा एक शक्ती फंवा प्रकृति परमाणुही जगत रूपमे 
( होके वा अन्यथा) भासतेदहें. सो सत्‌ हं; क्यो सतक परिणाम वा संयोग 
सतह होता हे. जहां अपणं याने योग्य परिणाम न दो तहां वोह पूर्णं जेमा उप- 
योगी नहीं होता. यथा डोरीका सप रुपे आमास होना. (नं. ५ जर वक्ष्यमाण 
ने. ९ मं थोडाकं अंतर हे). 

( अप. ) डोरी आदि अपने रूपको नदीं बदरती, अमनिवृत्तिके पीरेभी 
वेसेकीवेसी जान पडती हे. प्रत्युत डोरी आदि सपादिकी अधिष्ठान होती ह. गजल 
अमनिवृत्तिके पीछेमी भासता हे. स्थाणु, पुरुषका रूप नहीं धरसकता. स्वम किसका 
रूप होके भासता हे, यह नहीं कहसकोगे; क्याक्ि मन एक कारमं नाना प्रकारके 
अनेक परिणाम नदीं धरसकता, आत्मा अपरिणामी हे; ओर इन दो ( मन, आत्मा ते 
दतर वहां अन्य नहीं हे ॥ इसीप्रकार शुक्ति रजतादि प्रसंगमें घटित रीतिसे योज- 
लेना चाहिये. अतः अन्य रुपेण प्रतीति होना. असिद्ध हे. इसीप्रकार जगत प्रसंगर्मँ 
अन्यथा रुपेण नहीं बनता; क्या ब्रह्म, अक्रिय--अपरिणामी-एक आर समरुप 
होनेपे उस्रका रुपांतर नदीं होसक्रता. ओर यदि कोहं एक शक्ति मान तो यदि 
वोह परिणामी, नानारूप धारी हे तो सावयव ( पंज ) होनी चाहिये, अन्यथा 
अन्यरुपेण नहीं होक ती. यदि यह पक्ष मानेमं आग्रहहो तो भ्रममूलक हे. याने 
हमारा ज्ञानमी अन्यथा हे; नहीके शक्ति. परकृति--परमाणु ओर उनके कायरूप घटादि 
जवसा ¡ रचना--परिणाम-हम्परशन ¡ अन्यथा नहीं हं कितु दहै तव्ही भासते हं 
ओर कार्यं नाञ्च षीरेभी मूलका वेसाही असित षिद्ध दोता दै. परंतु डोरीतो 
सर्परुप न हदं ओर भासती हे तथा बाध षीछे डोरी सपं थी वा सपमे डोरी होगडं 
एसा नहीं जान पडता. दसखियि एसा मानें के डोरीका रूप नहीं बदला किंतु दोष 
बरे डोरीकीदी सर्ष संज्ञा मानी गरह॑थी अथौत ज्ञानाध्यास हुवा थाः अथे शत्य 
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नाम कल्पा गया था; परतु यह नाम रुपासक जगत वेषा नदीं हे याने कल्पित ~ 
नहीं हे कितु संयोगज वा परिणामरूप हे. इसका ज्ञान ओर इस ज्ञानकरा विषय अरम- ` 
वत विकल्प मात्र नहीं हे; इसशिये अन्य रुपेण रव्याति अग्याप्िक्रा भक्ष हाजाताःहे 

(६ ) अन्य देश्षस्थ रव्याति-( आ. ) जेप दूरस्थ प्रोश्च तारागण, दर 
बीन द्वारा भासते हं, जेषे दूरख परोक्षवय, कावद्रारा आंखमें स्पष्टरुपपे देख्रपडता 
हे, एसेही यथारसप्कार दूरस्थ सपादि, दोद्रारा जान पडते हँ ओर्‌ साद्दयार्कि ` 
कारण डोरीञादिमं उनका आरोप होता है. सारांश दूरस्थ धमेवा धर्मी प्र्तति 
होजाती हे; इसका नाम अध्यास हे. (शं. ) दोषसे तो सामर्थ्यं कमं होना चाये. 
( उ. ) यह नियम नहीं हे.--- यथा मम्मक रोगे भूव रगनेका सामथ्यं अधिक 
होनेषर ज्यादे खाता है. भूतवायु-रोगङ़ द्वारा इतना वक आजाताहे के पांच 
आदमिप्रपेमी नहीं रकता. सपदि वाधकारपे सामथ्यं अमाव होनेपे दूरस्था 
मान नही होता. एषेदी मृणजल, खम्रादि प्रंगमे यथायोग्य योजलेना चाहिये. 
एसीही यह जगत हे अथात परोक्ष अदृष्ट सृष्षम परमाणु, जगतक्पसे भासते हं. वि 
वेक होनेपर नामरूप ददय नहीं मासते भरतु परोक्ष परमाणुही रहते हे. 

(अप. ) जो दृर्ख सपे सन्मुखप्रं भासता हो तो कंकरीदवारा छेडनेसे सर्क्ी ` 
फुफार होनी चाहिये, दूसरे दंडादिशूपसे मान न होना चादिये, मृगजकमे 
प्यास जानी चाहिये, परंतु एसा नहीं होता. ओर जो सन्मुखं नही देखयडता ` 
रितु खख्थानपर्‌ वा फोटो देख पडता हो तो वहां वृत्ति जानेको तो अवसर नहीं - 
हे ओर एसा होता होतो प्ष्टका पदाथंभी जान पडना चाहिये, वा शगुक्ति- ` 
रजत प्रसेगमं दुकानख रजतके समीपके पदा्थंभी जान पडने चाहिये, खप्नमे . 
मोग न दोना चाहिये, स्वप्नभं भिरे मित्रको जागने पीठे मित्रे साक्ची मिलनी 
चाहिये, पूरदृष्ट समे रजतादि सान वा शरीरसे अष्ट हुये हौं तो डोरी सपदि 
न माठ होने चादिये, पूव दृष्ट नाश हुपरे तालावसे मृगजरु न भासना चािये, , 
नाश हुवा पुत्र स्वप्न न देखपडना चहिये; कारणके न तो व्ह स्वयंहेओरन 
उसका प्रतिय होकता हे; तथाहि वदां प्रतिर्विव होनेशी सामम्रीभी नही हे. परंतु 
उक्त{से विरुद्ध होना देते है. भ्रमके बाध हुये पीठे स्पीदि दूष्य वा उनका 
प्रतिभिव जान पडा था, एसा मष्िमि नदीं होता. धमे अपने धर्मक छोडके नहीं ' 
जाता. इत्यादि कारणों दृूर्ख धमी वा धमकी रव्याति नदीं होती, एमा सिद्ध 
होता है. इसीमकार दर्म जगते संपधर्मे जान छेना चादिये याने षटादि दूरख 
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प्रतीत नदीं होते, देदियोंके संबंधी हँ. न जगत क्रिसीका प्रतिरव हे; परमाणु 
स्वकायमं समवायी-अनुमेय होते हे ; प्रतिविबमे बिव अनुमेय वा समवायी नहीं 
होता; जगतका अन्यैव नहीं हे; अतः अन्य देशस्थ र्याति असिद्ध हे. 

(७) अन्य धर्मं रव्याति-(आ.) पूरव दृष्ट सर्पादिके ओर उनके धसक सं 
स्कार चित्तमे हं. ओरीसप।.दे- भम प्रसेगमे वस्तुका निर्विकल्प ( सामान्य इदं ) 
ज्ञान दोनेपर उक्त तिन्र साद्रश्यादि दोषके बरसे वे इदं, सर्पत्व विशिष्ट दोक ध्यह सर्पं 
है ` एसा भासता हे. जेसे दंडका धमं पुरुषमें भासनेसे दंडीपुरुष ओर लाल व- 
सका धम-खखी, काचमं मासनेसे खर्काच, एसा जान पडता टे. वेसे तमाम श्रम 
प्रसंगमं जान ठेना चाहिये. प्रतिनिब, ध्मीसंसगंजन्य अध्यास हे. श्वेत चंदन पास 
लकड़ी हो उसमे सुगंधीच॑दनका अध्यास धरमाध्यास हे. शुक्ति रजतादिमे धर्माध्यास 
हे. एकेह स्वप्न हे. ओर इसीप्रकार जगत हे. याने परमाणु पुंजमें घटत्वादि 
-धर्म ( जाति ) का संसग होनेसे घटादिरपते जान पडते हे. परमाणुकी वा तद्‌ 
धमकी घटरुपसे प्रतीति होती हे. 

( अप. ) सर्पदिके सर्प्वादि धर्म सर्पे होते हें. धर्माको छोडके ध नदी 
रहता यह नियम हे. दंडका धम देडत्, दंडमेही रहता हे. दंडी जीमता हे, दंडी 
सो गया, दंडी मर गया, एसे व्यवहारो स्पष्ट होता हे के दंड सधं अलग हे; 
पुरुषभ. उसका उपचार मात्र हे. लाल रंगकी खारी काचमें नदीं जई, किंतु रंगकी 
लार. ओर काचकी श्वेत किरणे मिश्रण होनैसे रारु काच, एसी सज्ञा कल्पी जाती 
हे; क्योकि अन्यका धमं अन्यम नहीं जाता; एसे उक्त अध्यास प्रसंगे. नदीं हे, 
क्योंफै वहां जन्यधमीं नहीं हे जर न अन्यधमं हे. धम॑के संस्कारको माने तो 
संस्कार डोरामें नहीं जुडते; क्यांके खोरी बादिरहे, संस्कार अंदर है; ओर संस्कार 
चक्षुके विषय नहीं होते. जो सपेकी प्रतीति अंदरमं माने तो प्रतीति बाह्य हे--मृग जल 
देखके पानी भरने जति है. खममं कोई अन्यधम॑, धर्मीका संसगे नहीं हे; किंतु 
न पुत्रके पुत्रोत्पत्चि ओर जीता पुत्र मरा देखते हं अथात संस्कार मात्रमी हेतु नही 
ह. संसर्गाध्यास प्रसैगमिं ईंथर्का नवीन परिणाम होता है सो जान पडता हे ञ- 
खा फ खारकाच वासते कटा हे ; नहीं के अन्यका धम अन्यम आया वा अन्यम 
प्रतीत हुवा; कितु क्षारजल्के समान समीप संब॑धसे अन्यथा जान पडता हे. 

^इसीप्रकार्‌ जगत संबधे जान केना चाहिये; क्योकि परा (सामान्य प्रत्यय) 
अपरा ( जाती ) यह कोद पदाथ नहीं हं (बस. सू. १३५ से १३८ तक देखो) 
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किंतु परमाणु व्यक्तिका समूह्‌ सोही रचना-रुप-आङ्ति विशेष हे. उनम गोत्व, 
धटत्व, स्पत्य, दंडतवादि व्यवहारार्थं कल्पना मात्र हं, इस रीतिपे धरम (जाती), कोर 
वस्तु न होनेसे उसके संष्कारभी नहीं बनते अथवा कल्पना मात्र हँ. इसथिये अन्ये 
अन्यवर्मकी रन्याति सो अन्यथारव्याति, यह कल्पना मात्र है. धमे कोई वस्तु 
माने तोभी धरादिमे धमी परमाणुौका अनुमेय है इतरे उनफ़े रुपादिक गुण 
८ वा धमे ) प्रतीत होना बनता हे, परंतु अध्यास प्रसंगमं तो ध्मीं अन्य ओरं 
अन्यका धम मानते हँ कारणे नष्ट हुे सपे, पुरुषादि धमेमी डरी स्थाणु आ- 
दिम मान्ना पडतादहे सो असंभव हे. इसरिये नामरूपामक दद्य जगत अन्य 
धमेविकशिष्ट नहीं हे, किमा परमाणुओकीदही रचना वि्ेष हे. 

इसप्रकार पूर्वोक्त तीना अन्यथाख्याति असमीचीन देरती हे ॥ 

( ८ ) अरूप्राति स्याति-( आ. ) अध्यास कोई वस्तु नहीं किंतु अवि- 
वेकका नाम अध्यासहे. यथा टवी इयामसूपवाखी डोरीका सामान्यज्ञान ^ इदं " 
सत्‌ हे ओर तिग्रादि दोषसे उसका विशेषरुप अस्पष्ट होनेसे सादश्यादिके बरसे 
पूवे द्रष्ट सपंकी स्मृति होती हे वहभी सत्‌ हे. प्रमाताक्े मयादि दोष करके स्मृति, 
ज्ञात नहीं होती ओर उसका विवेक नदीं होता किंतु डोरीके इदं अंशम जुडनेसे 
¢ यह सप ' एसा भान होजाता हे. इस अत्रिवेकका नाम अध्यास हे. दीपकादि- 
के होनेसे रीका विरोषक्ञान होनेपर यह डरी दे एसा ज्ञान होजाता हे; स्यृति- 
ज्ञान ठत होजाता दे. कमी कभी, स्ति हुरईथी एसाभी भान होजाता हे. इसीपर- 
कार खरी ओर काचके अविवेकसे ‹ रार काच, ' एसा अध्यास होजाता हे. 
इसी रीतिसे मृगजलादि अन्य प्रसंगोमं यथायोग्य योजना कररेनी चाहिये. जसे 
अध्यास प्रसंगे कहा वेसेही यह जगत हे; अथात-८ १ › पुरुष ( चेतना्मा ) 
ओर प्रकृति उभय सत्‌ ह, प्रकृतिके परिणाम कतृत्वादि, विमु पृरूषमरं जानपडते हं. 
क्यो £ उभयका संबेध हे ओर उभयके स्वरुपकरा अविषेक हे. (२) किंवा एक 
दूसरेका भ्रति्विव एक दृरेमं पडता हे ( जेषके दो पर्षौकी आंखक्रा वा दौ 
काचका परस्परम पडता हे वेषे ); इसखिये चित्त ( बुद्धि-प्रकृति )के कवरलादि 
पुरुषम मासते ह वा पुरुषं अपनेमं मानङेता हे. क्यों £ भिव ( स्वरूप ) प्रतिर्विंवकरा 
मविवरेक हे. ( २ ) परमाणु देशादि वक्तु नहीं ह कितु प्रकृतिके "परिणाम हे परंतु 
जगत परमाणु रुप हे एसा भासता है. क्योँ ? प्रकृति ओर पुरषे स्वरुपका अवि 
वेक हे. याने प्रकृति स्वयं वा पुरुषी संन्निधिषे परिणाम पात्ती दे वौ क्या, इसका 
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अविवेक है. इसप्रकार अख्याति ( अवितरेक )की ख्याति सो अख्याति ख्याति हे 
(.अप. ) इद॑त्व ओर स्मृति यह दोनां एक कामे एक ज्ञान विषय नदीं 
होसकते आर कोट प्रकारसे मानें तो स्मृति अंदर, ओर इदं बाहिर, ईइसशिये संभरध 
नहीं बनसक्रता. जो मानँ तो अन्यथाख्यातिका स्वीकार होजाय. संस्कार स्मृतिस 
कंपनादि न होना चाहिये परंतु सपोदि प्रसंग एसा होता है. स्मृति इदं रुपे 
विषय नहीं होती; वहां इदं सपे एसां जानपडता हे. मृगजरु अविवेक नाय पीरेमी 
वेसादी जान पडता हे. अध्यासके अभाव पीछे मुञ्चे स्मृति हुईं थी एसा नहीं होता. 
विवेक हुये विनामी भ्रभका नाश्च ह्ोजाता हे. यथा सपे नहीं दंड हे. पवा बिहव 
आनेपर डरी न मागे तो सपे नहीं, एसा मान दोजाता हे. कटुके संस्कार हुयेभी 
मधुमे कडुता नहीं भासती. पित्तके रोगीको कट संस्कार न फुरतेभी मिसरीमे कटु 
ता भासती हे. जो पित्त ओर मधुरताके संसर्मसे कटुता मानै तो अन्यथाख्याति- 
करा स्वीकार होगा ओर अख्यातिख्यातिका त्याग दोगा. इत्यादि कारणसे अवि- 
वेक मात्र अध्यास नहीं हे. इसीभकार शुक्ति रजतादि प्रसंगमं यथायोम्य योजना 
करलेनी चाहिये, 
 जेसे अध्यास प्रसंगमं कहा, वेसेही जगत संबेध्म अविवेकस्याति नहीं हे. 
"अथात जपे अविवेक होनेसे डोरी सपे न हुई, मृग तृषणामं पानी न हुवा, काच-- 
साक न हुवा ओर न होसकते हे. बेसेही प्रकृति पुरुषके अविवेकसे पुरुष, बैध न 
हवा वा नहीं दोसक्रता. परति्िंव, प्रकृतिका कायं हे सो चेतनासमामं नहीं, दोसकता 
ओर विभु चेतनक्रा प्रति्चिव नहीं होता. जो किसीप्रकार मानभी ल्व तो उसमे जो 
कतृत्वादि सो चेतनके हं, एमा मानठेना वृद्धिका विकार हे. जो चेतनार्मा अप- 
नैम आप माने तो उससेभी वोह बंध न हुवा; क्योक्रि म॑तव्य मात्रसे दुःख सुख 
नदीं होताहे ओरजो हाता सो प्रकृतिका कायं प्रकृतिमेहे. तथाम दुःखी 
एस। भान न होना चादिये, परंतु होता हे; अतः अविवेक कारण नहीं. जो प्रकृति 
एक वस्तु हे तो उसके नाना प्रकार परिणाम नहीं होषकते. ओर यदि सस्वरज- 
तमका समूह देतो गरही सावयवता हे-इन्दका नाम परमाणु हे, इसलिये जगत 
परमाणुजन्य हे, यह्‌ अविवेक नहीं. प्रकृति जड हे उसभ. स्वयं यथायोम्य पःरेगाम 
पानेकी योग्यता नहीं, दसलिये उसका अयिष्ठाता, नियामक चेतन्‌ होना चाहिये, 
यद स्पष्ट हे; इसख्यि खष्टिकी प्रतीति अविवेक ख्यातिका विषय नहीं मानाजासकता. 


" सांख्य मतको ओर मेमांसिक प्रभाकगादिको अस्यातिख्याति संमत हे. 
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( ९ ) अन्यं ख्याति ( परिणाम ख्याति )-जो जगत ओर्‌ जीवक ब्रह्मका 
परिणाम मानता हे वा ब्रह्मम उनका आविभाव मानता हे उसरी परिणाम स्याति 





[ष 


हे. जहां डोरीमें सपं जान पडता हे सोभी ब्रम अव वा उप्तकी शक्ति अभिाका 


परिणाम हे कवा अपनी शक्तिते डरीही सपेर्पभ जान पडती हे, अतः सत्‌ दै. 
मसही अन्य ८ शुक्ति रजत, स्वप्रादि ) प्रसंगोमं योजना. तद्वत्‌ ब्रह्मी अपनी 
इच्छाशक्तिसे जगत जीवरूष हुवा है सो ओव ओर जगत सत्‌ है. 

८ अपवाद ) जो प्रभुका अश वा उसकी अविधा शक्तिका परिणाम सर्प 
होता अथवा डोरी सपे रप प्रतीत दोमेको होती तो सबको सर्दी प्रतीत होता, 
परंतु एसा नहीं होता. तद्त्‌ यदि जगत--जीव, एक अद्धितीय वस्तुका परिणाम 
दोता तो, सबका एकी निश्चय होता, परंतु एसा नदीं देखते; अतः एकका परि- 
राम नही. जो उर्वकि नाना अविद्यादि रुप मानो तो सरमैके मर्तोका स्वीकार होगा 
अथवा तुम्हारे मतकाभी त्याग होगा; क्था सब अविद्यामरसत क्या न हां ? निणेय- 
की साममरीसे निश्चय करनेको कटोगे तो आभकी स्याति ओर परिणामवाद वा 
जद्यवाद्‌ काषूर दोजायगा; अतः परिणाम ख्याति नही. अमिन्ननिमित्तोपादानवाद 
( एक वाद्‌ ) की असमीचीनता अ. ३ मंभी वांचोगे, उससे जानसकोगे के अन्य- 
सूयति असंभव वा कल्पना मात्र है; क्योकि कनक कुंडर, जक वफ, सपं गो 
छवा, दूध ददि, इन दृष्टंतौमं कनकादि सावयव हं अतः उनका परिणाम होता हे 
{इसरिये, अन्थथारुप--अन्य स्याति कहते हं ), परंतु ब्रह्म निरवयव मानते हं अतः 
उसक्रा परिणाम न होनेपे ब्रह्मो जगत सूप नहीं मानसकते. तथा परिणामी (उपा- 
द्वान ) ओर परिणाम ( उपादेय ) म विरुद्ध धमे ( गुण, शक्ति, स्वमाव ) नहीं 
ोते ओर डरी सपादिके तथा जगत ओर्‌ ब्रह्मके धमे ( गुणादि ) ५ समानता 
नदीं कितु विरुद्ध हं, अतः जगत ब्रह्मका परिणाम नहीं है. इसलिये अन्य ख्याति- 
द्वारा ^ जगत ब्रह्मप्वर्प दे, "` एसाभी सिद्ध नही होसकता. ( इस नं. ९ ओर 
नं. ^+ ) के पश्चमे थोडासा अंतर हे. इसलिये इसको जुदा छ्खिा हे.--" 


"(क ) अमाव रखूगति-(जा.) जते अध्यास प्रसंगमें पदैरे पि अगिष्टानः 


डोरी जदि-हे; अतः द्रमियानमं जो सपदि मासते है वे अभावे हुयं दहो, एसा 
जानपडता हे; क्याँङ़ि अनहुयी वस्तु नरह जानपडती, ओर साद्व तो जनिपंडते 
ङं जतः वे अधिष्ठानकरी सत्ता स्फुरण।से भावरूप सत्य जानपडते हं, अंतमं न रहँगे 
सा स्पष्ट होता हे, एसेही सवे अध्यास प्रसंगमे जानलेन( चादिये."इसीधरकार ज- 
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(१०) अनिवेचनीय रूयाति-( आ.) अध्यास (अम) प्रसंगे यदि डोरी 
आदिका सपे असत्‌ हो तो वंध्या पुत्रवत्‌ प्रतीत न हो ओर जो सत्‌ हो तो उसका 


॥ 


गत स्वधमं हे. याने पूवं उत्तर एक अधिष्ठान ( धर ) ही हे, दरमियानमे जो 
जगत जान पडता हे वोह अथिष्ठान-ईशरकी शक्ति द्वारा अभावसे पेदा हुवा है; 
क्यार जेषे डोरी आदिनदहांतो स्पादिन दहो; वेपेही द्धरनदहो तो जगत 
पेदा न हो. तथा इश्वरकी सत्ता स्फुरणासे जगत भावरूप चमारी जान पडता 
हे; जंसेके डोरीसे सप. अतम जगतका अभाव होजाना चाहिये. याने अभावे 
लय ( अभावरूप › होने योग्य हे; जेसेके स्वप्न खष्टेका ख्यहोता हे वेसे. इस 
प्रकार अभाव जन्यकी जो र्याति सो अभाव ख्याति दै | 

( अप. ) सै, मृगजटादि हरकोई वस्तु अमावसे भावरूप नहीं होसकती, 
कितु उसका मूल कुछ न कुछ होना चाहिये. मृगजलका बाध होने पीछेमी वोह 
वेसाही जान पडता हे. स्वम्रादिका ओर प्रतिभिंबका मूखउपादान नित्य हे; इसाख्यिं 
सपदि अमावसे नहीं हये हं ओर यदिहुये हँ तो, डोरीरुपेण होगे एसा माते 
तो अन्य रुपेण (नं. ५) वारे दोष अवेगे. एसेही सवे भ्रम प्र्सगमें इस स्या- 
तिकी असिद्धि जानरेना चाहिये. एसेदी जगत सेबेधमं हे याने जगत अभावसे नहीं 
हुं हे; क्योके अभावसे भावरूप होना असंभव है; इसच्यि पूवं उत्तर जो इश्वर 
सोही जो जगतरुप हुवा हो तो अन्यथा रुपेण वा अन्यख्यातिवाके दोष आर्वेमे 
( विशेष अगे इसराईंली अपवादमे ); अतः अभाव रव्यातिका अभाव हे. ( न- 
वीन कल्पना ). 

८ ख ›) विकासरब्याति-( डोरीका सपं यह मगजका अपूणं विकास-परि- 
वतन हे उसकी प्रतीति ). (ग) विकासाषरिकास (उक्ति, अनुक्तांति ) रव्यातिं 
( डोरीसरपादि याने अध्यास प्रसंगमे सपदि यह मगज-मनका विकास वा अवि- 
कास रुप परिणाम हे उसकी प्रतीति सो, विकास-उन्नति रुप ख्याति वा अव- 
नति सुप ख्याति हे ) 

जगत सेवेधमे विकासवाद-८ विकासाविकासवाद ) स्थापन हुवा हे याने क- 
ल्पा गया हे जेसाके उपर रखिखा गया हे. परंतु अध्यास प्रसंगर्मेमी उसको घटाया 
हो, एसा नदीं जानपडा हे. इसल्यि कुछ नदीं िखपकरते; संभव हे के भविष्यर्मः 
उसकी धटना दो. परंतु अध्यास प्रसंगे इन दोनोक्रा निवाह होना कठिन जानप- 
डता हे; क्योकि आकाशकी नीलता, स्वभ मृगजरु ओर शरीर तथा मन संबेधी कित- 
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बाध न हो, सदसद्‌ विशेषीरूप होना असंभव, अनहं वस्तु प्रतीत नहीं होती, 
अभावपे माव नदीं होता, उपादान निभित्तके मिना कायं महीं होता, सर्पादि अम 
मर्सगभं बाहिर-मातर्‌ सपदि नदीं हँ, प्रतीति पूवं ओर नाशे षे नदीं रहते, 
ओर उक्त सतूख्याति आदि पक्षभी सिद्ध नदीं होते परंतु स्पादि जानतो पडते 
ई;सोक्यादंः तहां एसा हे.---डोर्यका सामान्यज्ञान (ददं, हे परतु विदोष 
स्वरुपफा अज्ञान टे. तिग्र साददयादि दोष ह. पूवे दृष्ट सपक संस्कार (सद्‌ वा 
असद्‌ संस्कार ) भी द. इसथ्यि सामान्यज्ञान हदोनेपर साद्द्यादि बश्से सपादिके 
संस्कार अतःकरणमं उदय होते हं, विशेषज्ञानके न होनेसे अविद्या ८ जहां कोई 
कारण न हो वहां अज्ञानांश अविदाही कारणे )मंक्षोम होकर उसके एक 
अश्चका सर्पाकार ओर दूसरे अशा उस सैके ज्ञानाकार परिणाम होता हे. चेतन 
संबधनी अतःकरणकी वृत्ति डोरी तक्र गर हे, इसस्ि डोरीउपहितचेतनाभित 
सर्पं परिणाम हुवा हे ओर साक्षीचेतनाश्रित ज्ञान परिणाम हुवा हे. जोके दोनो 
अपिष्ठानचेतन स्वरुपतः एक हे, वृत्तिकी उपाेसे जुदा जुदा जान पडते हे; 
इसख्यि दोष नदीं आता. वे दोना परिणाम सत्‌, असतूसे विलक्षण अनिवेचनीय 
द; क्योकि जो उनको डोरीके समान सत्‌ मनँ तो उनका बाधन होना चाहिये 
प्रतु बाध होते हं ओर असत्‌ हं तो माद्म न होने चाहिय परतु जान पडते 
है; इसलिये अनिवचनीय हं, ओर साक्षी-चेतनसे भ्रकारित हं. जो बृत्तिका बाह्य- 
गमन नहीं मनिं ओर डोरी दिका फोटो अंदरमं गया एसा माने तो द्रम 
नेक अध्यीस एसे हं के जीचन पयत हाते रहते है. आजतक कोद योगी, अयोगी 
पुरुष एसा नहीं हुवा ओर न होना चादि ओर न है ( ओर न होसतका हे) 
कि जिसक्रो जन्मे मरण पर्य॑त कमी न कभी कोर प्रकारका अध्यासन हुवा दहो; 
ओर जीरवोकी उत्पत्तिका तो प्रवाह टे; इसलिये अध्यासका सवेथा अविकरास का 
-स्वंथा विकास ( उत्करांति ›) नहीं माना जासकता. इसीभकार दाष्टौतमेभी सवेथा 
विकास वा अविकास सिद्ध नदीं होता. इससे एसा अनुमान करसक्रते हं किं जो वि- 
कास, अविकरासवाद भाविप्यभं स्थापन होगा तोभी नदी प्रवाह समान नीं किंतु जल- 
तरेगवत स्थापन होगा. क्यङि मानो किसी पूणं योगी सूक्ष्म दरक अतभ (योग 
साधना पीठे) अध्यास होकी. असंभावना हो तोभी नवीन जीर्वोको तो अध्यासः 
होीगा, इससिये उसका सर्वथा अविकास होना असंभव हे ओर. सवेथा विकार. 
हो तत्र तो जीवनी न होना चाये. 


२०८ तत्त्वेदशैन. 


अवि्याक्रा सपं ओर सप॑ज्ञानरूप परिणाम हवा हे एसा मानकर योजेना चाहिये; 
क्योकि उभय रतिम सपे, मृगजलादिका व्यवहार होसकता हे ॥ जब अधिष्ठान रूषः 
डोरी वरेका विशेषक्ञन होता हे तच उस ज्ञाने अज्ञानां अवियाक्रा अभाव हो 
जाता हे. दस प्रप्तगभं डोरीउश्िततेतन सैका ओर अतःकरणरउपहितचेतन 
उसे ज्ञानका अधिष्ठान हे. सपे ओर समज्ञान, चेतनफ़े विवक्तै । लक्षण उपर कहे ' 
ह) ह. डोरी ८ डरी उपहित चेतन ) सका विवत्तोपादान हे; क्योकि डोरी न 
होतो कंवा, इयाम सपन मादस दो ॥ इपीप्रक्रार सृगजलादि प्रसंगमें हे. एही ` 
संसगाध्यासमं हे. यथा रक्तवसख् संवधी वा लालमणीके फोटो संधी श्रेत कार्चमे 
काचलार एसा अनिषेचनीय कारी परिणाम, अवियाकाही हे. स्वप्र, मृगजलादि 
यह ज्ञान हुये पीछठेभी प्रतीत होते हँ वहां अविचारेश शेष हे, एसा मानलेना चाहिये. 

जेसा अध्यास हे वेसादी यह दद्य ब्रह्मांड हे.-अथात्‌ ब्रह्मचेतनके सामान्यज्ञान 
( हं का वाच्य वा क्ष्य ) ओर भिरोषअज्ञान ( चेतन, विभु इत्यादि ) दोनेसे 
तदाध्रित माया ( अविद्या ) का नामरूपातमक याने जगतस परिणाम होतेह वे 
पूव पूवे संस्कारानुसार होते अये हँ. अधिष्ठान-करूटप्थ ब्रह्म जेसेका तेसा हे. 
माया ओर्‌ उसके परिणाम ८ नामरूप ) चेतनकरे विवक्तं हें, इसख्ियि ब्रह्मचेतन नाम- 
रूपवाखा भासता हे; ओर इसी वासते उसे विवत्तेउपादान कहते हे क्योकि वे उ- 
सके विना नहीं होसकते -- नहीं जान पडते हं. यह दरय, ब्रह्माभित स्वप्नसष्टि 
समान अनादि अर्नत हं परंतु युखो्तिमं इसका अभाव (शून्य ) दोजाता टे, इस- 
छ्यि सद्‌ ( माव ), अषद्‌ ८ अभाव -शूल्य ) रुप नदीं कहसकरते कितु रज्जु सप- 
वत्‌ वा स्वप्न सृष्टिवत्‌ सदअसदसे विलक्षण अनिवंचनीय कदाजाता है. ८ विशेष 
सुपरसिद्ध विचारसागर, ओर वृत्तिप्रभाकर ग्रथमं देखो. तथा रप्यातिवाद ग्र॑थको 
विचारो ). | | 

( अप, ) एक मकानमे वा खंडरम-क ( डारी ), ख ( खकडी ), ग (तरेड 
वा लकडीका बनावरी स्पाकार) ओर ध (सचा सप) पडे हौ वदां सामान्य अवरः 
सवै विषे इदं वृत्ति हे. ओरक.्मेष, आरख,मंख, ओरध,मक, ओर्‌ ग, 
मे जरुधारा वृत्ति हे. अर विचारो, यहां अंतः करणकी वृत्ति सिवाय कीरं दूसरी 
इति सिद्ध नहीं दती; ओर न अंतःकरणकरी ज्ञान स्प वृ्तिषे अन्य ज्ञानघ्रत्ति हे. ज. 
फोर अविचाकी अन्य वृत्ति मानं तो उत समय ख, मं ख, ब्रिन होनी चाद्टिये जर . 
क, ख, वृत्तिम मेद माटम होना चाहिये, परंतु कों मेद नही, जानप्रडता, पुनः. 
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कौपक राके देखं तबभी वहां अंतःकरणकी वृ्तिसे अन्यवृक्ति नदीं जान पडती. जहां 
अन्य कारण न हों वहां अविद्या ( अज्ञान ) नामकी वृत्ति मानना कल्पना मात्र है- 
अर्थं शत्य हे. जबकि अविद्याके सपदि द्य परिणाम हँ तो इदंत्वभी दृसरा क्यौ 
नहो १ बाध होने पीछे चित्तसे इतर अविद्याका परिणाम था, एसे नहीं जानपडता; 
क्योकि अविद्या खरुपतः कोई वस्तु सिद्ध नदीं होती. इसखिये सप ओर सपेका 
क्ञान यह अविद्याके परिणाम नहीं जानपडते. कख्काच प्रसगमेभी अविद्याने नवीन 
परिणाम धरा हो, एसा सिद्ध नदीं होता. एसेदी मरगजलादि प्रसंग घरित रीतिसे 
जान लेना चाहिये. 

हसी प्रकार जगतके संबधममे-जगत अध्यासरुप सिद्ध नहीं होता; क्योकि 
द्रष्टं तवत्‌ दार्ातमें सामान्य विशेष भाव सिद्ध नदीं होता.-यथा अधिष्ठान बह्म 
खरूपको ८ वा प्रत्यगादमा-जीवसाक्षी-जीवगतं चेतनभाग-अविद्या वा अंतःकरण 
अवचछिन्न--उपहित चेतनको ) अपना सामान्यज्ञान वा विशेषन्ञान कटना बने 
नदीं, क्योकि वोह ज्ञामखसुप हे, निर्विरोष हे. ८ मे ', इत्यादि भाव उस अवाचक 
धमे नहीं होसकते. ब्रह्मे इतर माया ८ भंतःकरणादि ) को उसक्रा सामान्यज्ञान 
कहना बने नहीं; क्योकि जड हे. ओर जीव दंश्वरत्व भव तो मायाकी उपाधिसे 
मानते हो अथीत्‌ मायाके परिणामसे उत्तरकारमे है; इसख्यि उनकोभी ब्रह्मका 
सामान्यज्ञान ओर विशेषरअज्ञान कहना बने नही. तथा अध्यासकी सामग्रीके देतु 
नहीं. ब्रह्मको अपना. सामान्यज्ान विरोषञज्ञान कहना कल्पना मात्र हे क्योकि 
वोह जानखरूप है-अपना ज्ञाता वा ज्ञेय नहीं हे. तथा ब्रह्मको अध्यास बने नहीं 
ओर अध्यासकों अध्यास नहीं होसकता तथा यह अध्यास हे एसा ज्ञान अध्यासको 
होवे नहीं. ब्रह्मम इसका आरोप नहीं बनता; क्यँक्रि ब्रह्मे इतर जड हँ जडमं 
आरोप करमेकी शक्ते नहं हे. ओर व्रह्मचेतन ८ जीव-चेतन ) सम हे उसमें 
संस्कार हीना मानँ तो विक्रारी ठेरता हे, परंतु संस्कारके विना अध्यास नहीं होता. 
इसलिये चेतन ८ ब्रह्मचेतन वा जीवचेतन ›) को अध्यास कहना बने नहीं. जर 
अध्यासका कायं ८ बुद्धि वेर ) अध्यासका आरोप नहीं करसकता, इसस्यि अ 
ध्यास वा विवत्तेरुप कहना अयुक्त हे ॥ जेषे डोरी, सपका ओरं खम्र द्रष्टाचेतन, 
खम्रसृटिका उपादान नहीं ओर द्रष्टा भिन्न हे, एसेही ब्रह्म जगतका उपादानु नहीं 
होसकरता क्यांकि अक्रिय, निरवयव, कूर, ओर सम हे; किंतु जगैतका अधिष्ठान 
ओर भ्रकादाक्र हे. जो. किसी दष्टिसे उसे विर्वत्तोपादान मानें तो यह बुद्धि वा मायाकरी 
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कल्पना ठेरी; नहीके ब्रह्म उपादान हुवा. इसख्यि जेसे सपं भोर उसका ज्ञान यहः 
दोनौ-अज्ञान, अविचाके परिणाम मानते हो, एसेही यह ( प्रस्तुत ) पक्ष बा अ- 
ध्यारोपभी अभिचा-मायाके परिणाम ठेरते है; इसख्यि यह आरोप पाया विनाका 
हे, साध्यसम ८ प्रकरणसम ) दोषवाला हे. इसख्मि बरश्चसे इतर अन्य कोई दृश्य 
जगतका उपादान होना चादिये. इ. 

(११) विखक्षण ख्याति (आ.). क--जो किसीके कहने सुनेसे वा बिह्टी दोडके 
जाती हुई देखनेसे किधी सपे अथेदयूल्य परोक्ष खानमे सपंडी भावना होगई या 
सपे हे एसा मानकिया तो इसकी संज्ञा असतृश्रम याने असत्ख्याति कहा 
जाता हे. ख.-परंतु जो कीं सपे, सन्मुखमं माना गया हो तो उसके दो प्रकार 
हं--( १) डोरीके सामान्याकारकी किरणें चक्चुद्रारा अंदर गई. सादद्यादिके का- 
रणसे अंतःकरणमे ज्ञात वा अज्ञात रुपसे स्पादिके संस्कार फुरे ओर यथासंस्कार 
उसका सपादिनाम रखख्िया. किरणे तो अंतरक्षमे चली गर ओर हम सर्षका मान 
रेके वहांसे चङे गये. दसका नाम रम वा ज्ञानाध्यास कहाता दे. जो अध्यास 
होने पीछे प्रकाश्च होगया तो डोरीका रुप विशेष ग्रहण होनेसे उसका नाम डोरी 
इवा. (२ ) परंतु जो सामान्य किरणं ८ इदं ) अहण होनेपर उस विषे जो मनो- 
बृत्तिने तदाकार भावमें सर्पाकार रखकिया तो अथाध्यासका स्वरूप होजाता हे 
अथात वृत्तिके संस्कारानुसार शरीर गत सूक्ष्मा ( शेषा जोके अव्यक्तका परिणाम 
हे) का परिणाम होजाता हे. यह परिणामं कभी तो बादहिरकी आई हुई किर्णोके 
साथ जुड जाता हे, एसा होनेपर कभी तो यह्‌ सपं वा अन्य एसा संशय होजाता 
हे; नदीं तो सष हे एसा भाव होता हे. ओर कभी जेसे अदरमें दीपककी रोवा 
छ्बीके समान, रोषाका जुदा परिणाम होता हे, एसे किरणे न रहनेपर सपांकार 
परिणाम दहता हे-ईन परिणामाक्रार अंतःकरणकी वृत्ति होती हे. शस वृत्तिका नाम 
जञानाध्यास ओर इसके विषयका नाम अथौध्यास कदा जाता हे. षटादि समानः 
इस अथंका वाह्य डोरीमे आरोप होता हे. सपांकार ओर उसका आकार मात्र पूरव- 
वत्‌ उत्तरम नहीं रहता ओर वतेमानवत्‌ पूरवेमं नहीं था, इसस्यि उसे अध्यास 
कहते हं. ( डोरीके विदोष किरण आनेपर अंतःकरणकी वृत्ति तदाकार होजानेसे 
शेषाका परिणाम रेषारुप होजाता हे ). 

० जोकि डोरी ओर अंतःकरण ओर रण तथा दोषा यह ॒ सब अव्यक्त माया- 
केही परिणाम हं परंतु उपयोग प्रसंगमे अन्यथा हं, इसरियि ग्यवहारमे उसके भर- 
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कार कस्ये जाते है.-यथा ” वोह ेषाका सर्पाकार मात्र जो परिणाम हवा वोह 
डोरी, अंतःकरण ओर किर्णोसे विलक्षण प्रकारका हे ओर अधिष्ठान द्रष्टा साक्षीसे 
भी विलक्षण ८ विषय ›) सत्तावाखा हे तथा अनिवंचनीयरव्यातिमे कहे अनुसार 
अनिर्वचनीय हे, इसखिये विलक्षण अनिवेचनीय है. उसकी जो रव्याति सो बविल- 
क्षण-अनिवेचनीयरन्याति हे. जिस ज्ञान प्रकारका यह विषय हे सो, अध्यास 
रप याने शेषा वा अब्यक्तकरा परिणाम नहीं हे, परंतु जिस वृत्तिका आकार मात्र 
“ यह सपं हे " एा परिणाम हुवा हे उस ज्ञानवृ्तिकोमी व्यवहारमे ज्ञाना- 
घ्धास संज्ञा देते हं क्या बाधित ज्ञान परिणाम है. आर यदि संज्ञा न दीजावे 
तोभी सिद्धतमं दोष नदीं आता क्योकि ज्ञानवृत्ति जेयाधीन होती हे, बदलती हे. 
हां, अभ्यक्त भावे पूवं कहे अनुसार सब, चेतनसे विलक्षण सत्तावाठे अन्यथा स्वरूप 
हं, इतनाही कहना बस हे. अध्य्रासनाम व्यवहारमं हे. 

लारकाचादिके संसगाध्यास प्रसंगे उभय संवेधीके किरणे मिश्रित दोजाती 
हं याने नवीन रुप बनजाता हे उसका आरोप बाहिरमं “ काच रुहे ' इत्यादि 
रपम होता हे. ्ञात्मा-वुद्धि आद्रिके अन्योऽन्याध्यास यह सब अग्यक्त--वृत्तिकेही 
आकार हे; जेसेके घटम क्रिया होती हे, वोह षटाकाश्मं मानरेना वा दीखना 
बुद्धिके विकार हे. तद्वत्‌ भिसरी-कट इत्यादि प्रसंगम हे. एसे स्वमादि मसग 
घटित रीतिसे बोजरेना चाहिये. उक्त अनिवैचनीयमं अविद्या यह नाम ओर विर 
क्षणम शेषा ( थर ) यष्ट नाम, वा इतना अंतर हे 

जेसेके अध्यास प्रसंगमे कहा वेसे जगत संबधे हे. २०१।२०२ सूत्रकी 
ठीका याद करिये. सार यह हे ॐ जेसे डोरी आधित यथासंस्कार सर वेसे ब्रहमाभित 
पूवेपूवे संस्कारानुसार मायाका त्रिपुरी रूप परिणाम होता हे. जेसे दृष्टा चेतनाभित 
उससे विषम-विलक्षण सत्तावाी अन्यथा रूप जो माया--जिसके अंश संस्कारी मनके 
अनुसार ( द्वारा ) मायाके अंशा शेषामेसे स्वमसृषटि होती हे; चेतनका उसमे प्रवेश 
हे, इसलिये वोह खष्टि चमत्ार जान पडती हे; सत्ता ८ अस्ित्व `की विरक्षण- 
तासे वे परस्परके बाधक नहीं ओर वे उभय परस्परम विलक्षण. है; माया ( अंतः- 
करण, शोषा ), दष्टा चेतन ८ ब्रह्म )से विलक्षण हे ओर अनिर्वचनीय हे; वेसेदी 
यह्‌ ब्रह्मांड टे 

अनिवेचनीय (अ. ) आर विलक्षण (वि. का सहेज अंतर-अ, म अविद्या. 
वि. मेः शेषा- अ. मे सदसद्‌ विखक्षणं ( मिथ्या ).` वि. में सद्रह्मसे विलक्षण. 
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अ. मं अविचा-माया अनादि सांतभी. बि. मे अनादि. अनंत. अ. म अध्यस्तक्षीः 
निवृत्ति अधिष्ठान स्वरुप. वि. म उससे इतर ख्य ओर अधिष्ठान पूर्ववत्‌ हे ॥ सि~ ` 
द्धातम दोनो समान होजाते हं. ८ विरेष बस. मं) 

( अप. ) कहीं असत्‌ , कहीं विलक्षण ओर कहीं किरणजन्य, मानना अ- 
व्यापि दोष हे. ब्रह्मसे इतर माया विरक्षण ठीक; परंतु फेर मायाके अंतरगत जो 
डोरी, किरण, अंतःकरण ओर शेषा उसकोभी विलक्षण मान्ना, यह्‌ योग्य नहीं 

( १२ ) अनिभश्चित रगव्याति-८ आ. ) जसे उपर भिन्नमिन्न ११ मत कहे 
वसे एक पक्षका षष्ठम प्रकारभी हे. याने सद्‌ , असद्‌ , उमय, न उभय, ओर उभय 
विलक्षण इससे इतरभी कल्पा हे. एवं नाना मंतव्य -होनेसे जान पडता हे कि अध्या- 
सका स्वरूप अनिध्ित टे. इसीप्रकार स्वप्र विषे अनेकं पश्च हं. जेसे अध्यासमे अ- 
निशित वेसे जगत प्रसंगमभी देखते दं. जेसेके शब्दादि ८ शब्द, गरमी, तम, 
प्रकारा, देश, काठ, आक्रषण, मन, जीव, बंध, मोक्ष, प्रकृति, पुरुष, इश्वर, सृशि 
उत्पात्ति-ख्य)के संबेधमं अनेक पक्ष हँ उनमं एक दृसरेसे विरोधीमी हं. इससे स्पष्ट 
होजाता हे कि मनुप्य उनको नदीं जानता, उसके स्वरुपका निश्चय नहीं करसकता, 
इसख्यि अनिश्चित है. अथवा मूर पदा्थही अनिध्चित स्पदे, कभी केसे कभी 
केसे होजाते हे; किसीको केसे किसीको केसे प्रतीत होजाते हं; इसयियि अनिधित 
हुं. यदि निश्चित होते तो एक प्रकारके जान पडते, नाना पक्ष न होते. इसीप्रकार 
भम-अध्यास् प्रसंग ओर जगत प्रसंगमे ज्ञातव्य हे; इसख्यि अनिथितरब्यातिः 
( प्रतीति वा केथन ) हे 

( अप. )-- उभय ( अध्यास वा जगत ) सबरेधमें कुछभी मानो परंतु जो 
स्वरूप प्रकार हे उसेना, ओरजो नीं हे उसे हां, नहीं कहाजासकता किंतु वे 
जेप हं वेसे हेही; इसरिये अनिश्ित सूप नहीं कहसकते. दृसरोंके म॑तव्यसे उनमें 
अनिभ्ितत्व वा अनेकांतत्व नहीं होसकता- मूलका स्वरुप कभी नहीं बदलता; इस 
ख्यिभी वे अनिश्ित नदी. तद्वत्‌ उनके गुण, कमे, स्वभाव जितने, जेसे हं उतने 
` ओर वेसे हँ; अतः अनिभ्चित नहीं 

(१३) अनेकांतरग्याति-( आ. ) जेसे परोक्षमं वा असंभव प्रसंगमे . असत्‌- 
रव्याति ओर संसग प्रसंगमे काख्काचवत्‌ संसगैरग्याति मान्नी पडती हे, वेसेदी 
जन्य सदादि रग्याति, यथा प्रसंग मानरेना चाहिये. नहीं सम्षके एक दूसरेका खं- 
इन-मेडन करना बकरषाद्‌ मात्र हे. यथा ईंथरकी लहरोकी.सेरव्यासे अनहं नीरुता 
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आकारमे.जान पडती हे वहां असत्‌ ख्याति, भर जलम जो उपादानसे नवीनता होती 
हे वहां अभावरव्याति मानम दोष नहीं. एसेदी .इस जगतमें अनेक प्रकारके पदार्थं 
हं यथा जीव, अणु-मध्यम ओर विभु तथा अभावजन्यभी ॥ शब्द्‌, गुण -द्रन्य ओर 
वायुकी रुदेर रुपमी ॥ कोई एक प्रकारका अमावजन्य, कोद उसी प्रकारका उपा- 
दानजन्य हे. इसप्रकार अनेकांत है. 

८ अप. ) जेसे भ्रम प्रसंगमं -सदादि रव्यातिमे जो दोष आये वसे वे सब 
अनेकांत पक्षम आवेगे. विरुद दोर्पोका भंडार होगा. असंभव, अग्याि ओर म- 
तिव्याप्ति तथा गौरव दोष आवेगा. दां, जहां एकसे निर्वाह न हो वहां दूसरी रीति 
न मान्नेमें दुराग्रह करनाभी दोष हे. यथा परोक्षमें असत्रव्याति मानरेना चाहिये. 
परंतु वहां अभाव, अनिवंचनीय ओर सदसद्रव्याति माना दूषित हे. इत्यादि री- 
तिसे विवेक कतव्य हे, तो स्पष्ट होजायगा कि अनेकांतरव्याति कल्पनामात्र हे, 
एसा मानना पडता हे. जब यूं हे तो उनके परिणामादिभी निशिती होने चा- 
दिये. इसप्रकार अध्यास प्रकरण तथा जाग्रत स्वभ्रादि तमाम प्रसंगमे निश्चिततादी 
हे; परंतु जो मानुषी बुद्धि नदीं प्चती तो यूं कहना चाहिये के उक्त अध्यासा- 
दिके स्वरुपको मनुष्य नहीं जानसकता, जो जेसा होगा बोह वैसा होगा; इसखिये 

अनिध्ितरव्म्राति अरीक हे 


¦ अध्यासका उपसंहार, 
उपर अध्यास प्रसंगी जितने आरोप, अपवाद कहे उनम॑से कोनसा ठीक ओर 
कोनसा अटीकं हे, इसका निश्चय वा निणेय सोधक परीक्षकपर छोडना उचित हे 
इसखिये ञयादे नहीं कहना चाहते ॥ सूत्र ४२२ तरख होके कता हे कि अधिष्ठान 
्ञानखरुपके संबंधे नेतिनेति ओर उसके अध्यस्‌ प्रकारयकफेशिये अन्यथा अन्यथा 
शब्द ठीक हे; क्योकि रक्ष्य अनुमवमंही आता हे. शब्दका विषय नहीं हे ॥४२२॥१ 
अब आगे अन्य ( भिलघुफासे अन्य ) प्रचित आरोपापवाद र्खे है.- 





"(नोट)-- सद, असद, आत्म, अन्यथा, अस्याति, अनिवैचनीय इन ६का 
चयान प्रसिद्धं हिंदी अथ वृत्तिप्रभाकर ओर विच्ारसागरभ हे. उसके वांचनेसे 
अध्यासके खरप ओर आदयका भान होसकता हे. विरक्षण रव्यातिका मू. (यश्च- 
चंतयोग ) म बयान किय गया हे. बाकी रेख सोधककी,ष्िसे' हं; तद्त्‌. द्टंत, 
दाष्टौतक्षी योजनाभी ॥-२९२ से ४२२ तक ॥ 


२.१४ तत्त्वदक्षन. . 


( आ. १) रोक सुखार्थी भावना -॥ ४२४ ॥ इश्वरादि अविषय हो- 
नेसे ॥ ४२५॥ अतः सष्टिनियमानुकूल कमे कत्य ॥४२६॥ ओर सविवेक 
वतेन ॥४२७॥ सुखपद होनेसे ॥४२८॥ सर्वं संग्रहकी ्रहतिभी ॥४२९॥ ` 

(आ, २) वा सत्यही मान्य ष्पद हानेसे ॥ ४३०॥ योग्य व्य- 
वस्थाकारी भरवत्तेकाभी ॥४३१॥ अन्यथा इषटकी पराप्नि न होनेसे ॥४२२॥ 

(आ. २) वा राज्य सप्राजकी उन्नति ओर भक्ति कतव्य ।॥४२३२॥ 
स्व॑ इष्टी साधक होनेसे ॥ ४३४ ॥ स्वल्प योगसाधनभी ॥ ४२५ ॥ 
उससे षिदेहीको श्रेय पराप्चि ॥ ४३६ ॥ 

( अप. ) तीनां भावना व्यवहारं उत्तम ॥ ४३७ ॥ एहिक सुखकी 
साधन होनेसे ॥ ४३८ ॥ दोनो परखोक मावनाकी अपेश्ना ॥ ४३९ ॥ 

अन्यथा अनिष्टं परिणापक्री संभावना ॥ ४४० ॥ 

अथे--उपरोक्त स्‌. ४२४ से ४३६ तक तीन भावनाका अध्यारोप हे. उ 
समसे पहिली यह हे किं--जिससे रोकमंडरुको जीवनमे युख मिलसके वेसी 
भावना करना चाहिये ॥ ४२४ ॥ क्योंकि ईश्वर, जीव, प्रकृति, बंध, मोक्ष, पुन- 
जन्म, मोक्षके साधन, सृषटिउत्पात्ति-र्यका क्रम, यह सब विषय मनुप्य नहीं जान- 
सकता. (नाना मत, पंथ, धमं ओर केरा होना इसमे सबूत हे) ॥४२५॥ इसख्यि 
उन ॒विषर्योको छोडके सृष्टिनियमानुकूर कमं कतव्य ह ॥ ४२६ ॥ ओर विवेक 
सहित वर्तना चाहिये ॥ ४२७ ॥ क्यों फ यह दोनों बात इस जीवनम सुखभद 
हं ॥४२८॥ ओर सव मत, पंथ, धमे जिन जिन उपयोगी उत्तम बार्तोका स्वि- 
कार हो उनका ओर उत्तम रीत राजका संमरह करके प्रवृत्ति कराना चाहिये. 
( तो प्रचरित धमेङ्कृह दूर होके विचार मोर प्रवृत्तिका एेक्य होजाय ओर उससे प्र- 
जामे युख हो ) ॥ ४२९ ॥ 

संक्षेपमें विवेचन- खान, पान, भेशुन, चलना, बेठना, सोना, जागना 

` ओर शोचादि सृष्टिनियमके अनुद्रु होना चाहिये (व्यक ओर तपके ग्रथ देखो). 
° रागादि, कामादि, शरीर इंद्रियादि, विषय, द्रव्य, स्री, पुत्र, राज्य आर जो सं- 
' बधि हे उनका यथायोग्य सानैयम याने स्िवेकं उपयोग होः तो सब उपयोगी- 
सुखके साधन हं, उससे विरुद्ध.उपयोग हो तो यही दुःखकी सामग्री हं. यथा 
उत्तमम राग, अनुत्तमसे अरुची यु्प्रद्‌ हे. अनुत्तमम राग आर उत्तमभं द्वेष दुःखप्रद्‌ 
वीय॑-काम सेवनसे विद्या, बुद्धि, आरोग्यता ओर बरु प्राप्त होता हे; उसके 
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गेरउपयोगसे अशक्ति, रोग ओर पराधीनी होती हे. इ. एते आचरण करना 
जिससे तंदुरल्ति रहे, इंद्रि खाधीन रहं; एसे करनेसे जीवन सुखमय होता हे, 
नदीं तो दुःखमय होजाता हे. रस, गंध, शब्द, स्प ओर रपका यथायोग्य सेवन 
हो तो तन मनका सुख होता हे; यथा पान, गान, अतर्‌, मिष्ट भोजनादिसे होता 
हे. ओर जो कुरीतिसे सेवन हो किंवा इनम आसक्ति ओर इनकी टेव ( व्यसन ) 
होजाय तो यह दुःखकारक होजाते हे. द्रव्य, सि, पुत्र ओर संबंधी तथा राज्यक्ा जो 
उचित मयीदापूवेक सेवन हो तो यदि परलोक होगा तो यह वहांके सुखापतिक्रेमी साधन 
ह ओर यद्ांके युखके हेतु तो स्पष्टं हं; ओर जो अनुचित रीतिसे उनका सेवन हो 
तो यही दुःखकारी है. उपरोक्त बातोंसे वेराग्य कराना, एक प्रकारके रोगकी उ- 
त्पत्ति करना हे जिसका असर समष्टि तक होता हे, जसा दिदि प्रजा यह रोग 
हे; परंतु उनका यथायोग्य उपयोग ऊना, सृष्टिनियमानुक्रृख खष्टिका उपयोग है. यथा 
विद्यार्थी ब्रह्मचय॑ पारे ओर गृहप्थिको गृहस्थ ब्रह्मचये पाखना चाये; अन्य जितै- 
द्वियको अष्ट कुमेभुन ^ रहित रहके खोक सेवा करना चाहिये. दृसरेको दुःख नदो 
एसे उद्यम करके जीवन करना चाहिये ( विशेष प्रकृतिविवरण ग्रथ र्खिा हे ). 
ङोक मंडल्मेमी एसे विचार प्रसार करना कराना कतव्य ह वा उचित हे, 

सव धमे, मत, पंथोके रथां वा म॑तर््योमें बहुत एसे तत्व मिरग के जो सबको 
मान्य होसे व्रा मान्य हे; उनका संग्रह करके, तटस्थ--रोक हितैषी ओर स्वतंत्र 
सोसादृटीकी समतिसे प्रवते करना कराना चाहिये. परंतु उसमं किसी धमरे वा 
किसी महासमाके नामको दरमियानमे न ठेना चाहिये; नहीं तो पक्षपात होगा, 
धमेद्रेषकी छायाका प्रवेश होने रुगेगा, संग्रहका उदाहरण- आयं धमेमे उपरोक्त 
सत्यादि १०, यम ५, नियम ५, एसे हं कि फीसदी ९९ को मजूर हो, तोरेतमे 
८८ अपने समान दूसरेको इच्छ. "” दजीरमे *‹ पडोसीको अपने जेसा जान. ” 
कुरानमे ““ एक दृसरेकी मदद्‌ करो. " बोद्धम “^ उपयोगी हो उसको मानो " 
८ आ्रातरृमाव रखो " ““ संयम रखो. '' जेनमे “' प्रमादसे हिंसा मतकरो, 
अहिमा परम धमं हे. " भगवदगीतामें “स्थितप्रज्ञ ओर देवी संपत्तिका वर्णन. ” 
` पारसी अवस्तामे “ सफाई--शुद्धता ८ मीनोईं ) को इच्छो, सत्य यह सर्वोत्तम 
सुख ओर इषा हे, उत्तमाचार--विचार--उचारमें भँ ( दर ) हं. इ. अवस्ता १८१ 


^ प्रसिद्ध ' प्रकृतिविवरण › थमे अष्ट ककार वर्जित रहनेभे ब्रह्मचयेका पा- 
लन होता हे एसा दरसाया हे उनमेसे यह एक ककार है. 


२१६ ` तं्वदहीने 


अगर.” राज्यधभमे ‹ चोर, खुनी, अन्यायी, दुष्ट ओर प्रजाको दुःख देनेवारे जाछिः 
मको शिक्षा.देना, ताके प्रजाकी रक्षा हो” ^“ राज्य वोही अच्छा हे के जिसे प्रजाको 
सुख भिरे, सुलह शांति ओर संप बना रहै. †' इत्यादि ॥ अव यदि ईश्वर जीव, पुन- 
जन्म, मोक्षादि विष्यो सर्वं संमत वाक्य न मिट तो इन विषयोंको लेनेकी जरूरत 
नहीं हे ओर न उनका खंडन मंडन करना चाहिये; ओर यदि मिरे तो संग्रह क- 
रना योग्य हे. इसप्रकार इस संग्रहवादकी प्रवृत्तिसे व्यि, समष्टिको संख मिकेगा. 
उद्योगकी बृद्धि होगी ॥ ४२९ ॥' । 
दूसरा अध्यारोप यह हे कि-स्वथा सव्यक मानना, करना चाहिये; क्योकि 
उससे इष्ट युखकी प्रापि होती हे; चिता ओर दुःख रहित जीवन होता हे. ॥४३०॥ 
ओर रोकके सुख वासते योग्य व्यवस्थाकारक भरवतैका ( व्यवस्थापका ) नीतिकाभी 
प्रचार होना चाहिये ॥ ४३१॥ क्योकि एमानदहो तो जो इष्ट अथात जनमैडल- 
का जीवन सुखी हो, सो न दोस्केगा ॥ ४३२॥ 
संक्षेपं विवेचन-मुरव्य नीति दो प्रकारकी हं (१) श्रुद्धनीति- यथा 
सत्‌. अथौत्‌ जेसा देखा, सुना ओरं जानते, मानते हों वेसा कहना मात्रा ॥ ईश्वर 
काकोपनहो वोह कृपा रखे, बंधन हो मुक्ति मिले, राजा वा प्रजा वा सोसाईरी 
मेरेको अच्छा समञ्षंनाराज नहो, वा मेरी कीतिं ओर प्रतिष्ठा द्य; इसख्ियि सच 
गोखना यह शुद्ध नीति नहीं हे किंतु अपना वा अपने संबेधिका नुकसानभी क्यौ 
न होजाय, परंतु सत्‌, सत्‌ हे ओर स्वतःसिद्ध ( कुदरती ›) हे, इसस्ि निभेय, 
स्वाथे रहित होक स्वामाविक्र सत्वतेन यह शुद्ध नीति हे. एसे सदवर्तनवारे वि- 
रर हाते हं ॥ जो केवर शुद्धनीतिपरही रहं तो जीवन व्यवहारी न हो, जेसेकरे 
यह खी अमुककी, यह सत्य हे ? क्या सी स्वतंत्र नहीं £ अमुक सिक्केको स्वीका- 
रना, अपनी कमाई अमुक (वारिस) कोही देना, क्या यह सत्य हे ? मेरी आंखे 
मे काना, क्या यह प्रसिद्ध व्यवहार सत्य हे £ अश्च, बेर वगेरेको अपनी स्वाथ सिद्धि 
वास्ते खस्पी करना, क्या यह्‌ सदाचार हे ! नम्र फिरना, क्या कुदरतके विरुद्ध 
अनीति हे ? इत्यादि सेंकडों बाते एसी हँ के वे असत्‌ न मानी गई हां वा असत्‌ 
न हां परंतु सत्यभी नहीं कही जासकती, तथापि एमी बनावरी नीति वा नियमों 
संम्रहवाद, एक हिंदु पटीडर ( ) ने बनाके दुमेजीमं छपाया 
 हे- इसके पूवं यहं बकीटश्री म॒न द्वभस ( जि, सूरत.) मिरेथे.तव उन्होने सुशको 
उसका डाफट दिखाया था. उसपीछे मेने संम्रहवाद बनाना छोडदिया 
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परिषि 


लोकके जीवनकी व्यवस्था होती है, सुख मिक्ता हे, इसलिये जनमंडल्को उनका 
प्रचार करना पडा हे; ओर हे. कुदरतदहीको देसिये--शरीरके अंदर अरुचीकारक प- 
दाथं है परंतु बाहिरसे तुचाका गरेफ चढादिया-रुपवंत करिया. क्यो १ णए- 
सा किये विना उपयोग ओर्‌ सुख न होता. इसख्यि दूसरी भरवर्तकानीति ८ व्यव- 
खाकारी) का खीकारभी अवदय हे. उसका सामान्य रक्षण यह टे.-योम्य व्यव- 
स्थापक समक्चनका वैन. अर्थात जो व्यष्टि, समष्टिमे यवसाकारक विचार (बुद्धिः 
समञ्चन) हे उसका सेवन. इसका नाम प्रवतक्रानीति. इससे अपनेको ओर दृ्ररेको.. 
सुख होता हे, जीवन व्यवहार चरता हे. यथा माता, पिता ओर पुत्र, पति--पतनी, 
संबंधी, राजा--प्रजा, व्यापर्‌, गुरु-सिप्य, ओर सोसादरी.--इव्यादि संबंधी जो नियम 
बनाये गये वा बनाये जावे उनके आधीन वतेना. जोएसा न हो तो जनसमुदायमं 
योग्य गुणकर्मकी उत्पत्ति ओर सेवन न होगा; उद्यमकी वृद्धि न होगी; रोग ओर 
मराक्तिका राज्य होजायगा; अतम दुःखी दोके नष्ट होजायगा. क्योकि देश, काल, 
सिति, टेव वा रुढीभी सोसाहटीमे एक प्रकारका नियम, एसा रुप पकड केता हे 
इसल्यि अनीति ( अन्यवखापक समञ्लनका वतन ) न हो किंतु सुखाकारी प्रकार 
हो, एसी प्रव्षेकानीतिकी आवदयकता हे. यद्यपि प्रवर्तकानीतिका कोई विशेष 
रक्षण नदीं हसकता ओर न किक्‌ूस ( निश्चित ) हे किंतु यथादे्चकाल, सिति, 
पटरिखिति परिवृतनको पाती हे ओर कुटंब, जाति, सोसाईठी, धर्म, देश, मित्र 
दानु, राज्य, व्कूपार, व्यष्टि भर समष्टि मेदसे जुदा जुदा प्रकारकी होती है (यथा 
चचाकी पुंत्रीकेः साथ रन करना ओर न करना इत्यादि ); तथापि जो बक, वि 
श्वास, टेव, रुढी वा अन्य कारणे व्यवसापकरूपवारी होगरं हो तो उसको 
यथायोग्य पाना किंवा समाज संमतिसे नवीन नियत करना उचित दहे॥ ए 
हिंद, अपनी धमेमावना ( धमे्मीति ) से मंदिर बनाके मूर्तिं पूजतादहे, ओर 
एक मुसरमान, खधमंभावनावश्च उसे तोडता हे, तद्वत एक गायक्रा पूजन ओर 
दूसरा कुरबानी (वध) करता है. उनपर धमेके कायदेसे इकजाम नहीं र्गासकते. 
परंतु यह प्रवृति हिदुयानियों ( इनडीयनों ) मे व्यवस्थाना शक हे; इसखिये सत्ता 
प्रवतेक नीतिकी जरुरत पडती हे. इत्यादि रीतिसे प्रवतेकाकी जरूरत हे ( विशेष 
नीति मीमांसामं ख्खिा गया हे) ॥ ४३२॥ 

तीसरा अध्यारोप वा भवना यह हे कि--राञ्य ओर समाज ( प्रजा ) 
की उन्नति ओर उनकी भगति करना चाहिये ॥ ४३२ ॥ क्योकि एसा दहोनेसे 
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लोकम जो चाह उसकी परवृत्ति वा प्राप्ति होसकती हे. याने व्यष्टिको यथेच्छा सुख 
भिरनेकी साधक सामभ्री हे ॥ ४२४ ॥ व्यक्तिको अपने वासते कुछन कुछ ( थो 
डाक ) तन, मन ओर दृद्वियका संयम ओर ॒चित्तकी एकाग्रताका अभ्यास करना 
चाहिये ॥ ४३५ ॥ ताके मरने पीछे सहजम मुक्तिपद्‌ मिरुजवे ॥ ४२६ ॥ 
संक्षेपमे विवेचन --राज्य अथात जिस खापकासत्ता्िशिष्टसे प्रजाको 
सुख मिके सो. समाज अथात परस्परका संबंधी जनमंडल. अब विचारिये-सत्ता, 
सत्तावास्ते-राजा वा राज्यके कमाचारियों वास्ते-अथवा अमुक एकं व्यक्तिके अर्भ 
नदीं होती, किंतु प्रजाकी रक्षा होने, प्रजाको दुःख देनेवारे जो दुष्ट ह उनको 
दंड मिरने तथा प्रनाके सुखके यि हे. ३सकियिे राज्ये विरोधी, दरोदी न होके 
उसके तामे तथा उसका शुमचितक होना चाहिये; ओर उसकी बृद्धि-उर्रतिका 
उपाय करना चाहिये ॥ इसी रीतिसे सामाजिक उन्नति ओरं भगति कर्तव्य हे.- 
याने जनमंडलको जिससे सुख मिरे, उस्म सखाह संप रहे, उसके दुःखका अ- 
भाव हो, उसका उद्योग बदे ओर जनमंडल एक उदेश ओर एक विचारका होजाय 
ओर अनाचार, दवष न रहे; एसी कोशिश्च, राज्यसभा ओर प्रजाकी सभाद्रारा 
करते रहना; समाजके नियमोके विरुद्ध न होना किंतु उसमे अपनेको परतंत्र जा- 
नके उनको पालना; उसके सुख उसकी उन्नतिमे अपना सुख ओर उन्नति समञ्लना 
॥ इस प्र्गमे राज्य ओर समाज एकी बात हे. राज्य, व्यवस्थापक पदवी रखता 
हे, इतना अंतर हे. बात यह हे के राज, समाजकी उन्नतिसे हरेक अपने अधि- 
कार-योग्यता अनुसार प्रेयस्‌ , आर प्रेयस्‌को प्राप्त करसक्रता हे. जहां राज्यकी 
अग्यवस्था, वा राज्य प्रजाका अन्मेछ हो वा प्रजामं जीवन कद्ह याने दःखसे जीवन 
होता हो वहां कुछमी इष्टकाये नहीं होसकता; इसखिये राज्य समाजकी उन्नति ओरं 
भक्तिको मुख्य माना हे ॥४३६॥ (अ. ४ म जीवनमत ओर नोधामक्तिभी देखो) 
अप.--उक्त तीनों भावना ( सू. ४२४ से ४२६ तकृ ) व्यवहारमं अति 
उत्तम हं ॥ ४३७ ॥ क्यामि समाज याने व्यष्टि, समष्टिके तन, मन ओर धन 
सुखकी सामी हे ॥ ४३८ ॥ परंतु मंडककी संमतिसे दोनोमं ( ४२४ 
४३० मे) भी कों प्रकारकी सयुक्त परलोक भावनाका प्रवेश होना चाहिये 
॥ ४७३९ ॥ जो एसा नहोगा तो जब्र तव परिणाम्मे अनिष्ट परिणाम आनेकीमी 
संभावना हे ॥ ४४० ॥ जेसे वतेमान--रोकमें जथाअथी याने एक दूसरेका खार्थं 
संबंध न हो तो समाज ओर राज्यकी व्यवख्यादी न हो; इस दष्टिसे निष्कामता कथन 
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मात्र हे; ओर यदि है तो पहठे अपना खाथं पूरा होजाय तव निष्काम कर्म हो- 
सकते ह. इसीभ्रकार मनुप्यको यदि परलोकके खाथेकी भावना हो तो वोह खा, 
राज्य समाजकी व्यवस्था वा सहायताके विना प्राप्न होसकनेसे उसकी खश्यताके 
ख्य प्रयत्ने उद्यत रहेगा. जो परलोकका खाथं न रहा तो अपनी उचित जरुरत 
पूरी होनेषर राज्य समाजकी उन्नति वा भगति करनेमं उसे आग्रह न रहेगा, इस 
स्यि उसके प्रेयपूरमेभी खामी जानेसे वोह दुःखी होजायगा. यपि परलोक (ईर, 
पुनन्म, खरग, नरक) माने वा न मार्ने, इन उभय भावनामे कमको प्राधानता है 
(अ. ४। १२० म विवेचन हे), तयापि धमेभावनाकरा पुिसमेन मनके साथ 
रहे तो जो काम विया, सत्तासे नदीं होता ओर यदि होतो मुशक्रिसे द्यो, वोद 
काम उस पुखिसमन द्वारा चुखेन होसकता है; इसल्ि परलोक प्रवर्तका नामक 
नीतिकी आवदयकता दहे. मानाके वतेमानकी परलोक संबेधौ अंधश्रद्धा दानीकारक 
हे, तथापि जो योभ्य ओर सवे मान्य हो तो लोकम अति काभप्रद हे ॥ ४४० ॥ 


( आ. ) सबकी सामग्री समान कतव्य ॥ ४४१ ॥ प्रद्येक भोग्यका। 
अधिकारी हनेसे ॥ ४४२ ॥ ( अप. ) खृष्टिनियम विरुद होनेसे अतं मव 
॥ ४५२ ॥ 

अ--जितने नानाप्रकारकी सामग्ीप्रस् श्रीमंत हं उन सक्की वोह सामग्री 
( धन, धान, र मकानादि )कि जो विभाग पाने योग्य हँ उसको सब जनमंड- 
लमं विभक्त करंदेना चाहिये ॥ ४४१ ॥ कारणके कुदरती सष्िम हरेक व्यक्ति 
भोग्यकी अधिकारी दे ॥ ४४२॥ क्या वजह के श्रीमत सुख पव, दूरे गस 
दुःख पवि; एक विद्या, तन, मन ओर धनकरे सुखको पा सके, दूसरा उसोनपा 
सके ? एसा होता रटनेमे कोर प्रवर कारण नहीं हे; इसय्यि जेपे तेसे समान वि 
भाग होना चाहिये ( एसा केसे दोसकता है, इसकी योजना कल्पनेवाङे पच्छम 
देरामे जन्मे ह) ॥ ४४२ ॥ 

८ अप, )-परंतु यह्‌ बात दोना असंभव हे; क्योंकि सृटिनियमके पिरुदध हे 
॥ ४४३ ॥ वारक, युवा, वृद्ध, पुरुष, खी, रोगी, निरोगी, विद्वान ओर अवि. 
दरानकी कुदरती योग्यताम॑मी अंतर हे. हरेकका जन्मसे मरण तकका ओर समष्टि 
का प्राचीन इतिह।स देखिये; उससे जान पडेगा कि कभी एसा न हुवा जोर न होस- 
कता हे; क्यांकि प्रकृति भोर रुची समान नहीं होती. माना के संताभको. जेषे वि 
रसा, समान. बांट ठेते हँ बेस इस वक्त.सबक्री .सामग्री समान करदीजाय,, वोमी. 
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फेरे आयंदेः अपनी, अपनी योग्यता भर परुष प्रयलनसे न्यूनाधिकता होजयगी 
आरुसी ज्यादा होगे; उघोगी उद्योग नं करगे; सारांश एसी भावनाका परिणाम 
खराब हे. एसे विचारवारे अपने विचारके प्रचारार्थं जो अन्यंको दुःख देते हीं 
तो वे भूरपर हं ॥ ४४३ ॥ | 

अध्यारोप अपवादका उपसंहार, 


लोकांतंरमें अन्य भकारकी संभावना ॥ ४४५ ॥ पूर्वोक्त यहां विद्य- 
मानभी ॥ ४४५ ॥ आरे अन्य रुपांतरसे तदंतरगत ॥ ४४६ ॥ 

थ-परलोको (गृहादि म यदि मनुष्य हों तोभी उनम पूर्वोक्त प्रकारकीही 
मावना हो, एसा नहीं कहाजासकता कितु अन्यप्रकारकी हो, किंवा वहां जीवधारे 
योका अन्यप्रकार होनेसे अन्यथा हो, एसी संभावना हे. सारांश परलोक संबेधमं 
कुछ नहीं कहाजासकता. ८ कितनेक धमेपंथवारे पररोकमं यं हे, एसा हे, इत्या- 
दि कल्पना करते हँ; इसखियि यह सूत्र हे ) ॥ ४४४ ॥ पिरे जो अध्यारोपरूष 
भावना कही हं वे मानवमंडलमे विद्यमानभी है अथात कोदही न होगी; नहीं तो 
सर्व हें. ( आगे दर्धनसंम्रहमें वांचोगे ) ॥ ४४५॥ ओर वतमानमं जो उपरोक्तसे 
अन्य हं वे रुपांतरसे पूर्वोक्तके अंतरगत हें, एसा जानकेना चाहिये. ( अगि दशे- 
नसंग्रहमे जानरोगे ) ॥ ४४६ ॥ यदहांतक सू. 9 अनुसार ४५ भावनावाखा अ- 
ध्यारोपापवाद्‌ क्रम समाप्त हुवा. अब अगे जनमंडइलमं जो प्रचलित प्रसिद्ध म॑- 

तव्य ८ मावना-अध्यारोप ) हे, वे छिखिगे.-- | 

दशन संग्रह. 
८ भारतीय द्चन-परखंड दद्चैन ) 

यथी वेदादिका मत्य भरसिद्ध ॥४४७]। बौद्ध ओर जेनकाभी ॥४४८॥ 
भरकरृतिवादिकाभी ॥४४९॥ मिन्नित अन्यभी ॥४५०॥ रुपांतरभी ॥ ४५१॥ 
इतर खंडं इरन्यादिकोंकाभी ॥ ४५२ ॥ उनका रूपांतरभी ॥ ४५३ ॥ 
योरोपीय दशैनकारोकाभी ॥ ४५४ ॥ मान्य प्रंथोके अ्थांतर आर रूपांतर 
होनेसे अनेक रुप्ेभी ॥४५५॥ उनके काल कमम मतभेद, दशेनसे ॥४५६॥ 


अथ-पेदादि ४६-५=५१.* अथात--१ वेद्‌. २ उपनिषद्‌, २ मनु, ४ न्यायः 
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७ 
"वेदादि-अद्रित ( अभिन्न नि्मितीपादानिवादं, विर्व्तवाद ), दते ( त्रवादं 
पुरुषभरकृतिवादं ) एवं २ वा ४ पक्ष मुय हं, ४६ वा हजारो ती शला, ऽप- 
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५ वैशेषिक, £ योग, ८ मीमांसा, ९ वेदात, १०. गीता, ७ सांख्य, ११ पाणिनी 
२१ योगवासिष्ट, १३ पाञ्युपत,` १४ देव, १५ रसेश्वर, १८ भागवत, १९ पंच- 
रात्र, २० शंकर, २३ प्रतिभिज्ञा, २४ पुराण, ( २५ यिवपुराण, २६ देवी 
आआगवत, ३० वेश्चवीमागवत ) ॥ वैश्नवी संप्रदाय-८ २१ शटकोप-मुनिवाहन, 
३२ रामानुज, ३४ रामानंद, ३३ पूण॑रज्ञ ( मध्व ), ३६ विश्रु, ३५निम्बाक, 
चमी, ४० वहम ( शुद्धद्वैत ), ४६ स्वामीनारायण, ३९ चैतन्य ( बंगाली ) ॥ 
शक्तिसंपरदाय--(२६ दक्षण, २७ वाम-कौर, २९ भेरव, कापारी, वीजमार्गा. इ, ) 
कैव्प्रदाय ८ जगी, जंगम, २२ गोरख, नाथ, अवघड, २८ अघोरी, कगेरे )॥ 
४८ संतमत--( ४१ तुर्सी, २३७ कबीर, ३८ नानक, ४२ दादु, ४२ चरणदास, 
४५ राधास्वामी ), ४९, प्रचूणे-( षं रामस्नेष्टी, निःकर्टैकी, भ्रेयसाधकं, वरे 
णवं हजारसे ज्यादा शाखा, उपश्ाखा ) ओर ५० दयानंद दंडी स्वामी; उपरोक्त 
यमे, मत, संप्रदाय प्रसिद्ध हं ॥४४७॥ १६ बौद्धके अथात योगाचार, सौतांतिक 
वेभाषिक ओर माध्यमक यह बडे मत (ओर्‌ उनी शाखा, उपश्चाला ) प्रसिद्ध हँ 
ओर १७ जेनफ़े ३ अथीत डिगंबर, श्वेताबर, द्रं (ओर उनकी शाखा, उपश्ञाखा) 
प्रसिद्धदहं। ।४४८॥ ओर अचिदवादि (प्रहृतिवादी-जडवादि ›) १२ चारवाक (जआ- 
माणिक--व्रदस्तिति, श्रद्धाराम ) ओर ५१ देवसमाजक्रा मती प्रसिद्ध हे ॥ ४४९ ॥ 
अन्य कितनेकं मिती हं (^ यथा पंजाबमे मुसलमानी मतके हिद ह वे, हध- 
रने अभावसे, सृष्टि पेदा की यह ओर पुनजेन्ममी हे यह्‌ तथा वेद्‌ पुराण मान्य हें 
यही भैीनतें हे. कितने भियोसोफिस्त ८ नवीन पौराणी ) ह. परिणामी, दिदु--मु- 
सरमान मतसे मिधित हं. कच्छमे मेमने हिंदु, मुसरमान मतक मानते हं ओर मुर 
जराते तथा ब्राह्मणोंक्ो मानते है. इ, "' ) ॥ ४५० ॥ फितनेक रपांतरको पये 
हये देखते हं ( यथा ४७ ब्रहम, प्राथनासमाजी हे. वे वेदको बस्फे कोड अंथकोमी 
स्वतःप्रमाण नहीं मानते ओर जीव जगतक्रो अभावजन्य मानते हं ) ॥ ४५१ ॥ 
आयावते ( भारत-िंद मे २७॥ किरोडके आभरे रिद ( जर्य॑पजा ) हं 
` उनमेसे बोद्ध १, जेन ९ चारवाक २, देव समाजी ४ आर ब्रहम ४ यह्‌ पांच तो बेदा- 


साखा हं. इन सबका मूर श्रति (वेद सिता ४ ओर ब्राह्मण उपनिषद्‌ ५२ टै) ॥ 
ओर शाखा, उपक्लाखा किसी अंशम मूर अनुसार ओर किसी अंशे उद्वोधककी 
करिपत हं. यने मूरके अनुसार नदीं हँ ॥ चार. +बौ. +जे. + दे. + पर. + ४६ 
= ५१ वेदादि. क्रमांक १, २ बगेर दशेनसंम्रहके अनुसार हं 
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नुयायी नहीं हं, बाकी सब साक्षात वा पर॑परासे वेदको मानते हं. ओर २७॥ कि- ` 
रोडमं चारवाक ओर देवसमाजी, प्रकृतिवादी ह चेतनवादी नहीं ह. बाकी सब चेत- 
नवादी ओर पररोक माननेवारे हँ. थीभोसोफी सो तो परखंडकी सपदाय वा परखं- 
डका धमै वा मत हे; वोह वेदको स्वतःप्रमाण नहीं मानती; परंतु उसमे जो हिंदु 
शामिरु हये हं वे, वेदको मानते हँ. थीओसोफी ८ नवीनपौराणि ) चेतनवादि 
ओर परलोकवादि हे तथा चिदविकरासवादको स्वीकारती हे. ब्रक्म॑डल, पुनजेनमको 
ओर वेदक स्वतःप्रमाण नहीं मानता; इश्वरने जभावसे खषटि बनाई हे, एसा मा- 
नता हे; परंतु चेतनवादि ओर पररोकवादि हे. इनके सिवाय यप्रजामेसे मुसलमान 
ओर खिति धमेमेभी शामिक हुये हं वेभी है. ( जेसाके बोहरे, खोजे, मेमन, मे- 
मना वगेरे ह ). ओर पारसी, याहदी, किरानी, कुरानी धमैवाठे १२०० वषं हुये 
कि हिदमे आके बे हँ, इनमसे सुसरमानीधर्मका ९००से ओर पारसीओंका 
आसरे १२०० से ओर खिसतिधमका आसरे ३०० वरषसे प्रवेश हुवा हे. इन 
ईरान्यादिका मंतव्य परखंड दशनम आगे वांचोगे. हिंदमं इतर भीरु वगेरे * श्यामाः 
( काटी › प्रजा ह बोह हिदकी पराचीन बसती दहे सो वे देव ईश्वरवादी हं, जशि- 
क्षित कौम हे ओर हिंदु कौमके अंतरगत हे ॥ ४५१ ॥ 


भरतखंड (हिंद ) से इतर अन्य खंडोमिं ईरानी (पारसी ), याहदी (मूसारै), 
किरानी ( कश्चियन ), कुरानी (मुसकमान ) ओंका मंतव्यमी प्रसिद्ध हे तथा चीन 
८ जापान, कोरीया ), मिस्र ( इजप्त ), अमेरीकन ओर थीओसोपीका मंतव्यभी 
प्रसिद्ध हे ॥४५२॥ उनके म॑तव्यमें जो रुपांतर हुवा हे सोभी परसिद्ध टे ॥४५२॥ 
यथा चीनमे वोद्धका मत पसरा. सिलिर्ओमं रोमनकेथिणिकं ओर प्रोरस्टंट भेद 
हवा. मुसरमानी धमेमं युन्नी, शिया वगेरे ६ बडे मजहव हुये. इ.॥४५३॥ योरोष 
( श्रीस--यूनान, इरी, पेच, जमन, हंगरड वगेरे देश मँ जो स्वतंत्र दोनकार 
हये हं, उनके मतव्यमी प्रसिद्ध हँ (उनमेसे आसरे ७५ नामांकरित भिरोसोफरोका 
मत आगे वांचोगेर) ॥ ४५४ ॥ 


राजपूतानामे भील, वंगाकेमं संतल, दक्षणमं तोदा ओर नायर, चमार; म- 
ध्य्हिदमं कांड. यह ्दिदकी असली प्रजा हं 

यृथा--१ भेढीज, २ पीथा गोरस, ३ जीना, १७ सेक्रोटिस, १८ परेटो, २० 
अरस्टाटल, २५ पीरो, ४८ राजर वेकन, ४९ तुनो, ५१ फांसीसंवेकन, ५२ ड- 
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` धमं संप्रदायाके जो ग्रंथ मुख्य ओर मान्य माने जाते हँ उनके अर्थोमिं मत- 
भेद पडा हसख्यि, ओर म्र्थाका रुप बदलाया गया वा बदल गया-न्यूनाधिकता होगहं 
इसख्यि, धमेपथोके अनेक रुप हुये ओर अनेक शाखा, उपञ्चाखा दोग ॥४५५५॥ 
यथा वेद्‌ म्रथका रुपांतर न हुवा तोमी उसके अथेमे तकरार दोपडनेसे अद्रेत, 
द्वेतक्ा क्लगडा चरुपडा. ओर फेर अभावेसे जभावजन्य सृष्टिवाठी संप्रदाय चरी. 
दूसरी तरफ अवतारादिकी मान्यतासे अन्यरुप टहोगया. तोरेत ओर हंजीरुकी सं- 
सारमेभी भेद पडगया. इ. करटी स्वतत्रताने ओर कीं स्वाथनेभी रुषांतर कराया 
हो, एसा अनुमान करसकते हं. ओर देशकार स्थिति, परिस्थितिवश्च सुपांतर्‌ हो 
यह तो स्वाभाविक है--इसप्रकार संतान, दर संतान ओर कालांतरमं परिवतैन होगया 
(एसे होना अनिवायं था ). संक्षेपमं उसका अनुमानिक नकश नीचे अनुसार हे.- 
प्रचलित धमकी वंसावरी, 

निन्न छिखित कोष्टकसे धम-मतके परिवतनकी संकलाका भान होसकता दे. 
नीचेके कोष्ठकम्‌ जो शब्द्‌ संकेत छिखि हं उनका अथे इसप्रकार करके समञ्च केना 
चाहिये.-- 

वे. = वेद्‌ ८ सब धमे संप्रदायोंका मूर ›. प.=पारसी धर्म. (दशरद्रारा अ- 
भावजा सृष्टि भोर अभिहोत्र (अभि पूज्य) मान्ेवाला. इसमें दो शाखा-१ पुन- 
जेन्मवाद, २ अपुनजेन्मवाद. ग्री. = मीस धर्म. मि = मिसर ( दईंजप्त ) वेद आर 
पारसी धमसे मिश्ित था. सं. विक्रमके ४०० वषे पूवै याहूदी धमे शामिर इवा 
ओर विक्रम सं. ७०० पीछे उसमे सुसलमानी धर्म प्रसरा. वर्तमानम विशेषतः कु- 
रानी धमवाला हे ॥ य. = याहदी ( मूसाईं ). सि.-खिसि-ईंसाई-किरानी (₹- 
समे तोरेतवाख होम ( पड वध ) उड गया. इस धमकी ७ बडी शाखा हँ. उनमेसे 
रोमनकेथाकिक ओर प्रोरस्टंट यदो बडी शाखा हं ). इ.कुरानी (इसलम--मो- 
हमदन ध ) यह्‌ बायबरु याने तोरेत ओरं ईजीरमंसे निकला हे. इसकी ६ बडी 
खाखा हँ; उपद्चाखा ७२ से ज्यादा हं. उपरोक्त सवका बयान दर्सनसंम्रहम वांचोगे. 

ची. = चीनाईं धर्म. वेद धर्मेका रुपांतर हुवा हो, एसा अनुमान कियाजाता 
डे; क्योकि उनके म्र॑थ ओर राजा वेदसे उत्तरकारमे हुये हे. कगभग २७०० व- 
काटे, ५७ खोक, ५८ बकंले, ५९. हयम, ५० रीड, ६२ कण्ट, ६५ हेगल, ६९ 
कौम्ट, ७० मिरु, ७१ डारविन, ७२ हबरेस्पंसर, ७५ लाज. वरे ७५५। 
इस अध्यायगत दशेनसंप्रह -बुकमे वांचोगे ॥ क्रमांक उसी बुकके अनुसार दै. 








वैसे वहां बोद्ध धमं ओर राजधर्म ( कनफयुरी ध्म › प्रचणित हे. एसाही कोरिया 
ओर जापानमे हे 

बौ. = गौध धर्म. यहभी वेद्‌ ध्मकरा कोई विरोषरुपमे रुपांतर हुवा हो, एसा 
अनुमान कफिया जासक्रता हे. जे.-जेन धर्म. यहभी वेदधर्मका रुपांतरहो ओर हस 
बौद्धधमकामी उतारा हो, एसा अनुमान कियाजाता हे (इस विषयमे विवादभी टे). 

ब्राह्मण ग्रंथ. उ.=उपनिषद्‌ (अनेक हे ). ग्र-मह्यसूत्र. श्रोता. उ. भ्र. 
की अनुयायी संप्रदाय. श्रोत संप्रदाय अभिहोत्र, पुनजेन्म ओर ईश्वरको मानती हे. 
तथा ब्रा. का अनुयायी पूव्मीमांसा ( जेमिनिसूत्र ) हे सोभी श्रोतसंप्रदायमे हे 
स्थृ.-स्मृति. (मन्वादिकी अनेक हं ). शा.-=६ शाख अथात्‌ न्याय, वेशोषिक, योग 
पूवं मीमांसा, उत्तर मीमांसा (वेदांत दशन ), सांख्य 

पु-=पुराण- वि. = विश्रुपुराण- जि. = शिवपुराण. भा. = भागवत पुराण- 
दे. = देवीभागवत वा शक्तेपुराण. तं. = तंत्र. शिव. = शिवत॑त्र. शा. = शक्तिपंथ. 
द- = शक्तेमतगत दक्षण संप्रदाय, वा. = शक्तिमतगत वामसंप्रदाय. ८ विरोष 
दशनसंमरहमं वांचोगे. 

समातं = श्रोत, स्मरति, पुराणादि मिक स्मात॑सप्रदाय वा धर्म कहाता हे. 
विश्रु, शिव, शक्ति, सू्यं ओर गणेश-इन पांचों देवको स्वकिरती हे. आयं 
प्रजमे इस संप्रदायका विशेष प्रचार है ओर सबमें भक्तिमिश्रित वेदांतका प्रभाव 
जान पडता हे. । 


इया.-स्यामा प्रजाका याने जगदी ध्म. इस प्रजामें देववाद कटहांसे जया, 
इसमे याने उनके धर्मके मूर शोधनेमे विवाद हे. यह प्रजा सब देम हे. 
सा.-साईस. (एरिया ओर योरोपके धर्मोमिंसे जन्म पाके स्वतंत्र होगईे. ) 
प्र=पकृतिवाद-अचिदवाद्‌-परमाणुवाद्‌-जडवाद्‌, एक शक्तिवाद. 
फिलोसोफी-तत्वविद्या-ममेविद्या--धर्मतत्वविया. यह्‌ धर्म, साईस ओर 
परकूतिवादमेसे जन्म पाके स्वतंत्र हग 


धर्मकी वक्ष्यमाण वंसावखी जेसी हमने ज्खिी दे वेसीही हे, इसमे हमारा 
आग्रह नहीं हे. सोधक स्वयं शोध सकता हे 


धमेका शिजनरा.- 


8 य 1 „० | 
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पी ननन ा 


वेदम्रथ 
दिया; एसा कहते हं. 
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सं. १९६८ ( १९११ इ. ) म हिदुस्तानका बसतीपत्रक (मरदुम श्ुमारीः) 
इवा उसके अनुसार नकल.-- 


बेदधमेको न मान्नेवाखे, वेदधमेको माननेवाले, 


बोद्ध... ९४७६७५९ | हिंदु -... २०७०५०५५ 
सेन्‌ 4.4 १३३४१४८ आयं ............... ९.२४ १९ 
ब्रह- सिख ‰....... २१९५३२३९ 
प्राथेना (त ४०६५ | अन्य ................ ८७१४०४८ 
समाजी । अंतयज ५३२०६६३२ 
पारसी... ..-.... ९४१९० कि. ला. ह. ` 
मुसर्मान.---.-- ६९४५८०७५ मीजां ...... २९७ १२ ५८ ९.९५ 
चिप्ति.......... २९२२२४१ 
याहुदी .....-... १८२२८ | इनमें २००क जसरे जडवादि हग. 


=--------------- ¬ | ओर अंत्यजो ( श-ठढ ) म साधारण 
रीत्या ददु (वेदि) इस भावनावाले होगे. 


कुर वसती ३४।॥ किरोड ६७ हजारके आसरे हे. 

विक्रम सं.के ८६८ वषे पूवैसे वि. १९६१ तक आसर ७५ नामांक्रित 
फिलोसोफरोके मत. 

उपरोक्त नका यद्यपि व्यात्िसे बनाया गया दे तथापि एसी हवा होगा; 
इसमे हमारा आग्रह नहीं हे; क्योकि हरेक पक्षकार अपने अपने धर्मक मूल ओर 
दूसरे धर्मको शाखा वा पीछे दोना कहते हे. 

पक्षकाररोमिं एसाभी चर रहा हे कि मान्य ग्र॑थमे जो अपने विचार, विश्वास 
वा म॑तव्यक्रे अनुकूल न हो उस वाक्यको क्षपक सिद्ध करना; अथवा अथकोदी 
नवीन कृति बताना; फेर चाहे वेसाद्योवान दहो; निदान उसको अप्रमाण ठेरा 
देना. यह्‌ शरी रुगमग सब मंडलम जान पडती हे ॥ ४४७से ४५४ तक ॥ 

मान्य अथोके अथेमे भेद होनेसे ओर उनका रुपांतर होनेसे धमेका सुपांतर 
हुवा ओर होरहा हे (तथा होता रदे एसी संभावना हे) ॥ ४५५ ॥ 

जितने धर्म, मत ओर पंथ उपर बताये उनके उत्पति कालम (कोन, कव तथा 
किससे कव हुवा इस कारक्रममें ) तथा धर्मरथो कारक्रममे शोधकांका मतभेद 


पक्षभध्याय १ २२७ 





है एसा देखने आता है. ८ इसका विस्तार विवेचन अथौत दरीनसंग्रहके अतम 
वांचोगे ) ॥ ४५६ ॥ 

उपेक्षा वा अज्ञान भावभी ॥ ४५९७॥ मेरा मंतव्य कहा गया ॥४५८] 

अथे-करितनेक मनुप्य एसेभी ह किं जिनको जडवाद वा चेतनवादसे सवेथा 
उपेक्षा हे अथात उनका कोर धर्म, मत ओर पंथ नहीं" ओर कितनेक एसेभी होप कि 
जिनको हस जडवाद, चेतनवाद, दवैतवाद वा अद्रैतवादका नामभी नहीं आता दोगा 
अर्थात धम शब्दसे सर्वथा अज्ञान हो. वे इस विषयमे हां, ना, उपेक्षा, अपेक्षाभी 
नहीं कहसकते ॥ ४५७ ॥ मेरा ८ प्रयोजकका ) म॑तव्य विलक्षणवाद हे सो पूर्वैर 
कहागया हे ॥ ४५८ ॥ 

(नोर)--अव आगे सू. ४४७ से ४५५ तकरमे जो धमं, मत ओर पंथ (रीरि- 
जीयन ) जनाये ह उनका रप (मतम्य ) ओर काटक्रमका विवेचन किया जायगा. 
जहसि जो मंतम्य ख्या गया हे, उसकी साक्षी वहां छ्खि दी गहं टे 


# दश्चनसंग्रह- पुस्तक. 
तत््वदर्शन अ. १ सूत्र ४४७ से ४५६ तकका विवेचन. 

दस जुदा बुकमे तत्वदशेन अ. १ सू. ४४७ से ४५६ तकका विवेचन छ्िखा 
हे. अर्थात सू. ४७७ से ४५५ तकम जिन मतीका नाम लिया है उनका अपवाद 
सहित वणंनहे ओर सू. ४५६ की टीकामे बायवल, वेद, जीयारोजी ओर ज्योतिषश्चा- 
खकी रीतिरै खषटिउत्पात्तिकार, संवतोंकी रीतिसे कालक्रमक्रा विचार, नामां करित-अ- 
वतारी, पेगंवर, आचार्यं, धर्मगुरु, रीफारमर ओर पराक्रमी पुरुषोके सार संवतका 
विचारः, युधिष्ठर, बुद्धदेव ओर विक्रमके संवतकी शोध; मनुस्पृति, सूर्यसिद्धांत, 
महाभारत, शमायण ओर वेदके कारका विचार, शंकराचायेके समयका विचार, 
अर्थोकी रचनासं कारका विचार, वंसावलियोँसे कारका विचारः; केखनपद्धति काक; 


" बसतीपत्रकसे ज्ञात हुवा के एसे २०० मनुप्य हं. कदाचित वे चकूकुकटे 
 पंथवारे हां जो अपनेको खुद खुदा मानते है. | 
| # ( नोट )- 
विदित हो कि तखदशन अथकी यदि एक एक बुक ५० पचास पचास 
फारमकी बनावै तो छोरी मोरी आसरे १८ वुकके हों अथात रोयल ८ पेजी ९०० 
फारमसे उयादे अथ हे-कदाचित १००० फारम हो. अध्याय १ कीं ६, जध्यायर्‌ की 
६, अध्याय ३ की ४, अध्याय 9 की २ बुक, एेसे १८. बुकके आसरे ह. उनमेसे-- 


१९६८ ` तत्वेन. 


नायबल, कुरानका. काल, पुराण अंथकी शोध.-इसप्रकार अनेक शोष ओर किचारे 
ज्िखि हं. इस पुस्तकको तत्वदशेनके पक्षाध्याय गत सूत्र ४४७ से ४५६ तक्षका 





( १ ) अ.४सू. १२०से १२५ तककी ठीकामे ““कर्मविवेक” नामक बुक 

८२) अ. १स्‌. ४३०से ४३२ तककी टीका नीतिमीमांसा नामकी बुक 

(२)अ.३स्‌. ३२४ से ३६४ तक ओर ३९४ से ४०४ तक ओर 
४०५ से ५३४ तक ओर ५३५ से ५३८ तक-इन सूत्रोके विवेचने प्रमनाशक 
उत्तराद्धं ८ परमाथ॑ददौन ) ६० फारम गत प्रकृतिविवेकपरकृरण ओर विलक्षण 
प्रकरण आसे ४० फारम हे जोके अधिकार भेदसे जुदा रैली गुजराती भा- 
घामे प्रसिद्ध होचुका हे. 

#( ४ ) अ. १ सू. ७४७ से ७५६ तककी रीकामें ' दर्शनसंम्रह " नामकी 
बुक हे जो आसरे ५५ वा ६० फारमदहे. 

(५ ) अ. १ गत अचिदवादका विवेचन ओर उसका अपवाद टे. 

 (६)अ.२घ्‌. १२९ से १३४ तककी टीकामें उदाहरण रुपा “ स्वरूप 

संभावना" हस नामकी बुक हे जो आसरे ५० फारमकी होगी. 


(७) अ १६ ( चचां" ) के व्याख्याकी एक बुक हे 
(८) देष आसे १९१ बुक हं जिनका सार सार आपके हस्तकमलमै जो 
बुक हे सोहे 


इसप्रकार १८ बुक टं, उन सिवाय मूल सूत्रोका जोर ग्णोका सस्छृताङुवाद हे. 

न. ६ वाटी बुकमं अभाव र सामान्यके उदाहरणको लेके स्वरुप संमा- 
वनाका दरन कराया हे अथात पदाथं निरणय करनेकी शैली हे. ओर नं. ७ 
वारी बुक तत्वदश्चेन ग्रंथके संबेधमं पुनरुक्ति, विरोध, निप्फर्त्व वगेरेकी जो जो 
शंका टोसके उनका समाधान किया हे ओर ब्रह्म वासते नेति ओर प्रकृति (माया) 
वाते अन्यथा ब्द सिद्धकर बताया हे अथौत उभय तत्वके स्वरूप संवधमे मौ 
नके सिवाय द्ुटकारा नही, एसा सिद्ध हुवा हे. ओर इस अ्थके ठेख वा म॑तव्य- 
प्र्‌ प्रतिपक्षा जो अनुचित ८ न छाजता-भयुक्त ) आक्षेप करे तो शोधनेपर बहुत 
करके उसका उत्तर वा समाधान निकाल! जासके एसा अनोखारूप (परकारशैकी- 
विषय“) बयान करिया हे. 


11 1 क्‌ 


^ पक्ष चचा. २, अ. ३ । ५५०बत्‌ 
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दिवेचन हे, पसा जानके उसी म्रेथका वोस्युम जान्ना चाहिये. उस पुस्तक (वोस्युम) 
का नाम दक्षंनसंग्रहदटे॥ 

दोषदश्षक वरिदुषकमत ॥ ४५९ ॥ यथा द्वैतवादमे दश्वर भिद्धिमें 
दोष ॥ ४६० ॥ अद्रेतबादमं व्यवहार बाध ॥ ४६१ ॥ मिध्ाबादपं नि- 
राक्षा ॥ ४६२ ॥ जडवादमे शांति अमाव ॥ ४६३ ॥ ओर जीववादमें जी- 
यन ऊह ॥ ४६४ ॥ 

गुणदशंक विभूषक ॥ ४६५ ॥ यथा द्रैतवादमे पुरुषाथं सवाह ओर 
नीति मयादा ॥ ४६६ ॥ अदैतवादमे संतुष्टि ओर वीतरागता ॥ ४६५७ ॥ 
मिथ्यावादे अनासक्ति ॥४६८॥ ओर जीववादमं समाज व्यवस्था ॥४६९॥ 

अथेः- किसी सिद्धांत यदि दोष द्यं तो, वे दोष द्रसनिवाला विदुषक कहा 
जाता हे. इसस्यि दोषदशैक विदुषकमत कहा जाता हे ॥ ४५९. ॥ यदि दोषन 
हां ओर असत आरोप करे वोह विदुषक नहीं कितु मिथ्यावादि हे; एसा जान्ना 
चाये. इसख्यि अपनी शद्ध बुद्धिम जो दोष ज्ञात हौं उनका द्रसानाही विदु- 
ष्रकमत हे ॥ ४५९ ॥ ८ विदुषकमतका उदाहरण ) जेसेके द्वैतवादमे इधरकी 
सिद्धिपरति दोष रहते हं. (यह विदुषकमत हे. ओर आगेभी कहते हं ) ॥४६०॥ 
द्वेतवाद माने ओर इश्वर न मानें यद्‌ नदीं बनता अतः इधर मानना. जव जो वोह 
परिच्छिन्न सगुण हे तो इसमे इरत सिद्ध न दोगा. ओर यदि अपरिच्छिन्न हो 
तो देशामावप उसमे क्रिया न दौनेसे जगतकतां न होसकेगा ओर सगुण न हो- 
सकनेसेमी कता न होगा; क्यङि व्यापक्रमं गुण, क्रिया सिद्ध नीं होते. हठ वा 
विश्चाससे वेसा मानकेना जुदी बात हे.“ इ. ॥४६०॥ अद्ैतवाद मानें तो व्यवहार 
होनेमं वाध आता दे; यद्‌ दोषे ॥ ४६१ ॥ क्योंकि एसे इतर वस्तु नही तो 





उपरोक्त वुकोमेंसे न. १, २ सर्म उपयोगी हं, एसा माना गया हे, दसख्ि 
साधनसामभ्री हुये उनको जुदा छपानेका विचार है. ओर नं. ६ यदि साधन- 
सामी होनेपरं छी तो इसी ग्रथका वोल्युम माना जायगा; क्योकि अध्याय २ 
के बिना उसका उपयोग नहीं होता. ओर नं. ५, ७ वाटी बुक साधन हुये यदि 
छरपेगी तो इसी म्रथकी बुक गिनी जर्येगी. जोर नं. याने ‹ दर्शनसंग्रह ' यदि 
प्रप्त सामम्रीमं शेषरदावो्न. ८ के पीठे छपाई जायगी. नं. ३ का सार इस 
भस्तुत -बुकमे हे 

* ओर परमातमा षै तो सही; इसलिये ईंशवर सिद्धिम दोषपद्‌ कषा है. 


२३० ` | तत्वदकषने. 


उस ॒एकका अपनेमे उपयोग नहीं होसकता ; कारणके उसमे संयोग--वियोगं 
ओर परिणामत्वका अभाव हे अर्थात्‌ स्वगत भेद नहीं हे-- सावयव नहीं हे. 
यदि अपने अशोके साथ संयोगी-वियोगी हे किंवा अमिभरित एक शक्ति वा एक 
ब्रह्मस्वरूप हुवाभी परिणामी हे तो सावयव ठेरेगा. न्हिके सजातीय, खगतभेद्‌ र- 
हित. अव जब वही जगत खरप हुवा अथात उसे परिणामी माने तो आपह कतौ- 
भोक्ता-भोग्य, सेव्य-सेवक -सेवा, उपास्य-उपासक-उपासना, तम-प्रकाश, उत्तम-नीच, 
वंध-मोक्ष, सुगंध-दुगध, खुन-चोरी, नीति-अनीति, धम-अधम, पाप-पुण्य, माता- 
पिता, पति-पलि, पुत्र-पिता इत्यादि विरुद्ध धमी होनेसे व्यवहारका बाध आवेगा. 
इ. ॥ ४६१ ॥ ब्रह्मसे इतर सब जगत मिथ्या --ञ्लूठ हे, इस मिथ्यावादमं मिरायाकी 
प्ाप्तिरुप दोष आता हे ॥ ४६२ ॥ क्यङि ब्रह्मात्मा शुद्ध, अकता, अभोक्ता ओरं 
एक हे, नाना ब्रह्म नहीं होसकते. उससे इतर जीव, ईश्वर, वेद, वंध, मोक्ष, स्वग, 
नरक, कम॑, कमफल, मोक्ष साधन ओर व्यावहारिक परवृत्ति-निवृत्ति, यह सव मिथ्या 
ह, तो हमको कोई प्रकारकीभी आया वा पुरुषार्थं नहीं करना चाहिये ओर हमभीं 
मिथ्या होनेसे अहंता ममता--त्याज्य होती हे, एवं हमाराही नार, यह हमको अभि- 
मत नहीं. हम मिथ्या, यह कहना मान्ना हां सी उपजावक बात हे, किसीकोभी 
इष्ट नहीं, ओर न वेसा अनुभव. अब यदि हम ' ब्रह्मरूप तो एसा कहने--माने- 
वारे अनेकं होनेसे नाना बह्म हँगे सो अयुक्त हे. ओर यदि रक्ष्यभावसे मानें 
तो हमारा आत्मा ब्रह्मस्वरूप हे, वोह सनम एक हे ओर सबका आत्मा हे, एसा 
सिद्ध होगा. परंतु हम ओर जगत तो मिथ्याही रहे याने निरा्ाकौ बाधन 
हुवा, अतः पुरुषाथहीन दोजाना हे; इसल्यि मिथ्यावादे निराशा दोष हे." 
इ. ॥ ४६२ ॥ जीवको शारीरसे भिन्ने, पुनजंन्म ओर मोक्ष तथा ईश्वरका अस्तित्व 
नहीं मान्नेवाठे प्रकूतिवादि ८ अचिदवादि-जडवादि-दहरिया, एथिस्त ) कहाते 
हं, इसखिये उनका म॑तव्य जडवाद कटाता दहे. जडवादमं शांतिका अभव 
रहता हे याने यह दोष आता हे ॥ ४६३ ॥ क्योंकि जडवादिभोंक्ा आत्मा (अ- 
दंकावाच्य ) शरीर हे, सो षड्विकारवाका होनेसे स्वेथा सुखी नदीं रदसकता,. 
शरीरके पालन पोषणाथही संसारी पदार्थीमे उनकी ममता रहती हे परंतु उनका 
यथेच्छा उदेश पूरा नदीं पडता; इसख्ियि उनको जीवन प्येत शांति नदीं मिरूती 


सत्यवादि, प्रवृत्तिवादिर्योकी जय होजाती हे; मिथ्यावादि मार खाताका 
दुःखी होता ह 


पक्षजध्याय १. २२१ 
तथा खाथमय होनेसे जडवादिकी परकी उन्नतिमे यथायोग्य दृष्टि नहीं जाती; भपृनी 
चा अपनी सहायक नेशनकीही उन्नति चाहतादहे इ. दोष दहं ॥ ४६३ ॥ 
ओर जीववाद ( हम जीने योभ्य जीव हं. एसावाद ) म जीवनार्थं छेद होना यह 
दोष हे ॥७६४॥ शरीरसे भिन्न जीव ह) वान हो परंतु हम जीव है, कता मोक्ता 
हं ओर जीवने योभ्य ह; इसछ्िये अपने जीवनाथं प्रयत्न कतव्य हे ओर अपनी जरू- 
रतत, ओर पोजीरान येनकेन प्रकारेण पूरी करना चाहिये; दृसरेके दुःख-षुखसे हमको 
क्या मतलब है; क्यांकि ““ जिसकी रद्र उसकी भैस ” यह सखिका नियम हे, 
योग्यतावाखी भ्यक्तिही जीती हे. एषे मंतव्यका नाम जीववाद हे. इस भावनावारखी 
व्यक्तिका जीवन उक्त विचारवश्च शमय रहता हे; क्याकरि उसको जीवन संग्रा 
ममे अन्यसे ज्यादा उतरना पडता है ओर उसीमं उसके जीवनका उपयोग होता 
हे. उसका विचार हे कि यदि जीव, ईश्वर रचित हे तो पराधीन दोनेसे उसको नि- 
राशा फक मिरुता हे ओर यदि पुनभन्म नदीं हे तो जीवको उन्नति-प्राप्तिका अव- 
सर न मिरुसकनेसे निराशा फल निकलता हे. ओर यदि जीवका पुनजेन्म होता हो तो 
उसकी स्मृति वा साक्षी भिरती, परंतु वेसा नदीं हे अतः पुनजेनम नहीं हे. यूहे 
तथापि केसेही ओर कुछभी हो, हम कती-मोक्ता जीव जीने योग्य हं; इसख्यि जीवना 
जीवनसंमराम, हमारा कर्त्य हे. इसप्रकारकी अशांति रहना उसमे दोष दहे 
॥ ४६४ ॥ विशेष कदांतक छि अथात व्यष्टि-समष्टि-स्थूल-सूक्ष्मरुप कोेमी जो 
सिद्धांत कायम करेगा उसीम कुछ नकु दोष जवेगा; कारण के कायं (धी) अपने का- 
रणके खयक्रा निश्चय नदीं करसकता. जब तरस्य होके वारीकदष्टमिे निरिक्षण 
करोगे तव कोई नको दोष जानपडगा. पक्षकार वा श्रद्धालु-विश्वासी अपने मनकी 
शांति अथं कोहं नकोदं विश्वास मानके शांत होजाते है, इतनादी हे; सांगोपांग 
यथार्थं निश्चय नदीं हेता; इसीवास्ते कहा हे-( शेर ) पडे भटके द सखो पंडित 
किरोडं दाना हजारों स्याने; नही किसीकी हे एसी ताकत यह राजमखफी को 
बरवाने. ( यहां तक विदुषकमतका उदाहरण कदा ) ॥ ४६४ ॥ 

किसी सिद्धांतम उत्तम गुण (मूष्रण) हौ तो उन मूषणोको दरसानेवाय 
विमुषक़ कहाता हे; इसक्यि उसके मंतव्य-मावनाकी, गुणदशक-विभूषक, यह्‌ 
संज्ञा हे ॥ ४६५ ॥ जो किसी उत्तम गुणन हा ओर उकम गु्णोक्रा मिथ्या 
आरोप करे तो आरोपक विमूषक नहीं किंतु मिथ्यावादि, लोकेषणाग्रसित. वा खु- 


"योरोपके केसरी ( जरमनी ) जंगको ध्यानमे लीभिये. 


स्रं तैस्वदशैस्‌.. . 


शामदिया हे, एसा जा चाहिये, इखख्यि अपनी शद्ध बुद्धिर्मे जो गुणज्ञात हीं 
का मानते ह उनक्षो शुद्ध वुद्धिसे द्रसानेवालाही विमूषक हे ओर वेसा दरसाना 
विमूषक मत हे. यद्यपि किसी एकं ८( सिद्धांत वां विषय ) मही दूषण भर भूषण 
(इन उमयकी) होनेकी संभावना हे ओर मनुप्यकी बुद्धि तथा सोसादइरीका व्यवहा- , 
रभी एसाही हे तथापि भूषण महककोही विमूष कहा जायगा ओर दृषणदशैक- 
कोटी विदुषक संज्ञा दीजायगी. उभय श्राहककी यह उभय संज्ञा नहीं होसक्रनी 
1 ४६५ ॥ ( विभुषकमतके उदाहरण रखते हे. )- | 

जेसेके द्रेतवावमं पुरुषाथेका प्रवाह रहता हे ओर युखप्रद नीति तथा मर्यादा 
अवस्थित रहती ह ( यह ॒विमूषक मत हे. ओर अगेभी कहते हं › ॥ ४६६ ॥ 
क्योकि इस पक्षम जीव शरीरसे भिन्न हे, ब्रह्मरुप नहीं होता, यथाकर्म फल भोगता 
भरं जन्म पाता हे, ईश्वर यथाकम फलदाता हे, इस प्रकारकी भावना होती दे. 
ओर जो पुमञन्म मानते हये्भ दंश्वरको नहीं मानते उनकोभी, कर्म ओर कर्मफर्की 
प्रानता मान्नी पडती हे. इसलिये जीवका सवर कुछ ( ग्यवहार, परमाथ, प्रेयस्‌, 
श्रेयस्‌ ) उसके पुरुषाथपर निरभर हे ओर अपने कृतका उत्तर दाता हे; सचय 
उसो नीति म्यादामें चटना पडता हे तबही उसका पुरुषार्थं ॒( प्रेयस्‌, भ्यस्‌ ) 
सफल होता हे. सारांश इस पक्षम पुरुषाथं ओर नीति मयौदाक्री स्थापना रहती- 
हे यह्‌ भूषण टे. जोर दशवर, पुनञन्मके विवाद ८ दोष ) मे उतरनेकी अपेक्षा नहीं 
हे; क्योकि यथा कर्मफल होना हे, अतःःपुरुषार्थं नीति--म्यौदा मूषण हे ॥४६६॥ 
अद्वितवादमे संतोष ओर वीतराग होजाना. यह मूषण हे ॥ ४६७ ॥ क्योंकि 
यदि बा्यांतरम अद्रैतवादी सच्ची निष्ठा हो तो सवे प्रकारसे संतोष दहै, 
किसके साथ राग, किसके साथ द्वेष हो; सब एक खरप हं, एक हरीर हें, अंगा- 
अंगी हं, किसीको अच्छा वा बुरा कना नहीं बनता; निदा-स्तुति, मान-अप- 
मानका अवसर नदीं रहता; इसखिये उसके फसमे संतुष्टि ओर वीतरागपना भू- 
षण हे. इ. ॥ ४६७ ॥ संसारको मिथ्या ( क्षणर्भगुर-क्षणिक, वा खम समान ) 
माजनेम संसारके विषर्यामे आसक्ति नहीं होती किंतु अनासक्ति रहती हे. यह मि- 
्यावादमे भूषण हे ॥ ४६८ ॥ संसारके पदार्थो ( शब्दादि, विषय-शरीरादि ) 
म मोद-राग-आसक्ति ओर तदाधीनता होना यह तनमनके दुःख तथा बेधनके 
हेतु हो पडते हँ भोर मोहादि न दोना, सुख ओर अर्बधका हेतु होजाता हे; ईस- 
रिये इस मंतव्यमे अनासक्ति दोजाना मूषण दहे. (शं..) तो. फेर व्यवहार वा 
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जीवन केपे होगा (उ. ) यथां आवंहयक्ता पंदार्थोका उपयोगं कर, यथायोग्य सेव, 
परंतु उनम आसक्ति नहीं करना चाहिये. सारांशं मोहं रहित हुये, उयूटी पूरी क~ 
रना, यह स्वाथमे कथन हे. ओर पराथं योग्य--उत्तम निष्काम कमे करना चाहिये. इस 
प्रकारं आसक्तिं छोडकर उत्तम सकाम, उत्तम निष्काम करना चाहिये. जो इसकरोभीः 
मिथ्या कहके उपेक्षा करोगे वा यथेष्ट वतोगि तो परिणामर्मे दुःख हीगा जोके ह 
मको अनिष्ट हे. तथाहि ““ संसार भिथ्या ' यह मान्नाभी तो भिथ्याटेरगा. ध्स- 
सिये इस वादके विवादरमं न उतरफे संसारको क्षणिक--स्वस्म जेसी मानके उसमें 
आसक्ति न करना इतनाही भिथयावादक्रा सार हे ॥ ४६८ ॥ ओर पूर्वोक्त जीव- 
वाद्‌ ( ४६४ ) म समाजकी ` भ्यवखा होना यह मूप्रण हे ॥ ४६९ ॥ क्योकि 
जीनेके सव हकदार हं, इसखियि उनकी जीवनसामम्रीपर ङ्के न हो ओरं सवका 
सुखसे जीवन ` हो, इसकस्ते जनमंडर भिर्फे समाजकी व्यवसा करते, जौ 
एसा न होता तो व्यवस्था करनेकी अपेक्षा नदीं होती. सब वाख्वान नरी होसकते; 
एकही होसकता हे; उसकोभी अंतमे नीति म्यादाकी' व्यवस्था करनी पडती दे, 
नहीतों उसका श्क्तिमानपना नष्ट दोजायगा- ओर शक्तिवादका ` परिणाम शांति- 
वादही होता है, इसस्यि समाज खापना जीववाद्भे मूषण हे. रश्वरङ्ृत जीव हो 
तो इश्वरपर धिश्वास स्सकेसवुर शुकरसे जीवन करे; एसा परिणाम 'निकरता टै. पुन- 
जैन्म न मानौ तो इसी जन्मे पुरुषाथं करनेकी फं पडनेसे पुरुषार्थी दोगा. ` यह 

भूषण टे ॥ ४६९ ॥ | 











~ 





| विदुषकमतकां विवेचन, | न 

बहुधा जो अनुभवी तटस्थ पुरुष ह कंवा जो व्यवहार मयीदम बे हुये हं 

वे विदुषकत्वसे जुदा रहते हं. तथापि अपने दोष अपनेको नहीं माम होते, दोः ` 
पोसे दोपकी संतान वढती हे, उससे लोकम हानी" होती हे; अतः शुद्ध पवित्र नि- 

छठासे जो दोष दरसाये जाव वा निं्णय द्र्टिसे चाखाथं क्रियाजवि, तो उक्त दानी 

न हो तथा रामकरारी हो; क्योकि सत्यासत्यके निर्णयको अवसर्‌ मिकता है, जसत्‌फे 

त्यागनेका भान होजाता हे, युद्ध षरे शांति होती हे, दस समान सत्का प्रचार होता 

हे. इसख्ियि इस दोधक मार्भं याने विदुषकरमतका प्रचार वा खीकार हे. इस मम 

यह नियम हं.-( १ ) जोनदहां उन दोषका आरोषन करना. (२) अपनी 
युद्धम जेसा जानते-मानते हौं वेसांही कहना. ( ३. जो. दोष कहे जावे वे स- 

युक्त. ओर विवेकवाली भाषभिं. दो; कटोर, मक्षीक भाषर्मेन हौं अधीतं किसी पक्षः 
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कारके मनको दःख ल्गे एसा न होना चाहिये. ( ४ ) किसी अथ वा व्यक्तिका 
नाम केके दोष द्रसानेकी मना हे कितु सिद्धांत-मतग्यके दोष दरसानेकी आज्ञा हे 

उपर अपवादोौमं ओर म॑तव्य प्रति जो समीक्षा दरसाई हे ( ओर तीसरे अ- 
ध्यायमे केगा ) सो विदुश्चकमतकेः वकील ( शोधक-प्रतिनिभि ) ने दरसाई हे. 
उससे उसने अपना काम किया. अथीत मानो ऊ त्रिवाद, वा विलक्षणवाद, वा 
बाधवाद, वा अन्य, अरन्योसे उत्तम हँ तथापि अपवादके विषय तो हें, इत्यादि 
सार निकारा हे. इसस्यि अब यहां विदुषकमतके दरेन करानेकी अपेक्षा नहीं 
हे. “ विरोष मूरमे हे ›› 

विभूषकमतका विवेचन, 

८ १ ) परवृत्ति ओर निवृत्ति यह दो कुदरती अनिवाये मागे हे, क्रमशः होते 
ह ,-जन्मसे मरणतक यह क्रम देखते हं; चारं आश्रमका यही मूल हे. वतेमानकार 
प्रवृचतिका हे, इसमे विरोषतःनिवृत्ति मागेका अनादर हे, इसख्ियि वत॑मानमें संन्यासी 
( निवृति आक ) नहीं होना चाहिये. यदि विवेक-वेराग्यवश होजाय तो संबंध 
रहित वनम रहे; यू न होसे तो जमा कराये हुये द्रव्यके ग्याजसे गुजर करे; एसा 
न होसे वा पसंद न हो तो एसे गुण संपादन करे कि रोक जिसका छाम रेस 
ओर उसका आम॑त्रण करके वा आपजाके उसकी सत्रा करं; क्ये भिक्षा मांग- 
मेके अधिकारकी असिद्धि हे. 9 पबरिकके वासते जो चदा वभेरे मांगावा दियाजाता 
ह उसका फल समष्टिका उपकार हे जिसक्रा समष्टिको फर हे; वोह अपने वान्ते 
नहं मांगा जाता, इसलिये दोष नदीं हे. मेहनत बदरे दान रेना दोष नदी, अ- 
न्यथा सेनेदेनेसे लाम नहीं. दान देना बडा उत्तम कमं हे परंतु उसके नियमसे 
हयेना चाहिये. ( विरेष भिश्चुकनिवेधमं ). 

८२ ) किसीको प्रब्रत्ति, किसीको निवृत्ति पसंद हे ( विषयी, रोगी, आठसी, 
अनाचारीका यहां प्रसंग नदीं हे ) परंतु उभय प्रसंगमं बोही भावना ठीक टे कि 
जिससे अपनी वा दूसरे) हानी न हो (जीवनमतका दोहा अ. ४। १५ म देखो). 

८ ३ ) अनुभवी ओर व्यवहार मयादामं रहनेवाठे सारग्राही ( विभूषकत्व 
पसंद ) होते है (अ. ३।अ. ४ मं नमूना हे, 

( ४ ) दृषण-मूषणक़े दशनते यथाथेद्शेकमत उद्भव होजाता हे ( जेसेके 


प्राचीनकारमे निमानता, प्रपच रदितता, खतेत्रता ओर उपदेश संबंध हि- 
तार्थं भिक्षाकी रीतिथी. परंतु वर्तमानम बे होनेके योग्य नहीं जान पडता हे. 
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तरस्थ शोध अ. २, यथाथेददीक सामग्री हे; इसलिये उसे यया्ददौक कह- 
सकते ह) 

(५) ्रिदुषक प्रति सरूचना-(८क, ) उपदेश यथाअधिकार ओर जिससे 
लम, हानी नद्यो, यदि हानी दहो तोभी राम ज्यदेहो, एसाहोताहे 
(२। ५२९, ७२२ देखो ), इसख्यि इस द्र्टिकरो जाने विना दोष निकाठना भूर 
हे. (ख, ) हम, तुम दोना जमाने ओर सोसादीके परिणाम है, उमय अपूणं ह, 
संभव हे के भविष्यमे आपका कथनमी सदोष होजाय, क्योंकि भ्रम, अमक्रालमं 
अमरूपपे ज्ञात नदीं होता. म.) भरमाणक्री अपूणेता ( बस. २०० ओर अ. २। 
११५ मध्यस्थ सूत्र देखो ) मापकोभी दूषित करती हे. (छंद ) पडे मरकत हँ 
लाखों पंडित, फिरोडं दाना, हजारे स्याने॥ न कोई कुदरतका मेद जाने कटै सो 
बुद्धिके हं बहाने ॥ १॥ (घ. ) कलित वातेंभी रामक दोजाती हं (अवतार 
प्रसंग अ. १।८०। ८१ याद करो ) इसलिये सवके खंडन आग्रह व्यथ हे. 
क्या इष्टका फोटो इष्टजेसानदो तो उसके द्वारा शटी स्मृतिनदहोगीए क्या 
धनपार नाम रखनेसे धनाढय होजायगा £ ओर रोक व्यवहार न चरेगा (ङ, ) 
इशरादिके प्रसंगमे सवके म॑तव्य, भावना-विश्वास नहीं तो क्या? एसेही आपका 
मिषेष हे 

८ ६.) भूषणदश्न-विमूषफमतका कितनाक विषय पू्ैमे आका हे 
ओर अ. धमे आवेगा. विशेष मूरमे हे. यां संक्षेप नमूनामात्र छ्खिते ह- 

८ १) श्रेत, श्याम यह दो बाजू हरेक मध्यमम हँ, ओर अपवाद रहित कों 
नहीं, इसि जिसमं ज्यादा सफेदी ( मूषण-युख ) हो उसका ग्रहण कतव्य है. 
(२) दुःख-युखादि द्द हं, जिसमें विशेष सुख हो वोह आह्म हे. (३) अंत 
जान्ेतक्र उभय प्रकारकी अति छोडफे विचा (सम--एतदारु) मागे केना ठीक हे. 
(४ ) इधरदहदोवानदहो परंतु न मनसे मानना अच्छा हे, क्योकि यह म॑तव्य; 
अश्म प्रवृतिसे हटाने अथं शंका, भय, कजा दिक नेवारा पुरिपतमेन हे. ८ वस. 
९२, ९८ की टीका देखो). (५) पुनर्जन्म होताहो वान होता हो प्रतु न मानेसे 
मान्ना अच्छा हे; क्योकि यह भावना पृिसमेनपनेक्ा काम करती हे ओर अदुन- 
जन्मवादकी तरद आश्ाक्ा मग नर्हीं होता; इसमे सन्याय आशा रहती हे. (६) 
देर, पुनजैनम ओर जीवादिके क्षगडमं न पडके उत्तम कर्म (छुद्धनीति, प्रवतेका- 
नीति) करना बहतर हे (अ. १। ४२३० । ४३१ याद क्रो ) क्योकि उससे सवेथा 
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जय दे. ( उसे प्रेयम्‌ ओर हो तो शरेयसकीमी प्ा्ठी हे ). ८ ७ ) जीव-जगत, 
इश्चरने अमावस यथेच्छा बनाये, एसी सच्ची भावना हो तो उसीकी इच्छा, अनु- 
अहपर आशा रखनी चाहिये. उसकी प्रजा याने अपने माद्यां (मनुष्यमात्र, प्राणी- 
मात्रोको दुःखदो, एसा कम॑ न करना चाये. जो कों कुदरती निमित्तोसे वा दूसरे 
अज्ञानी मनुप्यसे जपनेको हानिपहौच जाय तो “ उसमे इरी कोर गुप दिकमत 
हे क्योंकि वोह क्रिंसीका बुरा नदीं कराता ओर न करता दे भरतु जो कु कियावा 
हुवा ओर करेगा वा होगा, सो अच्छेक वासे हे, एसा समञ्चके सुर, शकर करना 
चादिये. रागद्वेष, टष-श)क, न होना चाहिये. एषे भावना विश्वासवासका अविश्वाति- 
योसे ओर छै करनेवाखोसे उत्तम जीवन दोगा. जरूरत ओर चिता केम हग. पाप 
कम न हंग. स॑तोष, सुख ज्यादा रहेगा. जीवन के, कम करना पडेगा. परंतु जो 
रागादि हौ जर सुर, शकर नदो तो उसका उक्तं विश्वास वनावटी हे वा कथन- 
मात्र हे, कुछ नदीं, त्याज्य हे; क्कि एसी-बनावरी भावनासे मूतकाटमे अनेक 
हानी हुईं ह, एसा इतिहास कहता हे. सारांश भावनाकी खामी हे तो उसको 
निर्णय करके अन्य प्रयल्ञ कर्तव्य हे. ( सं. ) हमारी वा दृसरेकी तरफसे जो बु- 
राद्योवाजो कुछ होता हे वोह सब उसीकी परेरना हे; क्योकि ईश्वरने हमको 
जेता बनाया, जसी योग्यता दी ओर जैसा साधनसामग्रीम जोडा -उसी अनुसार 
हम करते है, उसकी कोह प्रकारक हमको सूचना हदो तो वोह हमको यादमें 
नदीं रखी, यहभी उसीकी तरफसे हे; निदान सब कुछ वही करता, कराता हे, यह 
सव उसकी रमत हे; इसलिये हम उत्तरदाता नहीं हे. (उ. ) जो एसा निश्चय 
ओर दरद विश्वास होतो आपकोन दो, यदह सवाक ओर जवाबभी तों उसीकी तर- 
फषे हे. सारांश्च आपक्रो राग द्वेष, हषे श्लोक, कतृत्व भोकूत्वका अभिमान, अमुक 
च्छा अमुक बुरा इत्यादि वृत्ति नही दोना चादिये, क्यांकि सव उसीकरे तरफसे 
हे; तो फर क्या कहना, मानना येष रहा कुछ नही. डुकर, सुर काफी हे. इतना 
निश्चय आर इसानुसार वतेन हो तो क्या चाहिये-वस हे. परंतु इश्वर शुद्ध, पवित्र 
निस्पदी, दयाट्‌, कृषाट्‌ हे ओर हिकमती हे एसा आप नहीं जानते वा नहीं मा- 
नते. जो एसा मानते तो उक्त तके उपपन्न नहीं होता. तथाहि दूसरी व्यक्तिके सं- 
वंधमे आपकी शंका व्यथं है; क्योकि हमको अन्यसे क्या प्रयोजन हे. हमतो अपने 
सुर, उुःकर आर. अपनी भावनापर हं. ओर सब कुछ बोही ओर उसकी तरफसे 
मानं तथा उसकी ति, खराब वा व्यथं नहीं होती; एसा मानके स प्रकारसे स- 
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तुष्ट ओर जानंदित रहे, एसा परिणाम आता हे ॥ परंतु एसी भावना दोना दुरषट हे. 
मान्ना शब्दमात्र दे॥ (८ जो अद्रैतव्रादकी यने ईश्वरापय जगतजीव रुप हुषा है, 
यह सब वायुदेव हे, एसी सची मावना हो तो हम घटाकाशवत्‌ इश्वरफे अंश ठेर. 
अथात्‌ सबहमारे समान, ओर हमारे अंगे, तो अब किसफे साथ राग-द्वेष ओर 
फिसमे हषं-शोक हो. जथौत रागद्रेषादि न होना चादिये, क्यांफि दुःखयुखादि सव 
उसीकीं रंगत हे नहीके अन्य है, अतः उत्तम भावना है. अब यदि रागादि दुःखके 
हेतु दं तो यदहभावना बनावरी वा कथनमात्र होने त्याज्यहे. (९) जो जीव- 
चेतन, मायाफा वशीभूत दोनेसे दुःखी हे अत्तःमाया ` अज्ञान, कौ निवरेतिकी 
जरूरत हे, यदह सच्वा निश्यपदहो तो मनेद्रियको खाधीन कर, जरूरत कम करर, 
रागह्रष उन्न हों एसे कम ( परको दुःखी करना, विषरयसक्ति) न करतो 
मायाक्रा बल हमे न बांधे ओर हम रजतम्क्रे ताये न हों, यह कतव्य 
ठेरता हे, सो अच्छी हे. परंतु जो एसान दहो, स्वाथं परायणतादो तो बना- 
वरी होनेषै व्याञ्य हे. नदतो बख्वान मायार्मही फसके दुःखी होगे. (१०) 
जो टरेतमावना मनम सची हो तो अपनेसमान दूसरेका दक ( दुःख-घुख-मोग ) 
मानक वोह जीवनमतके छंद ८ जीव, जीवने दे. अ. ४ । १५.) के समान व- 
तेगा. इससे यदह भावनामी अच्छीहे. परंतु जो इस अनुसार अमर्नद्ो 
८‹ मादृरद्जराहट ' का ध्यान हो, स्वाथेमात्रही देखता दहो ओर जीवनकल्टेमें 
रागादि करता हो तो यह म॑तव्य अंधेके हाथमे मञ्चक जेसा है. खड्कमं डल्गा. 
(११) जौ जगत (बंद, मोक्ष, त्रिपुरीमात्र ) मिथ्या हे, एसी सच्ची भावना हो 
तो हमको राग--द्वेष, हष--शोक तथा फिसीको हमसे मर हमको किसीसे उद्वेग 
(दुःख) न होना चाहिये, विषय्रासक्ति न होनेसे आनंदमं रंगे, दुःख--सुखमं 
सतोषसे जीवन दोगा; इसलिये यह भावनाभी बुरी नदीं हे, परंतु जो रागादि हो- 
तेह, यथच्छाचारी हो, वा परदःख होनेमं निमित्त होता हो, तो यह भावना जागते 
सोये ह्येके समान हे, कथन मात्र हे, त्याज्य टे. ( १२) जीव अनादित्व 
(अणु वा विभुरुपदोवान दहो, परंतु वोह अनादिअनंत हे, एसी सच्ची भावना 
हो त वोह अपने क्मका जवाबदार हे; एसा मानना पड़ेगा. इस भावनाका फल 
यह्‌ होगा---(१) उत्तम पुरुषाथमें रगा रहेगा, (२) उस्साही-उचोगी होगा, (२) 

यावत जीवे सुखीजी परचितसुख मत भग ॥ जीवन दे ओर जीव, कर 
भर, प्रद्युपकार कर ॥ जीवनमत अ. ४  १५॥ 
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इसर्यि सुख पवेगा, ४) इस पक्षम मुक्तिसेमी पीछा आना पडता है, ईंसश्यि 
जरदी जख्दी मुक्तिका काभ ठे एसी द्टिसे विशेष उत्तम पुरुषाथीं होगा, (५) जीवन्‌ 
छंदके अनुसार वतेन होगा. नदीतो दुःखी होगा. इत्यादि कारणसे प्रवृत्ति मागेमं 
यह उत्तम धमेपक्ष हे. परतु जो यह भावना बनावशीदहो तो नासिक समानवानं 
इधरका न उधरका हनेसे दुःखी होगा. ( १३ ) जीव अणु, विमु वा मध्यम 'त- 
त्व, अत्व ) वा सरीरसे भित्र, न भित्रकेसाभीदहोवान हो, इससे कुछ प्रयो- 
जन नहीं, तद्वत ईश्वर ओर पुनज॑न्मकेखियि कुछ (हे वा नहीं एसी ) मान्यता 
न हो ओर जीवनकछद अनुसार वतेन हे, तो उसकी प्रयृत्ति वा निवृत्ति मार्गक़ व~ 
तैनमे कोई दोष नहीं आता, इसख्यि अच्छा है; परंतु उक्त भाव जो बनावरी है 
तो दुःखी होगा. ( १४.) मानो के इश्वरका अवतारः, मूर्ति, दूत वा पुत्र कोईमी 
न हुवा न हे, न मूर्तिं उसकी प्रतिनिधि हे, ओर न मूर्तिमं मरा, बूरा करनेकी शक्ति 
हे, तथापि तिनके संब॑धरमे उपर ८ सू. ८१ ) अवतारादि षोडष विषयमे छिखि अ- 
नुसार वतेता हो तो उसके आडे न आना चाहिये; क्योफि अपने तन, मन, धन 
ओर कालका वोह जवावबदार्‌ हे. धर्मभावना किसीका मन खाधीन नदीं किया- 
जाता; किंतु विचाका प्रचार होना चाये, ( तो आपही मागं सुञ्चने रगजायगा, 
अनुचित-हेयको त्याग देगा ), नर्हीकि खंडन-मंडन. ( १५) जो कों कर्मउपा- 
सना ( संध्या, नमाज, प्राथना, ध्यान ) सच्चे भावसे करता हे तो उसको अंतः- 
करणकी शुद्धि फल हो यह स्पष्ट हे. बस..४२से ६१ देखो ) परंतु इस कर्मउपा- 
सनासे किसी दूसरेको हानी हो, एसा न हाना. चाहिये, तबही वोह फर होगा; 
अन्यथा वोह फल न होगा, प्रत्युत द्रव्य, काल व्यथं जायगा. ( शं. ) इश्वर न हो ओर 
उपासना करे ता क्या फल होगा ( उ, ) योग्य कस्पितकाभी फ होता हे, यह 
उपर द्रसाया हे; इसलिये उत्तम कल्पित मथ समान, अंतःकरणकी शुद्धि इत्यादि 
फर होंगे ( भ्रमनारक पूर्वाद्धे विस्तार दे ). (१६) जो चांस ( मावी दोन- 
हार्‌ ) वा किसमित ( नियत, नसीव ) वा प्रारब्धमे सचा विश्वास हे तो अनिष्ट 
प्ा्िकालमे रागद्वेष, हष--शोक नहीं होना चाहिये; क्यो अनिवायं हे, हम 
लाचार हं. इन तीनो विश्वासोँपे दुःख प्रसंगे संतोष रहता. हे. जीवन सुठमय 
होता हे. यदपि इसत मावनाका परवृत्ति मागेसे विरोध हे, तथापि सतरुर, इुकरसे सं- 
" तुष्ट रहा हे, दय, जय, कद्दे करनेवारोंसे उत्तम है. जख्बत्ते जो चांस, नसीव 
ओर प्रारव्धका मूल नीं समक्षते याने इनमे पुरुषाथंहीको युख्यता ठेरते हुयेमी; 
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अनिष्टकारूम संतोष क्यो होता है, इस गद्य भेदको नदीं जानते, उनको इस म- 
यका विश्वास दिरना वा मान्ना विषवत्‌ हे. उसका चिन्ह यह हे के अंतमे स- 
चुर, शकर न होगा. ओर यदि हमारी इच्छापूवैक किसीका हमसे अनिष्ट हुवा हे 
वा इच्छापूवकं अपने वासते हमने बुरा किया हे तो हम उन तीनोमेसे एकं सिद्धा 
तपरभी नहीं है, बनावरी है; एसा परिणाम वेगा. ( १७ ) चांसादि कु नहीं 
ह, केवर पुरुषाथही मुख्य हे. एसा सच्चा विश्वास हो तो उन तीनोँका मूर हे 
हमको चाहिये के जीवनमत (अ. ४ । १५ से २९) के अनुसार प्रयत्नमेही रग रहं 
कोर कारयन दहो तो किसी ईशर वाप्रारन्धादिने नहीं होने दिया, एसा नदीं जानके 
अपने पुरुषां खामी हे एसा मानके पुनः पुनः प्रयल कर; क्योकि मनुप्य, अपनी 
सीमामं क्या नहीं करसकता £ सब कुछ करसकता है. इसख्यि यहं भावनाभी उ- 
तम हे. परंतु “ फर कुदरती वा ईश्वरीय नियमके अनुसार होता हे, › इतनी 
आवना विचेषता हो तो अनिष्टकारमें व्याकुरुत, रागद्वेष, दष-शोक न होगे. 
नहीं तोः हँगे. ( १८ ) उत्करांति, अनुक्रांतिके विश्वासमेभी कुछ फक हे, जेसाके 
उपर (३२४१ से ३४६ तकः) मँ कहा हे, क्योंकि अनिवार्यं हे. ओर जो स्वाधीन हे 
तो नं १७ अनुसार पुरुषाथं कतम्य होता हे तथा जीवनमतके अनुसार वतैना 
होगा, नदीं तो उत्करांतिका फरु न मिलेगा. ८ १९ ) जो जडवादमे सच्ची सवि- 
वेक पूरी माना हे, तो उसकाभी बुरा फर नहीं हे, क्योंकि सचा प्रकृतिवादि अ- 
पनेको समश्टिका अंग समञ्चता हे; सबका अधिकार समान हे, अपने जेसा सबको 
दुःख-सुखं हे ओर समष्टिकी भलादैमे अपना खां हे, इत्यादि उसका निश्चय 
होता हे; इसखियि वोह जीवनमतके अनुकू वतेता हे, नीतिका मक्त ओर स्वतंत्र 
होता हे; इसर्यि व्यावहाररीकं दुःख उपे कम होते हें, क्योकि यहा कर्मका फल 
यहांही देखता हे. बहुधा जडवादी उन परोक--चेतनवादियोंसे अच्छे देखने 
आये कि जो धमेकी आडमं शिकार खेरते ह. ओर जो केमग्गु जडवादि हं वे 
दुःखी होते है; क्योंकि उनकी द्टिमं नीति--सदाचारकी महतता नहीं होती, यथे- 
च्छाचारी होजाते हं. ओर जो सविवेक निश्चय करते हं, वे समक्षते हं करि चित्तके 
एकाग्र करनेसे मानसिक ( मगज ) ाक्ते बढके विशेष उपयोग दता हे, मनुष्य 
अपूर्णं हे, इसरियि उसको कोई न कोई भावनाके आधीन होना पडता हे; अतः 
वोह खंडन-मंडनमेमी नहीं उतरता, फिसीको कुरीतिसे दुःख नदी देता. ( सार ) 
जडवादि हो वा चेतनवादि हो, जिसको उस विषयका पूणं ज्ञान (मानं मंडरमे 


जितना होसके उतना इस्म ) हे तो उसका म॑तव्य जीवनक्तंदते विरुद्ध न दोगा ओरं 
उसपर अभर होगा, जो इस्म बेअमर याने ज्ञान, विज्ञान रुप नहीं हे तो अधेके 
हाथकी मश जेसा हे-खड्कम डाख्नेवाला हे. (२० ) जो वतन-अभिकार, 
शक्ति, नीति ओर समद्रष्िकी मयादामे हो तो प्रह्टतिवादभी उत्तम हे; क्योकि 
अथां व्यवहार दोनेसे अनेक कायं मुखसे होत है, उसके विना जीवन नहीं होता, 
खोकको छाम होता हे, नवीन शोध होती हे ओर ज्ञान ओर मुखके साधनी 
वृद्धि होती हे. इस मेतव्यका अनुयायी आरसी नदी होता, रोगी कम होता हे, 
पूरुषार्थी, उत्साही रहता हे ओर उसके देखादेखी दूसरेमी वेसे बनते हँ. यद्यपि 
्रवृत्तिवादमे विक्षेप हे तथापि जो योग्यताकी मयौदामे सनियम हो तो युख तथा 
परोपकारभी हे. इसके अनुयायीकाभी जीवनकछदसे विरुद्ध सिद्धांत नहीं होता. 
परंतु जो उपरे डोर रखनेवाले हं ओर अपने स्वाथकी सिद्धि जथ दूसरेकी अच्छी 
परवृत्तिकोभी निवृत्त ( नाश ) करडारूते हे, वे उत्तम पुरुष नहीं ( वतेमानमे एसा 
आपस्वार्थपना विशेष देखते हँ ). ( २९.) किसीके मान्य ग्रंथ वा आचार्य--री- 
फारमरका नाम लेके उसके दोष दिखानेसे यह अच्छा मागं हे करि वाररकौको चिदया 
( सष्टेनियम, सास ) पढाई जावे; उससे स्वयही इष्टकायं ( असतूकात्याग, सत्य 
उपयोगीका रहण ) दोजायगा. ( २२ )' अब किंसीके साथ धमे-मत--पंथ वा- 
स्ते संभाषण दो तब किसीकफे मान्य अथ वा रीफारमरका नाम दरमियानमेनसखिया 
जवे तो कुछ फर निकरेगा. नहीं तो द्वेष होगा. ( २२) भावना, श्रद्धा, वि- 
श्वास ओर आत्मवबल यह एसे उपयोगी अपूर्ैशख हैँ किं जिनके द्वारा वे भारी 
काम बन पडते कि जो दृसरे प्रकारसे बमुरकिर दते है. परंतु अफसोस--याने 
जो जंधपरंपरावत्‌ हो तो अमुक्र प्रसंग पडनेपर वे द्रट जाते है, तव वडी हानी हो- 
जाती हे. योग्य ( समञ्च पू्ैक ) हौ तो कुछमी क्यो न हो, नही ररते. फक्त कमं 
उपासनाका ओर संतानका व्यवहार इसीपर चलता हे, इतनादी नहीं हे कितु 
दुसरे अनेक व्यव्हारभी दृसीके आश्रयसे चरते हं; इसलिये किसके योग्य भावनादिका 
भंगकरना बडा दोष हे. परंतु जो अयोग्य हो तो भगकरनेसे उत्तम यह मागं हे के 
उखस विषयके खाभ-दानीका विवेक कराया जावे तथा भावनादिकी प्रंसाकीं 
जाय, दूषणसे उक्षा ओर भूषणम द्रढभाव कराया जावे. ( २३ ) शब्दप्रमाण 
का सर्वथा निषेध ठीक नहीं हे, क्योकि" उसद्रारा दृसरेका अनुभव सहजम मिक- 
जाता टे, वो व्यवहारे उययोमी हे, उस विना व्यवहार नहीं चरता माना के 
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शब्दपमाण, खतंत्रपरमाण नहीं ओर कल्पित हे तथापि उपयोगी हे. शब्दप्रमाणका ` 
खंडन करना अंधेके हाथर्मसे रकडी रेके उसको खङ्खमं डारनेका जैसा निमित्त नजानां 
हे ( विशेष अ. २ जोर बस. ५). (२४) शब्द यह विद्वार्नाका खिलोना हे, उ-~ ` 
सके अनेक अथं ओर्‌ भावार्थं होजाते हं वा करसकते ह, इसवासे शब्दको जाक 
वल्के महाजार कहाजाता हे; इसलिये आसपासकी हकीकतपर ध्यान देके उसका 
उपयोग करना चाहिये. अन्यथा नहीं. (२५) जगतमिथ्या, क्षणिक वा क्षणभगुर 
कहने वैराग्य ओर अनासक्ति प्रयोजन हे (४६८); नहीफे जगत अथेडूल्य हे वा 
किसीका खम्र हे. (२६) प्रमाण, खतोग्रह ओर परतःग्रहका विवाद अनुभविओंपर ` 
छोडदो; क्योकि वोह हरेकका विषय नहीं हे ( बस्त. म वणन हे). (२७) भि- 
नको तत्वविया ८ परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, मोक्ष, द्रैताद्रेतादि )--दूसरे चन्दोमे 
आत्मानुभवकी जिज्ञासा दहो उनको अधिकारी दके सवेतंत्र साधन (अ, ४ मे, बस. 
२४६ मे वणेन दे) करना चाहिये, जसा होगा वेसा खयं अनुभवमं आजायगा. वि- 
वाद वा तिरस्कारसे वा शब्दमात्रे यह विधा नहीं मिङूती. ( २८ ) हरकोहेकी , 
अच्छी, उपयोगी बति ल्केनी चादिये. जसेफि गीता अ. १६. १७मे देवीञा- 
युरीसंपतिका विवेक ओर कर्म विभाग हे. ओर अ. २ मे सितप्रज्ञका वर्णन हे. 
द. मह्य हे ॥: मुसलमान -संसारमंसे इस्तंजा करनेकी रीति तथा कुरानोक्त सूरह 
‹ अरदम्द्‌ ` ओर ¢“ सूरह इखलास 'का आशय ग्रहण करर्नेके योग्य हे. . तथा 
बादबरमेसे ^५{जमसार '' (प. से ३१ तक) ओर ^“ वाज '” नामके चाप ¦ 
रका आशयःरिक्षा अहण करने योग्य हे. तथा जेन भ्रेथका प्रमादज हिंसाका 
त्याग याने सामान्य अहिंसावाद ्राह्म हे. तथा बुद्धदेवका संयम, नीति ओर आतर- 
भाव जगत प्रसिद्ध हे सो ्रहणके योग्य है. इत्यादि रीतिसे पारसी वरे सवे मत, 
पंथ ओर धमते हितकारी-उपयोगी सवेतंत्र वतिं केलेनी चाहिये. किसीमिं दोष 
नही, वा सव दुषित रे, यह कहना वा माना सुशक है, तथापि हरकोहंकी जगत- 
हितकारी वा लाभप्रद बातोका क्यों न सिक्रार हो £ अथात रोरेरेशन करके खी- 
कारनाही चाहिये. वेद उपनिषदोमे सच्ची, अच्छी, उपयोगी ओर सवे मान्य बिं 
बहुत मिरुगी ॥ तथा- 

८२९ ) अज्ञान ओर स्वा्थको एक तरफ रखके देखं तो धभ, मत आर 
पथम जीवात्मा ओर उसकी मोक्ष इन दोके स्वरुपं मतभेद--क्षगडा--खंडन भडन 
हे, सो जीवात्मा स्वरुपके अनुभव न करनेवाले हे ओर परंपरासे शब्दकी पारे- 
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पारी चर रहा हे. जिसने दोनोंकां अनुभव करणया होगा वोह खंडन-मंडनमेन ` 
उतरेगा. लबते उसका कथन यथाजधिकार होनेसे उसकी रेर्लीमे अंतरं होमा 
परतु सिद्धांतमे नही. आप अनुभव करके, परिक्षा करके तो देखो. 

( ३० ) बहुतसे एसा कहते ओर छ्खितेभी हँ कि जीवातमा ओर मोक्षे संबधे 
उपनिषदयका, मीमांसासे इतर न्यायादि पांच शासखोका, बुद्ध जोर जेनका, गीता, शं - 
कर, सुफी वभेरेका मतमेद हे, परंतु जो आप वहां जाके याने जीवास्माका अनुभव 
करोगे ओर सारग्राही द्रि रखके खष्टेनियमानुकरूर परिक्षा कररोगे तो ज्ञात हो- 
जायगा कि उनमें मतमेद नदीं टे, सबका रक्ष्य एक ओर समान हे, अक्बते यथा 
अधिकार ओर देशकाल, स्थिति तथा व्यवस्थाकी द्र्टिसे उनकी शैखीमे अतर हे. 
सक्षेपमें उदाहरण- (क ) आत्मके साथ मन मिरनेपर ज्ञानगुण, उत्पन्न हाता हे 
उससे विषर्योक्ा महण होता हे; यदि मनका सबंधनदहा तो आत्मा मुक्त टे, यह 
न्याय, वेरोषिकका सिद्धांत हे. वेदांत कहता हे कि विषय विषयीके योग्य सं्वधसे 
विषय, ज्ञानखरुप आत्मामं महण होता हे परंतु व्यवहार, अंतःकरण ( चित्त-बुद्ध- 
मन-अहंकार ) के योग्यसंबधके विना नहीं होता. ओर जीवात्मामेषे अंतःकरणका 
माग निकार दं तो जात्मा शुद्ध, कूटस्थ, मोक्षस्वरुपटे. इन उभय मतक्रा सार एकी 
हे; क्योंकि साक्ष्यके विना आत्मामं साक्षीत्वका आरोप नहीं होसकता, वहां मनके 
संत्रंध विना आलाको ज्ञान गुणवाखा नही . कहसकते. क्ञानगुण मानं तोभी ओर 
ज्ञानस्वरूप मानं तोभी एकी बात हे, क्यां कि गुण गुणी, शक्ति शक्तिमान एकी 
स्वरुप होते है; म्यवहारमं शब्दमात्र दोका प्रयोग हे. ( ख ) योग ओर सांख्य- 
का यह मंतम्य हे फ असंग पुरुषमं चितके संबंधसे चित्तका म्यवहार मानकिया 
जाता हे, उसमे कारण अविवेक है; जब विवेकख्याति ( विवेक ओर उस अनु- 
सार परिक्षा पूवक अनुभव) होजाय तव जो चित्त जुदा ओर पुरुष--अत्मा जुदा स्थित 
दोजार्यै तो इसक्रा नाम मोक्ष हे. वेदांतभी अंतःकरण भागक व्यागनेपर आत्मको 
मोक्षस्वरुप मानता हे; उस विना अंतःकरण विरिष्ट चेतन (जीव ) को कता-भोक्ता 
मानता हे. अब विचारिये-याने उभयका लक्ष्य एक हे. ( शं. ) न्याय, वै. यो. 
सा. ओर वेदांतका एकपक्च, यह जीवत्रह्मकी एकता नहीं मानते ओर वेदांत एकता 
मानता हे. म्यायादि नाना जीव ओर उनको विमु मानते हं, यह मेद हे. (उ.) 
वििष्टचेतन जीवको वेदांतमी नाना मानता हे; क्योकि उसॐ विना व्यवहार ओर्‌ 
परमाभकी मूमिकादी नहीं बनती, तो फेर न्यायादि नाना माने उसका कारण स्प- 
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्टही हे, अव रहा यह के एकता ओर मेद, यह अंतर-दैलीमात्र मेद हे. विचारिये.- 
उक्त किलोसोफर जीव नाना ओर विमु माने ? कमी नही. परंतु अंततक व्यवहारं 
ओर परमाथकी ग्यवस्था बने हस्य उन्होने यह शैटी ली हे भर खंडनमंडन कि- 
यागया हे. वेदांत एकतामें बहुत कुछ जोर मारता हे तथापि शरीर रहने तक तो 
उक्तजीवको अवि्यारेस र्गाताही हे; क्योकि उस विना दुरकारा नही. इत्यादि 
रीपिसे समानता होसकती हे. उपनिषद, गाता, शंकरश्रीका सार ( रक्षय ) उपर- 
के सारम आजाता हे. उन सबके मतकी एकता विस्तारवाली होनेसे यद्ां नदीं 
खिली. जैन मर वेदांतमतकी एकता, छपे हुये प्रसिद्ध॒“ सम्यकज्ञानदीपीका ?” 
नामके अथं हे जो डिगंबर पक्षके महात्ाकाक्रिया हुवा हे; मोरबी जेन खदेर 
हमने वां चक्रे उसका सार श्या हे; सो दश्चनसंग्रहभे शिखा हे. उसमे चेतनन्रह्म एकं हे, 
शेष सब पुदगल हं, एसा जेन थीयर्यीपे सिद्ध किया हे. बुद्धका अनुयायी, क्षणिक 
विन्ञानको पदा्थं मानता हे. उसमं आत्मा (प्रकाश- विज्ञान) ओर परिणामी अंतः- 
करण, क्षणिक परिणामी हे, जहांतक मोक्ष न हो वहांतक क्षणिक परिणा्मीपना हे; वा- 
सनाके अभाव हुये सित याने निर्वाण हे, एसा उसका आशय हे. यदांभी उक्त 
क्ष्यके अनुकूरु हे. विज्ञान ओर क्षणिकको साथ ख्या यह व्यवहार दष्टिसे शरी 
है. सूफी ओर वेदांत तो सवेथा समान हँ, अनरहक ८ अहंब्रह्म ) यह उनका सि- 
दधत उसी माग त्याग रीतिसे हे, जेसाके वेदांत मानता हे. खिस्ति सिद्धांतभी 
देखो तो वेदत जेसा हे; बोह पिता (बरह्म), पवित्रासा (कुरस्थ-परत्यगात्मा) ओर 
पत्र (अंतःकरण--विशिष्ट चेतन) इन तीनोँकी (भाग त्यागसे) एकता मानता हे उ- 
नकी माषामें इसे ज्युरि ( तसखीस-त्रपुरी ) कहते है. दवेतवादका सारभी वही आ- 
वेगा जेसेके द्वैतवादि न्यायादिकोका आया हे 

यहां इस बारीक विषयका विस्तारपूवेकं ( उनके वाक्य ठे देके ) छिखिं इतना 
अवसर नहीं हे, अतः संक्षेपं नमूनामात्र कहा हे. परंतु यह रेख शब्दमात्र हे. 
इसकी परिक्षा तो जबही होगी के आप वहां जाके ( जीवमाका अनुभव करके ) 
देख. (शं.) जव रक्ष्य एफ़ हे तो ज्ञगडे क्यों ? (उ. ) हमारी समक्षम तो पर॑प- 
राका अज्ञान वा स्वार्थं बुद्धि, मतमेदका कारण हे; सो यहांतक रुढ होगया हे कं 
हमारा मत सचा--जच्छा, दृसराका सचा--अच्छा नहीं; इसयिये दूसरे धममतका 
सेसारमसे निकार उरं ओर हमाराही रहै इतना आग्रह दरहा हे; सो दीक नहीं 
हे. सारसार सबमेंसे रीजिये; शांतिको पारोगे 





(३० ) दवेत अथवा अद्वैत इस क्ञगडमे पडना व्यथं हे, उभयवादिको मोह 
हो एसा जान पडता हे. जवतक हमारा मन कुछ मानता हे वा चरूरहा हे वहा- 
तक दती हे. क#ितनाभी चन्दजार ठ्गवि वा खंडन मंडन करं द्ेतकराही मसरा 
ङेना पडेगा, उसविना कथन श्रवणही नहीं बनता. ओर इसविना जब होगे तब 
देत वा अद्वेतकी मावनादी नदीं होसकती; सब विवाद्‌ कथन श्रवण उरेही पडा 
रहजाता हे; जतः इस विवादमं उतरनेकी अपेक्षा नहीं हे. जो सीखना हो तो 
गुरुजने सीखक़े, अनुभव करके चुप रहो, व्यवहारमं इस विषयको मत अडासो. 
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जो कोई जिज्ञासु हो तो उसको सिखा दो. बस्त. प्राचीन भ्र॑थकारोने विरोषतः उप- 

निषद्‌, गीतानि इस विषयक केसे उत्तम रूपमे ल्पेर रखा हे अथात उनद्रारा अधि- 
¢ भ, क (9 १ हीं [द क क 

कारीकोदही भिङे, अन्यको नहीं, एसा स्प खिया हे, एसेदी हमको वतेना चाहिये. 


( ३१ ) प्रेयस्‌ ( व्यावहारिकं सुख ) राज्य ओर देशित ( जनसमुदा- 
यकी उन्नति) इन विषयोका दूसरा मेदान हे; सो इस मंथका विषय नदीं है. तथापि 
विभुषक इतना कहसकता हे कि यदि अज्ञान ओर अपस्वार्थी ब॒ुद्धिनदोतो 
इन पक्षकारोकामी एकी रक्ष्य निकरेगा. जसे देशदित ओर राज्यहित यह दो- 
नहीं पितु एक दूसरे ओत प्रोत है, वेश्टी व्यवहार ओर देशदहितभी ओत प्रोत 
टै. अथात देशदहितके सब अतरगत हँ. ओर सवै संमत होके तन-मन-धनसे कतव्य 
हं. ८ विशेष अगे) ॥ 


( ३२ ) जो ध्म-मत-पंथ, प्रचारमं आये हें उनमंसे कोनसा एस्प्र धमे हे कि 
जिसमे व्यभिचार ( परखी गमन ), स्चूर बोलना, हिंसा ( वेर-प्राणनाश ), स्तेय 
( चोरी, परकी हानी ), परिग्रह ( जरुरतसे ज्यादा वरप्णा ) इन ५ को निषिद्ध न 
बताया हो? कों नहीं. फितु सवम सत्य, अर्दिसा, त्रह्मचय॑, ८ जितंद्विय ), अस्तेय 
जर अपरिमरहकी महिमा गाई है. इस सिवाय उन धर्मो कुछ न कु उपयोगी 
सत्व अवय मिरग. ओर जो कोई देशकाल स्थितिवश्चात न करने योग्य कहा- 
मया हो (यथा--वकिदान, परधर्माका नाश इव्यादि) उसको हम क्या ग्रहण करं 
( उपेक्षां कतव्य ह ) 


(३३ ) कोके दोष किसी हेतु, मित्रको दिखाना हो तो एकांते अच्छे 
शन्दोमे द्वेषभाव रहित होके बताना चाहिये. ओरवेस्रूठ नदा किंतु सत्यदया 
तोही कहना चाहिये. यथा--समुद्रके रपुं ओर बफखानमें रहनेवारे हिंसक आर 


पक्षजध्याय. १. २४११ 


कत ० 3 ५ 





------.- --- - ---~-----*----~ -~*"*--------~--- ~~ - भं 


विता । 
आंसभक्षक होति ह सो पाषी है; इस उपदेशम पापी कहना दीफ़ न हुवा, क्यो 
वाके रहनेवारो का इसके बिना जीवनही नहीं होसकता. इत्यादि अनेक बात एषी 
हं कि देशकाल, परिखिति वश्च करनी पडती हं; अतः यथां देशकार-सिति ओर 
परिलिति पिचार करना ओर मान्ना चादिये, क्योकि एकह जो कभी कतव्य 
होता हे वही कभी अकतेव्य ओर जो कमी अक्तेव्य होता हे वही कमी कतव्य 
होजाता हे. एवं जो एकको कर्तव्य होता हे बोह्‌ दृसरेको कतेव्य नही होता. 
अतःपक्षपात छोडके अपना ओर परा हित विचारक त्याग अहण करना चाये. 

( २४ ) सुख प्राप्ति वासते उयुटीका त्याग न करना, ओर दृपरेको दुःख 
न देना.-अथात युल्मं आसक्ते नहीं रखना. तोही अगामी (परखोकादि। का सुख 
भिठेगा. शरीर वंधारणके नियम-राज, व्यवहार, सोसाईयी ओर व्यापार वभरेम 
खागु पडते हं याने एक दूभरेकी सहायता, रक्षा करना ओर हक कायम रखना, 
इनसेही उन्नतिका युख मिर्गा. 


( ३५ ) माषा, आचार, विचार ( धमे-मत-पंथ केरे )का यथा देशका, 
खिति, परिवतन होता आया ओर होगा, इसख्यि जेसा देशकाल, स्थिति, परिस्थिति 
हो उसको शोध विचारफ जन सुखाथं बंधारण वाधना वा उपदेश्च कतव्य दे. एक 
देशी वा.“ हमाराही सत्य अन्यका सत्य नहीं '' एसी स्थिति वा हट न करना 
चादिये.¦ जो हरेक विषयके मुरूय उदेश्च (परन्स्यार ? मे एक वाक्यता हो तो जन- 
समाजम्‌, अशांति न फेरे. 


(३६) आप यदि काटी बाजुको छोडके देखोगे तो बडे बडे सब मूर 
धमप बहुत एसी बातें पाञओगे कफर जो सवे संमत हं. यथा--सत्य, अस्तेय, 
अपरिग्रह, ब्रह्मचय॑, वेर वा द्वेष न करना; इत्यादि उपर कट्‌ आये हँ इन पांचोकरे 
 अहणसेदयी सकडा दोपांसे बचजाते है; सूट, चोरी, जिना, विश्वास्घात, नाहक प- 
रफे तन मनको दुःखाना, वैषम्यवाद, इत्यादि दोषका परित्याग होजाता हे. यद्यपि 
परधर्मो तिरस्कार दृष्टिसे देखना, यह बात सबमे मिरेगी, तथापि सबका विरोध 
दोनेसे वोह काटी बाजु हे, उसके ग्रहण करनेकी आवदयकता नहीं. पुनअन्म, मां 
सभक्षण इत्यादि एसी बति हं कि किसी धमेमे इनका ग्रहण हे, किसीमिं इनका 
त्याग हे; सारम्राह्यीको तकरारी विषयसे उपेक्षा कर्तव्य हे. अपना मुख (वा अपने 
मुखके दोष वा अपने ढोष ) कोटी षिषय नंहीं करता, किंतु परके मुल्ठफो ( क 


२४७६ तत्त्ववश्चने. 
यरके मुखके दोषकोः वा पर्फे दोषको >) विषय करता हे भोर उसकी निदा स्तुति 
करके मनम मोद मानता हे. परंतु जो विचाररूपी काचको सामने रखके जपने मु- 


खकरा .प्रति्विब देखो तो उसे अपना मुख ओर अपने मुखके (अपने) दोष जान पड. 
म्रतिर्चिव न देखे वहांतक अपनेको रपवंत जन्यको कुरूप मनम्‌ मान रहता हे. 





( ३७) मनुप्यकी ( वा समाजकी ) योग्यता, इच्छा ओर प्रयोजनके उप- 
रांत बोध करनं उस ( व्यक्ति वा समाज )की अवनती ह्योती हे; इसल्यि एसा न 
होना चाहिये. यथा--वतंमान अयप्रजाको साम्यकी आवदयकता हे; इसखिये वेष- 
म्यवादका निषेध ओर साम्य ( समानता-संप )का बोध होना चाहिये. नीके नि- 
वृत्तिवादका. साम्य अर्थात मनुप्यमात्र समान हँ, उनके गुणकम समान उनको मा- 
नना ओर उस अनुसार उनके साथ वर्तन होना चाहिये ( जेसेके बुद्धदेवने प्रचार 
करिया था). यह साम्यमाव ओर वेषम्यवादका अभाव, वि्या-शिक्चषणके विना कमी 
नहीं होता, अतः विद्या प्रचार सवे मान्य सिद्धातदहेसोकतैव्यदहे. ` 


८३८ ) “ आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः परयति सः पंडितः !' यह योध जायै- 
प्रजाके महऋषि महात्माओंका हे, परंतु अफसोस, हम एसे सुपूत हुये हँ के उनके 
मागंको छोडके चरते हं. .. ` | हि 

(३९ ) लौकिक ` सोदर्य, ठोकिक भक्ति. ( योरोपीयनोनि सीखी ) मे हे परंतु 
शस व्यावहारिक सौँदयैकी छोडके देख तो जो सोदयं, आनंद मोर रस परमुकी 
भक्तिमे आता हे वेसा दूसरे प्रकारें नहीं आताः; क्योकि इस भक्ति रससे.संस्तारके 
तमाम विषयों ( व्यावहारिक, पारमाधिकं मे सोदयं माम होने लमजाता हे. इस- 
से उपरांत एक आओरमी गुह्य कारण हे अथात “^ जो मजा हिजर यारम देखा, च 
कम्‌ वसरु यारम देखा. ” इस रमजकी जहांतक खबर न हो वहांतक परोक्ष थत 
इट ( पभ )के मिलनेके समयका अंत नहीं आता किंतु इंतजारी, उत्साह मर उ- 
म्मेद्‌ ८ प्रिय प्रीतमकी कृपावाखी आशा )की रहरोमं किरोक करता रहता हे. भा- 
ना, श्रद्धा, विश्वास ओर स्न यह चार तत्व उसके जीवनके आधार होते है. 
मु पेसा, राम रुपया, मोहर महोबत हरी; यह उका वित्त होता हेः ओर 
ीराशार ओर मोति इष्ट रिज्ञानेकी -युक्ति' होती दं. इष्टकी आश्चापर जीता रहता हे- 


.. . -यन्मपि ज्ञान यह भक्तिका फल टे; तथापि ज्ञानी बडे होशियार वतत पुत्रके 
संमोनं -दछोता है,"उस्तंकी बारुककी - नितनीःदरकार नहीं कीजाती;- परंतु सचा. मद 
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चालक पुत्रके समान.होता है; जेसे बारकका आश्रयवा जो कुछ कहो सो माता 
हे ओर उस शुद्ध बाङकको जगतकरे तमाम पदाथं मनोहर भासते है, समे ग- 
लिस्य देखता हे; इसीपरकार भक्तका जश्रय प्राण वा जो कुछ कहो सो प्रमुदी हे 
ओर जगतके तमाम पदारथोमें सौदयैको पाता हे; क्योके सय उसके इष्टके रचे हुये 
खिलोने हं, एसी उसकी भावना होती टे. जिसका मन स्वगेप्रापककमकी सगं 
पिकी वासम नही रुख्चाया होगा, जिसको विषयवासनाने अपने फंदेमे 
न फसाया होगा, जिसको पुरक फिरोसोफीके दाब्दने नहीं बधा होगा, 
जिसको इधरके स्वरुपके खंडन मंडनकी बछछीने नहीं छेदा होगा, जो खंडन 
मडन भर संशयकी डोरपर नहीं दोडता, जिसके हृदयम अपने माने हये इष्टम 
जो दृदश्चद्धा, माव, विश्वास, आशा ओर प्रम हे सो भयंकर घातेसिभीं नहीं हरते, 
जो वक्ष्यमाण तीन ऋणका करजदार्‌ नहीं हे, जिसने लोकवासना, देदवासना, शा- 
सखवासनाके वखको फाडड।ला हे, ओर जिसके आचार-विचार-उच्वारमं इष्टके म्रेम- 
का रस बह रहा हे; एसे सदाचारी, भाविक, श्रद्धा, इष्टविश्वासु, निप्कपदी, 
मक्त पुरुषका जीवन दूसरोंसे अय्युत्तम होता है, ओर उसकी द्टिमे जगत रुरिति 
रुप जान पडता हे, उसको रागद्वेष नद्यं होते, किसीमं उसकी तिरस्कार दि नदीं 
दोती, उसे मानापमान नदीं होता, वीह दुःख-सुखम समान रहता हे, उससे करि- 
सीको ओर फिसीसे उसको उद्वेग नहीं होता, ईधरके विश्वास, उसकी आशा, उ- 
सके प्रेम ओर उसके आनंदमं मगन रहता है, यारकी धुनमे अख्बेखा मस्त रहता 
हे, सब्र ( संतोष ) ओर शुकर ( दं्रका धन्यवाद्‌ ) यह दो उसके कवच होते 
ट. य्दा यमी बाहवा दहे य्हां स्युभी बाहवा हे । राजी दहं हम उसीमे जिसमे तेरी 
रजा हे ॥ एसा उसका भाव हमेशे रहता हे. एसे होते होते वोह पराभक्तिको 
पराप्त होके अपने इष्टको परेता हे. इसप्रकार यहां वहां सुखी होता हे. अतः- 
भक्तिको उत्तमतर पदवी दे सकते हं. परंतु अफसोस यष्ट हे फ यह चार, 
यह चसका मजनुं जेसे करिसी निररुको नसीब होता हे; क्योकि इसमे मोमके तरंग 
प्र चदढके अग्निम चलने समान अवस्था हे. यपि ज्ञान माग. सखड्गसेभी तिक्षण 
हे याने जरा चूका के कटा, ओर भक्तिमागं वेसा नदीं हे; क्योकि मक्तिमाममे नाञ्च 
नहीं होता; तथापि भक्तेमाग दाथीको कच्च सूतकी रस्सीसे बाधने समान हे, उ- 
समे मन-मस्त हाथी बधता हे, ओर जो द्रटे तो देर नहीं गत्र. परंतु ज्ञान दो- 
नेका मूल हे ओर इसमामेमं हानी नहीं ओर मागे सहला हे, अतः उत्तम हे. 


२४८.  तच्वदशेन 





( रां, ) जब, प्रेमभक्तिम उन्मत्त रहे तो शरीरयात्रा केसे होगी जोर जो 
शरीरका अमाव होजाय तो फेर भक्ते केसे होसकती हे अतःमक्तिमागं नहीं निमता. 
(उ..) पागरछोकी रक्षाहोतीदहे तो क्या इस उपयोगीकी रक्षान होगी. “ देवा-. 
नाबाश ता गमे तो दीगरां खुरंद''. वस्तुतःबात यह हे कि वोह मीखम॑गा नहीं होता, 
लोककी सेवा करना अपना फजं सम्चता हे; क्योकि ईशर (शरीर) के सव अग ह, 
एसा मानता ओर उस अनुसार वतेता हे; इसश्यि उस उपयोगी की लोक, सेवा क~ 
रते हं. कपरी, ढोंगी, दमी, आपखार्थ भगतको सुदकरी पडती हे जसा के वतंमा- 
न्मे देखते ह; अतः आपकी शंका निरर्थक हे. 

(४० ) एक धमेवाङे ( यथा कुरानी ), एक जातिवारे ८ यथा ब्राह्मण वा 
्षत्रीय ), एक कोमवारे (यथा हिंदु ), एक प्रजा ( यथा आय ), एक देञ्चवाठे 
(यथा दहिंदी-दिंदु, मुसरुमान, पारसी; किरानी वरे हिंददेशमं बसनेवाठे ' ) इन 
सबका स्वदेशाथ एक उदेश, एक विचार ओर एक अभिमान हो तो इनके समूह 
मेडल्का नाम नेद्रन कात हे ओर उके रक्चक-सदायक वा उसके साथ एक स- 
भिमानवालाभी उस ने्नकरे अतरगत कदहाजाता वा मानाजाता हे. 

यदि नेश्चनका अभिमान अभिमत हो तो यहभी अच्छा हे; क्योकि नेशन 
तमाम पजांको सुख मिल्नेका साधन हे. परंतु ` धमे-नीति-सदाचरण, अतिरस्कार, 
परस्परकी रक्षा, परस्परकी सहायता ओर संपफे विना नेशन नहीं बनती, ओर का- 
यम नहीं रहसकती; इसख्यि हमको चाहिये # वेसे योग्य बनके नमूना ८ आद- 
दौ ) बने, ओर अपनी नेशनकी बृद्धि-उन्नति, रक्षाकेशिये तथा उसको सुखं मिक- 
नेके वास्ते योग्य उत्तम नाना उपाय करते रहं भर उसके सवे संमत बनाये हुये 
नियर्मोको पारुते रहै. ( योरोप देश वर्ति नेशनका प्रकार ध्यानर्मे लीजिये ) अ. £ 
गत सामाजिक उन्नति प्रसंगमे जीवनमरत ओर नीधाभक्ति दरसाये गये ह; वे यहां 
विचारणीय हं. परंतु जैसा अपनी नेशनके वस्ते समञ्जते वा मानते हो वेसाही दू~ 
सरी नेशनके हक ओर अधिकार समङ्षना वा मानना चाहिये. अर्थात उसकी हया- 
ती, उसके दक ओर उसके युखको हानी पहा चाने वास्ते कामनामी मत करो. न~ 
हतो तुम्हारी नेडनफाभी जबतब नाश्च होजायगा, हां यदि कोई संपीरी,) अप- 


 -भ्यदि इन ददु कोरेको अपनी जन्मभूमि -स्वदेश याने हिद भूमिका अ- 


भिमान हो जर इनका एकः उदेश ( हिद देशकी उन्नति ) हो -तो यह सव हिंदी 
नेदानके वाच्य ठेरेगे | 
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स्वार्थी, आमी नदान तुम्हारी नेश्नको हामी पहयचाये तो उसके हानीकारक करतु- 
तसि अपनी नेशनको वचानां यह तुम्हारा कतव्य होगा; क्योकि नेशनका अभि 
मान जनमंडरके युख वासते हे. नहींके अमुक संप्रदाय समान अपने स्वाथ वास्तेहे 


(४७१) माना के मानव सृष्टम वेद म्रथसे पदेकेका कोर अन्यग्र॑थ नदीं जान 
पडता. परंतु इससे यह न्दी मानसकते कि अन्य सव ध्म--मत-पंथ इसकी संतान 
हवा दसी निकटे हे; क्योकि समव हे कि उस अंथके प्रसिद्ध होनेके पूवे प्रंथके 
विना प्रजामे एक वा अनेक धमेकी भावना टो. इसीप्रकार (वेदानुयाई्योकि म॑त- 
व्यानुसार ) जो कोटं ध्म-मत-पंथवाटा यह कटे कफि पहेर पैर हमारा धमं हे, 
अन्य उसकी संतान वा उसर्मेसे निकटे है, एसा आग्रह नहीं करना चाहिये; 
क्योकि सष्टिमं एसा देखते ह फि एक आदरे उस जेसी वा उससे अन्यप्रकारकी 
कल्पना वा आचार होते है ओर काांतरमे उनका अन्य--नवीनही सुप होजात हे 
इसल्यि उसे पूवैका अवतरण नहीं कहसकते. यथा वेद्‌ अ्र॑थके प्रसिद्ध होने पीके 
ओर उससे पू उससे अन्यप्रकारकी कल्पना वा आचार हये (दस्यु, अनायं वगर). 
कनेका सार यह हे के संस्कारोकी अद्भुत महिमा हे; इसरियि उपरोक्त धमशि- 
जरेके अनुसार ८ बोद्ध, जैन, भ्रीस, मिसर, पारसी, याहृदी वगेरे ) यदि हुवा हो 
तोभी उसकां आग्रह नहीं करना चादिये. किंतु उपर कहे अनुसार सब धमे-मत- 
पंथवाली वावौकरा संमरह करके प्रचार करना उचित हे. तोही जन्मडरुको सुख होगा ॥ 

(४२) योगविया यह कोई मत वा धमे नहीं है, किंतु अध्यात्मविद्या ( जीव, 
वंध, मोक्ष, ` ईशर, प्रकृति, पुरुषके स्वरूपकी निणौयक -सूचकं विया)द्वारा जो विवेक 
इवा उसके अनुसार हे वा नहीं इस बातकी परिक्षा-ख्याति करानेवाखी तराजु वा 
केभिस्टरी हे, जिसका संबेध प्रेकरस-अभ्याससे हे, शब्दमात्रसे काभप्रद नहीं हे 
उसकी विधि योग्यशाखमे प्रसिद्ध हे. जो जिज्ञायु, अभिकारी द्यो सो उसमे कहे 
अनुसार करके देखे, परंतु उसी शास्म जो सिद्धि ( विभूति ) प्रि ल्खिी रह 
उनम न फंसना चाहिये; क्योकि नहीं कदाजासकता कि वे बाति कहांतक ठीक ह, 
ओर यदि कोई प्रका दीक हों तोभी यद्यपि वे व्यवहारमे कदाचित यर्कराचित 
उपयोगी दो तो हँ; परंतु मुमुश्च-जिज्ञयुक्रो तो हेय ह; अतः उनसे उयेक्षा कर्त- 
व्य ह. सांसारी परवृत्तिकि त्यागे विना योग नहीं होसकता ओर इस कारमं वेसे 
वीर्यवान शारीर ओर त्यागवृक्ति दुभ ह; इसर्यि अधिकार संपादन हुये विना 


३२ 
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किसके शिसने-कहने-घुेमात्रसे उसमे प्रवे न होना चाये. नहीतो सुखके बद, 
दुःखके भोग. होपडोगे ॥ विभूषकमत समाप्त हुवा ॥ ४४६ ॥ 


अध्याय २ का उपसहार.--- 


पूवैवत्‌ भविष्ये नबीनकी संभावना ॥ ४७० ॥ बिचित्रताका प्रवाह 
रहनेसे (इति) ॥ ४७१॥ परिक्षा खष्टिनियमादिसे नियमादिते ॥ ४७२॥ 

अथं-जेसे पूवैसे आजतक अनेक मत होते च्छे अये ओरदहोरैहंवेसे 
माविप्यमेमी नवीन धमे-मत-पंथ चले, एसी संभावना हे ॥४७०॥ क्योकि सिम 
विचित्रताका प्रवाह हे ॥ ४७१ ॥ नवीन प्रजा उत्पन्न होती रहती टे. खक का- 
रवार ( फारम ›) ओर मनुप्यांका आचार-विचार परिवतेनको पाते रहते ह; अतः 
नवीन पथ चर एसी संमावना हे ॥ ४७१ ॥ परंतु खष्टिनियम नहीं बदर्ते टे 
ओर तदसंबधी सहकारी हकीकतमी होती रहती हे, इसरियि जितने धर्म-मत-पंथ 
अबतक हुये ओर ह तथा भविप्यमं होंगे उनके सदसदकी परिक्षा ८ वक्ष्यमाण) 
खषटिनियमादिसे होसकती दे ॥ दूसरीबार ^“ नियमादिसे ” एसा उवार्‌, अध्याय 
समाक्षिका सूचक शाब्द हे ॥ ४७२ ॥ 


तत्वदशेन ्र॑थका पहरा पक्षअध्याय समाप हवा । 


> 





प्रवेश्ष,-- 


इस अध्यायके कदका नाम पूवेमं तत्वनिणीयक था. इसमे सुष्टिनियम, जीव- 
नियमादि ओर उनसे कोनसा विषय किस प्रकार निर्णय हो, इसका वर्णन किया 
गया था. जिसका कद आसर रोयरं ८ पेजी २४०० से ज्यादे (४ स्याथ प्रकाश 
जितना ) था. उसमेंसे पहेले पटेर १३१ सूत्र पीछे ६२८ सूत्र छे. पीले तीसरी 
आवृत्ति याने संस्कृतम तीसरे अध्यायके साथ ६५७ छपे ओर चोथी आवृततिर्मेभी 
उतनेही रहे. ओर अब यह ७४७ सूत्र हँ. जके संग्रह डाफटरुपमें तैयार हुवा 
तो परेरकौफी सुचनासे तीसरा, उस पीठे पेखा, उस पीछे चोथा अध्याय बनाया गया 
अथात तत्वनिणौयकका दूसरा अध्याय नाम पडा ओर ^“ अथनियमादि '' के 
बदरे ८८ अतः नियमादि "' पहेला सूत्र हुवा. अब मूल डूाफट अंथरुपमं गिना गया. 
चौथी आबृत्तितकमे विषयदृष्टिसे नियमका क्रम था र अब इस आवृत्तिम 
नियमदृष्टिसे विषय निणंयपर ध्यान रखके योजना की गहं हे. इसण्यि तीसरी 
चोथी आग्ृृतिके सूत्रौसे संख्याक कमका अंतर पड गया ओंरं आधार, तथा मुक्ति 
यह दो विषय तीसरे अध्यायमे डरे गये ओर प्रसंगवज्च सूत्रौका अद्रबंदरुभी 
हुवा हे; ईंखियि गत हिंदी वा संस्कृत आवृत्तिके अनुसार अथे मानठेनेकी अपेक्षा 
नहीं हे. यद्यपि सिद्धांत वा आशयमे कटीमी अंतर नदीं हुवा है तथापि क्रमवस्च' 
सूत्रौफे शब्दोमं ओर सुधारनावह सूत्री संख्यामं अंतर पडा हे. | 
यह्‌ अध्याय जो आपके हाथमे हे, मूल भंडोर्मेसे सार सार क्के ङिखा गया 
हे; क्योकि वर्वमानकारमे इस विषयका महक किरोडमेसे १ भी मिना सुदिकल; 
ग्रथ बहुत बडा ओर खुशक विषय. अथौत वतमान प्रजाको प्राणयात्रासेही फुरसत 
नहीं तो इस जगडोको कोन हाथमे के. ओर न मूर प्रसिद्धिकी सामग्री हे; इस 
खियि श्यैयेमेसे दो आनाभर याने सारमात्र ल्लखि है | 


इस अध्याये मुरुय खष्टिनियम ५३ हं. जिस सूत्रका अंतिमपद्‌ ही ह्यो उसे 
भुर्य नियमका बोधक जानियेगा. परंतु गंभीर होनेसे प्रेरकौकी आज्ञाव् ५९ 


ज्यादे हये इसप्रकार ११२१ नियम ह ( जिनका समाविश २५ मँ होजाता हे ). 
इन ज्ञातनियमेमेसे कोरक ८ दो ) नवीन हं, वाकी सव प्राचीन महोदर्योके प्रथो- 
मसे एकत्र करके सिद्धि करिये गये हँ. उनमें कितनेक नियम एसे हं फ जो प्ररत 
पदार्थीको स्पा करते हं, जेसेकि विकारी (८ ३५० ) हे ॥ कितनेक चेतन पदा- 
थैको छते है, यथा दष्टा (३७५), ओर असंग (२८३), ओर अधिष्ठान (२६८) 
कितनेक नियम एते हँ कि जो प्राकृत, अप्राकृत ( मिरीरीयल, अनमिरीरीयर ) 
जड, चेतन इन उभयको र्गते हं, यथा भेद -स्वरुपाप्रवेश (३८२), सफर (१२७)॥ 
तथा कितनेक नियम मूर कारणको गते हं, यश्चा मूर (१३५) ओर कितनेक 
कार्यको गते ह यथा मध्यम (१३९) ॥ तथा कितनेक एसे हँ फ जिनका संबंध 
जीव सोसाईटीके साथ हे परंतु वे जीव रचित द नैसर्गिक नियम नदीं हँ; उनमेसे- 
भी कितनेक कुद्रत संबद्ध जीवको लगते हँ; ईइसख्यि जीव संबंधी नियम, यह प्र 
करण जुदा रखा हे. परंतु उनका उपयोग यथा प्रसंग कतव्य हे. मुख्य सुख्य सू- 
त्रके प्रतिज्ञा, संज्ञा वगरे नाम रख हं जो श्ोधक, परीक्षक ओर अभ्यासीकी सू- 
गमता वोस्ते हे-हवाके मिल्नेमे सुगम मागे ह. 

इस अध्यायोक्त एसा कोई नियम नहीं दागा करि जो विद्वान, बुद्धिमान, 
शोधक, परीक्षक, तत्ववेताकी अगाध बुद्धिसे बाहिर हो, इसलिये संश्चयोखनन होने- 
पर उनका उनंसे निश्चय होसकेगा. 

दस अध्यायमे ७४७ सूत्र हे, वे ५ प्रकरणोमं विभक्त हं--( १ ) उपोद्घात 
(*१ से ४७ तक ), (२) प्रमा-अप्रमा (४८ से १२६ तक), ( ३). नैसर्भिक 
नियभ (१२७ से ४६८ तक ), (४) जीव सवधी नियम (४६९ से ६५६ तक); 
८५ ) ओर सूचना ( ६५७ से ७४७ तक ); एसे पांच प्रकरण हे. प्रकरणगत 
अनेक अधिकरण ह ओर अधिकरणगत गुण हँ. इसप्रकार ७४७ सूत्र विभक्त हे. 

यद्यपि इस अध्यायका कटाक्ष ( विषय ) तो रीखीजीयन-फिरोसोफी ( घमे- 
तत्त्वविद्या ) परही हे याने ईश्वरादि € विषयके निणेयपर हे तथापि आर्यप्रजामँ 


निरवयव ८ १७४ ) इस एक नियमकी शाखा-विस्तार १८३ तक हे. कारण 
( २७० ) इसनियमकी शाखा विसार २८३ तक दै. नित्य (१८४) इस नियमकी 
राखा-विस्तार १९७ तक हे. इसीप्रकार कीं कहीं अन्यत्रभी है, यथायोग्य समञ्च 
ठेना. इस क्रम विस्तारको गौरव वा पुनरुक्ति वा व्यथे पदवी नीं दोगे; एसी 
आक्षा हे 


नियमाध्वाय २. „ॐ 





धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष इन चार पदमे तमाम जीवनका समवश किया 
गया हे ओर बहुधा व्यावहारिक विषयोँमेभी धमे ८ ज्ञातव्य, केन्य, प्राप्तव्य ) 
सब्दको गाया हे, इसयिये इसमे पारमार्थिक विषयों ओर उयावदारिकि अनेक 
विषयोंका निणैय होसके एसा, संक्षेपं प्रकार रखा गया हे; जिसका विस्तार मूरुभ 
ष्टे, प्रसिद्ध दोनेपर ज्ञात हागा. शिलित मूर भ्र॑थका यह सार .एपे रपम छ्खिा 
है क्रि जो वोह प्रसिद्ध न होवे तोभी बुद्धिमान उन बा्तोको उद्धव करके इस 
सारका उपयोग ठेसके 


टस अध्यायगत जो नियम हं वे केसे उद्धवे ओर कोनसा किस टदृ्टिको ठेके 
ण्खि हे, शइत्यादि बाबत विसतारवाटी हं, इस रघु आव्र्तिमं नहीं ङ्िखसतकते. कुछ 
तीसरे अध्यायसे जार्नाजासकती हं 

इस अध्यायमं जितने योग्य रृष्टांत दिये हं बे लोकम प्रचरति दोनेसे पक्षकारोकी 
दृष्टि ओर अपना आदय समञ्ानेके देतुसे दिये हे; न्हीके उनको इत्थमदही मानठेना 
हे. यथा देश्कारका दृष्टांत वा उदाहरण हे. जब जहां देशाकारकोदी साध्य माना- 
जाय वा बुद्धिकोदी साध्य कहा जाय तब तहां उनकी दृ्टांत, उदाहरण पदवी 
केसे रहसकती हे ? एसे प्रसंग आनेपर उनको छोडके वा उसका अन्यभाव ठेके 
दूसरे नियमेद्रारा साध्य; सिद्ध करना चाहिये. परंतु देशकाल ओर जीवन्ञानके वि- 
ना जीवमाप्न, पद्मौ नहीं बोलसकता ओर्‌. कस्पनाभी नहीं करसकता, तो फर्‌ 
दनका परियागभी केसे होसकता हे. अथात मोनके सिवाय उपाय नहीं हे. तथापि 
क्रोधकको अपने मनम हठ नहीं करना चाहिये. 

इस अध्यायमं हवाले वा साक्षीकी पुनरुक्ति हो यह तो होनाही चाहिये, 
परंतु तदेतरभी कोई कोद जभ पक्षकारंकी इष्टि अर उनके अथे, लक्षण तथा प्र 
क्रियाक्रो मनम रखकेभी पुनरक्ते करनी पडी हे. यथा उपादेयवत्‌ परिणाम अवयवी 
( ३१६। ३१७ ), ओर द्विधानियम ( ४४१। ६५१ ) की नियम ओर सूचना 
उभय प्रसंगे अपेक्षा थी अतः पुनर।(वृतति हद हे 


प्रस्तुत प्रसंगसे जानछ्या होगा फ पुनरुक्ति, असंगति वा विरोधामास 
सहेतुकभी होता हे, नीके ज्ञात वा वयर्थ ( तू. ३२३ । ३५ ) ही. 


तत्त्वदरोन थका कद्‌ बहुत बडा हे यह उपर कहा श्या हे. भप, मू 
बरस. इत्यादि मथ हसीक्ी संतान, उपसंतान हं 


स्म त्वेन, 


0 क्त भिक 


यह अध्याय खतत्र हे. इसको अन्य अध्यार्योकी अपेक्षा नहीं है" किंतुः 
अन्याको इसकी अपेक्षा हे. तोभी किसी प्रसंगे दूसरे अध्याय वा बस. आदिके 
देखनेको कहा हे उसका कारण " अथी प्रसतावनामे वांच चुके हो. इसी कारणसे 
यहां वृति, अति सक्षम ख्खिी हे. 

परसंगोमं अन्य अ्रथोके संकेतसे हवारे दिये हं उन संकेतोका अभ पूर्वमे कदे 
अनुसार कररेना चाहिये. 





गण अ. रघु, ३, ः 

गणसंनज्ञा सुगमता वास्ते बनाह जाती हे. इस नियमाध्याय गत सूत्रौमं जि- 

नगणोका नाम ख्या हे, उनकी संख्या ओर उपयोग सूतरौकी वृति ओर विवेचने 

हे. गण ३ प्रकारके होते हे. (१) संज्ञागण ८ यथा स्वरुपसंभावना १२६ दं ), 

(२) आकृतिगण ( यथा भावना मान्य इंश्वरमे १४ हं ), (३) पारिभाषिकगण 
(यथा त्रिपुटीमें १५ ह ). गणकी सूची नीचे अनुसार द.-- 
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उपोद्घात भ, १, 
संगति-- जो जो शब्द ८ ग्रंथ ) स्वतः प्रमाणरुप मानेजति हँ उनउन श्च- 
व्दौम ओर जो पक्षकार शब्दप्रमाणको खतेतर प्रमाण नहीं मानते उन दर्शनकारीर्मि 
रोधक जिज्ञासु इष्ट अथोत्‌ तत्र-श्रेय ओर श्रेय साधन -इस विषे मतभेद टे 
जेसाके पटे अध्यायमें अध्यारोप अपवादरूपते तथा प्रचित मत दरसाके बताया 
गया हे; इसख्यि भिन्ञासुको संशयोत्पात्ति होनेपर उपै सत्य जानेकी इच्छा होती हे 
यह अ. १। स्‌. १, २॥ म जनाया हे ओर अध्यायके अंतमे ^“ निणैय नियमा- 


दिसे ' एसी सूचना है- 
नि अनुशासन ॥ अ. '२ सै. १। (चूज्रनाम-) प्रतिक्ञा ॥ 


टृ्नि- दसख्यि अथात सत्य जान्ने वा निर्णय होनेकेख्िय इस दृसरे अ- 
ध्याय त्रियमादि अथौत सृष्टिनियम, जीवसृष्टिनियम, तद्‌ हेतु, उदाहरण-द्ट- 
त, तस्सरबूथि ओर निणैयोपयोगी विषयका उदेश-कथनं हे ॥ १ ॥ शब्दम पक्ष 
ओर मतभेद हे, अकेखा प्रत्यक्ष वा केवर अनुमान, वा अकेडी तकं-वा युक्ति, शांति 
कारक परिणाम नहीं कासकते याने उन एकएकसे ठीक निर्णय नहीं होसकता 
( आगे वांचोगे ), इसर्यि स्वको मानेन योग्य उख्टिनियम तथा तत्‌ संधी 
अन्य नियमादिको कथन करते हं. प्रतिज्ञा, संज्ञादि यह सूर्राक्री संज्ञा; साक्षी 
ठेने अथं सुगमता वाते कल्पी हें ॥ 

पूववत्‌ वतेनको सृष्टिनियम वा नैसर्गिक नियम कहते हें; क्योकि वे सृष्टि 
वतेते हँ तथा वे खामविक होते हे. इस अध्यायमें सृष्टिनियम बोधक (यथा १२७ 

१३५, २७०; ३०६ इ~); हेतुबोधक ( यथा २९ । १३६ इ. ); उदाहरण- 
बोधक ( यथा ३८१ >, दृष्टांतबोधक ( यथा ४२२, ४२५ इ. ), नियमोषयोग- 
बोधक ( यथा ४२६ ); नियम परिणाम बोधक ( यथा १५१ । ४१३) ओर 
 जीवघष्टिनियमबोधक, ( यथा ४ । ४४ । १०० । ४७१६. ) वाक्ये. वे 
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सव उदेशके सहकारी हं. जीव ( मनुष्य ) सं्बेभी नियम २ प्रकारके होते हं --(१) 
थकरृति संबद्ध जीवरचित (सुखकारक) नियम (यथा प्रत्याक्षादिके नियम), ( २ ) 
केवल जीव सोसा्दी संबद्ध जीवरचित नियम ( यथा वणां मके नियम ) ॥ १॥ 
संज्ञा कथन सुगमता अथे ॥ २ ( संत्ना ) ॥ जेसे यहां स्वरूप संभा- 
वनादि ॥ २ ( सल्ली) ॥ 

अर्थ-स्ञाका कथन वा योजना पाटककी सुगमता वासते हे ॥ २ ॥ जेसेके 
इस अध्यायमे स्वरुपतेभावनाआदि संज्ञा हं ॥ ३॥ स्वरुपसंभावना १३ संज्ञा 
( १२६ बाबत ) का नाम हे.-(१) त्यादि, (२) गुणादि, (३) गृण्यादि, 
( ¢ ) परिमाण, (५ ) आक्रारादि,) (६ ) चिदादि, (७) काठदि, (८) 
भावादि, ( ९ ) त्रिपुटी, ( १० ) आभासादि, ( ११) कलितादि, ( १२) 
विविध, ( १३ ) मोन. तथ। जसंमव १०० संज्ञा हं. इत्यादि. इसप्रकार अनेक 
संज्ञा (गण) ह. वे उन उनके प्रसंगपर टिली गहं हं. 

अब जगे अधिकारी-अधिकररण हे. याने तत्वावियाकी प्रापि वास्ते कि- 
सको ओर कंणां इच्छा होती हे सो र्खिग.-- 


भाप्िवत्‌ इष्ट इच्छा योग्यको ॥ ४ ( जधिकारी ) ॥ सो भ्रवत्तेक ॥ ५ 
(प्रेरक) ॥ न दुःख अभाव सुख ॥ ६ ( निदुःख ) ॥ नित्यानि ग्यवहा- 
रमं ॥ ७ (सुख) ॥ न विषय न त्िसकर न तिप्मे॥ ८ ( निविषय)॥ 
न सजातियमेंदही इच्छा ॥९ (जभिकषा)॥ अप्राप्न निर्दोषक्री ॥१०इच्छ) ॥ 

अथै-जेसे इष्ट ( युख--श्रेय-जभ्युदय-मोक्ष--अपवगे--उनति-सुख ~-दुःखा- 
माव)की प्राति उसके परा होने योग्यको होती हे, वेसेही उसकी `इच्छामी उसके 
योग्यकौ होती दे । जडको न प्रापि भर न इच्छा होती हे ॥ ४ ॥ बालककोन 
कामकी इच्छा ओर न उसकी प्रापि. इसीप्रकार भेयी इच्छ ओर प्रापि उसके 
योग्यको होती हे. शब्दसे कथनमात्र इच्छा नहीं कहाती ॥ ४ ॥ सो इच्छा, 
मरवृसि ८ प्रषृर्ति-निव्रत्ति) की दहेतु होती दहे ॥ ५॥ वारक स्पवा दीपकपर हाथ 
डारुता हे, शरावी शराबम जर व्यभिचारी व्यभिचारमे प्रवते होता दे, उसमे सु- 
चेच्छा हतु हे. ययपि उसका परिणाम दुःख हे तथापि उनकी आंतरिय इच्छा 
दुःख रदित सुख प्राम हे ॥ ५ ॥ दुःखङ़े. अभावक्रा नाम सुख ( प्रेयस ) वा. 
श्रेयस्‌ नहीं हे ॥ £ ॥ क्योंकै दुःखाभाव ओर मुखी एसे अनुभवमं अंतर हे, 
भूछ वा उदासीन अवखा्मे दुःखा अभाव होता हे परंतु सुल नदीं होता. 
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 *तुर्याम सुखका भाव होता हे ( तुयौके रक्षण अ. ४ मंद) ॥६॥ लोकम 
व्यावहारीक सुख अनित्य ओर परलोकका ८ मोक्षकर ) सुख नित्य कहाता हे 
वा सुनते ह ॥ ७ ॥ अथांत इस संस्कारसे नित्य सुखकी इच्छा होती दे बोह है 
वा नही, इसके निणेयका यह प्रप॑ग नहीं हे ॥ ७ ॥ सुख (वाश्रेव ), संसारम 
जितने विषय ( शरीर; दंदिय, प्राण, मन, सखी, पुत्र, धन, शब्दादि पंचविषय इ- 
त्यादि ) ह उन विषयरूप नहीं हे ओर न विषय करे प्राप्त होता हे ओर विषरय- 
हय सुख हे एसामी नहीं हे ॥ ८ ॥ क्योकि एकी विषय, एकको कभी सुख, 
कभी दुःखरूप जान पडता हे वा वेसा भोग होता हे. तथाहि एकी विषयसे कि- 
को दुःख, किसीको सुख होता हे; ओर सुषुपि तथा तुयामे विषय विना सुख 
होता हे, युषुिकी सवको इच्छाभी होती हे; इसल्यि सूत्रोक्तं आशय टीकी हे 
सी, ऋतु वा कुल्टा वा वृद्धकारमे सुखरूप नहीं जान पडती. तद्वत पुत्र, आज्ञा 
मंगकारमे सुखरुप नदीं जान पडता टे. मित्रके शुम शुक्रे मित्रको सुख, ओर 
हमको दुःख दृष्टि हे. सं सपनीको सुखरूप हमको नही. ब्रह्मचारी ओर संन्यासीको 
कांता दुःखरूप, गृहस्थको सुखह्प. संन्यासीको द्रव्य संहते दुःख ओर अहस्थको 
सुख. रस, योगीको रोग, भोगीको भोग. विषय प्राक्तन हो तव दुःख, प्राप्तम रक्षाका 
दुःख, नाच होनेपर दुःख. क, परदेश होने अपने पुत्रको नहीं जानता. कालां 
तरम दोनो सराय-धमेशाकामे उतरे. पुत्रके षीड उपडी, जिससे क. को नीद नदीं 
आई अतः कु, पुत्रको दुष्ट दृष्टिसे देखके दुखी होता हे. जव वातचीतमे जान- 
पडता हे ती हा, पुत्र कटके उसकी षीडापे दुखी होता हे. क, का पुत्र परदेशर्मे 
सुखी ओर श्रीमत होगया हे, कोई दुष्ट क. के कहता हे के वोह मर गया; तो क. बडा 
दुःखी होता है. इसप्रसंगमे मनरचित पत्र, दुःखरूप वा दुःखद हुवा हे, न कि कुद्‌- 
रती पुत्र. इन उदाहरणांसे जान छिया होगा कि जो विषयमे वा विषयकरफे वा वि- 
षयदही सुख होता तो उपरवारे उदाहरण न मिलते, संक्षेपमं किस्तीको दष्ट वा अ- 
निष्ट मानना बुद्धिके मेद ह. अयने अनुकूरुको अच्छा सुखद, ग्रतिकूरको दुःखद्‌ क- 
हती हे. यथा अभिदाहक, ओर शीत मिवारक. परेतु बुद्धि जिस भाव, जिस परका- 
रमं मानती हे वेसे वे विषय नहीं हं; कितु यथाप्रकृति वा रचना, वे उपयोगमं अति 
उदासीन, मृछा, युषु्ति अनुवृत्ति, ओर मंरण--इन अवस्था्जंसि भिन्ने एकं 


अवस्था. होती है. जहां चित्ती वृत्ति चेतनम कय होजातीं टै परंतु शूट्यरूष 
नहीं. होती 


९६० तच््वदरार्म. ` | 
(निमित्त) है. सारांश पुरुषका आशय (इच्छा) सुखमे हे, नहिं के विषय; क्योंकि 
विषय तो उपर कटे वेसे ह ॥ ८ ॥८ धनः सी, पुत्रादि-इष्टकी प्रापतिसे चिमे 
सुख होता हे सो, सुख भावम तो समान हँ; परंतु उसमे भोग दृ्टिसे अंतर हे इस- 
स्यि) प्रथम भुक्त सुख जेसे की दी इच्छा ही एसा नियम नहीं हे (कितु अन्यकीभी 
इच्छा होती हे ) ॥९॥ जेसे चीरे रगने, गुमडे कुलने, शूल चलने, पुत्र-धन नाद्य 
नेम॑ जो दुःख होता हे सो, दुःख भावसे समान हं परंतु उसके मोगभावमे अंतरं 
होता हे वोह अनुमवर्मेही जान पडता हे. एसी युखभावम बारीक अतर हे, सो 
अनुभवने योग्यहे ॥ ९ ॥ परंतु जो अपाक्ष हो ओर आ्यंतिक दुःख रहित 
नित्य याने अविनाशी सुख हो एसे सुख (प्रेय-इष्ट) ® इच्छा होती हे ॥ १०॥ 
शारीरक, मानसिक, सुख अविनाशी नहीं हं. सारांश श्रेय (मोक्ष) की इच्छा होती 
हे. ८ इच्छा होना बनता हे )॥ १०॥ 
| इच्छा-यह्‌ खरुपतः कों नवीन वस्तु नहीं हे कितु संस्कारज अवस्था अ- 
नुसार निवृत्ति वा प्रवृत्तिका कालांतरमं जो दृढ अभ्यास होगया वेसे परिणाम वि- 
शेषका नाम इच्छाङृति हे. इसीको विरूपावर (इच्छयशक्ति) कहते दं. क्रितनक्र इस- 
को जीवका ( ओर ईधरका ) गुण मानते हं. सारांश प्रवृत्ति, निवृत्तिका देतु इच्छा 
नामक अभ्यास हे. नीके इच्छा नामा कोड चैतन वस्तु 
, सख, दुःख--यहमी जीवव्रत्तिका परिणाम विशेष हे; तथापि विवादित वि 
षय हे. एक यू कहता हे कि अनुकूखका ज्ञान सुख, प्रतिकरूख्का ज्ञान दुःख. दूसरा 
यह कहता हे कि चित्ती अनुकरूखाकार अवस्था सुख, प्रतिकूलाकार दुःख. तीस- 
रेका मत यह हे कि सुख, दुःख यह जीवके गुण हं. इत्यादि मतभेद दे." ॥१०॥ 

वक्ष्यमाण साधनअधिकरण, म्यवहार ओर परमाथ इन उभय प्रसंगम 
लगता हे एसे जानके यथा प्रसंग भावाथ रेलेना चाहिये. 

भ्राप्नि प्रयत्नसे ॥ ११ ( प्रयल). ॥ साध्ययोग्य साधन ॥ १२ 
( साधन ) ॥ अन्यके सहकारीमी ॥ १२ ( सहकारी ) ॥ कमोदिवत्‌ ॥ १४॥ 
भराप्चिआदि कमस ॥ १५ ८ विकार ) ॥ उपासनासे विक्षेणभाव ॥ १६ 
` ( उपासना ) ॥ ज्ञाने निरावरण साक्षात्‌ ॥ १७ ( साक्षात्‌ ) ॥ प्रति्वंधके 
अभावं सापनकी सफलता ॥. १८ (सिद्धि ) ॥ विरोधीसे निदत्ति ॥ १९ 


इच्छा, दुःखका निणंय ८ विशेष वणन ) मूलमे, बस. मं मू. महै 
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( निवतेक ) ॥. श्रवणकादी मननादि ॥ २० ( श्रवण ) ॥ विछक्षणतामें सं- 
स्वरादि हेतु ॥ २१ ८ संस्कार ›॥ 

अथ-इष्ट वस्तुकी प्राति पुरूष प्रयत्नसे हुवा करती हे ( जसे क खानपाना- 
दिकी प्राप्ति ओर उक्त इष्टकी प्राप्तिं प्रयत्न साध्य होती हे) ॥११॥ साध्य (ईष्ट) 
की जिससे प्रापि हदोसके एसे साधन दोने चादिये ॥ ( यथा तमका नाश प्रकाङसे 
दोता हे शख वा इच्छामात्रसे नहीं ) ॥ १२ ॥ अमुक साधन अमुके वास्तेी 
होता हे, एसा नदीं हे किंतु एक दूसरे परसंगके साक्षात वा परंपरासे अर्थात अतसा वा 
जिरंग साधनशप हुये सहकारीभी होते हं ॥ १३ ॥ जेपे कि मनका कमं (गति); 
विषयके साथ जुडने-तदाकार हयेनेका ८ उपासनाका ) सहकारी हे ओर यह उपा- 
सना विषथके ज्ञान होनेम सहकारी हे ओर यह ज्ञान विषयक विज्ञान (क्रिया-करमं 
करके उसका उपयोग होना ) मे सहकारी टे | इसप्रकार व्यवहारके कायै मात्र- 
म क्म, उपासना ओर ज्ञान एक दृसरेके सहकारी होते है. वेसे परमाथ प्रसगमे- 
भीजान केना चाहिये ॥ १४ ॥ (परंतु उनका विरोषकायै-रर जुदाजुदा होता हे 
जेसकिं ) प्रापि, निवृत्ति, उत्पति, नाश, न्यूनाधिकता, परिणाम ( विकार-स्थिति 
बद्रना ) यह ६ काये, क्म ( गरति-क्रिया ) से होते है. कर्मके विना नहीं होते 
॥ १५ ॥ वा उपासना या ज्ञानमात्रसे नहीं होते. दां ज्ञान, उपासना, उपर कटे 
अनुसार उर्रके सहकारी मानसकैगे, एक कमेके अभ्याससे दूसरे कमांभ्यासका अ 
भाव हदोजाता हे. एक क्षणम चितकी असंरव्य गति होती दं वे व्यवहार वा पर्‌- 
माथ सिद्धिं प्रतिबंधक होती हं, उसको ८ चित्तको ) एक गतिम रखनेका अ- 
भ्यास, अमुक एक कमाभ्याससे होजाता हे ॥ १५ ॥ मनमे जो विक्षेप पाने ओर 
चं चरु रहनेका स्वभाव होजाता हे सोमी व्यवहार, वा परमा्थंकी सिद्धिमे प्रतिवधक 
होता हे उसका अमाव, उपासना रूपाभ्याससे होजाता हे ॥ १६ ॥ चितो प्रथम 
बाह्य फेर अंतरमं किसी विष्रय ( धेय ) के आकार करके ठेराटेना उपासना * क- 
हाती हे. उपासना, यह ज्ञान होनेका अंतरंग साधन हे. अवरंब विना चित्ती 
गतिका निरोध ( अमाव ) होनेका नाम योग हे वोह विक्ष्प ओर चंचलताके अ- 
भाव होनेका साधन हे. परंतु ज्ञान जबही होगा कि चित विषयाकार होके ठेरे 
परिच्छिन्ने जीव वा चित्त, अपरिछिन्न जसा अथ।त तिसक्रा आकार नदीं 


रखसकृता; परंतु तदाकार. हाना, वृत्तिव्यापिमात्र मानते हं. अतः इष्टे समीप 
जुडके स्थिर होनेका नाम उपासना हे 
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॥ १६ ॥ ज्ञानसे आवरण भग हके इष्टका साक्षाकार होना यह फल हे ॥१अ 
इष्टके साक्षात न होने्मे अज्ञान ८ योग्यसंबधामाव ) आवरण हे, ओर इष्टके 
ज्ञानके विना इष्टका उपयोग नीं होस्कता; अतः उक्त अज्ञानकी नि्रत्तिकी आ- 
वहयकता हे. उसके अभाव होनेका साधन ज्ञान हे अभीत ज्ञान ( इष्ट भोर अ- 
धिकारीका योग्यअभेदसंबरध ) से विषयका आवरण न रहके विषयका साक्षात 
हाना यह उसका फल हे. याने साक्षात होनेमं ज्ञान साधन है. उप।सनाके उत्तर 
क्षणम एसा होता हे. इसल्यि उपासना ज्ञान होनेका अंतरंग साधन हे ॥ १७ ॥ 
जो कोई ८ मूत-वत्तमान वा भावी ) प्रतिबंध हो ( ५६५ देखो ›) तो साधनसे 
दष्टफल नहीं होता, इसल्यि इष्ट साधनेमेँ जो हों तो प्रथम प्रतियधर्कोकी निवृत्ति 
कतव्य हे, तब साधन सफर हगि ॥ १८ ॥ जेते बर्वान नियैकको दाता वा 
नारा करता हे यह नियम हे, वेसे उसके ८ पतिबेधक़ ) बलवान विरोधीसे उसकी 
निवृत्ति हुवा करती हे यह नियम हे. अथौत पर्ष प्रयत्न बलवान होना चाहिये; तक, 
इष्टकी प्राप्ति होती है. (चू. ३४४ देखो) ॥ १९॥ जिस इष्ट विषयक श्रवण किया हो 
उसीका मनन ( विचार ) ओर फेर उसीका निदिध्यास करना चाहिये, तत्र दढ 
बोध होता हे ॥ २० ॥ उपर व्यवहार वा परमाथवारे इष्ट (कार्यं )की सिदधिर्मे 
कर्मादि साधन करे, यह सब जहां करना न माद्म हो आर इष्ट सिद्धि सदहेजर्मे 
होना जान पड-एसी विलक्षणता ज्ञात हो तो वहां वेसा होनेमे संस्कार, रजवीयै, स्व~ 
माव, जहार, संग, परिथिति, आवर्यकता ओर संबंध यह सब सामग्री उत्तमे, 
सस्ये थोडे भयत्नसे इष्टसिद्धि हृदं हे, एसा जान्ना चाहिये. ओर उषरोक्त पु- 
हणाथ करनेपर ( खामी पडे अथात जानते हं कि पूरा पुरुषाथं किया हे परंतु व- 
स्तुतः उसमे अपूणेता हे. भी इष्टसिद्धि न दो, एसा देखा जावे तो संस्कारादि 
मद ह उत्तम नही, एसा जान ञेना चाहिये ॥ २१ ॥ पूर्वं जन्म निर्णय परयत पूर्वं 
संस्कारको बीचमं नहीं रेना चाहिये, इसखियि पूवं संस्कार अथात माता-पिताके 
चित्तम जो उत्तम मध्यम संस्कार, पुनः गभेस्थापनकाटमे उभयके जेसे संस्कार; 

नः गभकारमं माताको जसे संस्कार होते हं वे गर्भम असर करत हें. पुनः बा- 
ठकपनमे जो संस्कार पडते हं सो. इसप्रकार पूष संस्कारे अथं केना. रनवीयेका 
अर्थं व्यक मतसे केना. सत्वगुणी, रजोगुणी ओर तमोगुणी हारका फल प्रसिद्धः 
हे. इस्रकार संस्कारादिसे जो नवीन प्रङृति वा स्वमाव हुवा, एसे स्वमावका भाव 
रेना. एसेदही जीवको जेसे माता-पिता, गुरुका संग ओर दूसरे पदार्थोका सैव॑ध हय 
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देसी योग्यता होगी. इन हैतुरओंको केके इष्ट सिद्धि, असिद्धि साधनोमे भेद 
पडजाता हे. विस्तार मूरमं हे ॥ २१॥ इस साधन अधिकरण ङ़रा विवेचन ङखिखित 
मूल ग्रथमं हे ओर परमाथ संधी विवेचन वस. मदहे॥११से२१ तक॥ 

गतिके कटं प्रकार हं, मुख्य दो--(१) अवबुद्धा, यथा वायु वगरेकी; (२ ) 
जुद्धा जसे प्राणिर्नाकी. बुद्धाके २ मेद है-( १) सामान्या वा स्वाभाविका, यथा 
खान-पान, भय, भेथुनादि; (२) विशेषा, यथा सदसद विवेक पूवकं वतन. बुद्धा 
गतिको शासिय परिभाषामे कर्म कहते है. अथात जो क्रिया इच्छापूरवक की जाय 
ओर जिसका दुःख सुख फर होता हे, सो. 

मानव वृत्तिके २ भेद ह --\१) ज्ञान-जीवदृत्तिका पिषयाकार होने५र उसकी 
अवस्था विरोष होना, (२) ध्यान-जीववृत्तिकी कृतिका अभाव याने विक्ष्प रहितं 
हके स्थिर होना. यदि वोह स्थिरता सावलंबनदहे तो उसका नाम उपासना हे 
याने इष्टाकार होके ठेरना. जो अवलबन रदित हे तो उसका नाम योग हे, (३) 
कैवल्य-जीववृत्ति, ज्ानेद्धिय वा कमेद्रियके साथमे क्रिया करे वा संकल्प-विकल्प 
करिया करे, सो 

कमाडि तीनोंँका उपयोग व्यवहार ओर परमाथमं होता हे. सद विचार, सद 
उच्चार, सदाचार, यह्‌ व्यावहारिक कम॑ ह. संध्यादि करना ओर अध्यास बिद्याका 
श्रवण मनन पारमार्थिक कमे हे. किसी विषयं मन रुगादेना व्यावहारिक उपासना 
डे भिससे पदीर्थोद्धी योभ्यताका ज्ञान दोजाता टे. दशर आकाशादि इष्ट विषयमे 
मन लगाके" स्थिर करना पारमार्थिक उपासना हे. विषर्योका ज्ञान होना व्यावहारिक 
ज्ञान हे. प्रकृति ( माया ) जीव, ब्ह्मका ज्ञान दोना पारमिक ज्ञान दै. 
. दरक व्यावहारिक वा पारमार्थिक प्रसंगमें कर्म, उपासना ओर ज्ञानकी अपेक्षा 
डे; क्योकि गति, जिसकी गति ओरं इन दोनांका ज्ञन-इन तीन पदम तमाम 
अद्यांडका समविश होजाता हे. यहां सार यह हे फ तत्व ज्ञान होनेमे ओर मोक्षं 
यास्ति करनेभं कमैसिद्धि, उपासनासिद्धि आर तिसके पीडे विवेकादि ४ साधनकी 
अपेक्षा हे तथा इनके संपादन करनेभे भूत, भावि ओर वर्तमान-यह तीन प्रतित्र॑ध 
होते हं उनकी निवृत्ति कर्तव्य होती हे तथा चार कपा प्राप्त होनेकी अपेक्षा होती 
डे; इतना हुये पीछे श्रवण, मनन ओर निदिध्यास कियाजाता हे, तब तत्वका ज्ञान 
ओर जीवतेही मोक्षकी प्राप्ति होजाती हे. इस साधन अयिकरणक्रा ( प्रतिषधकांकी 
निवृत्ति संहितका) विसार मूर हे, भप. पेज ३से १६ तक्म ह. बस. के पूर्वाद्ध 
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ओर. उत्तरद्धमे हे, तश्रा कुछ वक्ष्यमाण सु. ५९४ । ५६५ । ७१९ मेभ हे ॥ 
११ से २१ तक ॥ अन जागे लक्षणअपिकरण हे,-- 


उदेश क्षम शिघ्र बोधकर ॥ .२२ ८ उदे ) ष्यतां निर्दोषि ओर 
र्य बोधक लक्षण ॥ २३ (बोधक) ॥ न््दिषिता असाधारण -ओर्‌ 
अनेकसे ॥ २४ ‹ निवारण ) ॥ स्वरूप ओर्‌ तटस्थ ॥ २५ ( लक्षण ) ॥' 
उपयुक्तका संग्रह ॥ २६ (संग्रह) ॥ उपयोगायं परिक्षा ओर अभ्याकः 
॥ २७ ( उपयोगी ) ॥ 

अ.-जब कोद विषयका निणय करना. हो तब उसका प्रथम नाम (उदेश) कटो. 

पीडे उसके जो लक्षण मानते हां सो को, एसा करनेसे वक्ताके आशयका जख्वी 
बोध होजाता हे ॥ २२॥ वे रक्षण एसे होने चाष्टियै करि जो इष्ट लक््यमे वर्तते 
हो. ओर अतिव्यातति (अन्य वर्ति), अव्याप्ति (लक्ष्यके सवै मागमे अवर्ति), असंभव 
( असिद्ध वा खष्टिनियम विरुद्ध ) इन . तीन दोष रहित हां तथा वे लक्ष्यफे अ- 
न्यसे म्यावसैक हों ओर जिनसे लक्षयका बोध हीजाता हो. ॥२३॥ जो रक्षण दूसरेभ 
न दो, इष्ट रक्ष्यमेही हो शोह असाधारण लक्षण कदाता हे (यथा अभिक्रा उष्णत्व) 
ओर कर लक्षण मिरके इट रक्ष्यमेही हो बे अन्यमेनहा वे साधारण काते 
(यथा आकादा-विमु, सम, अचिद ). रक्ष्य सूचक निदृषिता असाधारण लक्षण 
बतानेसे होजाती हे जर कदी कदी उपरोक्त अनेक ( साधारण > रक्षणोंसेमी दो- 
जाती हे ॥ २४ ॥ स्वरुप ओर तरख पसे दो प्रकारके रक्षण होते हं ॥ २५ ॥ 
लक्षण जाननेसे बक्ताका आश्य जाना जाता टे; इसखियि द्चनकारोने दा हेधरादि 
विषयं शिखने-माजैवारनि यथाबुद्धि जिसके ओ रक्षण कयि हां ओर योह श्ट 
विषयसे संबध रखते ही तो उनका संग्रह फरना चाहिये; क्योंकि वे निणेय होमे 
सहकारी होते ह ॥ २६ ॥ उदेश्ष, रक्षणक पीछे उसके उपयोग वास्ते प्रथम रक्ष- 
णौकौ परिक्षा कर्तव्य हे ओर परिक्षा पीछे उसका अभ्यास होना चाहिये ॥ २७॥ 
इसप्रकार ज्ञानं होने पीछे विज्ञन ( उपयोग ) दोनेसे खम शीता हे. नर्हीके शब्द्‌ 
मात्र वा मंतव्यमात्रसे ॥ २७.॥ 

वि.-उदेच (गो ). लक्षण्--गो सीगवाली कहं तो सीग दूसरेकेमी होते हे 
भतः यह अतिव्याप्ति दोषवाला; जो शवे रेगवारी कं तो गाय काली -पीछीभी होती 
ह अतः यष्‌. अव्रयाम्ति दोषवार; जो सूडवारी कं तो गायमे न होनेसे तथा. सिम 
बेसा न होनेसे यह्‌ असंभव दोषवाखा रक्षण हुवा; इसलियि गो -गैरोथर्वाखी, यद 
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अंसाधारम लङ्घण हे, क्योकि अन्यम नहीं होता, सब मोम दोता हे. ओर इसकी 

परिक्षा करनेसे धिद्ध हे. गोका ही बोधकर हे ॥ परमासमा (उश). रक्षणमे जो स्व- 
यंयु कटं तो परमाणुभी स्वयम्‌. व्यापक कं तो . काश्मी व्यापक. चेतन कटं 

तो. पक्षम जीवभी चेतन. नियामक कटं तो राजाभी. मिराकार कहं ते. आकारमी... 
ब्रह्मचेतन कहं तो पक्षम जीवमी. आनंद स्वह कहं तो चित्तका परिणाम विशेषमी.. 
परत्ति- विशिष्ट कटं तो एक भागमें वर्तनेसे अव्याप्ति. विरुद्ध धम्राश्रयी. कहै. तो. 
असंभव दोष आता हे. इ. इसथ्यि समब्रह्मचेतन लक्षण कहे; तो आकाश, समत्रह्म 

हो, परंतु चेतन नर्द. विभुकादिर्योका जीव चेतन हो परंतु समविभु नदीं; क्योंकि 

उनक्रा विभु जीव-अक्ञान, अविवेक, संबंध वा कमे वा अन्य प्रकारम भोक्ता मा- 

त्नाही पडता -हे अतः वोह विभुसम (कूट्य, अचर, वन-एकरस), नदीं. देशकार 
वस्तु परिच्छेद रदति विभु, ओर पर रदितत्वं विभु. इन रक्षणोमें जो भेद 
हे वोह साधारण जर अखाधारणमे मेद हे. ८ नैयायिक ). क्या देश विभु नदीं 

(वे. ) हमारे मतम उत्पत्तिवारा अविमु हे इसखिये यह, साधारण लक्षण किये 
ह ॥ जथिमं - उष्ण सर्वदा वर्तिं हे अथात यही उसका स्वरुप हे. स्वरुप. र~ 
क्षण, वाणीके विषय नहीं होते; केवर अनुभवके ही विषश्र योते हे. ' एसेही लक्षण- 
का लक्षण क्मा £ ` इसक]. उत्तरभी अनुमवमं मिक्ता हे. यथा.“ ससाधारण धमे 
लश्नण ` यह लक्षणका लक्षण हे, परंतु वोह क्या £ अनुभवमं छो, यह उत्तर हे. 

जो रक्ष्यमे कभी वते कभी न्‌. वर्ते उसे तटस्य लक्षण कहते ह. जेसे मातम प्र॑सं- 
गम मकानप्रं कारी ध्वज्ञा वा मुंडन. इस लक्षणसेभी रक्ष्यका. बोध होता हे ॥ उ- 
दाहरण रुपे उपयुक्त. लक्षणौका संग्रह इस अध्यायकफे संस्छृतानुवादर्मः, ओर भु, 

पृ. १२। १२ म किया हे. ओर पूव अष्यायमं हे, नञुनेमात्र उदाहस्ण स्पर्मे 
कुछ. रक्षण ओर शब्दाय यहांभी जनाति हं. विशेष शिखित अथग हं. अनुमान. 

द्वारा परिक्षा करनेकी रीति बस. पू्वाद्धमे श्खी है। जेषे जीवक सक्षणकी परिक्षा 

होजवि ओर फेर उसानुसार उपयोग हो तो फलप्रद हो; अन्यथा सुक. जान, 

वाचारंमणमात्र हे; एसेही सवे विषय वस्ति ज्ञातम्य हे | 

उदे, रक्षण, अतिन्याप्तिजादि, व्याप्ति ओर स्वरूप, तटस्थादि इन विष्यो 
अनेक विवाद हे, मतमेद द सो न्थाय, वेदांतकरेःम्र्थोमं प्रसिद्ध ह: यहां तो उप" 
योगमात्र दिखाया" हे ॥ श += + 


[^ 





लक्षण-निरपेक्ष, घु, व्यावतेक, व्यापक, निदोष,. नियमाविरुद्ध, ओर अ- 
थाथ तथा रक्ष्यबोधकं होना चाहिये 
व्य~जिसके आश्रय गुण वा कर्म हो. गुण~जो द्रव्यके जाश्रय विना न रहे. 
विभु-2ेशकार वस्तु परिच्छेद रहित. इन सब लक्ष्णम सापेक्षतादि दोष है. “पर 
रहित विभु ” यह कुछ निरपेक्षादिवाख क्षण हे. अभिक्रा उष्णल स्वरूपरक्षण 
निरपेक्ष हे. ठक्षणक्री परिक्षा; प्रत्यक्षादिप्रमाण &, खष्टिनियम ओर युक्ति तथा अ- 
नुभव इन ९ प्रकारमेसे यथायोग्य कतेव्य होती हे. अथग्रा मध्यस्थ (सू. ११९ ) 
द्वारा करना चाहिये. परीक्षितका वारंवार लगातार अभ्यास करना इमे निदिष्यास 
कहते ह अथ।त दृष्टाकार वृत्ति होनेका नाम निदिध्यास (२०) हे. इससे उपयागे 
ओर फर होता हे. अन्यथा याने परिक्षा ओर निदिध्यास्र तथा उपयोगके विना 
ज्ञान, रान्दमात्र हे ॥ २७॥ 
यह ध्यानम लेने जेसी बात हे कि यदि लक्षण ठीक दीक होतो वे अस- 
तूसे बचानेके खि उपयोगी होते है; नर्हीकि वस्तुक ज्ञान दोनेम॑; क्योंकि लक्ष्यके 
स्वरुपका साक्षात तो अनुभवमेही होता हे. जिसने लक्षण न जाने हँ उसकोभी हो- 
जाता हे ओर भिसने क्षण जने ओर निदिध्याप्तन क्रिया दहो तो उसे सा- 
क्षात नदीं होता. जेसे$ राब्दादिके रक्षणकि संबधमे देखते हं. जो इस कदरती 
सिद्धातको नदीं जानते वेदी इश्रादिके स्वरुप रक्षण विषे नाहक विवाद करते हँ. 
उनको उनका अनुम्व कतेव्य हे. हां, पराथं लक्षणका कथन होसकता हे, परंतु 
सो ओरोता-जिज्ञाघुको परिक्षा दये विना. शांतिकारकं नहीं होता ५ 
«५ लक्षण आर शब्दाथेके उदाहरण, "" 
८ ° ) छक्षण = खक्ष्यवस्तुका असाधारण धमे १. जिससे रक्षय पहिछाना 
जासके २ 
( १ ) सत्‌-नित्य वा अनित्य परंतु भावरुप .१. निलय २. वाध रहित ३ 
जेसा मनम जान(गया होवा मानागयाद्ोसोभ. जो क्षणिक-अध्थिरदहोसी 
८५. न का अवाच्य ६ 
(२ )असत्‌=शु्य १. अभाव २. ब्ध्य पुत्रवत्‌ अजात ३. उत्पति पूवे नाञ्च 
पीछे जेसा ४. अथंशून्य कल्पित ५ 
( ३ >मिथ्या=बाधित प्रतीतिका विषय १. अविवेक बुद्धिका मिषय २. स्वा- 
भाव अधिकरणमें जो प्रतित हदो सो ३. सत्‌ असतसे विशुक्षण ४. कसित अक- 
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दिपतसे विलक्षण ५. कल्पितवत्‌ वा अकलिपतवत्‌ &. सतसे विरक्षण परंतु असत्‌ 
नहीं, असते विरक्षण परंतु सत्‌ नदीं ७. साधारण प्रतीतिसे अन्यथा प्रतीतिका 
विषय ८. विपय्॑ञानका विषय ९. इ 
८ ४ ) अनादि-=उत्पति रहित १. जिसकी उध्यतति ज्ञात नहो. वा ज्ञात 
न होसके २ 
५ ) अदितीयसजातीय रदित ८ तिससे अधिक वा तिस जसा अन्यन 

हो ) १, सजातीय, विजातीय--मेद्रदित ( उससे इतर वस्तु अन्य न हो ) २. 
सजातीय-विजातीय-स्वगत भेदरदित (तिस जसा, तिषसे इतर नदीं ओर अंश्चमाव 
रदित) रिरवयव ३. तिस जेषा कोर परकारकामी याने सजातीय--विजातीयकूप सत्‌ 
नदो तथा जो स्वगत भेदरहित समदो, सो 9. 

८ ६ ) ज्ञानद्द्रिय-जीवसत्ता १. अंतःकरणकी रक्तिं २. अंतःकरण वा 
विजरी वा मनका परिणाम ३. जीव ओर मनसे प्रथक अनुमानके विषय श्रोत्रा 
दिगोलकमं स्थित मध्यम पदाथं ४. शरीरगत ज्ञान होनेकै साधन-ज्ञान तंतु वा 
मगजगत संटर ५. स्थूर शरीरगत कितनीक शक्तिं ६. इ 

( ७ ) निगुण-~सर्वथा अथौत हरकोईं प्रकारके गुणसे रहित १. असुक गुण 
रहित ( ओर्‌ अमुक गुणवाख ) २ 

( < } सगुण = कोई पकारका गुणवाला १. आङ्ृतिवारा २. सक्रिय ३. 

( ९.) ज्ञान=विषयकी सामान्य प्रतीति १. ब्रह्म प्रतीति - साक्षात २ 
जञानकरृति विशेष ३. ज्ञाता ज्ञेयका अभेद संबंध 9. मनोत्रत्तिका परिणाम विरोष 
ध. जीवका गुण विशेष £ 

(१०) ज्ञान--ङिसी विषयका जान्नेवाखा १. ब्रह्मवित २. तत्ववेता ३. सवेज्ञ ४. 

८ ११ ) पिद्रन-कोदं एक भाषाका जाननेवार-सब्दशाखी १. कोद एकः 
विषयक्षा यथावत जानेवाला २. ज्ञानवान ३. सवे पदा्थोकि स्वरुपका वा सवे वि- 
ष्यक। ज्ञाता. ४, 

( १२ ) ध्म-धारण ओर पोषण करना १. सामान्य जाति ( सामान्य प्र 
त्यय ) २. सुख स्वरुप वा परमासाकी प्राप्ति अथे जो साधन ३. मनुष्य कतव्य, 
जञातम्य, प्राप्तव्य ४. सदाचार ५. स्वासा ओर खष्टिनियमानुकरूर म तद्‌ अविरुद्ध 
जो छृति ६. स्वंमान्य वेदादि अ्र॑थानुकूल जो वतैन ७. अपनी उयूटी ८. अपना 
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फजे ९. जिसका ` परिणाम सख हो एसे कम १०. अधना कर्तव्य ११. इ. ६० 
लक्षण वाचनेमं आये हें 

८ १३ ) निराकार~दंद्वियसे अगोचर ( मन, आकषण आदि ) १. ठंबाई 
चोडाद रदित २. वणे रहित ३. वजन रदित ४. असीम व्यापक ५. पर रहित 
अपर ६. देश न रोके सो ७. जिसके आसपास देशादि कुछमी न हो ८. अमूतै ९. 

( १४ ) साकार =ंद्रिय गोचर हो सो १. लंबाई चोडाईवाला २.रंगर्ूप 
वाखा ३. परिच्छिन्न ( परमाणु ) ४. ससीम ५. जिसके आसपास कृष हो ६. 
दूसरेसे अवर ७. मूते <. 

( १५ ) कारिपत-मनुप्यादिके बनाये हुये घटादि १. द्वर वा कुदरत द्वारा 
बने हुये सूयौदि २. मनोराज्य ३. सदसदसे विलक्षण ४. माया करके जो मासे 
५. ( संन्ञा देखो ) 

८ १६ ) अदशर वाचक १. निषेध वाचक २. 

( १७ >) अन्ञान~ज्ञाता जेयका असंबंध १. ज्ञानका न दोना २. ज्ञानामा-. 
वकूप जड सादि पदं ३. निषेध (मं नहीं जानता एसे) मुख्य प्रतीतिक्रा विषय 
भावरूप अनादि एक जड पदाथं ४. अवस्था वा असंबंध विशेष ५. म नहीं जानता 
इस प्रतीतिका विषय जो मावरुप पदाथं ६. ज्ञानका विरोधी ७, जो ज्ञानसे नाच 
होता हो ८. जो ज्ञानस्वरूप नहीं, फरतु उसे अन्यथा (द्रस्य ) ९. त्रिगुणात्मक 
एक वस्तु १०. विषय विषयीके योग्यसवेधकी अनुत्पति ११ 

८ १८ ) अविद्या =देश्वरका ज्ञान १. विद्यासे जिसका अभाव दो २. विद्या- 
काजो विरोधी हो २. विपरत वा अन्यथा ज्ञान ४ 

१९ ) विदा~ज्ञान १. पदां ज्ञानकी प्रक्रिया २. भिसंसे जाना जाय ३. 

( २० ) शक्ति~बर-जोर-सत्ता १. ईशर सामथ्यं २. इधरसे भिन्न स्व- 
तंत्र एक जड पदाथ .३. दधरसे भिन्न एक चेतन पदाथं 9. सामान्यसे व्यापक, 
ओर विविध साकारसरुप हानेवाखा एक पदाथं ५. परमाणु्जोकी योग्यता 
रजतमकी साम्यावस्था ७ 

( २१) माया--रक्तिवत्‌ १. साकार निराकार, भावामाव, भिन्नामिन्न; स- 
त्यासत्य, नित्यानित्य ओर सावयवनिरवयव भावसे विलक्षण एक अनिवचेनीय पदाथं 
२. इ्वरसे भिक अनादि भावरूप एक पदार्थं २. वाध्य ४. अन्यथाज्ञान ५. ज- 
गतका उपादानं ६. छर ७, प्रपंच ८. जो नहो. जोनदहो ओर हे जेसी १०. 
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८ २२ ) विन्नान=विषयके उपयोग योग्य; सम्यक्‌ विशेषज्ञान १. द्रढ ज- 

परोत्न २. ब्रह्मज्ञान ३. बुद्धि ४. यथाज्ञान उपयोग ५ 

(२३) अनतन्दय परिच्छेद रहित ( अपतीम ) १. काठ परिच्छेद रहित 
(अविनास्षी) २. वस्तु परिच्छेद रहित २. संख्या-गणनारदित 9. देशकार वस्तु परि- 
च्छेद रहित ५. भिसकी सख्या, सीमा वा मस्तक बुद्धि नहीं जानसके अथोत 
वस्तुतः जितना हे उतनाही है परंतु बुद्धी अपेक्षासे अंत विनाका याने अनत हे ५. 

(२४) नाञ्च=कारणमे ख्य याने कारणरूप होजाना १. संयोगका विभाग 
, होना २. तिरोभाव होजाना ३. देशकाल्मं न होना ४. अदृष्ट होना ५. समूल 
रन्यरुप दोजाना ६. रुपातर होना ७. 

८ २५ ) जीव = मिस करके जीवन दोसो १. जोजीवेसोर२. जो 
प्राणोको धारण करे सो ३. ब्रह्मांडनामा शरीर जिससे जीवता हे (सबको जवन 
देनेवाखा ) सो याने परमासमा ( ब्रह्म-दैधर ) 9. शरीरस्थ जो दुःख सुखपने- 
वाला कतौभोक्ता सो ५. एक प्रकारकी शक्ति ६. जीवस्यासा जीवात्मा ७. जीव- 
श्चासावासा जीवात्मा ८. अमुक परमाणु जन्य एक गुण वा शक्ति ९. विजरीकी 
रचना १०. एक अणुचेतन अनादि अनंत पदाथं ११. एक विमुचेतन अनादि अनत 
पदार्थं १२. इधरकृत एकं विरोषतख १३. ई॑धरका जंशञ-धास-शक्ते-गुण-आज्ञा- 
ज्ञान वा सरकस्य १४. ब्रह्मचेतनका आभास १५. दंशरका प्रतिर्विव १६. क्षणिक परि- 
णामी एकौ विज्ञान पदाथं १७. मध्यमचेतन परिणामी शसरीरव्यापि एक तत्व पदाथ 
१८. राशादि अष्टशगुणवाखा तत्व, वा अतत्व १९ । २० 

८ २६ ) जड-जो दृसरेके हरनेसे दरे ओर ठेरानेसे ठेर १. अषनेको ओर 
दूसरेको न जाने २. अपने आपन हलचल सके मोर्‌ न ठेरसके ३. | 

( २७ ) चेतन=जो आप स्वयं हरचर सके ( जेसेके अभि, सूयं, जीव, 
वायु) १. भान-समञ्च २. इच्छा, ज्ञान ओर प्रयत्न जिसमं हां ३. किंवा रागादि < 
जिसके गुण वा अवस्था हं ९. अपनेको ओर वृसरेको जानसके ५. ज्ञान दशेन 
लिगवान ६. ज्ञानप्रकार स्वरुप ७. अमुक परमाणुओंकी शक्तिका समूह्‌ <. 

( २८ ) अक्रिय=सवेदा गति रहित अचर (यथा विभु असीम आकरा) 
१. कभी गति करे कमी स्थिर रहे २ 

(२९ ) गुरु-रिक्षक १. मातापिता २. पितर ३. आचाय ४. रुदीमं मान्य 


२५-जीव प्राण धारणे, जीव-महततत्व, 


2७० ` तत्वदषन, ` 


पुरुष ५. अनादि सनातनसे जो सवे उपरी ६. उपरी. ७. विद्या बुद्धि वा गुण वा 
वय वृद्ध ८. ब्ह्मविद्याका सिखानेवाला ९. थथाथे बोधक १० स 

(२० ) वैराग्थ=दरीरेतर अन्यका संबध त्याग १, विषय वासनाका त्याग 
२. विषयाक्ति त्याग ३. हेय त्याग 9. फर्च्छा त्याग ५. रागादिका त्याग ६. 
रोक, पुत्र, ओर वित्त इन तीन एष्णाका त्याग ७. सवे कामनाका त्याग ८. 

(३१) शुक्तिमरना [ नाश्ञ होना ] १. रीर त्याग पीछे इष्टके स्था- 
नमं रहना २. वा दृष्ट समीप रहना ३. वा इष्टमं जुडना ४. वाइष्टस्प होना 
५५. जन्ममरणफर चक्रमे न आना &. शरीर विना स्वतंत्र रहके सत्संकल्पद्वारा भोग 
भोगना ७. इश्वरका आनंद मोगना ८. शून्यवत कीं स्थिर रहना ९. तीनताप 
वा पंचकरेशका अत्यंताभाव १०. परमानंदकी प्राप्ति ११. आ्ांतिज्ञानका नाश 
होना १२. यथाथ ज्ञानहोना १३. इत्यादि ४० रक्षण वांचनमें आये हँ 

( ३२) मरात्र-तमाम १. अमुक ख्घुभागर 

८३३ ) अङ्ग = न जान्नेवाखा १. बालक २. मूख ३. बेवकूफ ४. जो जो 
सर्वज्ञ कहाति हं वे ५. [ यह पांचा अथे जुदा जुदा परसंगमें ण्यि जति हं ]. 

(३४ ) देव = दिव्य १. देनेवाला २. क्रिडा करनेवाला ३. पृञ्य ४. 
प्रकारक ५. आप्तविद्धान ६. खरग देव-फिररते ७. इ. .. 

( ३५ ) जीवात्मा = जो शरीरम कता भोक्ता, दुःखी सुखी होता हे ओर 
जिस्करके शरीर जीवता हे १. इसी जीवका जीवन कूटस्थ चेतन-प्रत्यगात्मा २. 
अंतःकरण विशिष्ट चेतन ३. वा चेतन विशिष्ट अंतःकरण ४. इ. 

८ ३६ ) विभ्रु-निराकारवत्‌ १. देश्कारु वस्तु परिच्छेद रहित २. अल्यके 
साथभी जो संयोगी सो २. 

( ३७ )मूत्त-साकार १. परिच्छिन २. आङृतिवान ३. जिसमे गुरुत्व हो 
ओरं जघे रोके ४. गोचर ५. 

(३८)अमू तै = निराकार १. अपरिच्छिन्न २. परिच्छिन्न परंतु वजन रहित 
ओर देहा न रोके ३. अगोचर ४ 

(३९ ) विषय-जेय--परमेय यथा शब्दादि १. प्रसंग २. रुजमून ३. सव्रज- 
कूट ४. बात ५. आवरण ६. जान्ना ७. गोचर ८. बावत ९ | 


३३ शब्द यह विद्वानोंका खिशोना होता हे. इसख्यि राब्दमात्रपर ध्यान न 
देके आशायको खेना चाहिये ५.५ | | 


नि 
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(9० ) सुत्र-स्वल्याक्षर, असंदिग, सारवत्‌ , विश्वतोमुख, करिष्ट नहीं कितु 
सरल, निर्दौष इन ६ लक्षणवारा वाक्य सूत्र वाक्य कहाता हे १. लघु, अनेकं तरफ़ 
जानेवाखा, व्याकरणम निदोपि, पूव संगति अथेका बोधक २. 

(४१ › उदाहरण-साध्यके साधम्यसे साध्यके धमेका भाव भिस द्रष्टा 
हो सो १. साध्यका सजातीय अन्य २. (यथा-परिच्छिन्न जड गतिवान ही. धटवत्‌ ). 

` ( ४२ ) द्रष्टात-उभयपक्षकार संमत निदरेन १. साध्यके समान्‌ अमुक 
धर्मेवारेको सन्याथमं ठक्षय करानेवाखा. २. साध्यके विजातीयमं साध्यके अमुक 
धर्मका सूचक ३. तञ्ज्ञ ओर साधारण बुद्धिवारेकोभी जिसका खीकार हदो, एसे सा- 
ध्य समान अमुक धमेवाखा ४. ( यथा--द॑शर ग्यापक, आकाशवत्‌ ).. 

( ४३ ) साध्य-परतिज्ञा १. जिस उदेशितकी सिद्धि करना दहे सो. 

( ४४ ) तत्व ( मूरुखरूप-मुख्यखरुप ) = अज, अमर, अखंड, अविकारी, 
अमिश्चित, अवदर, निरवयव, अपरिणामी, संसभकारर्मेमी पूवैवतखरूप, केवर ख- 
रुपमात्र ( प्रतिक परमाणु सत्वरजतम मिभित होनेसे ततखरूप नहीं ) १. व्यवहा- 
रम सार २. निचोड ३. बंधारणका हेतु ४. मूलकारण ५. 

( ४५ ) अतत्व-तत्व जन्य १. तत्वका समूह, तत्वोके समूहकी अवस्था वा 
परिणाम, जन्य, विनाशी, सावयव, विकारी, परिणामी, मिश्रित, बदलनेवाखा, खर्- 
पज. ( यथु-कंडीरन, फीरिग, असर, इम्भेशन, कंपं ड, सजातीयमध्यम, विजातीय 
मध्यम, कनक गंधकादिवत ) इ 

(६ ) भावना-संस्कारी जीवत्रत्तिकौ आद्यसंस्कारानुसार ज्ञात वा अज्ञातरूप 
अवस्थाविशेष १. जिसके संब॑धसे गुणांतर वा रुपांतर दो सो २. 

( ४७ ) संस्कार -पूवेद्ट श्चतके सरणकी हेतु जो आदय ( पैक पदेर ) वि- 
षयाकारी संबधवारे अंतःकरण ८ जीववृत्ति ) की छापरुप किंवा प्रकृतिरुप सक्षम अ- 
वस्था ( परिणाम ) सो संस्कार. ८ यही भावना, वासना, कामना, स्फुरणा, तृष्णा, 
ओर इच्छरुप अवस्थाका प्रपितामह दहे याने मूल हे) १. जीव वा अंतःकरणका 
अभ्यास विशेष २. सुक्ष्म अद्रष्ट अवस्था ३. जीव वा मगजमं फोटो-परतिर्विब ४. अ 
सर विरोष ५. स्मृति उत्पादक गुण विरोष ६. मगजका अभ्यास विशेष ७. सद्वि- 
लक्षणा अद्भुतरूप जो प्रङृति ( माया ) उसका पूषेवत्‌ अनिवेचनीय परिणाम <. 

( ४८ ) अनिभैचनीय = सदसद्विरक्ष्ण ८ परंतु अस्र नही }; असत्‌- 
विलक्षण ८ परंतु सत्‌ नहीं ) अर्थात वाणीका अविषय २. अनुभवगम्य हो परेतु 





२७२  त्त््वददयन 


उसका बयान श॒ब्दसे न होसके २. जिसका मन वबुद्धिसे निधौर न होसके याने 
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( ४९ ) अन्यथाकतां = न्याय, नियम, नीति विरुद्धमी करसकनेवाख १ 
लोकिक ज्ञात रीतिसे अन्यप्रकारसे करनेवाखा वा अन्यधरकारसे कायं होनेमे निमित्त र 

८ ५० ) उपादान=उपादेय [ घट, कुंडल, बरफ, दही कोरे ] का जनक 
अपने उपादेयमं अनुमेय. यथा मृतका, कनक, जल, दूध यह घटादिके उपादान 
हे. उपादान-परिणामी, समवायीकारण यह पयाय हं तथा उपादेय, परिणाम-~- 
कायै यह पयाय हँ. [ उपादान अधिकरण देखो ]  । 

८५१ ) निभितकार्ण-कायंसे भित्र हुवा कायं होनेमं निमित्त ( वा 
काय॑का कतौ ). यथा धटका कुम्हार, गति दोनेमे आकरा सहकारी (निमित्त अ- 
धिकरण देखो ). 

(५२ ) असमवायीकारण-कायके उपादानसे उखन्न होके कार्यका उत्पादक, 
कायंका सहवर्ती, यथा दो कपारका संयोग घटका जसमवायी कारण मानाजाता 
हे. ( उपादानके अंतरगत हे ). संयोग नामकं कायका असमवायी जो उपादानकी 
गति मानँ तो संयोग पीकछेमी गती होनी चादि, प्रव्युत नाश दहोजाती है; परंतु 
असमवायीका नाश नदीं होता. इच्छा नामा काय॑का निमित्ततो हे परंतु असमवायी 
सिद्ध नहीं देता. सारा सब जषे असमवायी नहीं बनता(सू. १२२ देखो). 

(५२)विवते-स्वस्वरुपको न छोडके अन्यरुपमे प्रतीत हो वा अधिष्ठानसे वि- 
षम सत्तावाखा अन्यथा स्वरुप. यथा रज्जुका सपं ओर साणुका पुरुष वतते हे. काच 
गत दूसरा कमरा दीखनेपर काचक्रा भान नदीं होता किंतु कमरे रुप जानपडता हे. 
अतःकमरा ८ प्रति्बिव ) काचका विवत्तं हे, एसाभी मानाजाता हे. क्योंकि काच 
काचरुपमे नही कितु कमररुपमं भासता हे, ओर काचने अपने स्वरुपको नदीं छोडा हे. 

( ५४ ) निव्तोपादान-=स्वस्वरुपको न छोडते हुये अन्यथा परतीतिका वि- 
पय हो सो. यथा-उपरके दृष्टांतमे रज्जु, खाणु, ओर काच सपांदिके विवत्तं उपा- 
दान है; क्योकि अधिष्ठानरुप जो रञ्जुआदि उसके विना सपादिकी प्रतीति नदी 
होती. ओर रणज्जुआदि स्वस्वरुपको न छोडके सपौदिरूषमें प्रतीत होते है. 

( ५५ ) वजन -- दो समक्षत्रिओंका समस्थानसे दूर्‌ समीप हनेका हेतु 
जो गुरुत्व १. संख्याम समूही विशेषता २. जाक्षणसाक्तेका सिचाव ३. द्रव्य 
संबेधसे जन्य मगजमें असर वा तदजन्य कंडीशन [ अवा ] ४. ज्ञान विशेष 


नियभष्पयि २. २७ 


५५. मायाजन्यं प्रतीति विशेष ६. इेथरकी रचक ओर ब्रहोँका गुरुत्व इन उभय 
संबंध जन्य अवयस्थासे जो दबान वा सिचाय ७. 

( ५६ ) ब्रह्म विभु १, असीम २, व्यापक ३, वेद ४, परमात्मा चेतन 
देव ५, सवोधार-अधिष्ठान चेतन ६ 


( ५७ ) भूष्ष्मा ( शेषा )-का संक्षेप वणेन.---अधिष्ठान चेतनाभ्नित स- 
मुद्रसमान प्रकृतिका सृक्ष्मांडा टमेशे परा हुवा रहता हे. वोह चेतनम आकर्षित 
रहनेसे अमुक मयीदामें रहा हुवा हे, इधर उधर नदीं जासकता, अपनी मयोदामें 
रिथतिस्थापकर रुपसे वा समुद्रफे जरुसमान ल्टरो द्वारा गतिम रहता दे. उसके 
सत्वरजतममं स्नेहाकपण हे. मुख्य ओर गौण भेदसे अस्नेह भावभी होता हे, जे 
सेके विजखीमं उभयमभाव देखते हं वेसे. बसत. सू. २६१ की रीक्रामें इन गुणका 
वर्णन हे, सो ध्यानम लीजिये, 


जितने ग्रह उपग्रह ह जर उनमें गतिमान जितने परमाणु ह उनसे इतर 
तथा वक्ष्यमाण मनस ( अंतःकरण ) भागसे इतर याने इनसे इतर अव्यक्तका शेष 
भाग होनेसे इसको रोषाभी कहते हँ ॥ यह समुद्र सूक्ष्म होनेसे दंद्वियोंका अवि- 
षय हे, कार्यसे उसका अनुमान किया जाता हे. रह उपग्रह उसमें काष्ट रोष्टकी 
स्टीमर वा शोके हं. उन स्टीमरौमं मनस, बीज वगेरे मुसाफर ओर सामान ह; प्र 
थ्वी आदि प्ररमाणु वा उनके पुंज ताखवके तृण समान हें. यह सब उसके गभमं 
पडे फिरते, ह ओर उससे उनका उपयोग होता हे; इसख्यि उसे दहिरण्यगर्भभी क- 
हते हें. नेतिका विषय दोनेसे ब्रह्मकी रोष संज्ञा हे, इसीप्रकार अन्यथा होनेसे अ- 
व्यक्तकी वा उसके इस सृक्ष्मांशकी शेषा संज्ञा ह 


जसे मछली या आदमी पानके आसर पानके अंदर रहके गति करते हे, 
रचकदार होनेसे उनका पानी प्रति्धकर नहीं होता बल्के सहायक होता हे; वायु आसर 
वायुम उडते हये पक्षीका वायु प्रतिबेधक नहीं होता किंतु सहायक होता हे; एसेदी 
उसके अद्र जो गोरे, परमाणु, विजली, प्रकाशादि फिरते हँ उनकी वोह प्रतिष- 
धक नहीं होती पितु सहायक है. जेसे पानी वा हवा अपना भार अपने आप सहारे 
रहता हे वीचौब्रीच रहे हुयेपर नदीं पडने देता, एसेदी इसका भार करसीपर नदीं 
होता, समचेतनाधिष्ठान, अव्यक्तका चकनस्वभाव--रुचक. ओर अर्का गुङतव यह 


३. इसकी ,नानाप्रकारकी गति होनेमं निमित्त दं 
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इच्छाके विना शरीरके अंदर जो देश सहित मकानका नक्शा वा नाना 
प्रकारकी छवी वा रंग वा शरीरगत चक्रोभं प्रकारा जान पडता हे, उनका मुख्य 
उपादानं यही हे. दर्यनीरता इसीक्री लहर का परिणाम हे, याने खरोंसे अव- 
मास हे. स्वप खथ जो जाग्रत समान देशकालादि सित विषय याने सृष्टि जान 
प्रडती टे, उसका उपादान यदी है. अनददवारे शब्द इसकी सुक्ष्म गतिक प्रभाव 
हे. एकाग्रता कारम जो नानाप्रकारके रंग रुप जान पडते हँ वे इसीके सुपांतर ह. 
प्रतिभिवकी उपादान जो किरणं हं वे इसीके अरके कायं हं. छोरेसे डायनामाई- 
रसे बडेवडे मकान छिन्न भिन्न होजाते ह उसभ, गजना होनेपर, ज्वालामुखी फट- 
नेपर ओर विचुतद्वारा जो कायं होते हँ उसमे, तोपके चरनेपर ओर गर्जनाकरी 
आवाज होनेपर दथरमे क्षोभ होनेप सर्मपात होजाते हं ओर मकान फटजाते दं 
इत्यादि कायै होनेरमे, इसका हाथ हे--ईइसका प्रभाव है. तारट्वारा वा तारके विना 
जो खरं ( संकेत ) पहोचाई जाती ह उनका निमित्त यही दूत हे. विजटी, प्रका- 
श्च, शाब्द वरे इसीद्रारा एकदम दूसरी जधे पांचते है. 

जसे वतेमान साईन्स एसा मानती हे के गुरुताकषेण शक्ति-- हमारे सामने 
चारों तरफ आकाशम मोजूद हे ओर वोह बड़ेवडे शनी वगेरे प्रहांको खंचे रखती 
हे ओर उससे बडेबड काय होते हे, तथापि वोह हद्रिय गोचर नहीं हे ओर स्थू- 
रकी तथां गतिकी प्रतिबेधक नदीं हे; एसेही इस दोषाको सूक्ष्मतर जान केना चा- 
हिये, बल्के आकषण दोनामी इसीका नतीजा हे ( बस. म वांचोगे ). इसका वि- 
सतार, इसकी तमाम योग्यता मनुप्य नहीं जानस्तकता 

सको यदि ईश्वरका प्रतिनिधि मानङिया जावे तोभी अतिशयोक्ति नहीं टे; 
क्योंकि ८ चंबुक समान ) जड हे तोभी ८ बुद्धिहीन विजखी, जेसे शोहेको खचती 
ओर हटाती हे वेसे ) उसमें अद्भुत योग्यता उसके कार्योपि जान पडती हं. मानो 
बुद्धिपूर्वक काम कर रही होय नहीं, एसी उसमे योग्यता ( खभाव ) हे. वोह प- 
रमाणुओंका पुंज मध्यम परिमाण हे, एसा उसके कायेसि कहसकते हँ. वस्तुतः 
परिच्छन्न. हुयेभी एक खास शक्ति हे वा समृहात्क हे, वोह एकी अनेकरूप होती 
हे वा समूह होनेसे अनेकरूप होजाती हे वा केसी हे, एसा निश्चितरूप अभीतक 
नहीं जाना गया दे किंतु अभीतक उसकी “ अनिवेचनीय शाक्ते ” यह्‌ संज्ञा 
मानी भई हे. योरोषीयन ओर अमेरीकन चतुर्‌ विद्रान, इसकी घोध कररहे ह 
ओर इसका थोडा बहुत उपयोगमी ठेने रगे ह. ज्योज्यां हसक योम्यता जान- 
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नेमे जबेगी, व्यौत्यां जगतमे सुखाकारी विचित्र उपयोग होगा ( फोनोग्राफ ओर 
जरमनकेसरके जंगी उपयोग ध्यानम रजे ). व्तंमान सायन्स जिसको . ईंथर्‌ 
( हवा वगेरे ) कहती ह वोह इस शेषाका अमुक माग ओर अन्य परमाणुजका 
मिश्रण हे. इ. अव अगे नियमाधिकररण श्खिते है.-- 

नैसर्गिकरनियम अट्ठ ॥ २८ ( भ्र ) ॥ पूयवत्‌ वतेनसे ॥ २९॥ 
उससे अन्यधा नहीं ॥ ३० ८ अप्रतिक्रम ) ॥ स्वतः सिद्ध होनेसे ॥ ३१॥ 
अपिक्रारपति न सीषा॥ ३२ (्रहण)॥ पुनरुक्ति दोप नहीमी॥ ३३ 
( पुनरुक्ति ) ॥ यथा अभ्यात्त अर सग्रहमे ॥ २३४ ॥ अप्रगति अर पता 
परविरुद्दोषप आभासी ॥ ३५ ( अदोष ) ॥ परिणापमें उपयोगी हो- 
नेसे ॥ ३६ ॥ त्रियते एक साध्य अप्राध्य ॥ २७ ( असाध्य ॥ यथार्थ 
व्यवरस्थामी ॥ २८ ( व्यवथा ) ॥ मेद्‌, आधार ओर्‌ अनंतर नियमत 
॥ २९॥ अप्र॑सगसे उदासी ॥ ४० ( उदासी ) ॥ प्रति्व॑धकर होनेसे ॥ ४१॥ 
संवेपी वाक्य सहकारी ॥ ४२ ॥ ( उपवाक्य ) ॥ यथा हेतादि ॥ ४३ ॥ 
दृष्टिसिभी कथन ॥ ४४ ( दष्ट ) ॥ अनेकधामाव होनें ॥ ४५॥ यथा 
स्वतः सिद्ध नियममं हेतु ॥ ४६ ॥ ओर जीवादिके स्वरुपमं मतभेद ॥४५॥ 

अर्थ-नेसा्ीकमेयम कथीभी नहीं वदरते. क्योकि उनका रक्षणी यह्‌ 
हे कि पूरमवत्‌ वतते हं अर्थात-मूत-वततंमान-मविष्यमे जो समान वतन होत। हो उसका 
नाम नैर्साकिनियम ८ स्वाभाविक वा दष्टिनियम ) हे ॥ २८।२९॥ वे क- 
बीभी अन्यथा नहीं होते याने जो नियम हं वे कवी अनियम जर्‌ जो नियम नहीं 
वे कवी नियम नहीं होते ॥ २३० ॥ क्योकि जो नियम होते हँ वे किसीसे नियत 
नहीं होते किंतु स्वतः सिद्ध स्वामाकिकि होते हं ॥ ३१॥ बीजसेहीवृक्षदहोवा 
वेलीसे वेलीही हो, एषा नियम नहीं हे किंतु शाखासेभी वृक्ष दोजाता हे, वेरी- 
सेभी वृक्ष होता हे. परंतु दोक संयोगके विना कायै नहीं होता यह नियम दै॥२१॥ 

(शका ) बुद्धि ओर पदार्थोकी अपेश्षासे नियमोंकी कल्पना हे, अतः वे खतः 
पिद्ध नहींहं (उ. ) जो कुछ कहा, युना ओर मानाजाता हे सो सब अपेकषितषटी हे; 
अपेक्षा विना कल्पनाभी नहं होती. पतु अधापि मानवमंडरु जिसको पूववत्‌ 
वतमान देख रहे. है वेसे वर्तन नैसर्िकानियम नाम- रखरिय।. हे. को्हैमी 
ज्ञान देशका वा बुद्धिं अपेक्षा विना बतासकते हो ट द्वैत वा.अद्रैत, ओडचेतम 
वा. आपके शंका समाधान, अवोक्षाके विना कहसकते वा मानसकते हो £ कभी नहीं 





अतः आपकी शंका व्यथे हे. बुद्धिने यह नियम नहीं बनाये द. क्रतु बुद्धिने उन 
का अभ्यसि किया हे ओर वोह पदार्थेकि रमसे जाने गये ह+ इसणियि उनको 
खष्टिनियम कहते हे. पदार्थोकं संयोग-वियोगजन्य अवस्था. ( फोरम ) का नाम 
खषटि हे; खष्टि स्वयं कोर वस्तु नहीं हे. नियम किसी करके नियतभी नहीं हे किंतु 
पदार्थोकी अपेक्षा करके बुदधिद्धारा प्रयोज्य है. एककी बुद्धि करके प्रयोज्य होते 
ओर दुसरीसे अग्राह्य होते तो मतमतांतरवत्‌ संशयके विषय होते, परंतु जितने 
साक्षर हं उनसे द्र लक्ष ९९९९९. ( एकके सिवाय सव ) को मान्य होते हं 
अर्थात मानवममेडरुकी विवेक बुद्धिकी म्यादातक इनका म॑तव्य हे. इनका परिव- 
तेन वा निषेध न होसके वहांतक्र इनको खीकारनाहयी पडता हे. ओर परिवतन न 
पानेसे नियम ओर उनका कोई नियामक न जान पडनेसे नैसार्गिकानियम कहते 
हं. मर उपयोगदृष्टिसे खष्टिनियम यह नाम रखना पडा हे. खष्टिके उत्तर होमेसे 
सष्टिनियम एसा अथं नदीं हे, किंतु छष्मं जो नियमरुपमे वतते हं अतः वे सृषटि- 
नियम काते हं. जन्मांधकी दष्टिसे बाहिर भीतर कुछभी नहीं परंतु स्पश, खान- 
पान, दाह क्रियादिकी दृष्टस उसकोभी मेदकी ओर बाहिर मीतरकी कल्पना तो होदी 
जाती हे, यही नैसर्गिक वा सृष्टिनियम हे. याने इतरेतरका बुद्धिम भान दोजाना. 
त्रिकोणकी दो मजा तीसरीसे ग्यादे होती हे, यह खृष्टिनियम हे सो बुद्धिने नदीं 
बनाया, वोह आजतक पूषेवत्‌ वतेमान है, दसको बुद्धिने सीखा हे. एवं अनेक 
नियम हे. इसीप्रकार नियमके ज्ञानकी सांकटी हे, अनुपयोगी जानके नहीं खी 
(अ. १ गत योरोर्पायदशेनमं वांचभी आये हो ). ५ 
इस अध्यायमें जितने खृष्टिनियम हं उनकी एसी समा ( दद ) नहीं हे कि 
वे केवल जीव इश्वरादि विषयमेही उपयोगी हाँ किंतु व्यवहार वा परमाम जहां जहां 
जेसे जेसे लगसकत हां वहां वहां वेसे वेसे उनका उपयोग ठेना चाहिये ॥ ३२॥ 
व्यर्थकाल म्यय हदोनेसे पुनरुक्ति दोष हे परंतु किसी किसी भरसंगमे दोषरुप नर्हीभी 
होती ॥ ३३ ॥ जेसेके बोरनेमं र्दी पुनरुक्ति, जाओ जाओ--एसे ताकीद 
करना पुनरुक्ति, याद्‌ रहने वास्ते वारंवार अभ्यास पुनरुक्ति, एक प्रथ अनेकँको 
पढाना पुनरुक्ति, छंदोम्यका नववार तत्वमसिका बोध पुनरुक्ति, ईशधरका नाम वा- 
रवार ठेना पुनरुक्ति, दं्रकरा वारंवार यथापूव खष्टिरचना पुनरुक्तिः. ओर सजा- 


३२.-निय्म्र १७४, ३८२, ४६७ व्यवहार ओर परमार्थ-उभय प्रसंगे 
ङगजाते हं ॥ २३ ---नियम ३७२ । ३८२ की ओर ४४१। ६५१ फी पतरक्ति 
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तीय अनेक परमाणु ओका अस्तिख हुये उनका वारंवार संय।ग-वियोग पुनरुक्ति 
यह सव पुनरूकतिरूप दोष नदीं कहते ॥ ३४ ॥ चचा प्रसंगमे अधासंगिक विष- 
यको दरमियानमें केना, यह असंग दोष ह ओर पूषरेमं जो कहा उपसे पिरद 

हना पूवौपर विरोध ( वदतो व्याघात) दोष दहे, पतु जहां कदी यह उभय ज 
मातरु हौ वहां दोष रुपे नहीं माने जति ॥ ३५ ॥ क्योकि परिणामम वे दो- 
नो उपयोगी हो पडते हं ॥ ९६ ॥ यथा छंदकी योजना वा गायनमं हइलको दीं 
ओर दीधेको हस्व बनछ्ते हं ( वहां प्रमोद हेतु हे. वस्तुतः असंगति हे ). युद्ध- 
कालम तिक्तक निवारणाथं उससे असंवंपि प्रसंगे रेते हं ॥ ब्रह्मचारी विदार्थो 
लिष्पर्य निषेध ओर उसीको महकार विध, पुनः संन्यासकरारमं निषेध कहाजाता 
हे. युवा अवस्थातक शरीरम प्रबरृति ओर उत्तरकाल उसमें अरुची कराहजाती है. 
इसप्रकार पूवौपर विरुद्ध उपदेश होता हे परंतु वोह सदेतुक, उपयोगी होनेसे उ- 
चित ओर सफ़र हे, अतः प्याातरप दोषमे नदीं गिनाजाता, गारी देनेपर क- 
ड।१ होजाती हे परंतु उसी व्यक्तिको वही गारी होली वा विवाह प्रसंगम दीजावे 
तो उभय प्रसन्न होते दै, प्रसिद्धिमे पतिसे परदा ( घूगट ) ओर गुप्रकाल्मे नही, 
इ्यादि विरोधाभासके अनेक उदाहरण हें. सारांश असंगति ओर पूर्वापर विरोधा- 
मास जो सदवतुक उपयोगी हो तो दोषरप नदीं हे. अन्यथा उभय दोषरुप हें॥ सू. ३३ 
से ३२६ तक्म पुनरक्ति वगेरेके प्रसंगमे जो कुछ ट्खिा हे, वोह इस नियम प्रसं- 
गमे लगाना चाहिये. अ. २, २ क विचारने पीछे इतका कटाक्ष जानसकोगे. ॥३६॥ 
जो द्‌ नियम विरोधि हयौ तो उनसे एक साध्य, सिद्ध नदीं होसकता ॥ ३७ ॥ 
(तथापि उन नियर्मोका निषेध नदीं होसकता फिंतु ) उनकी व्यवस्था को अन्य 
प्रकारसे वा उनसे यथार्थं व्यवस्थामी कोई अन्य रैतिसे होने योग्य हे, एसा जानना 
चाये ॥ २३८ ॥ जेसेके भेदानेयम (३८२) तो स्वरूपका अप्रवेश्च बताता हे ओरं 
आधार ८२६८) दर्य परिच्छिन्नका विभुञाधार हाना कहता हे. इन उमय वि- 


हे परंतु निरर्थक नहीं हे, दष्टिभेदफो सेके करनी पडी हे ॥ २३५-अ. शम दर्चन- 
संग्रह, संगतिका विषय नदीं हे परंतु उपयोगी जानके कहा हे. सूचना प्रकरण ५ 
सेगतिके योग्य नहीं हे परंतु सहकारी जानके श्खि हे. अ. २ सू. ३८२ ओर 
२६८ पूवीषर विरुद्ध हें परंतु ह, इस विरोधामासका निवारण होक व्यवस्था हो- 
आती हे, ओर दर्ये स्वरपके निणेय होनेमं उपयोगी ह, अतः "यह आभौस वू 
षित नहीं मानाजाता. . | . 


२७८ ततत्वददोन. 





रोधि नियर्मोकी व्यवस्था, अनंतर ( ४२२ । ४२३ ) नियमसे होजाती है. ( बस. 
गत उत्तर फिलोसोफीम ओर अ. ३ म इसका विस्तार हे ) ॥३९॥ जबके अमुक एक 
विषय ( यथा, नियमनिणंय-नियमसिद्धि )का विचार हो रहा हो तब उससे इतर 
प्रसंगको बीचमें नदीं छेना चाहिये अथात नियम अप्रासंगिक विषयसे उदासीन (उपेक्षा) 
होना कहता हे ॥ ४० ॥ क्योकि जो असंबंधी विषय वीचमें ज्याजाय तो वोह 
दष्टफे निणेय होनेम प्रतिबेध होजायगा ॥ ४१ ॥ यथा जब विभु अक्रिय (१६८) 
वा खल्पाप्रवेश ( ३८२ ) का विचारो रहाहो तव दरमियानमें यू कदाजवि 
के एसा मानोगे वा होगा तो जगतकतां इश्वर सिद्धि न होगी अथवा जगत 
सिद्ध न होगा अथवा अमुक मान्य म्रंय वा वाक्यके विरुद्ध होगा; इसप्रकार 
अन्य प्रसंगसे उदासीन रहे उभय नियम ठीके वा न्दी, इतने पर्दी विचार 
रखना चाहिये. उस समय किसी म॑तव्यकरे खंडनमंडन दोजानेकी दरकार नदीं करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ इस अध्यायमं नियमसे जो इतर वाक्य हौ उनको नियमे कि 
चा जिस उदेश ( निणय ) से नियम कटे जाते हँ उस उदेशके सहकारी वाक्य है, 
एसा जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ जेसेके देत, दष्टांत, दार्टात, निरणयोपयोगी, विषय 
सं्वेधी वर्णन, परिणाम ओर सूत्रना बोधक वाक्य सहकारी हँ (उपर कटा.हे) ॥ ४३॥ 
कृभीकभी कों विषय किसी दृष्टि (अपेक्षा) को ठेकरेमी कहाजाता दे ॥ ४४ ॥ क्याँ- 
कफि बोध कथनमें ओर श्रोताके अधिकारमं अनेक प्रकारके भाव देखने आते हँ 

¢ १-- नियमाय प्रसंनोमे कीं कहीं एसे रष्टांत, उदाहरण द्विये हं के जो उसी 
नियमके निर्णयके विषय होगे, सो अप्रसंगी दँ, परंतु सोधकको निणेयक्रालमे सुग- 
मता पडे, इस दृष्टिसे दिये गये ह॑. तथापि जो इस नियमवकश्च उनके न ठेनेमे आग्रह 
हो तो उनको त्याग देना; कारणके उनसे इतर अन्य इष्टांत, उदाहरणभी विये टे. 
याने वे तो फारतु हं, एसा जानना चादिये. । 

४-देश, काल, स्थिति, पारेखिति, ओर उदेश, यह दृष्टम फेरफार हो- 
नेके कारण हं, ( अध्याय. १ गत अवतारादिप्रकरण याद करो. याने कल्ितमंभी 
राभ हाता ह ) 

 १-अमुक खी अमुककी, यह म॑तव्य व्यावहारिकं सुखकी दृष्टिसे टे. कुद्‌- 

रती नहीं हे 

र-जगतक्षणिक, क्षणमंगुर, स्वप्नवत्‌ , मिभ्या-अनित्य यह उपदेश दःखढु 
जो विषयासाक्ते उसके निवारण ओर वैराग्यफरुकी दृ्टिसे हे ५ 


नियमाध्याय २. २७९ 
| ४५ ॥ जेसेक्षि स्वतः सिद्ध नियमो बास्ते जो हेतु दियेगये ह वे भिक्ाषुको 


जर्दी सुगमतासे. समञ्षमं आजव इस दृष्टि दियेगये हं ॥ ४६॥ अन्यथा स्वतः 
सिद्ध नियमो वस्ते हेतु देना सूर्यो दीपकद्वारा देखने समान दं; आरभी जेसे 
त्रिकोणके तीनों कूने दो काटङकूनेके बरावर होते हं, यह खष्टिनिथम हे. तोमी 
विया्थी्भोको समञ्चनेक़रिय अनेक नियम ओर युक्तिसे सिद्ध करना पडता है. एवं 
प्रस्तुत नियर्मो वास्ते हेतु दिये ह॑. ॥४६॥ तथादि जीव, बध, मोक्ष, ईश्वर, प्रकृति 
ओर मोश्रके साधन-इन ६ के स्वरुपमे जो मत-मेद ह वेभी अनेक प्रकारफी दृष्टि 
ओर भाव होनेषे दै. नदहीतो सय एकरद होनेसे जीवादिमं नाना पक्ष नदीं होसकते 
॥ ४७ ॥ यथा किसको किसीकरे वाक्यम श्रद्धादहदो तो बो उसकी दृष्टि केके 
कहता वा मानता हे. कोई जनमंडलकी स्थिति देखकर उस दृष्टिसे कहता, मानता हे. 


३-परिणामवाद्‌-कायंके रुपात दोनेकी दष्टे दै. नहीं के मूरततकी दृष्टस. 
क्यो क्ति तर््वोका परिणाम नदीं दोसकता, 

४--आरंभवाद-काये ओर पुरुषाथंकी दृष्टिसे हे. 

५-नवीनोत्पत्तिवाद-द्रव्योके संयोगसे नवीन गुणादी पदार्थोकी नवीनोत 
कहना, व्यवहारदष्टिसे हे. ( अन्यथा असिद्ध हे ). 

६-िकामाववाद्‌ -ईधरने अभावमंसे जीव ओर सृष्टि की, यह ईश्वरकी गौरव 
दृष्टिसे हे ( अन्यथा असिद्ध हे ). तद्वत्‌ अन्यथा करत्वभी. तद्वत्‌ अभिन्ननिमित्तो 
पादानवादभी याने केवस्यद्धेत-त्रह्की महिमा रखे व्यवहारकी व्यवस्था करना. 

७-“विवक्तंवाद-( मायावाद ) व्यवहार निर्वाहक दण्टिसे हे. 
<-सामान्यजातिवाद्‌-स्वरु्पौके निणेयकी दृष्टिसे हे. तद्वत्‌ अभाव जर 
विशेषको पदाथ माननम यही दृष्टि है ( अन्यथा असिद्ध हे ). 

९- नाना जीववाद-जीव विभु ओर नाना, यह व्यवहार ( बंध--मोक्ष ) नि- 
चाह वासे मानते है. तद्वत्‌ अणुसूप ओर नाना वासते ज्ञातव्य हे (अन्यथा असिद्ध हे). 

१ ०-विकासवाद-पुरुषाथं वृद्धिकी ( माइर्डजराईरकी ) दृष्टि एदा करता हे. 

११-कणादश्रीकी दष्ि पथकूकरण होनेपर, गोतमश्रीकी तकंपर, जेमिनिश्रीकी 
कम॑पर, सांख्यकी खाघवपर, वेदांतकौ अनुभवपर, योगी विवेक परिक्षापर, 
बुद्धश्रीकी आतृभाव, संयम, वैराम्यपर; महावीरश्रीकी तपपर, जरतोरतश्चीकी दृशवर 
अद्वितीय तथा तिस्षकालवाे प्रचरति सख्‌त धको नरम करभेपर, मूसाश्रीकी 
स्वर्मडलकी रक्षापर, श्युश्रीफी तदकाल्वतीं- प्रचक्िति धर्मी सख्त नमे करनेषर, 


शेद०  . पष्वदरेन, ' 





विवाद प्रसंगमं वादिकी दृष्टि रेके कथन होता है. ईइसख्ियि दशि-हेतु-आरय. दिकी इटि लेके कथन होता हे, इसलिये दणि-हेतु-भारय समसे 
विना किसीके कथनपर आक्षेप करना उचित नहीं हे ॥ ४७ ॥ .. | 


टरश्रीक्छी ध्म अंधेर ओर अंधश्रद्धा उडानेपर, मोहम्भदश्रीकी स्वमंतव्य प्रचार, 
अरब अज्ञमं इल्मे जा कुरीत रिवाज उनका माश्च तथा एक अद्धितीय दशरकी 
मावनाका पसार हो इसपर; तथा स्वामी दयानंदश्रीकी वेदधमकीप्रवृत्ति द्वारा मानव- 
मंडलके हितपर-दहदो, एसा जान पडता हं 

१३--वेमववति मूर्विपूजाका मंडन, अज्ञ मंडलको ईश्वरम भावना बनी रहने 
र ईश्वरम प्रमाभक्ति होनेकी द्टिसे. ( वस्तुतः असिद्ध हे ). 

१४ -मू्िखंडन, अद्धितीय ईश्वरम शिक ( दवैतापत्ति ) होने ओर मू्तिकी 
डमे शिकारबाजी चलनेसे प्रजके हितक्री हानी हे, इस दष्टिसे. 

५--फिरोसफरौकी दृष्टि कुदरत ओर अनुभवपर होती हे. 
६ --तत्ववेताओंकी दष्ि खोकके सुखपर होती हे . 

१७- नानामत-धमं न ॒रहके एकमत पसरे, यह्‌ दृष्टि, नियम एकत्र करनेमे 
हे, इत्यादि. ` 

हरको्की उसके हरकोई विषयमे यथाथ वा अयथाथं कोई न कोहं ( धम, 
नीति, व्यवहार, समाजहित, देशदित, राज्यदित, स्वमंतव्य, मंडन वा खंडन वगर ) 
प्रकारकी अपेक्षा दृष्टि अवदय होती हे. यदि अन्य नहीं तो अज्ञान, अभिमान, 
खाथंवा कीर्मिकीही दृष्टि होगी ( जेसाकं देख रहे ह ) 

उक्त दष्टिमेद कथन सव्यही हे, इसम हमारा आग्रह महीं. परंतु जो यह्‌ 
नहीं तो अन्यभेद होगा; परंतु कुछ न कुछ होगा. नहीतो नाना पक्ष, भेद नदीं 
हो; क्योकि सत्य तो एकही प्रकारका होता हे 

विशेष क्या कर्दै--अथीत जनमंडलमं जितना कुक कथन श्रवण-्मज वा 
चरु रहा हे, सो सव एक दृसरेकी अपेक्षा दष्टिसे हे-सारांश अपेक्षावाद दी हे 
यथा सुदरभसद्‌ , तमपरकार, जडचेतन, जन्यज्ञनक, भावना जमाव, करणकायेः 
नीतिजनीति, नेकी वदी, उच्चता नीचता, मूरतत्वाका प्रकार-भेद--नानात्व, तथा 
लक्षण कथन्‌-इत्यादि. एक दृसरेकी अपेक्षा--दृष्ट ( सत्की अपेक्षासे असत्‌ , य- 
सत्‌की अयेक्षासे सत्‌ , एवंतम प्रकाशादिः ) से व्यवहारे जति हं. जो निरपेक्ष 
होता तौ कथन-~म॑तव्यही नहीं होता. हां, .यह जरुरी वात हे करि वोह अपेक्षित 
कथन घा म॑तम्ध सुभ. श््र-जसत््‌ नः हयोना , चाहिये, नहीं फे जेसे एकतम अनि 
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इस नियमाधिकरणमे यदमी जनानां प्रासंगिक हे कि दोके सिवाय इस भ- 
ध्यायोक्तनियम प्राचीन अर्थामेसे खयि ह, इतनाही नदींहे कंतु वे नियम जानने 
पूवं किस प्रकार उद्धवे जर समञ्च आये उसका वणेन बहुत विस्तारवारा हे; इस- 
खयि वोह विषय यहां नहीं छा हे. ओर वक्ष्यमाण नियमोँके निषेधरमे जो आक्षेप 
किये जासकते हँ उनका उत्तर तीसरे अध्यायके आरंभे वांचोगे ॥ २८ से ४५७. 
तक्र ॥ इति उपोद्घात प्रकरण १. 

भमाण प्रकरण २. 

संगति.--अव नियमः प्रकरण ङिति उसके पदेङे प्रमा, अप्रमाके बयान कर- 
नेकी आवर्यकता हे, क्योकि यह दोन विषय नियमदशेनमे सहकार दोते है. 

जानी--अक्ञानी, योगी अयोगी अथौत मनुष्यमात्रके पास्त जानेके साधनः ५ 
ज्ञनेद्रिय (ज्ञानततु-मगज) ओर छटा मन (चित-बुद्धि) हे जो के कुद्रती हं-म- 
नुष्य घडत नहीं ह. जो मनुष्य, यंत्र बनाके विशेष जनता है उसका समावेशमी 
इसीमे होजाता हे. यथा सुक्षमदर्शी यंत्र ओर योगज ऋतंभरा बुद्धि. जेषे कुदरती 
साधन हँ वेसा ज्ञान होता हे; .इससियि मनुष्य यथाथेवेता हे, यह कहना मुशिल 
हे. तथापि दुरहजार ९९९ क साधन, जिसको बताते हँ ओर बोह वक्ष्यमाण म- 
ध्यखकी परिक्षाम तुरु जाय उसीको प्रमा याने यथाथेज्ञान मानाजाता हे ओर 
उपयोगे आता हे; इसके वही आधार है. परंतु जिसमे मनबुद्धिमी अण होते 
है बोह्‌ मगज; ददि ओर मनसे अन्य कोई स्वयं्रकाश वस्तु सिद्ध होती दे (धका 
अधिकरण भां योगे). जोके वोह मुख्यः करण ` ज्ञान होनेका साधन) याने मनकामी 
अन्यकी अपेक्षा (किसी करणकी अपेक्षा ) विना दष्टा हे अथोत स्वतः प्रमाण हैः; 
इसखिये नियम निरूपणके पहेके भ्रमा ओर अपमाके भेदको कदा जायगा-- 


कातत्व मानख्िया जाता हे वेसे.--यथा घट (वा परमाणु--पुदगर, जीवतत ) 
खद्रव्य देश्च कारू ओर पयोय ( भाव-गुण-परिणाम ) भावसे सत्‌ आर पर (परादि) 
के द्रव्यादि भावसे असत्‌, एसा कहना मानना; इसमे उत्तर माग सत्‌ नदी कितु 
कल्पना मात्र है--याने यह कसित अपक्षा-द्रष्टि हे, क्योकि षटमे उस्र ( असत- 
भाव ) की असिद्धि हे, यां तक्के पयोयभी बदरूते हे, नहीं के वे अथर्य 
-असत्‌ हं वा असत्‌ हये थे; कारणे उनका मूर ( उपादान-परिणामी ) तो 
रहताही हे. इसके सिवाय उपरोक्त ५, ६, ८; १२ ओर इनके' पिवाय अनेक 
उदाहरण मिलते हे 
3$ 
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भमाका असाधारण कारण परमाण ॥ ४८ ८ संनिकषे ) ॥ विषय वि 
षथौका योग्यसबेध प्रत्यक्षपमाण ॥ ४९ ( प्रमिति )॥ यथादंदिय दारा 
घर आर प्रमाताका संव॑ध उसके ज्ञानक ॥ ५० ॥ ज्ञान करण होनेसे 
शेष तदंतरगत ॥ ५१ ॥ व्याप्यर्िगज्ञान अनुमान ॥ ५२ ८ अनुमिति ) ॥ 
यथा चक्षु ओर अभ्रेके अनुमानाथं उनके पतिवका ज्ञान ॥ ५२ ॥ ओर 
साध्य अश्रिके अथं उसके व्याप्य धूभका ज्ञान ॥ ५४ ॥ सत्यवोधक बा- 
कंयन्नान शब्द्‌ ॥ ५५ ( शाब्द) ॥ दश पुरुष वाक्यज्ञान वत्‌ ॥ ५६॥ 
ओर रोगनिष्टत्ति बोधक अयुरयैदज्ञनि वत्‌ ॥ ५७ ॥ साधम्य-वेधरम्यज्नान 
उपमान ॥ ५८ ८ उपमिति ) ॥ यथा दहारा ओर खिजूरके रक्षका ॥५९॥ 
अभावक्ा ज्ञान अमाव ॥ ६० ( अनुपरन्ि ) ॥ षशनुपरुन्िज्ञान बत्‌ 
॥ ६१ ॥ अथापल्यादि तीनकि अतरगतमी ॥ ६२ ॥ सं भव, एतिद्य, ओरं 
मान उनसे भिन्न नर्द ॥६२ ॥ छष्टिनियमानुदूख बुद्धिका उपयोग युक्ति 
॥ ६४ ( युक्ति ) ॥ यथा उपर्देयोपादनवत्‌ ॥ ६५ ॥ साध्याभावसे सा- 
धनाभावका आरोप तके ॥ ६६ ( तकं ) ॥ यथा पिवाभावसे द्य अति- 
विंवके अभावका आरोपन ॥६७॥ पूषेवत्‌ वर्तन छष्टिनियम ॥६८ (वर्तन)॥ 
वृत्ति-अवाधित (यथाथ) ज्ञान अथात प्रमाक्रे असाधारण कारणको प्रमाण 

कहते हं ॥ ४८ ॥ जेसेके रुपके ज्ञान होनेमे चक्षु वा चक्षुसंयुक्त मन वा मन- 
संयुक्त आला वा प्रमाता ( जीवातमा ) का विषय जो स्प तिसक़्े साथ संध हाने 
पर रपका ज्ञान होता हे उसविना नहीं होता, इसण्यि सो योग्यसेवध, प्रमाका 
करण यनि प्रमाणं कहाता हे. सो मुय प्रमाण एक प्रयक्षदी हे. बाकी सव प्रमाण 
उसके -अंतरगत होते हं, यष्ट अगे करगे ॥ ४८ ॥ | 
` ५ ( जिसका ज्ञान होना हे उसको विषय वा प्रमेय, कहते है, जिसको ज्ञान 
होता हे उसे प्रमाता (जीव^-विषयी ) कहते हं. एसे विषय ओर विषयीका जब 
योग्यसंबेध हो तब विषयक्रा प्रत्यक्षज्ञान होता हे, इसखिये इस योग्यसेवधक्रा नाम 
प्रलक्षपरमाण दे. योग्यसेनेधका यह भाव हे कि विषय प्रक्ष होने योग्य हो ओर्‌ 
मिन द्वारा प्रमाताक्रा संजध दहो वे अथात ज्ञानेद्रिय ओर मन निर्दोष हं तथा भ्र 
माता स्वस्थ द्यो-एसौका संवेध ( सननिकष, अनिवचैनीय अमेदतेनेध ) योग्य 


` ` ५ तकरारी विषय होनेसे विषयीका सामान्य रक्षण कहा है. विदोषं अ 
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संनध कहाता हे. ” सो योग्य्सबध प्रत्यक्षज्ञानका करण होनेसे प्रतयक्षप्रमाण 
कृहाजाता हे. (जो योग्यसेबेध न हो याने प्रमाता, प्रमाण वा प्रमेयमें दोषदहोतो 
यथाथेप्रत्यकषन्ञान नहीं होता) ॥ ४९ ॥ जेसेके जम घटका ज्ञान हो तव प्रथम 
घटकी किरणें च्ुदधारा मगजरमे पोचती हं पीछे वहां मन तदाकार हुवा" जा- 
त्मा्भे सं्बधको पाता हे तत्र घरत्वविशिष्ट घटका ज्ञान होता हे. इसपकार उक्त सं- 
बेन घटके ज्ञानका कारण होनेसे प्रत्यक्षप्रमाण कहाता हे ॥ ५० ॥ 

जेसे रुप प्रत्यक्षी रीति हे वेसेदी शब्द, स्री, रस, गंध, दःखयुखके ज्ञान 
होनेका प्रकार हे. शब्दक्षा श्रोत्र द्वारा जव मन विशिष्टजासा अथात प्रमाताके साथ 
संब॑ध होता हे तव शन्दका ज्ञान होता हे. स्पशैका तचाद्रारा, रसक्रा जिब्दाद्वारा, 
गंधकरा नासिक्ाद्वारा संबेध होता हे; इसलिये श्रोत्र, खचा, चश्च, जिन्हा, नासिका 
यह पांच इद्धिय ( ज्ञानत॑तु ) भी प्रमाण कही जाती हं; क्योकि संवंधकी सहकारी 
हं. दुःखयुखक्रा अंदरमे ज्ञान होता हे, वहां मन ओर जत्माका योग्यसंमंध करण 
याने दःखघुख, रागादिके ज्ञान होने प्रमाण हे; क्योकि दुःखादि मनक्री अवस्था 
ह. ओर जत्र मन ओर आलाके संबंध तथा भेद ओर मनक्रा सामान्य ज्ञान होता 
हे वहां आस्माही खतःपमाण हे (प्रमाता ओर स्वतः प्रमाणकी चचाका यहां पर 
संग नहीं हे. ). इस रीतिसे बादयप्रत्यक्षमे पांच ओर आंतरपत्यक्षमे एक प्रमाण 
( मन ). हे, एसा व्यवहारा जाता है. वस्तुतः विषय विषयीका संबंध यह एकँ 
प्रमाण हे ( इसका खंडनमंडन मूरमं हे ). यथास्मृति प्रत्यक्षके उत्तर दोनेसे 
जुदा भ्रमक्णः नहीं हे ) | 

नवीन साहस यह कहती हे कि अमुक प्रकारके परमाणु (पदाथ) का ज्ञानः 
तेतु ओके साथ जब संब॑ध होता हे तब मगजमै इम्पेरान (सुक्ष्माबस्था) होता हे उ+ 
सक्ता नाम शब्दादि है. बाह्य कोई शब्दादि नदीं ह. इस पक्षम ओर पूवेपक्षमे बि 
केष अंतर नहीं हे. फक्त मगजमे भिन्न मन नामका पदाथ नही माना हे, इव- 
नाही अंतर हे ( इसका खंडनमंडन बस. म॑ हे ) ५ 

(शंका) घटादिका फोटो जो अंदरमं हुवा है-उसक। ज्ञानहुवा हे, नर्हीकि घटा 
(उ. ) किरर्णोका अट संनेध हे अतः बाह्य उपयोग हे, विशेष तीसरे भध्यायमें 
वांचोगे ॥ ५० ॥ 


वृतेमान साहन्सकी रीतिमें बाह्म पदाथके. सेवसे मगजपर दम्पेशन दीतम हे 
उसका नामः विषय हे. इसीका नाम मनकी  त्दाकारक्त. इसका , वरिस्तार .बस.-ँ -है* 
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प्रमाण कद प्रकारके मानेजाते ह उनमेसे बाद्मपरत्यक्ष ५, अतप्र्यक्ष १ एसे काः 
उपर वर्णन हुवा. बाकी अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, स्मृति, संमव, 
एतिद्य, चेष्टा, पटी, ओर मान ८ माप-तोर ) यह सब, प्रत्यक्षप्रमाणके अंतरगव 
ह; करयो भ्रत्यक्षप्रमाणमें ज्ञान करण नहीं होता ओर अनुपदेश . खयं होता हे; 
परंतु इससे इतर अन्य सबमं ज्ञान करण होता हे. अर्थात प्रत्यक्षज्ञानकी शाखा है; 
इसखिये तदंतरगत ह ॥ ५१ ॥ अव अनुमानादिका सकषेपमें वणन करते ह.---. 

व्याप्य जो किंग तिसका जो ज्ञान सो अनुंमिप्रमाका करण अर्थात अनु- 
मौनपरमाण ( अरकक करनेका साधन-परोक्षकी सिद्धिका साधन ) कहाता है 
1 ५२ ॥ जेसेके चुका व्याप्य-किंग जो उसका प्रतिर्थिब उस प्रतिविंवका ज्ञान 
चक्षुके अनुमान. करनेका साधन याने अनुमानप्रमाण हे अथवा परोक्ष अभिका 
कहीं प्रतिनिन पडता हो उस प्रतिबिबका ज्ञान अभिके अनुमान करनेका साधन 
याने अनुमानप्रमाण हे ॥ ५३ ॥ ओर परबतमं आभे परोक्ष हे उसका व्याप्य- 
रिंग धूम हे, इस धूमका ज्ञान, परोक्ष अभिके अनुमान करनेका साधन याने अ- 
नुमानप्रमाण हे. वेसंही अन्यत्र यथायोग्य योजना चाहिये ॥ ५४ ॥ जो (प्र- 
तिर्वि वा धूम ) जिसके विना (र्बिव वा अभिके विना)न हो वोह (प्रतिविब वा 
धूम ) उसका ८ विंब वा अभिका ) व्याप्य कहाता हे. जिसकी अनुमिति ( आं- 
ख, अभि) होना हे सो व्यापकं वा साध्य काताहे. व्याप्यकोदी छिग कहते. हं. 
व्याप्य व्यापकके संबेध ( अविनाभाव संबंध `को व्याति कहते हं. इसके ज्ञानको 
अथौत व्या्िक्ञानको अनुमान होनेम कारण मानते हं. सो व्यािक्ञान, व्याप्य 
रिगके ज्ञानद्वारा अनुमितिन्ञान होनेमं साधन हे. साक्षातसे व्याप्यरिगज्ञान "सान 
हे. इस विषयमे अनेक विवाद हं, व्यथं जानके नहीं ङ्ख. अनुमानके. कई प्रकार 
हे.-केवलान्वयी, केवङ्व्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेक, पूर्ववत्‌, रोषवत्‌.› सामान्यतो- 
इष्ट, स्वाथ, पराथं इत्यादि. इनक्रा वणन पूत्राध्यायगत न्याय, वैशेषिक प्रसंगे 
आचुका हे ओर गस. म शिखा हे. अरस्तुके मंत ८ सजिक) मे प्रथम व्यापिका 
उभयपक्ष फेसखा करके मानर तब अनुमानकी पद्धतिका उपयोग करना चाहिये; 
अन्यथा व्यथ॑ हे, एसा माना हे सो ठीक हे ॥. ५४ ॥ 

जो सत्यबोधकं वाक्य हो ` उसके ज्ञानको श्ाव्दि भरमाकाकरण अथात शब्द्‌- 
प्रमाण कहते ह ॥ ५५ ॥ जेसे १० गारक नदीपार जाके खेल ङूदके नदी उतरे 
अवि भोर एकं उम्मेसे गिने तो ९ द्योते हे, भने अग्नेको गिजना. भूरुजत 
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वा ध्यानमें नहीं कता; इसख्यि नदीम बह जाना मानके शोकातुर है. फोर वृद्ध 
अफे ह क्रीकत पूछके कटे के दसवां तुं हे, तो उनकों ज्ञान ्टोनेपर शांति हाजाती 
हे. यहां दसम तुं, यह्‌ सत्य याने आप्तवाक्य हे, इसका ज्ञान अपने ८ दस ) ज्ञान 
होमनेका साधन हे, अतः सो ज्ञान शब्दप्रमाण फहाता हे ॥ ५६॥ ओर रोग निव- 
त्तिके प्रकार ( निदान, नाडीपरिक्षा, चिकिसा, ओषधि )का बोधक जो आयुवेद उ- 
सका जो. ज्ञानं सो ज्ञान शब्दपमाण कहता हे ॥ ५७ ॥ सत्य ओर ` हितबोधक 
( उपयोगी ) जो खष्टिनियमके अनुकूर हो, एसा हरकोर्का वाकेयप्रमाण मानना चा- 
दिये; क्यांके परिक्षाम सत्य, हितकर ओर खष्टिनियमानुकरूरता यदी उसमे प्रमात्व 
-यथाथेत्व हे याने प्रमाणता है. इसखिये वेसा वाक्य किसी धर्मावरुबी वा किसी जा- 
तिवष्का हो खीकारणीय हे ओर परिक्षा सिद्ध होनेपर तदनुसार चतन कतेग्य हे. 
विद्वान, बुद्धिमान, अनुमवी, जितंद्धिय, सदाचारी ओर सत्य वक्ताको आप्त कहते 
ह. वेषे वाक्य आोकेदी होते है; अतःआप्तफे वाक्यम प्रमाणता मानीजाती है. उ- 
सीको शब्दम्रमाण पदवी दीजाती हे. परंतु जो वाक्याथका ज्ञान नदोतो बो 
वाक्य ज्ञान करानेका साधन नदीं होता, इसल्यि शब्दके ज्ञानम प्रमाणता की गह 
ह. वेदादि मान्य म्रथैर्मे जो वाक्य ह उन वाक्यम वक्ताका क्याअथेटे, ओर क्या 
सारय हे, इश्षका यथावत्‌ ज्ञान न होनेसे मतभेद पडरहे ह ओर यथायोग्य उपयोगमं 
नहीं आते; सख्यि शब्दज्ञानक्रो ज्ञान होनेका साधन माना हे. ज्ञान होनेपर प्रदृतति 
निवृत्ति होती! हे, अतः ज्ञान साधन दे. -चब्दद्व(रा परोक्षह्ान होता हे ओर कमी 
कभी अपरीक्षंकामी बोधकर होता हे; जसाके द्म पुरूषंक्ना उदाहरण -दिर्या हे. शेष 
गे वांचोगे ॥ ५७ ॥ 


देखे खयं वा सूने पीछे देखनेपर वा शुने किसी दो वस्तुक साधम्य वा 
बैधरम्यक्रा जो ज्ञान होताहे सो ज्ञान उपमितिपरमाका करण यानि उपमानप्रमाण 
कटाजाता हे ॥५८॥ जते कोई दुहारे जर सिजूरका वृश्च देके उने साधम्येके 
ज्ञान होनेपर यह इस जैसा हे, एसी उपमां देता है जोर उनके अदरे बदरेमी 
उनके गुणोका उपयोग केता हे. यहां साधम्थ्ञान उपमितिष्रमाका करण होनेसे 
उपमानपरमाण काजाता हे. ॥ ५९ ॥ नीब जर वकायनके वृक्षम साधम्थे हे, 
उनके फरमें वेध्यं हे. ईश्वर आक्राशवत्‌ , यहां ` व्यापकत्व उभयम साधम्य हे 
चेतनत्व-जडत्व वैषम्य हे. ` एवं साधम्य -वेधम्थेके श्निद्ारा अस्भत्रमी मंथायोगय 
ओजसेभा चाहिये ॥ ५९ ॥ 


२८१३ ` तत्त्ववक्षेन 


किसीके न होनेसे उसके न होनेका ज्ञान होता हे वहां उसके अभावका जो 
ज्ञान, यह ज्ञानही उतके न होनेके ज्ञानका साधन हे, इप्यि जमावज्ञानकोः 
अनुपरल्धिभमाका करण याने अमावप्रमाण कहते हं ॥ ६० ॥ जेसे क. को कहं 
किं कमरेमंसे घट ठे. वीह गया. धट वहां नदीं था, इसरिपिे षट्के अभावका- 
ज्ञान हुवा ओर जाना कि यदां षटन्दीहै. कने अके कदा कि वहां घट नदीं 
हे. स्वामीने पृष्ठा मि तेरे कनेर क्या प्रमाणहे. क बोला ि घरकरा अभावही 
प्रमाण हे. ॥६१॥ जडम चेतनखकी ओर चेतनम जडसरी अपिद्धि, हरेक स्वरुप, 
दूसरे स्वरपपे मिनन, ओर एक खरुपका अन्यमं अप्रवेश् इ्यादिकी सिद्धि अमावप्रमा- 
णपेमी होती हे. यहां यह ध्यानम रहे क्रि अमाव यह खरूपतः कोहं वस्तु नहीं 
हे किंतु विलक्षणघ ( देशविरन्नणल्-स्वसूपविगक्षणत्व ) का नाम दही अभाववा 
भेद हे ( जगे वांचोगे ) ॥ ६१ ॥ अथोपत्ति तथा अभाव ओर उपमान इन ती- 
नका प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द इन तीनों मेभी समवेश होजाता हे. अथोत अ- 
थापात्तिको अनुमानमे, अभावको प्रत्यक्ष जर उपमानको शब्दम मानसकते हँ ओर 
मानतेभी हँ ॥६२॥ तथा स्पृतिका प्रसयक्षम ओर चेष्टाका सेकेत अथात शब्दम स- 
मावेश करियाजाता हे. ओर कोह पक्षकार इन पां्चोको जुदा जुदा प्रमाण मानता हे, 
हसस्यि प्रमार्णोके लक्षण अन्य प्रकारके करता हे. ८ यहां इनके चचाकी अपेक्षा 
नहीं हे ओर मूर तथा बस. मं विस्तार हे, इसलिये यहां नदीं ङ्खी) ॥ ६२ ॥ 
` संभव, एतिद्य ओर मान यह तीन प्रमाण प्रत्यक्षादिसे भिन्न नहीं अथौत्‌ 
संभवकां अनुमानमें ओर एतिद्यका शब्दम ओर मान ( तोक, देशिक-काणिक 
माप ) मसे वजनका अनुमानमं ओर मापका प्रतयक्षमे समावेश्च होजाता हे ( दै- 
क्षिकमाप कल्पित संकेत हे ). इनकी चर्चाभी मूलम हे, अतः यहां नहीं ङ्खी; 
क्यो .विरोष उपयोगी नहीं ह ॥.६३ ॥ 
वि.-भनुमानका प्रत्यक्षे समवेश्च होजाता हे, परंतु जो सवथा परोक्ष हयो 
उख्षपर ` अन्य व्यापतिद्रारा बुद्धिको पहाचा देता हे, इसलियि जुदा मानख्ियाजात 
ह. तद्रत्‌ उपमानप्रमाणभी भिन्न मानाजासकता टे, क्योंकि दृसरेके . विष, प्रति 
वके सादरयत्वका ज्ञान ओर दुःखयुखके साधम्यं ओर वेयम्येका श्वान अन्यके 
उपदेश्च वा अनुमानके विना -स्वयं होजाता दे ॥ 
दृ्टश्चतादि;हरकोरं परमाणद्भारा, तत्संबेधी तिससे अन्यकी कल्पना हदोजाती 
हे, इसको अर्थापत्ति कहते है. उसके .उपपादकके्ञानको य॒भोपपिप्रनाण. कहते ह, 
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अथा क योगी, दिवसको नहीं खाता तोभी मोटा ताजा हे; एसा देखके वा सुनकर 
सत्रीभोजनकी कल्पना होजाती है. यहां यो गीके शषरीरका पीनस खस्पनाका उपपादकं 
हे, रात्री भोजन उपपा्य-कस्पना दे. उपपादकका ज्ञान, अ्थीपरतिप्रमाण दे. जितने 
रमाण हो उतनीदी अथौपत्ति होसकती हं.-- ४ 
मोर दशेनसे सपाभावकरी प्रयक्षाथौपत्ति, चंबुक आनेपर छोहमे गति देखनेसे 
चेवुककी परोक्ष योग्यताकी कल्पना, अभिसे दाह देख उसकी परोक्ष योग्ताकी 
कट्पना, परदेशी वपषा जानके सुकालका अनुमान दो जाना, गो सादश्य गवे जानक 
दोहन कल्पना, पद-अ्थं ओर उभयके संब॑धसे शब्दके नित्यसखकी कल्पना, 
जीवते यज्ञदत्तके घरमे न देखके ( अभाव जानके ) बाह्य गमनकी कल्पना, इस- 
अध्यायरेमे जो सुष्टिनियम शिवि ह उनद्वारा उनसे भित अन्य नियर्मोकी क- 
सपना ( सू. ७२९ देखो ) , स्वम्रदशनसे पूवे संस्कारोकी कल्पना, परसखीकी आं- 
खोकी चेष्टसे संबंध-इच्छाकी कल्पना, व्याति दैनद्वारा परोक्षमं परिमाणकी सं - 
भावनाकी कल्पना, इतिहाससे अनुकरण होनेकी कल्पना, छायाके मापसे अन्य 
वृक्षकी उचादकी कल्पना, वृद्ध उमरसे कामाभावकी कल्पना, वजन जानक उसके 
रक्षक साधनकी कल्पना. इसप्रकार परयक्षादि १२ भमाणोसे १२ प्रकारकी अथां 
पतति होजाती दे. उसका समावेश अनुमानप्रमाणमं होसकता हे; ओर उसे भिन्नभी 
मानते हँ; क्कि. अनुमानम्‌ तो भयक्ष्याप्तिकादही अ्रहण होता हे ओर इसमे 
अत वःरेसेभी उपपायकी कल्पना होजाती हे ॥ 
` स्मृति-पूे .दृष्टश्च॒तजन्य जो संस्कार उनका स्फुणे इसको स्मृति कहते हँ 
डिगरी पास होनेमें निमित्त हे, ओर अनेक व्यवहार होनेमेभी निमित्त हे; अतः 
यथाथ स्मृतिव्रमाण ओर अयथा्थस्मृतिञप्रमाण हे. परंतु जो करण (भमाण) होता 
डे वोह प्रमेयरूप नदीं होता, ओर स्मृति, स्मृति ज्ञानसे भिन्न नदीं होती; इसलिये 
उसे प्रमाण नहीं मानते -( विशेष मूर ). कोई उसको प्रत्य पके अतरगत मानता हे. 
चेश जेसे रोकमें शब्दसंकेत बनावरी ह, वेसे अग वा पदार्थौकी करिया- 
कोभी सूचक संकेत बना रखा हे, उससे अथैका बोध होके व्यवहार होता है; इस- 
श्ये चेष्टापरमाण मानाजाता हे. यथा गरदन नीचे करनेसे आम॑त्रणक्रा बोध होता 
हे. यहं नीची गरदन करना चेष्टा हे उसका ज्ञानपरमाण हे. टचटच चेष्टा नाका बोधक 
ड. तारके ख्टफे उन्म वरणसंज्ञा यहचेष्टा हे. काचद्वारा प्रतिर्नित् परो चाके उसकी 
सति्ेकि भेदते गोष करायाजाता हे यह्‌ वेष्टप्रमाण हे. जन्भके गंगे बहरे बाजार- 
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मेँ व्यापार करते देखे हे वहां चेष्टाप्रमाण है. गिरगटके रंग बदलमेपर वषौका अ+ 
ममान होता हे, बारकोकी वेष्टासे उनका आशय उनकी माता] जानकेती हे, स- 
भाजो शब्द गोले विना ओर अंग हराय विना दूसरेसे बात करणीजाती हे; यह 
चेष्टाप्रमाण हे. वस्तुतः राब्दभी चेष्टाप्रमाण हे. चेष्टाप्रमाणका शब्दम समविशच जब 
हीसकता हे $ उसे घडित संकेत मानाजाय. जन्मे गृंगे बहरोका चेष्टा व्यवहार 
शब्दके अंतरगत नहीभी मानसकते. तथापि अल्पवतिं होने ओर स्वोपयोगी नहीं 
हानेसे चेष्टाको प्रमाणम नही शियाजाता 

संभव-किसी व्यासे किसी परिणाम दोनेकी समावना मानना उसे स- 
भव कहते हं, उस व्यापिज्ञानको प्रमाण कहते ह. यथा विष खनेम आगया हो 
वा सपने काटा हो तो उससे मरनेकी संभावनाकी कल्पना होजाती हे. जिस पास 
१०० मुद्रिका देखं उस पास पचास होनेकी संभावना मानलीजाती हे. र्डाईैमें 
जानेपर मरनेकी संभावना करते हं. संभव इसखिये स्वत॑तर प्रमाण नदीं हे कि संतोष 
नहीं देता. ओर व्यापिसे मानाजाता हे अतः उसका समावेश अनुमानमे होसकता हे. 
 एतिष्य--दंतकथा, गाथा, जीवनचलि इत्यादिका समावेश एतिद होता 
हे. यदिः वोह यथाथं हे तो उसका समबेश् सब्दपरमाणमे होता हे. जो वेसा 
नहीं तो अप्रमाण हे. शन्दप्रमाणवत्‌ इसका व्याख्यान करङेना चाहिये. 

पान- तोर, दैशिकमाप, कालिकमाप, इन तीको मान कहते हे, व्यव- 
हारके साधकं होनेसे प्रमाण काते ह. थरमामेटरका पारा उतरता चता हे, उ- 
ससे गरमी, हवा, वा तुफान हदोनेका अनुमानिक ज्ञान हदोजाता हे. अर्भिकी गर- 
मीसे सुह इतनी. डिगरीपर आइ हे इसखिये इतनी गति होगी वा अमुक परिणाम 
होनेवासा हे, एसा अनुमान होजाता है. इत्यादि सब मान काते हँ. उस मानके- 
ज्ञान होनेमे जो साधन उसे मामपमाण कहते हं 

गुरुत्र अनुमानका विषय हे अथवा अपेक्षित संज्ञा हे; क्योंकि जिसको एकः 
देशम सेर कहते ह उसी दूसरे देश्चमँ दोसेर मानते हं. गुरुत्व अथौत क्या ? 
इसके निणेय विना, इस प्रमाणकां फेसला नहीं होता ( गुरुखकी चचौ मूलम हे); 
इसरियि यहां संकषेपमं इतनाही छिखिना बस टे कि माका, तोला, रती, सेर, दो- 
सेर, इत्यादि कल्पित संकेत हं. जिसका आधार परमाणुपुंज, उनका क्षेत्र, दूस- 
रेषे दूरी. फासख ) ओर दबानपर हे, यदह दासेर हे,. यहां वजन, अनुमानका. 
विषय दे, दोसेर संज्ञा कलिपित दे; इसका ह्न प्रमाण हे. : यह तोरम . असुक्रकी 
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बरावर हे याने दोसेर है. यषां बराबरीका ज्ञान प्रमाण (दोसेर अनुमानिक वा क- 
हिपतज्ञानका साधन ) हे. ( विशेष मूलम ) 

दैशिक माप-यह कदम दो हाथ कंवा, यह उससे छोटा, यह तीन गज 
दूर, यह उससे उरे, इत्यादि ज्ञान जिसते होता हे उसे दैशिकप्रमाण कहते हं. यह 
क्षेत्र ९ हाथदहे, वा ९ गज दे. यहां हाथ वा गजका ज्ञान प्रमाण हे, ९ हाथ वा 
९ गज क्षेत्रफल प्रमेय हे; क्योकि इस प्रमेयके ज्ञानहोनमें हाथ वा गजका ज्ञान सा- 
धन हे. दैशिक मापभी देशप्रति जुदाजुदा प्रकारके मानेजाते हँ तथापि क्षेत्र देश) 
कसित नहीं हे, उसकी संज्ञा कल्पित हे, दैशिक माप त्वचाका विषय हे, इसक्ियि 
प्रत्क्षपमाणके अंतरगत हे. देश, चक्चुका वा बुद्धिका विषय हे, इसम तक्रार हे. 
परंतु देशिकमाप त्वचाक्रा विषय हे, यह निर्विवाद है. ( विदोष मूलम ). 

कालिक माप--यह्‌ दरीर उमम अमुके इतने वषै बडा--छोरा हे, यह 
पटेरे, यह पीछे हुवा हे, अमुक होगा, इत्यादि सामयिकन्ञान भिसकरे होता हे 
उसे कारिकप्रमाण कहते हं. कालन्ञानका साधन, गतिका ज्ञान हे; अतः गतिकाज्ञान 
काठक प्रमाण हे. परंतु गतिक्रे मेदसे कल्पितमं मतभेद हं. च॑द्रकी गतिपर कालकी 
गणना करनेबारे २५४ दिनका एकं वषे ओर सूय॑की गतिपर मान्नेवाठे ३६५ 
दिन १५ घड़ीका १ वर्षं मानते है. कों आंखकी पक्र (परु) से कालका 
माप बाधते ह, कोद अन्यप्रकारसे करते हं. यथा घडीयार गत सैकडकेभी ६० 
माग करते द. तथापि काल अग्राहमही रहता है. यथा~~- प्थ्वीकी परिधि २५००० 
मीर हे, विजली १ मिनट उसकी ८ वार परिमा करती हे यनि ८ संकडमे 
२५००० मीरु चरती हे; खम हजारो वषं २ मिनीरमे होजति है. सारांश 
कालक्री गहनगति हे. बाद्यगति चश्चकी, आंतरियगति मनकी विषय हे. गतिङि- 
गसे काठका अनुमान बुद्धिम होता हे, इस रीतिसे कालिक माप अनुमानके अंतरगतः 
हे. कोईक गति, चक्षुका विषय होनेसे काको प्रत्यक्षमं मानठेता हे 

पारा, गरमी इत्यादिकेद्वारा जो माप ह वे परीक्षित्याक्िजन्य होनेसे अनु- 
मानके अंतरगत मानेजति है 

उपरोक्त प्रत्यक्षादि १२ वा १४ प्रमार्णोमें जं मतभेद हे उपकी चचाकी यहां 
अपेक्षा नहीं हे. पंदरवां अनुभवप्रमाणभी मानाजाता हे; परंतु जन्य होनेसे प्रमाण 
नष्टीभी मानते; तथापि जिस माव जिस प्रकार बोह स्वतःप्रमाण ह उसं भाव उस 
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्रकारको विचारं .तो भेदग्रहणप्रकारीस्वरूप. अनुभवो प्रमाण मानसकते ह. बस. मँ 
इसका विस्तार हे 

उपर १५ प्रमाण कहे वे यथाथेज्ञानक़ जनक होनेसे प्रमाणदहं. जो अय- 
थाथ॑ज्ञानफे जनक हों तो अप्रमाके जनक होनेसे अप्रमाण हं. अर्थात जितने प्र 
मके मेद वा प्रमाण हं उतनेही अप्रमाके भेद ओर अथार्थज्ञानके जनक अप्रमाण 
ह; एसे जानके यथायोग्य योज केनाचादहिये ॥ ६२ । ६३ ॥ 

सृष्टिनियमके अनुकरूर जो बुद्धिका उपयोग उसे युक्ति कहते ह ॥ ६४ ॥ 
यथा कोहं कहे के दूधका जो ददी होता हे सो नवीन बनता हे क्योकि दृधमें दही 
वाखा खटास नहीं होता ओर अन्य गुण वृधसे अन्यप्रकारके होते ह. तव यह्‌ 
कहाजाय के “उपादेय, उपादानवत्‌ होता है" (३०२ देखो) इसख्यि दही अपने 
उपादानं ८ दृध + छाज वगेरे ) से अन्य नवीन नहीं हे. एसे खष्टिनियमका कथन 
करके अयुक्तकी समीक्षा वा सयुक्तकी सिद्धि करनेका नाम युक्ति हे ॥ ६५ ॥ 

अभावसे भावरुप वस्तु नहीं बनती (२८७), जब कुछ हो तबही कुछ फारम 

बनता हे (२८५), इसखिये उपादेयवत्‌ उपादान, एसा कथन युक्ति वा युक्त 
हे. दूध चांदीद्वारा वा छाकछछके मिश्रणसे वा ठंडीद्वारा वा अन्य कारणसे पूव॑के 
रसायणीय्षयोगका परितन होके अन्य प्रकारसे रसायर्णायसंयोग होता हे-सो 
दही हे. अथत वतमान दीम जो गुणदहँवानजो मेटरदहेसो गुणवा मेरर दही 
वन्ेके पूर्व क्षणम विद्यमान हुये वा थे उनका परिणाम-उपादेय दही हे. किंवा जेसे 
कोर यह कटे ८ के दो, एक होजात हं ?' जेसे कि जर्के दो कतरे मिरुके एक 
होजाते ह ८ वा प्रतििज, निवरूप होजाता हे वा कती-मोक्ता जो जीव बोह ओर 
अकर्ता--अमोक्ता जो बह्म सो यह दोनो एक होजाति ह. अथवा एक, दो होजाते 
हं जेसेके एेक जलफे विभाग होते ह. वा एक शक्ति वा एक ब्रह्म नानारुप होजाति 
हं. ) उसे निषेधमं यू कहे ८८ कि आपका कथन मंतव्य वदतोव्याघात दोषवा 
होनेसे असमीचीन हे ', तो यहां उत्तरपक्षीने बुद्धिका उपयोग सृष्टिनियमानुकूक 
छया हे, एसा करगे अथौत युक्तिसे निषेध किया हे; क्योंकि. एक, कमी दो जर 
दो, कभी एक नही होते ८ यह खृष्टिनियम आगे वांचोगे ); इस नियमको मनम 
रखके यह्‌ कहा कि दोएकं होजाना वा एकदो होजाना, व्याघात हे ( असत्‌ हे ) 
कयो ॐ .आपहीः दो हके -एक वा एकर कफे अनेक संज्ञा देते हो. युक्ति स्वयं कोर 
प्रमाण नहीं हे कितु निणंय होनेकी एक शेरी हे ॥ ६५॥ 
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साध्य ८ जो सिद्ध करना हे सो. यथा बि ) के अभावसे साधनः (पतिर्बिब) 
के अमावका आरोप करना तकं कहाता हे ॥ ६६॥ जेसे कि किसी स्थम कोका ` 
परतिर्थिब जानपडे, उससे उसके परोक्षविवक्रा अपरोक्ष जैसा अनुमान दोजाता हे, 
वादि कटे कि विव कहीमी नहीं हे, तव सिद्धांति कटै के तिव ( साध्य) नहींहे 
तो यह प्रतिबिबभी नदीं हे. एसे आरोपका नाम तकं हे ॥ ६७ ॥ वा जो परबतमं 
परोक्ष अभि नहीं हे, तो यह दरयवस्तु धूमम नहीं है, एसे आरोपका नाम तके 
है; अर्थात वादि, प्रतिवादिको जो अनिष्ट उसको रजु करना. जेसे के प्रतिरिव ओर 
धूमतो वादि मानता हे परंतु निब ओरं अभि होनेसे इनकार करता हे. परंतु विंवके 
विना प्रतिनिव ओर अभिकरे विना धूम नदीं होता; इसखथ्यि बिव ओर अभिका अ- 
भाव बताना अनिष्ट होपडता हे. एसे उपयोगको तकं कहते है. तक यह कोर प्र 
माण नहींहेकितुजो स्त्यदी तो स्वपश्षके रक्षण विषे उपयोगी हे. अन्यथा खु- 
शक--राब्दमात्र होनेसे वा छलसुप हो तो त्याज्य हे. युक्ति ओर तकम जो सहेज 
अंतर हे वोह उदाहरणांसे स्पष्ट होजाता हे ॥ ६७ ॥ 

सृ्टिम जो वतव ( स्थिति ) पूर्ववत्‌ अथौत जैसा भूतम था वेसा वत्तैमानमें 
हे ओर वेसादही भविप्यम होगा, एसा जो वतन उसे नैसर्गिकनियम वा सृष्टिनियम 
कहते हं ॥ ६८ ॥ जेसेकि “ संसारम निष्फल वस्तु नदीं होती ". “ संयोगके 
विना काये नीं बनता '. ^° तत््वका स्वरुप नहीं बदलता '”. इत्यादि पूववत्‌ विष्यः 
हँ; अतः यह नियम है. इनकी सिद्धि आगे वांचोगे. सू. २ रम इसका बयान आचुका 
हे. यहां तौ सामभ्री प्रसंगवद् पुनः कटा हे ॥ ६८ ॥ 

वेज्ञानिकन्ञान-- करई अनुभवाका एकत्र होना. यथा आंब वृक्षसे नीच गि- 
रता हे यह ज्ञान विज्ञान नही; किंतु गुरुत्वाकषेणके नियमसे यह अवस्था होती हे, 
एसे ज्ञानका नाम वेक्ञानिकनज्ञान हे. शब्द सुनना यई वेक्ञानिकन्ञान नही; परंतु सु-. 
नेसे पूवे, वायुमंडरमे एक विशेष क्रिया हुई हे, यह ज्ञान साई॑रिफिकक्ञन हे. 

साईसका काम-अनुम्वोको गठित करना यने भिननप्रकारके संवर्धोको स्था- 
पन करना. दसजिये एक साई सकरी जघे कईं सादईंस पेदा होजाती है. 

गणित-(ल+न) (रकु-न) = (कनं ) यह्‌ नियम अरलहे. इन 
संब॑धाको हम नहीं जानते तोभी स्थिर रेैगे | 

. गणितसे उतरके जो सांस आती हे बोह भोतिकविज्ञान हे-“यह विज्ञान भ्रा- 

कृत पदाथंकी दष्टिसे समक्चनेका प्रयत्न करताः हे. इसका काम हे के पक्तिके स~ 


रीरधो गिरि ग  । 


धर्मे अनुगत. नियमोका वणेन करे. यथा-८ १ ) प्रङृतिका प्रत्येक माग .दृसरे भा- 
गोको अपनी तरफ सचता हे, (२) प्रकाश्चकी किरणें सीधी ककीरमं क्रिया करती 
टे, (३) हल्का, भारीके उपर आता हे. यथा पारा, घी--दूध मिरानेपर पारा नीचे, 
इसपर दूध, उसपर घी अवेगा. भोतिकमें प्रकृतिकी आवदयकता हे, उसके जाति- 
भेदकी आवद्यकता नहीं होती. 

रसायन-जो साईस प्रकृतिके जातिभेदोंके नीवपरही स्थापित कीजाती हे 
वोह रसायन कैमिष्टरी) हे. इसका विषय, भिन्नभिन्न प्रकृतिओंका संयोग ओर वियोग 
हे. यथा स. हा. से जल बनाना ओर उनक्रो जुदा निकास्देना. जो मूर प्रकृति एक 
प्रकारकी होती तो भोतिकीकाही होना संभव था. रसायनविया नहीं होसकतीथी. 

पुप्षरका प्रथकूकरण करके तर्त्वोका ज्ञान करसकते हं परंतु उन त्वसि वेसा 
वना नहीं सक्ते. बनावट प्रकृतिके हाथमे हे; क्योकि पुप्पमे एक ओरभी नियम 
हे ओर वोह जीवन है.-यह दृसरेका विच्छेद करके उसेभी अपना अंग बनारेता 
हे याने बृद्धिकी शक्ति हे. इसलिये जीवनका वणेन किसी ओर सादईंसका काम हे. 
जीवनका प्रकाञ्च वनस्पति भर जतुओमं होता हे. 

मनुप्यभी अन्य पञ्ुओंके समान जानवरही हे अथात अंतुविच्याका विषय 
हे परंतु शरीरसे अतिरिक्त मनुप्यभ एक मन दहे जो मनुप्यक्रा एक विशेष चिन्ह 
हे. इसके समञ्चनेकेडिये एक विशेष सादईंसकी अपेक्षा है. वोह साहस मनोविज्ञान 
हे. इसके काम, इसकी शक्ति, इनका संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान केषे होता हे, अनुमान, 
चितन, युखी--दखी टोनेकी क्रिया, करियाकी इच्छाको रोकनेकी रीति क्याहे? 
इन सब बातोका समाधान, मनोविज्ञान करसकता हे. इस सारसके साथ न्याय, 
आचार ओर सौँन्दयवि्याका विशेष संबंध हे. न्यायादि तीनों साक्् नहीं ह क्योंकि 
इनका काम अनुभवाका गठित करना नदीं हे कितु आद्ोका समालोचनं करना हे. 

मनोविज्ञान बताता हे कि हयम किसपरकार अनुमान करते ह. न्याय ब- 
ताता हे कि किसप्रकार अनुमान करना चाहिये. मनोविन्ञान बताताहे किं हम 
किसप्रकार क्रिया , करते हँ, अच्छे-वुरेका भेद इसकी दृ्टिमे गरव नहीं रखता. 
इसके विरुद्ध आचारा बताता हे याने अच्छे--वुरेका भेद बताना इसका मुख्य 
उदेशच हे. मनोविज्ञान कहता हे कि कब किसको सुन्दर वा कुरुप कहके प्रसन्न हौ 
वा घृणा करं. सौँबयोविज्ञान बताता हे कि इसमे आदश क्या हे भर किन रक्षणोसे 
सुरु वा कुरव कं । 
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अस्रामान्य सास, सामाजिकशाख है जो समाजोकी ` मानसिक अवसाकी 
ओर एक समाजको अपनी वृद्धि वासते किनकरिन जवद्यार्ओंमेंसे गुजरना पडता हे 
यह बताता हे 

 गगिततको इन वातांसे संबंध नहीं हे कि प्रकृति हे वा नहीं जोर वोह एक 

प्रकारकी है वा अनेक प्रकारकफी है, भोतिक, रसायण, जीवन क्या. '' क्योकि इसका 
काम प्रकरृतिर्ओका संयोग ओरं विच्छेद है. 

सारस पैर कुछ फएञ कररेती हे; पीछे इस नौीवपर इमारत खडी करखेती हे. 
यथा प्रक्रृतिके भका वणेन करने समय कोहं पूेकरि प्रकृति क्या? तो भौतिकी 
सादईस उत्तर देगी कि प्रकृतिकी दसि सिद्ध करना मेरा काम नहीं हे, मे अपना काम 
प्रकृतिकी दसिकरो फञ करके आरंभ करती ह. मनोविज्ञान हमारे मनकी अवस्था 
वयान करेगा, जो उससे मनकी हस्तिका प्रमाण ओर उसका स्वरुप पृष्ठं तो यह्‌ 
सारस कदटेगी कि इनका उत्तर देना इसका काम नहीं हे. दरकोई सादस अपने मूक 
माने हुये नियमोकी समीक्षा नदीं करती 

इन दोन बातोमे तकं, सादईससे जुदा है. तकंका यह्‌ काम नही हे फ 


जगतको एक विशिष्टदटिसे देखे वा अनुसंधानकैल्यि एक अनुसंधानको चुन 
लवे, प्रत्युत इसका काम तमाम ज्ञानौको संगटित करना हे. एक साईस दूस साईै- 
सोके सवधम :निप्यक्ष होसकती टे; परंतु फिलोसफी किसी सदसके परिणामके सं- 
वंधमं निप्यक्षः नदीं दोसकती. तकेका काम हे फि यदि कोद दो सास विरुद्ध प- 
रिणार्मोपर पह चती हो तो दोनौकी प्रतिज्ञाजौकी परीक्षा करे जोर उनके क्षगडोका 
निणेय करे. तकंका दूसरा यह काम हे किं जिन नियर्मोपर साश्स खडी हो उन 
नियमांकीभी परीक्षा करे. 

तकैमे मनोविज्ञान; न्याय, साचार ओर सोन्दयेभी शामिक करल्ियाजाता हे, 
परंतु वोह साधारण गोखचारमे होता हे; क्यों क्ति तके ती इनके नियममोकोमी निरी- 
क्षण करे, यह उसका काम हे 

` युक्ति-युक्तिका काम तकैवत्‌ है; क्यो के उभयसंगी हें. परंतु इतना अतर 

हे कि तकैतो दर्शोको ठेकेभी अपना काम करती हे ओर युक्ति नैसर्गिकनियः ` 
मोको केके अपना काम बनाती हे. उदाहरण 

भतिसा - यह सब. चेतनका परिणाम हे £. ( तकं ) जडदसेनसे एसा नदी. 
( योक्तिकः ): उपादान उषदियथत्‌, यहः खष्टिमियम हे; अतः एसा नहीं ॥ परविह्ञा-- 


२९.५४ |ॐ ततत्वदशेन ॥ 


सब जडका परिणाम वा पुंज हे ! (तकं ) ज्ञानदशेन याने चेतन होनेसे एसा नहीं. 
( यो. › पूर्वत ॥ प्र.-सव मिथ्या हे. ( तर्क ) तुम्हारा कथनभी मिथ्या होनेसे मा- 
न्य नहीं. ( यो. ) उसका ज्ञाता उस ्ञेयसे जुदा होनेसे एसा नहीं. प्र.-एक अ-. 
दवैतही. ( तक ) साधक अन्य होनेसे नही, ८ यौ. ) निष्फरुतवके अभावसे एसा 
नहीं. इ. ॥ ६८ ॥ 

यहांतक प्रमाके साघन ओर उपयोगी मेद्‌ कटे गये. अव आगे सूत्र ७६ 
तक अप्रमाके भेद कैग, ताके शोधक जिज्ञासु उनसे बचक्रे निर्णय करे, पुरक- 
तकं, व्यथेयुक्ति ओर अप्रमामं न फंसे. | 

योग्यसंवेध अजन्य बाधित अयथाथंज्ञान ॥ ६९ (अप्रमा ) ॥ प्रतिरव 
अभावजन्य वत्‌ ॥ ७० ॥ अतद्बुद्धि मज्ञान ( विभ्रम ) ॥७१ ॥ स्थाणु 
पुरुषन्ञान वत्‌ ॥ ७२ ॥ पूरवत्तिर नरह सो अध्य्रास ॥ ७२ ( अनुत्तर ) ॥ 
मृगजल ओर स्वप्न वत्‌ ॥ ७४ ॥ अयथाथे अनुमानका जनक हेत्वाभास 
॥ ७५ ( हेत्वाभास ॥ वन धूम वत्‌ ॥ ७६॥ 

वृत्ति-योग्यसंबंध (सू. ४९ रक्षण दिये हं ) से अजन्य अथात जो प्रतीति 
अयोग्यसंब॑धसे जन्य हो ओर परिक्षा करनेपर उसका बाध हीजाता हो याने निष्फ 
्रवृत्तिकी जनक हुं हो एसी प्रतीति अर्थात एसा ज्ञान ( प्रमासे भिन्न प्रकारका ) 
अयथाथज्ञान कदहाता हे. इसेही अप्रमा कहते ह ॥ ६९ ॥ जेसे कोई अजान 
( प्रकाशवियासे नावाकिफ ) प्रतिर्बिवको देखके यह के वा मानँ किं यह्‌ प्रति- 
चिब अभावसे जन्य हे क्योकि इसका उपादान कोर नहीं जान पडता,' इसखियि 
अकसमात अभावसे उन्न हुवा हे. उसका “* अभावजन्य ›' यह्‌ ज्ञान ( परिक्षा 
होनेपर ) बाधित है, अयथाथ हे; इसखियि अप्रमा हे. क्यों वोह भावरुप किरणे 
उत्यन्न हुवा हे ॥ ७० ॥ रज्जुर सपे, सीपीमे चांदीरुप जो ज्ञान सोभी अप्रमा ह; 
क्योंकि जव उसकी परिक्षा वा निदृत्ति होती हे तब जिस भाव-जिस प्रकारका जा- 
ना था वेसे भाव--वेसे प्रकारवारा अथं वा उसका ज्ञान नदीं होता किंतु जन्य प्र 
कार--अन्य भाववाख (रज्जु, सीपी ओर उनका ज्ञान एसे › होता हे. स्थाणुपुरूष 
जर स्वप्नखष्टिभी अप्रमामें गिनेजाते हँ. (विवेचन अगे वांचोगे ). अपरमाके कित- 
नेही मेद हे. अथे, ज्ञान, संसम॑ज, असंसगैज, भ्रम, अध्याप्त, हेलामास, निश्चित, : 
सशय, विप्रिय, अन्यथा, विरक्षण, अयथाथंस्मरति, वशात कल्पन, इत्यादि, पूवा 
ध्याय्मे वणन हुवा है, कुछ जागे वांचोगे. यां तो ३ भेद जनात हं ॥ ७०॥ ` > 
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जिसम जिसकी बुद्धि नदो किंतु उससे अन्यथा हो उसे अमज्ञान कहते हं 
॥ ७१ ॥ जेसेके अज्ञानादिवश्च स्थाणुमे स्थाणुबुद्धि न हो किंतु यह चोर वा कोई 
भादमी हे एपी बुद्धि होजाना, इसको भ्रमज्ञान कतं हं ॥ ७२ ॥ यहां इस 
ज्ञाना विषय अथेशून्य हे याने वहां पुरूष हेदी नहीं किंतु अज्ञानादिवशच पुरुष, 
इस नामरूपक्रा कल्पन होगया है. इसलिये इसको ज्ञानाध्यासमी कहते हँ. अयौ- 
ध्यास नहीं ( विशेष अ. १ मे ओर बस. के अंतमं वर्णन हे) ॥ ७२॥ 

जो अपनी प्रतीतिमे पूवे ओर प्रतीतिकरे उत्तरकाल्मे न हो उसे अध्यास क- 
हते हे ॥७३॥ जेसे के गृगजरु ओर स्वप्रसृष्टि अपने पूवं ओर उत्तरकारमे नदीं होते 
ओर वक्तमानमे सत्यरुपसे जानपडते हं, इसखिये उनकी अध्यास संज्ञा हे ॥ ७४ ॥ 
दून उभय उदाहरणम अथोध्यास ओर ज्ञानाध्यास दोनो हं. मृगजलर प्रसगमं श- 
रीरके अदर शेषा ( ईेथर ) का जङरूप परिणाम हुवा हे ओर स्वप्रके नामरूप पूरव 
सेस्कारानुसार शेषाके परिणाम हथ ह. वे जित भाव जिस प्रकारवारे ह वेसे भाव 
वेसे प्रकारमे नहीं जानपडते किंतु अन्य भाव अन्य प्रकारवाङे जानपडते है इस- 
स्यि, तथा पूरवोत्तरम वेसे नदीं होते इसण्यि, उनकी अथोध्याससंज्ञा हे भर उ- 
नके ज्ञानकी ज्ञानाध्याससंज्ञा हे. स्फटकका जियापुष्पके साथ संध हो तो स्फटक 
लार जानपडतां हे. यहां स्फटक लाक, यह्‌ अथौध्यास हे क्योकि कार अर्थं वहां 
हे. संसं दोष॑से कुटुमकी कारी उसमे जानपडती हे. ओर यह ज्ञान यथार्थं नदीं हे, 
ईसथ्यि इसे क्ञानाध्यास (्रमक्ञान ) कहते ह. आसमा-मनासमाका ओर जडचेतनकर 
धर्मोका परस्परम अध्यास होजाता हे. यह अध्यास कही अज्ञानादि सामभ्रीसे संस- 
गाध्यास ८ अन्योऽन्याध्यास ) रूप होता हे, ओर कर्म अतेसगैरप होता हे ८ व- 
स्तुतः दोके विना अनुखत्ति होनेसे संसगोध्यासही सिद्ध' होता दे. यथा आकाश्च 
नीरा यह संसगोध्यास सिद्ध होगा ). अज्ञान, भ्रम, अध्यास, मूर ओर संशय 
इनका सक्षपमं अतर.--- ` 

( १ ) अज्ञान, अपनी हयातीमं विषय होभी जाता हे ओर नहीभी होता. 
(२ ) अम, अध्यास ओर भूर अपनी हयातीमे विषय नहीं हते किंतु निदृषि 
पीेदी भूत प्रत्ययसे मानेजाते ह.. ( ३ › जहां पूवं ज्ञात, अज्ञात हो वहां भू- 
का प्रयोग होता है. (४ ) पूवम विरेषरुपपे ज्ञात न हो वहां अम वा अध्यासका 
प्रयोग होता हे. (५) संक्षय प्रसंगे एक माग प्रमाका दूसरा अ्रमाका भाग होता 


हे. ओर कही उभय भाग अपरमाके होते हैः जेसे डोरी षा सप शसम डोरी भाग 
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प्रमाका हे, सपं ब्रा जरुधारा; यहं उमय भाग अप्रमके ह. ८ ६ › जहां अविदां 
८ दूषितवृत्ति )का इथर ( शेषा )के आकार (रप आत्मक) परिणाम होजवे ओर दू- 
षितवृक्तिका तदूज्ञानाकार परिणाम हो वहां अध्याससंज्ञा हे. (७ ) जहां दूषितवू- 
सिका ज्ञानस्वरूप परिणाम हो ( कोहं प्रकारका अथे न होनेसे ) अर्थाकाररुप परि+ 
णाम न हो वहां ज्ञानाध्यास ( चम) का प्रयोग हे. (८) जसे सरग, रज्जु 
` सपं वगेरे प्रसंगमें कीं ज्ञानाध्यास, कहीं ज्ञानाध्यास ओर अथौध्यासभी होता हे. 
संसगोध्यासमे अथअध्यास अवद्य होता हे. ८ ९ ) जिसने अंतरमे अनिच्छति 
छंबी ओर दीपकके प्रकाशका तथा वक्ष्यमाण (अ. ४ ) ददयपरिमाण दशनका, 
निणेय किया होगा वोह विवेकी अ्थाध्यास जर ज्ञानाध्यासके भेदको जानसकताटे 
(दसका विवेचन मूलम; बस. मे, मू. म जर अ. १ तथा रे मंभी हे) ॥७४॥ 
साध्यके साथ व्यमिचाररहित जो सहचारी हो उस साध्यका जो साधक, 
उसे हेतु ( ङिग--व्याप्य ) कहते हे. जो हेतुरुपमे न हो ओर हेतुवत्‌ भासे उसे 
हेतामास कहते हे. ८ इसके ओरमी रक्षण हँ ) अथात्‌ जिसद्वारा खोर ( अय- 
थाथ ) अनुमान होजवि सो हेत्वाभास कहाता हे. ॥ ७५ ॥ जेसे गामके पास बनी 
हो वहां गामकी धूवां वृक्षों रुकाजाती हे ओर उधैवायु होनेपर उधटिगभी होती 
हे, उसको पथाद्‌ देखके बनीमें अग्नि होनेका अनुमान करके बनीमे आता हे जोर 
वहां अग्नि नहीं होती. यहां बोह धूम देताभासरूप है. इसप्रकार अनेक प्रसं 
गमे खोट अनुमान होजाता हे ॥ ७६॥ सरद ऋतु विषे बनीमें धूमसको धुम मानके 
अग्निका अनुमान होजाता हे यह हेत्वाभास है. कमी चतुर मासेमे--बनीमं अग्नि 
हे उसकी धूम दृक्षोमें पसरी हुई होती हे, उधीडग नदीं होती; अतः उसको सहचारी 
हुयेमी भूमस जानके अग्नि होनेका अनुमान नदीं होता. यह निरुद्ध हेत्वाभास 
हेत्वामास अनेक प्रकारके होते हं; यथा अनेकांतिक, विरुद्ध, सतमरतिपक्ष. 
बाधित, ओर असिद्ध तथा निरुद्ध. पुनः उनकी शाखाके मेद्‌ हे; यथा साधारणादि, 
अनेक अवांतरभेद- ह. इनका व्रणंन अ. १ मे न्याय, वेशेषिकमतमें तथा बस. म॑ 
किया हे ओर मूरमेभी है. विशेष उपयोगी न होनेसे यहां नहीं छ्खा हे ॥७६॥ 
वक्ष्यमाण सुत्रकी परिभाषा, 
( १ ) प्रमा~ज्ञानखरुप चेतन. ( प्रकाशाधिकरण वांचो ), व्यवहारमें यथाथ, 
ज्ञान वा `अबाधित ज्ञानको प्रमा कहते ह (२).इस ज्ञानके विषयको अमेय कवे 
द, ( ३ ) भिस साधन करके वाधि श्रान हो उसे करणु. ( भमाणः). कते हः 
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जेसे केः देद्विथ; मन, वा विषय विषयी (प्रमाती ) का योग्यसंब॑धका नामः परमाणं हे. 
(४) दुसरेकी अपेक्षा विना जो अंतिमप्रमाणके ज्ञानं होनेमे आपी साधनरूपः 
हो उसे स्वतःप्रमाण कहते ह. यथा मन ओर आलमकरे संबंध तथा उनके 
मेदगरहण होनेमें ज्ञानस्वरुप-चेतन स्वतःप्रमाणरूप हे. ८५ ) इंद्रिय, मनद्रारा 
विषय--विषयीके योग्यसबंधजन्य जो ज्ञान उपे प्रत्यक्षज्ञानं ८ भरमतिप्रमा ) 
कहते है. ( £ ) जीवक्रो प्रमाताचेतन, जीवत्रृत्तिको प्रमाणचेतन ओर प्रमेयउप- 
हितचेतनको प्रमेयचेतन कहते हँ. (७) जो मन, इद्धिय ओर सनिकषे अथात 
पूर्वोक्तन्ञानग्राहकसामग्रीसे इतरसामग्री, ज्ञान होनेमं साधन हो उसे परतःप्रमाण 
कहते हं. जेसे के व्यातिज्ञान वा व्याप्यज्ञान जो हे सो अनुमान करनेकी सामभ्री 
हे उपे परतःप्रमाण कहते ह (विशेष वस. गत परतःप्रमाण, खतःप्रमाण ओर स्वतो 
अह प्रसंणम तथा मूपं हे ). इस परिमा रिषछनैसे कोर विषय की भिदि (परि- 
भाष करट हुम विष्रयक्री सिद्धि) हदोगरंदहो वा कीगद हे एता नदीं जान्ना चा- 
दिये; सजित वक्ष्यमाण सूत्रौका अथै समक्षम आवे इसख्यि छ्खिी हे. 

पमाका निषेध नहीं ॥ ७७ ॥ ( प्रमा ) ॥-उसका प्रमेय होजानेसे ॥ 
७८ ॥ करणक्रामी ॥ ७९ (ममेय) ॥ संप विना ज्ञान न होनेसे॥ ८० ॥ 
स्वतःपरमागकरी प्रपा नर्द ॥ ८१ ( स्वतः) ॥ अनवस्थासे ॥ ८२ ॥ 
परतः तद्वत्‌ अर्ह ॥ ८३ ( परतः ) ॥ सपेक्च हानेसे ॥ ८४ ॥ ओर उसका 
विषय हानेसे ॥ ८५ ॥ करण अपना करण नही ॥ ८६& (करण ) ॥ अन- 
वस्या ओर असिद्धिसे ॥ ८७ ॥ तद्त्‌ भरमेयभी ॥ ८८ ( अकरण ) ॥ 

अथे-- प्रमां याने ज्ञानस्वरुपका निषेध - खंडन नही होसकता ॥ ७७ ॥ 
क्योकि खंडन, उसका प्रमेय होजाता हे ॥ ७८ ॥ याने खंडनमंडनकी साक्षी उ 
सीसे मिलती दे. रुप अपने प्रकाङकका खंडन नदी करसकता; किंतु उसकी सि 
द्विम अन्यथा सहकारी हे; क्योंकि रुपकी सिद्धि प्रकाडसे होती हे. आर सुप ज्ञान 
होनेसे प्रकाश सिद्धिम उतेजन मिक्ता हे. जो प्रमा किसीका प्रमेय मानै तो अन- 
वस्था चकेगी. जो वोह स्वतप्रमाण नदो तो प्रमेय होनेते अनयखा चक्ेगी वा 
अप्रमाण होनेसे अमान्य ठेरेगा; अतः प्रमाका निषेध नहीं होता, क्योकि वोह परि- 
शेषे स्वरयपरकाश स्वतःप्रमाणरूप सिद्ध हीता हेः ` 

` ` चेतन अर्थात ज्ञानस्वरुपकीः अनुत्पत्तिः अ. १ चिदजिद्पिेकमे कटी रई हे. 

अंब जो ज्ञानस्वरुपः प्रमाकी क्षणिक ` मारन: तो' तिसक्रा समकाटीन प्रमेय न . दोसकनेसेः 
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प्रमेयकी सिद्धि.-न होगी. जो प्रमाका नान्न होना म्न. तो जिसका नारः विषय ही 
सो भरमा मन्ना होगा. जो नाशी सिद्धि अनुमानसे मान तो जिसका अनुमान ` 
विषय दे, सो प्रमा होगा. प्रमाका अभाव किसीने नहीं देखा; अतः उसके अभा- 
वकी सिद्धिम कोहं व्याप्ति नदीं मिरुती. बारूषनसे रके सरीर त्याग पर्म॑त सरीरका 
रुपांतर होता हे प्रमाक्रा नहीं, किंतु प्रमात्वविरिष्टप्रमा ८ ज्ञानस्वरूपचेतन › स- 
मान रहता हे. अपनी उत्पत्ति वा नाश किसीनेभी देखी नदीं; जो अनुमानसे मा- 
नो तो जिसमे अनुमान विषय हवा सो प्रमा मान्ना. होगा. तन, मन, मगज ओर 
दद्रियोके जितने सशब्दः वा अशब्द व्यापार होते हँ ( यथा महु, सुने संशय हे, 
प्रकाश वा तमको मं जानुं हुं, अज्ञान, ज्ञान, तिपुरीमात्र, खंडन; मेडन, अमाव, 
दूल्य, भेद, अभेद, जाति ) मंदुःखी युखी, इत्यादि) यह सब जिसमं म्रहण होते ह 
सो प्रमा हे. प्रमाका ्यवहार्‌ तन, मन, इंद्रियद्रारा जानपडनेसे उनके समान उ- 
सकी उस्पात्ति--नासि नहीं मानसकते; क्या कि हमेरो सम रहना अनुभवाजाता है. 
जो परिणामी-रपांतर होनेवाला जानपडता तो उत्पति-नाशकी कल्पना करस्ते; परंतु 
एसा नहीं हे; अतःपरमाक्रा निषेध नहीं हे ॥ (विशेष विस्तार मूलम, अ. १ मे, वस.म, 
भू. मे हे) ॥७८॥ ओर ज्ञानक साधन (मन, इंद्रिय, संबंध)काभी निषेध नदीं होसकता 
॥७९॥ क्यों फ विषय-विषयीका सननिकषंरप जो संबंध याने करण, उसके विना ज्ञान 
नहीं होता, इसख्यि करणकाभी निपध नहीं हे ॥८०॥ करण (मन-दृद्िय, विषय- 
विषथीकासंवंध ›) सादि सांत द्योते द तथापि उनके विना ज्ञानग्यवहार नदीं हो- 
सकता ॥८०॥ जो खतःप्रमाणरूप हो उसका प्रमाण नहीं होसकता ॥ ८१) क्यो 
जो प्रमाणका प्रमाण मानें तो अनवस्थाद्‌ष याता हे ॥ ८२ ॥ ज्ञानका ज्ञान, ज्ञा- 
नको ज्ञान ओर ज्ञानम ज्ञान नदी होता, इसख्यि ° यह घट ', (म जानतां", 
°. यह यंदहैवा युं नदीं एसा संशय, दृम्भेशन * इत्यादि वरपिजक्रा मिप ज्ञानघ्वर- | 
पमं अरहण होता हे उसको खतःप्रमाणष्ठशूष मानना पडता हे ॥ ८२॥ मिसे "परतः 
व्रमाण कते ह वोह खतःप्रमाण जेसा नदीं हे ॥ ८३ ॥ क्योकि उसको खतमप- 
माणकी अवेक्षा होती हे ॥ ८४ ॥ ओर खतःप्रमाणका विषय दोजाता हे ॥ ८५॥ 
परंतु सूर्यकेप्रकाशसमान खतःको परतःकी अपेक्षा नहीं होती ओर न परतःका विषय 
होता टे; इसखिये परतःप्रमाण खतःवत्‌ नदीं हे ॥ | 

यहा अभि दोनी चाहिये क्यों पूवां ह. इस अनुमानमे अभ्नि ओर धूमके 
सह चयकाज्ञान ( व्यािज्ञान ) ओर धूम्रा ज्ञान होवे तोही अभिका अनुमान द्ये, 
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अन्यथा नहीं; अतः यह अनुमान परतः हे क्योक्षि खतःकी अपेक्षा विना नहीं हवा 
हे, ओर पुनः सो अनुमान खतःका विषय होता हे. इसीप्रकार शब्दप्रमाण, उप- 
मानप्रमाण, अर्थाीपत्तिप्रमाण ओर अमावप्रमाण वास्ते योजङेना. इन सबको खतः- 
की अपेक्षा हे ओर खतःके विषय होते ह ॥ ८५ ॥ करण ( प्रमाण ) अपना कर्‌- 
ण ( अपने ज्ञानका साधन ) नहीं होता ॥ ८६ ॥ क्योकि इसकी असिद्धि हे ओर 
यदि माने तो करणक्रा करण पुनः उस करणका करण, एसे अनवस्था चकेगी परंतु 
अनवस्थादोष हे. ओर करणका करण होना न अनुभवे हे ॥ ८७ ॥ अथवा जो 
करणोको परस्परका करण मानें तो अन्योऽन्याश्रयदोष अवेगा. यथा क. प्रमाणका 
ख. ओर ख. काक. मर्नैतोया तो क. खतःप्रमाण सिद्ध दोगा. नदींतो अ- 
न्यका प्रमेय होगा. परंतु परस्परे करण सिद्ध न दोगे. इसख्यि क. का ग. आर 
ग.काघ. जरघ. काक. मानै तो चक्रिकादोषर अवेगा. इसप्रकार करण ञ- 
पना करण नहीं मानाजासकता ॥ ८७ ॥ वेसेदी प्रमेयभी अपना प्रमेय (वा करण) 
नहीं होता; क्योकि एसा मारने तो उक्तदोष आता दहे ओर न सिद्ध होता हे; क्योंकि 
प्रमाता, प्रमेय भिन्न २ होते हं, यह अगे सू. ३७५ वांचोगे ॥ ८८ ॥ 

८ इका ) जके कोड साश्री चेतन खतःप्रमाणरूप हे अथवा स्वतःप्रामाण्य- 
वाद ( प्रमात्व; अथात यथाथेत्वकी स्वतः उदत्ति ओर उस प्रमातका ज्ञान साक्ष 
स्वतः महण छना ) हे तो भ्रम ( अप्रमात्व )की अनुस्पत्ति हे अथवा भ्रमभी सा- 
क्षमे म्रहण हाना चाहिये. उसके अमावकार्मे परतः याने अनुमानका विषय नहीं 
होना चादिये, परंतु एसा नदीं होता; अतः स्वतःप्रमाण, खतोग्रह वा स्वतःप्रामा- 
ण्यकी असिद्धि हे. (उ.) साक्षी, वृत्तिके परिणामका महक हे. प्रमात्व, अप्रमाख 
यह बुद्धिवृरिके परिणाम है; बृत्ति प्रमातवाकार न हो तो प्मात्वका ओर अप्रमाला- 
कारन दहो तो अप्रमावका साक्षीमें रहण नहीं होता. प्रमा ओर अप्रमात उ- 
भये ज्ञानत्वधमं होता हे सो साक्षीमे ग्रहण होता है. मनोत दोष वा अप्रमाला- 
कार नहीं होसकती; इसरियि भ्रमका भूतप्रत्ययसे रहण होता हे. प्रमात, अप्रमा- 
त्वके प्रयोजक पदाथेकी खिति वगेरे हं, इसल्यि भम, संशय ओर नानामतमेद 
होते हवे वेसे भावे रहण होते हं. इसरिये स्वतःप्रमाणतामे दोष नदीं आता. 
इन तीनों प्रक्रिया्जोका ओर इनकी परिभाषाका विशेष विस्तार मूर ओर बस 
महे ॥-७७से ८८. तक.॥ प 


` ` अत्यन्त आपे भकग नही ॥८९"८ अनुभव )'॥ अनेकाः ओर भर 


1. # ॥ त्छदश्चेनं ५ 
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काश्य होनेसे ॥९०॥ तदत्‌ अनुमानादिभी ॥ ९१ ( परतंत्र ) ॥ प्रतीति मात्र 
आधार योग्य नहीं ॥ ९२ ( अपूर्णं ) ॥ द्विधानियमसे ॥-९२॥ मृगतृष्णिका 
वद्‌. ॥ ९४ ॥ बहुमतं यथाथेता नरहीभी ॥ ९५ ( नि्ैर ) ॥ विचित्रता 
द्‌शेनसे ॥ ९६॥ गौरव छायवका बल यथायोग्य ॥ ९७ (वर ) ॥ दोष 
ओर अदाष माने जानेसे ॥ ९८ ॥ अरपाणक्री संख्या ओर स्वरुप दृष्टि 
॥ ९९ ॥ ८ विवाद ) ॥ 
अथे-- सव प्रसंगो केवल प्रत्यक्षप्रमाण अपनी सिद्धिम आप (खयं ) प्रमा- 
णरुपमें नदीं मानाजासकता ॥ ८९ ॥ क्यांकि एकी वस्तु किसी एकको जिस प्र 
कारकी जानपडती हे वोही वस्तु दृसरेको अन्यप्रकारमे जानपडती हे (यथा 
शब्द ), ओर किसको नहीं ज्ञात होती, किसीको ज्ञात होती हे (यथा आत्मा ), 
इस प्रकार अनेकांत हे १, ओर प्र्यक्षकी साक्षी मन, हदवियोसे भिन्न किसी अन्यसे 
मिकती हे अथात दृसरेका प्रकार्य हे २. ओर जेसा मगज, इद्िय हो वेसा मान 
होता हे ३. समक्षदारको आयप्रवृि सकंष होती हे, ८ अपनेमे प्रमाण होता तो 
एसा न होता ) ४. इसप्रकार अनेकांत ओर भरकादय होनेसे प्रत्यक्ष अपने वास्त 
आप प्रमाणरूप नहीं मानाजासकता ( विशेष मूक ओर वस. म ) फतु परिक्षा 
ओर उपयोगसे उसमे प्रमाणताका प्रयोग होता हे. ॥ ९० ॥ जेसे प्रत्यक्ष अपने 
आपमे प्रमाणरूप नहीं वेसे अनुमान अनुमानकी, शब्द शब्दकी, उपमान उपमा- 
नकी, अथापत्ति अथौपत्तिकी र अभाव अभावकी सिद्धिम खयंप्रमाण नहीं माने 
जासकते; क्यांकि अनुमानादि प्रल्यक्षके अंतरगत हँ, इसलिये पू्वोक्ति तीनों, चारो 
हेतु उनको र्गते हं ॥ ९१ ॥ उपरोक्त तीनां सूत्रोका आशय यह नहीं कि 
प्रत्यक्षादिप्रमाण नहीं हं रितु उनके विषयको विवाद प्रसंगमे वक्ष्यमाण मध्यस्थ 
११९। ११४ द्वारा परिक्षा कतेन्य होती हे ओर परिक्षावत्‌ उपयोगसे उनमें प्रमाण- 
तादे, एसा जान्ना चाहिये. ८ विहेष आगेभी स्पष्ट होगा ) ॥ ८९ से ९१ तक ॥ 
जो प्रतीत होता हे सो वेसाही हे, एसे आधार रंखने योम्य नहीं होता ॥ ९२ ॥ 
क्योंकि नियम सू. ४१ अनुसार भम, अमकारमें सत्यरुपसे प्रतीत होता हे ओर 
परिक्षाकालमे पूव जेसा नहीं जानपडता ॥ ९३ ॥ जेसे के मृगतृष्णिका जलरूपे 
प्रतीत होनेपर पानी छानेजाते ह ओर पीछे अथेशयूस्य जानपडता हे. ॥ ९४॥ तथाहि 
जव प्रत्यक्षी उपर (८९) अनुसार दक्षा हे तो प्रतीतिमात्रकेल्यि तो क्या कना 
ह; अतः उसे परिक्षा ओर उपयोगके विना नहीं मानना चाहिये ( बस, १९३ । 
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१९४ भी देखो ) ॥ ९४ ॥ मानव मंडल्का अधिक मोग भावनामात्र वा रदी 
मात्रे. जिसको मानता हो वोह यथाथेदी हे, एसा नियम नहीं हे ॥ ९५ ॥ 
क्योके मानवमेडलमं भावना ओर संस्कारों की विचित्रता देखते हं ॥९५॥ उपादान 
विना अर्थात अभावसे भावरूप पदार्थकी उत्पत्ति, विशेषभाग मानता हे ( इरानी, 
याहूदि, किरानी ओर कुरानी संसारपर ध्यान दीजे* ) जो के असंभव हे. इसीप्र- 
कार अन्य दाखठे मिरूते हं ॥ ९६ ॥ गौरव ८ ज्यादा-विस्तार ) ओर लाघव 
( संक्षप--थोडा ) का वर यथायोग्य स्याजता हे. अथौत कभी कहीं राघवके 
ओर कभी कही गोरवके बकरा स्वीकार दोता दहे ॥ ९८ ॥ क्या दोष, अप्‌- 
वाद ओर अदोष उभयम प्राप्त होते हं याने मानेजति हं ॥ ९७ ॥ दो प्रमाणसे 
निर्वाह हो तोमी पांच, छ माना गोरवदोष हे. एकी मान्ना परतु उससे निवह 
नहो तो छाधवतादोष हे. इतना रघुवाक्य कहना कि अन्यके विना उसका 
आशय ज्ञातन हो वहां छाघवता दोष हे. अन्यकी अपेक्षा विना स्वयं करसकना 
यह काघवतामूषण हे. सब मंडर्की नियम संमति हो यह्‌ गौरव भूषण हे. 
व्यवहारमे विशेष पक्ष हां तो यह गौरव भूषण है. परतु जहां नीति बर्वान हो 
वहां नीति लु होती हे तोभी यह्‌ खाघवता बरुवान हे. यह जगत एकका रुपा 
तर हे एसा तव्य सिद्ध हो तो यह छघवता मूषण दे, अन्यथा दूषित हे. इस- 
प्रकार गौरव ओर लाघवकी कल्पना वा उनके उपयोग संबेधमं यथायोग्य माना 
चाहिये ॥९4॥ प्रमाण कितने ओर उनका स्वरूप क्या, यह दोनों विषय अपनी 
अपनी द्टिसे माने गये हँ ॥ ९९ ॥ ओर इसख्यि उनमें परस्परम विवाद दे. 
यथा एक प्रत्यक्षी; दूसरा अनुमानभी, तीसरा शब्दभी, एवं कोई ६ तक मानता 
हे. को दद्वियोंको, कोर विषय विषयीके संबंधको तथा कोई ओरको प्रमाणताका 
स्वरुप देता दे. एक कहता हे कि एक प्रमाके दो भरमाण नहीं होते, दृप्रा कहता 
हेकेहोतेदै. एक कहताहेके इंद्धिय ६ हं दूसरा ५ मानता हे. तीसरा हद्रिय- 
को मनकी शक्ति कहता है, चोथा शरीरफे ज्ञानतंतु मानता दै. कों विषयौके 
भेदसे विभाग करता हे, कोट ईम्परेशन के मेदसे विभाग करता है. इसप्रकार अनेक 
पक्ष ओर विवाद हँ ( बस. ७२ से ८६ तक देखीये ). मूरमें विस्तार हे ॥९९॥ 

 " भू्मडम आसर १ अबद ७८ किरोड मनुष्य हे. उनमेसे बोद्ध ७० 
करोड, याहदी खलि ४५, मुसकमान ३५ ओर हदु २८ भोर शेष जुलवी ह. 

- एसा अठसखा गतसदीमे नां फ. ˆ ` | 
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योग्यप्रत्यक्ष व्यवहारमें मान्य ॥ १०० ( प्रत्यक्ष ) ॥ उपयोगी होनेसे 
३ १०१॥ प्रसिद्धलयाग ग्रहण पत्‌ ॥ १०२ ॥ उपमका सिगी होनेसे असु- 
मानभी ॥ १०३ ( अनुमान ) ॥ जनक जन्य वत्‌ ॥ १०४ ॥ शब्द सर्वथा 
स्वतंत्रपमाण नहीं ॥ १०५ (शब्द ) ॥ परतंत्रता ओर व्यभिचार दरशनसे 
॥ १०६ ॥ शब्दादि वत्‌ ॥ १०७॥ न सवेथा त्याज्य प्रमाण होनैसे ॥१०८ 
( अल्याग ) ओर कष्टसाध्यविषय सुखेन पराप्र होनेसे ॥ १०९ ॥ यथा ज- 
नकबोधक्रवाक्य ॥ ११०॥ ओर सदुपदेशकका ॥ १११॥ 
अथ-- निर्दोष इंदिय वा मनद्वारा निदोषि विषय ओर विषयीके योग्यसंब॑ध- 
जन्य मो ज्ञान (वा उसका विषय) सो योग्यपत्यक्च कहाता हे, सो व्यवहारमें मान्य 
हे ॥१००॥ क्योकि उपयोगी होता दे-उससे जीवनव्यवहार चरुता हे ॥१०१॥ 
जेसे कि प्रत्यक्ष होनेपर जनमंडरम सुप्रसिद्धं ठेनदेनरूप उपयोग होता हे. जो प्र 
त्यक्ष न होता तो एसा उपयोगी व्यवहार न होता ॥ १०२॥ (शं.) सू. ८९के 
विरुद्ध हे ८उ.) नहीं. क्योकि बहुधा व्यावहारीकं विषय सवेको समानगम्य 
ओर परिक्षा दीने योग्य होते ह. ओर कोईक प्रत्यक्ष विवादित होता हे, जेसे के 
शब्द. उपर प्रत्यक्ष अनुपयोगी, एसा नहीं कहा किंतु आपम्‌ प्रमाण नहीं एसा क- 
हा हे, क्योकि जन्यथाभी होता हे; इसख्यि उपयोग ओर परिक्षा यह उसमे प्रमा- 
णता कदी है; अतः दोष नहीं. तथा परोक्षविषय ओर पारमाथिकविषय विवादित- 
भी होते हं, जिनका विवेक प्रत्यकषद्रारामी करते हं; इसख्यि अकेठे प्रस्यक्षमे वा 
अनुमानादिम स्वतःप्रमाणताकां निषेध हे ( उसकी अपूर्ण॑ता आगे वांचोगे ); अतः 
विरोध नहीं आता ॥१०२॥ परतयक्षके डिंगजन्यज्ञान होनेसे योग्य अनुमानभी व्यवहा- 
स्म मान्य हे ॥१०३॥ जेसे कै अयुक व्यक्ति अपने पितासे जन्य हे. यहां जनक 
अनुमानका विषय है ॥ १०४ ॥ वोह अटकरु ८ अनुमान ) व्याध्िद्रारा होनी चा- 
हिये, मनमुखी नदीं; किंतु साध्यका साधक हेतु, व्यमिचार रहित सहचारी ओर्‌ 
अविनाभावसंब॑धवाखा होना चाये; परंतु निरुद्ध हो ( जेसे कि उपर हेखाभासमं 
कहा हे) तो वोहभी (उरगा) अनुमान हनम प्रतिर्बध होजाता हे, जेस के वनी- 
गत अभ्िकी धूवां अभिक्ी साधक नहीं होती हे. इसखिये अनुमान विचारपूवेक 
करके माननीय होताः दे ॥ १०४ ॥ 
` ` शब्द, यहः प्रत्यक्ष जेसा खतंत्रप्रमाण नहीं हे याने जो शब्दम कहा सो टीक- 
ही हे, एसी उसमे सर्वौशमे खतःपमाणता नहीं रे ॥ १०५.॥ क्योकि वक्ताके प्र- 
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त्यक्ष (उपयोग-परिक्षा) ओर श्रोताके विश्वास भाधीन होनेसे उसमे परतंत्रता पाई- 
जाती हे तथा जितने राब्द्‌ मान्य ( ईधरीयवाक्य, सवेज्ञवाक्य, आघ्वाक्य, अव्‌- 
तार वा इशदूतवाक्य, योगीवाक्य) काते ह उनमें ्यमिचार देखते हं याने एकी 

विषयमे विरोधिमत वा मतभेद वाे ह (दसखिय परिक्षा, उपयोगके जधौन हानेसे 
खतंत्र वा खतःप्माणरूप नहीं मानेजासकते ) ॥ १०६ ॥ जेसे के शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गंध, आकर्ण, गरमी, विच्युत, तम, प्रकाश्च, गुरुत्व, देश, काठ, द्रव्य 
( मूढ मेरर्‌ ), गुण, याक्ति, जाति (सामान्यप्रत्यय), भ्यक्ति, अभाव, किरण, मनः, 
जीव, पुनजेन्म, मोक्ष, ईश्वर, प्रमाण, आधार, आधेय, अज्ञान, अध्यास, ततसं- 
ख्या ( कोई १, कोई २, कोई ३, कादं ४, कोई ५, कोई २४, कोई ७२, कोर 
८० मानता हे ), गुणादि ओर गुण्यादिकासंबध, व्याप्यव्यापकरमावसंबंध जर 
तादास्म्यसंबंध इन ३४के ` स्वरुपसंबेधमं आयेप्रजाके-यूनानीप्रजाके ओर अन्यप्रजा- 
के फिलोसोफर, रीफारमरके तथा उनके मान्य म्र्थोमें मतभेद देखते हं.^ यदि राब्द 
प्रमाणक्ष होता वो मतभेद नदीं होता. इसथ्यि शब्द्‌ खयंप्रमाण नहीं ॥१ ०७४ 
जहांतक परिक्षासे सिद्ध न हो बदहांतक शब्द विश्वाससेही मान्य है यह कटा जायगा 
कारणके दृश्य पदार्थोमिं मतभेद हे तो परोक्ष जीव मोक्षादिके संब॑धमं तो क्या क- 
हना दे. इसरिग्रे शब्द स्वयंभमाण नही ॥ १०७॥ शब्दप्रमाण सवथा त्याज्यभी 
नहीं हे; क्योकि व्यवहारम पदार्थज्ञान होनेका साधन हे ॥१०७॥ तथा उसद्वारा 
दूसरेका ८ वक्ताका ) कष्टसाध्य जो अनुभव ( वा परिक्षा ) सो सुखेन याने थोडे 
प्रयाससे प्रप्त होजाता हे ॥ १०९ ॥ जेसे के पिताका ज्ञान, माताके चाब्दज्ञानसे 
होता हे इससे अन्य कोई साधन नहीं. उससे वारसे वगेरेका व्यवहार होता हे; 
अतः वोह वाक्यप्रमाण हे ॥ ११० ॥ ओर करिसीने दवाईेके गुण, नाड परिक्षा, 
रोगनिदान ओर पदार्थीकी परिक्षा अति श्रमसे की हे उसक्राः ज्ञान उस आप्तस- 
दुपदेष्टाके वाक्षयसे हमको थोडे श्रमसे होजाता हे ओर फेर उपयोगमे ठेते हं; इस- 
स्यि अनुभवी, परीक्षक, सदुपदेष्टाका वाक्य प्रमाण हे ॥ १११ ॥ यद्यपि माता 
ओर आप्तका वाक्य विश्वाससे मानाजता हे तथापि ज्ञानका साधन ओर उपयोगी 
होनेते प्रमाण हे, त्याज्य नदी. हंडी-पत्री, सेनदेन इसी शब्द प्रमाणसे होता हे 
यदि पमाणतानदहोतोनदहो. (शं. ) परलोक संबंधी परोक्ष विषमं शब्दकां 
मतभेद हे, फिजीकरु साई ( शारीरिकविया ›) ओर योगवि्यक्ति कथन अ- 


^ हाब्दादिके स्वरूपम मतमेद प्रसिद्ध है, विस्तार बस. म है. 
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तरं हे; यथा प्राण मस्तकमें (ज्मरुभमे ) रोकना. जर जीव, मोक्षं इत्यादिके स्व- 
रूपमे मतभेद हे. एप परसंगोमें क्या करना १ (उ. ) समाधान सू. ११७ मँ वा- 
चोगे ॥ १११॥ 

खाडितसे खंडन नरी ।॥ ११२ (खंडन) ॥ अभावनिपित्तादिवत्‌' ॥११३॥ 

अ.-जो उपरोक्त प्रमाण, युक्ति वा तक स्वयं खंडित (अपूर्ण) हो उससे दृसरे 
( सत्य ) विषयक्रा खंडन नीं दोसकरता अथात खंडन करनेवारे प्रमाणादिको प्र- 
थम तोलखरेना चाहिये. जो वोह स्वयं खंडित हो तो उसका खंडन, स्वीकार करनेके 
योग्य नहीं होता. ॥ ११२ ॥ जेसे के कोहं कटे करि. स॒शिउत्पत्तिमे अमावही नि- 
मित्त हे इतने कहनेते खष्टिके निमित्तकारणका निषेध नदीं होता; क्योकि नि- 
मित्तका स्वीकार है. वा जेसे कोद के कि यह जगत मिथ्या हे. अब जो यह बात 
सत्य हो तो यह मिथ्यावाक्य मिश्यात्वकीसिद्धि नहीं करसकता; क्यों क्रि यह (मन, 
बुद्धि, वाणि ), जगत मिथ्या ्जतरगत होनेपे सत्यबोधक नहीं होसकरता, अथात 
स्वयं मिथ्या. वा जेसे कोह के फ यह जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यदटे; तो 
यहांमी खंडित दोष आता हे अथात जेसे मिथ्या जो रजु सपे, स्थाणुपृरुषग्दि वे सत्‌ 
सपे की वा द्रष्टापुरुषकी सिद्धिम असमर्थं हं, वेसे उक्त बोधक (परतिज्ञा-हेतुबोधक) 
वाक्यभी मिथ्या हे, अतः उससे सत्‌ बरह्मकी सिद्धि नदीं दती. वा जेसे कोद कटे के 
जगत ( रशदंग, वंध्याकर पुत्र समान ) अजात हे तोभी खंडित दोष आता हे; 
क्योंकि वक्ताका कथन-मंतव्य, मेरे मुखमे जिन्दा नहीं, इस वाक्य समान म्याघात- 
दौषवासा है. इसीप्रकार प्रत्यक्षादिप्रमाण जो खंडितः दूषित ओर अपूणं हो तो उनमें 
यथायोग्य योजलेना ॥ ११३ ॥ 

विवाद प्रसंगमे निणेय मध्यस्थद्वारा ।॥ ११४ ॥ (श्रुति) ८ सूचक ) ॥ 
केवर भरत्यक्षादिकी अपृणेतासे ॥ ११५ ॥ अन्यथा निरंकुश क्षांति न 
होनेसे ॥ ११६ ॥ दोष निवारणत्वही निणेय ॥ ११७ (अपक्ष) ॥ अस्ति 
नियमसे ॥ ११८ (नपक्ष ) ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति वा सृषटिनियम बुद्धि 
दद्वियके साय अनुभव मध्यस्थ ॥ ११९ ( मध्यख ) ॥ सपरि्षा शांतिपरद 
होमेसे ॥ १२० ॥ शब्दको पाक्षीरुप ग्रहणम अनाग्रह ॥ १२१ (अनामग्रह) 
अप्रमाण अमान्य ॥ १२२ ( असफल ) ॥ हार्न।पद हानेसे ॥ १२३ ॥ 


सभाव निमित्त, मिथ्यासे भिथ्याका वा सलयकरा प्रतिपादन, अजातद्च॑न; 
प्माणकी अपूणैता. यह ५ ॥ 
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ओर अयुषयोगी रहनेसे ॥ १२४ ॥ धीर युक्ति तकं नहीं ॥ १२५ (भी) 
॥ कल्पनाभी न होसकनेसे ॥ १२६ ॥ 

अ-- जहां प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयगत संशय वा विवाद हो वहां (वै- 
कष्यमाण ) मध्यस्थद्वारा निणय कर्तव्य हे ॥ ११४ ॥ कारण के प्रस्क्षादि ६ अ- 
अआंत--अकेला प्रत्यक्षप्रमाण, अकेला अनुमान, वा अकेखा शब्द, वा उपमान, वा 
अर्थापत्ति, वा अकेला अभावप्रमाण, पूणं होता हे ॥ ११५ ॥ जो एसा नहीं क- 
रनेमे अवि तो शोधकजिज्ञासुको निश्चैत, स्वतंत्र शांति नहीं होसकती अथात या 
तो विश्वाससे माना पडतादहेवा तो संराय-भांति रहती हे; अतः मध्यस्थकी अपे- 
क्षा होती हे ॥ ११६ ॥ ( प्रसंगवश्च निगय जीर मध्यस्थक्े रक्षण शिते हं ). 
निणीयके संबधमे जो दोष ह याने बुद्धिम जो संशय, भ्नांति-विपशैतभावना वा असंमा- 
वनादोष ह उनका निवारण होना, इसीका नाम निणेय कहाता हे ॥ ११७॥ का- 
रणे अस्तिनियम ८ १८६ ) यह्‌ द्रसाता हे कि ष्टिम स्वरूप वा स्वरूपज पदाथ 
जेसेहंवेसेहं जओरजो दहं सोहं. शोधककी कल्पना वा मान्यतासे वे अन्यथा नहीं 
होते ओर न म्यूनाभिक होसकते हें, जितने जेसे ओर जो हं उतने वेते ओर सोद; 
इसख्यि पदारथोकरि स्वरूपम जो अन्यथा प्रतीति उसका निवारणही निणेय कहाता 
हे ॥ ११८ ॥ त्यक्ष, अनुमान ओर युक्तिके साथ अनुभव भिरे याने यह चार 
किंवा सृष्टिनियंम, बुद्धि भोर इंदरियके साथ अनुभव मिरे याने यह चार--मध्यस्थं 
कृहाते हं. अकल प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, बुद्धि, इंद्रिय, खष्टिनियम वा अक्र 
अनुभवक् नार मध्यस्थ नहीं हे किंतु चार चार संयुक्तसमाकानाम मध्यस्थ टे, 
एसा जानना चाहिये ॥११९॥ कारणके मानवमंडलकी सीमामे यह मध्यस्थ परिक्षा- 
पू्ैक शांतिप्रद होता हे, इसख्यि इसको मध्यस्थपदवी दीजाती हे ॥ १२० ॥ इख 
मध्यस्थे शन्दप्रमाणका इसस्यि नाम नहीं ख्या हे कि शब्द इसके अंतरगत 
ह. तथापि जो किसी प्रसंगे शब्दका अहण करना हो तो उसको साक्षीरुपसे भ्र- 
हण करने दुराग्रह नहीं रखना चादिये. परंतु सवेज्ञका वाक्य हे वा परतयक्षादिसे 
उपर हे, एसी भावनासे ग्रहण करनेकी अवेक्षा नहीं रहती; कारणके मध्यस्थके अं- 
तरगत उसका समावेश होजाता हे. सारांश कुदरत (छष्टिनियम) मनुष्य जोर शब्द्‌ 
तीनो एकसंमत हौ तो अति उत्तम हे. नदीतो मध्यस्थतो हेदी ॥ १२१ ॥ जो 
निर्णय वा मंतव्य, प्रमाण ( प्रतयक्षादिभमाण )का, विषय नहो उसको नहीं माता 


चादिये ॥ १२२ ॥ क्योंकि. हानीक्रारक होजाता हे ॥ १२२ .।{ ओर अनुप्रोगी 
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होता हे ॥ १२४ ॥ जसे अताई ८ उटवेय )की दवार, प्रमाण यने प्रकतिके निव- 
मम परीक्षेत न होनेसे या तो रोगीको हानीकारक होजाती हे वा तो निकम्मौं हो 
ती दे. तद्वत्‌ परोक्ष ( परशोक ) संब॑धर्मे ज्ञातव्य हेः अथात यथायोग्य धटलेना 
चाहिये ॥ १२४॥ 
जो विषय बुद्धिसे पर हे, उसमे युक्ति वा तकंका उपयोग नहीं होसकता 

॥ १२५ ॥ क्योकि वोह हे, एसी कर्पनाभी नहीं होसकृती तो फेर मन, बुद्धि वा 

वाणीका प्रवेश केसे होसकता हे. किंतु जिसका सामान्यज्ञान ओरं विशेषअज्ञान 
हो किंवा जिसे अनुमानद्वारा कल्पते हाँ; किंवा जिसको विकल्पका विषय बनाते ह, 
किंवा जो सना हो, उसमे युक्ति, तकका प्रवेद होसकता हे ॥ १२६॥ 


विषेचन---यद्यपि बहुधा विवाद परोक्ष (श्वर, जीव, पुनजन्म, मोक्ष वगेरे) 
विषयमे होता हे तथापि शब्दादि कितनेक अपरोक्ष विषयामभी विवाद हे ओर जीव 
अपरोक्ष होने योग्य हे उसमेभी विवाद हे; एसे प्रसंगोमं मध्यसखकी अपेक्षा हे; क्यांकि 
भकेठे प्रत्यक्षादि अपू्णेता हे. विचारिये--““ कीडी ओर माखीको दूरसे शकरकी 
गंध आती हे मनुप्यको नहीं उल्क, बिषी, मगेर ओर सपंको अधेरेमेभी दीख 
पडता हे मनुष्यको नहीं; मोर दूरदूरके शब्द सुनता हे मनुष्य नहीं; तोरक़ जा- 
नवर विषयुक्त मोजनको विना खाये ८ गंधसे ) जानठेता हे मनुष्य नही; सांडा 
जानवर वषौके ७ दिवस आने पूव अपने दरको वंद कररेता हे, मनुध्यको एसा 
ज्ञान नहीं होता; जमीनके अंद्र खड़ा वा कूवा हो ओर वोह ` उपरसे ठका हुवा 
ओर अंदरमें पोखा हो तो उसपर एवड (भेड बकरी) नहीं वेठता याने उतने खा- 
नको छोडके बदेगा परंतु मनुप्य यह मेद नहीं जानस्कता; जल्गत जंतु हं वे सु. 
क्ष्मयंत्रद्वारा जनसकते हं उस विना नहीं अथात मनुप्यकी वेसी चक्षु नहीं हं 
दूरवीनसे दिवसको तारे देखसकते ह मनुप्यकी आंखका काच वेसा नहीं हे; रेगरक़े 
मकानमें दुर्गधी होती है याने कच्वीखार गंधाती हे परंतु उससे पूषा तो गध होना 
नहीं कहता, अब जो अपन वहां जवे तो मथवा होजाये; जिस गरम दृधके क~ 
रोरेको बावरची हाथमं राता हे उसको अपन दुव तो फफोका पडता है; घ्रत 
अश्वको कट ख्गता हे मनुष्यको नीं; नीब मनुप्यको कटु, उट बकराको कटु नही; 
मधुमाखी अमुक ओषधिका रस ठेके मध बनासकती हं, मनुष्य नहीं; इत्यादि प्रमा- 
णांतरकी -अनेक नजीरं ८ उदाहरण ) है. | 
 -योगी, विद्वान, फिलोसोफर ओर भान्यश्॑यो ८ सवेशङृत अथ, दंरीयम्रंथ; 
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हरक दृतके प्रथ ) के ठेखमे मतभेद है, जेसे के शब्दादिके स्वरुप पराकषद्ध मत- 
भेद हे; ओर जीव, मोक्ष, पुनभन्म ओर मोक्षके साधनम मतमेद है. 
उपरके उदाहरणोंसे जाना गया होगा कि मनुष्यका प्रत्यक्ष प्रमाण ( मन, 
बुद्धि, दंद्रिय ›) अपूणं हे, अल्पज्ञ हे ओर व्यभिचारी हे अथोत स्वाशमे आधार 
योग्य नही. माना के मनुप्य, कितनीक बातोमं पुपक्षियौसे विशेष योग्यतावारा हे 
तथापि कितनीही बातँमं इसकी योग्यता ८ प्रमाणरुप साधन ) पड्ुपक्षिजंसिभी 
अल्प हे. ओर माना # किसी योगी आदिक्रा अमुक केख, परीक्षा ओर उपयोग 
सिद्ध हो तथापि स्व नही. जो उनमें पूणं योग्यता होती तो मतभेद न होता. इस- 
प्रकार जवकरे मनुप्यकरे म्रतयक्षकी अपूणता वा दुबल्ता हे तो फेर उक व्याति 
ज्ञान, तदजन्य अनुमान ओर शब्दादिपरमाण तो केसे सवेथा प्रमाणरप माने- 
जार्थे ? इसल्ि निर्णयाय मध्यखकी अपेक्षा होती हे. इष्ट (तत, श्रय, साधन ) 
, संबेधमं जिज्ञाघुकी बुद्धिम जो अज्ञान, संशय विपर्रतमावना, वा असंभावना 
दोष हे, उन दोषका निवारण होनाही निणेय कहाता हे; क्योंकि ब्रह्मांडमं जो 
तत्वपदारथं दवे जेसे ह वेसेही थे ओर रहे, तथा उनकी योग्यता (धमं) भी 
जेसी थी वेसी हेः ओर रहेगी अथात वे अमुके साथ अमुक प्रकारे सं्बधमं आरव 
तो अमुक परिणाम ( रुप-फारम-उपयोग ) हो कंवा अमुक प्रकारसे अमुक स्थिति 
आवेगे; यह विषुयभी अनादि नियमानुसार जेसे होता ह वेसेदी हुवा ओर हे ओर 
होगा. इसरियि ह्नका ज्ञान होनाही निणेय हे, नरहीके कुछ न्यूनाधिक करना वा 
होना ॥ अज्ञोनक्श, हे मे नहीं ओर नहीं मं हे-भावना होजाना, जिसको जानसकं 
उसमे अगम्य ओर जिसको नहीं जानसके उसमे जानसकनेकी भावना होना -इत्यादि 
विपरित भावना ह. सेधा असंभवको मानठेना यह असंभावना हे. यूवायुं इसका 
नाम संशय हे. (शं) जेसी मगज ओर मन जुद्धि) की रचना ओर जेसे द्रव्यका 
संबंध वेसा जान पडेगा ( जान पडता हे) तो फेर दोष निवारणत्व क्या (स.) 
जा हुवा उसके उपादानकी हद हे, उसको के$ दोषका निवारण होसकता हे. 
अकेठे प्रत्यक्ष वा अनुमानादिको मध्यस्थ न मानने ओर अनुभवके साथ ती- 
नको मान्नेमं जो कारण है सो उपर कहा जर उससे अन्यभी कहते हं. 
(१) प्रस्यक्ष कहता हे कि परथि स्थिर, सूय॑चङ. सृष्टिनियम (आधेय २६१) 
कहता हे ॐ उभय गतिमान द ओर युक्ति वियामी एसेही बताती हे. ८२) अनु- 
मान. कहता हे कि गृह कोरे आकषेण शक्तिके आधार ह, सृष्टिनियम कटता हे 
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कि नही. (अ. £ मँ वाचा है ओर तीसरे अध्यायमें वांचोगे ). (३) एक शब्द्‌, 
ताहे करि खषटि अम।वजन्य है, सृष्टिनियम कहता हे कि भावजन्य टः (४) 
एक शब्द कहता हे कि असीमविभु, मिरवयव ओर परिणामी; सृशेनियम ओर्‌ 
युक्ति कहते हँ कि अपरिणामी होना चादिये. (५) परस्यक्च कहता हे के शरीरे 
बाहिर जो रुप तिसहीका दशन होता हे. सृष्टिनियम ओर परिक्षा कहते हं कि 
नही. किंतु फोटोका दश्च॑न होता हे. ८६) योरोपके फिरोसोफरोका प्रमाण 
कहता हे कि शब्दादि विषय बाह्य वस्तु नदीं वितु मगजका दम्ेशन हे, आये- 
प्रजाके फिलोसोफरोंका प्रमाण उनक्रो बाह्म पदार्थोका गुण मानता हे. (७) जनु- 
मानं कहता हे कि परमाणु ( टम ) सावयव, ओर बुद्धि कहती हे कि निरवयव, 
(८) इद्रिय कहती ह कि बाह्यरूपका दशन होता है, विचा ओर परिक्षा कहती हे के 
नही. (९) युक्तिमी बलाबल्वाटी होती ह,-एक युक्ति कहती हे कि माकाश अ- 
नंत होनेसे तदगत जीव वा परमाणुभी अनंत हं; दूसरी कती हे के आकाशमी 
जितना. हे उतना होनेसे अनतत्वका अपेक्षासे कथन मात्र हे. 
अनुभव उत्तरकाखीन होनेसे खतःपमाण नही; प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयो 
के भेद, संबंध जर असंवंधका ज्ञान प्रमाणोके आधीन नहीं, कितु जिसमे स्वतोग्रह 
हो, सो अनुभव हे; इसख्ियि वोह प्रसीडंट (सभापति) दोनेके योग्य हे. अनुभवे भूक 
न पडे इसखिये अन्य भैवरों ( प्रत्यक्षादि ) की अपेक्षा हे, तथाहि अनुभवमं न उ- 
तरे वहांतक शांति नहीं होती; अतः अनुमवको -समपति मानागया हे. जिस प्र- 
संगमं प्रव्यक्षादि 9 मंसे वा खषटेनियमादि % मंसे तीन, एक तरफ होजावें यानै 
दोके साथ अनुभव भिर्जावे तो वहां वोह अमुक हदतक मानाजास्कता है तथापि 
पूणता तो चारके मिलनेपरही होगी. सब सृष्टिनियमोका यपि ज्ञान नहीं हे तथापि 
मनुप्यके इष्टविषयकेरिये जितनेकी जरुरत हे उतने ज्ञातमी हं; इसखिये मध्य- 
स्थ उपयोगी है. शंका, समाधान, संशय, आंति वा कस्पना, यह्‌ सब मनुष्य्भंडर 
तककी हद्मे मानेजाते हं, कुदरतकी दृष्िका फसा मनुष्य नहीं करसकता. उक्त 
कथनका परिणाम यह आया कि मध्यस्थ, मानवमंडलकी सीमातकरमं शांतिभद नि- 
णय करसकता हे; अतः उपयोगी हे. मानां के चंकाकी सीमा नहीं, क्योकि मविप्यमं 
अनेक अन्य उत्पन्न होसकंगी तथपि वेतेही समाधान वास्ते जानरेना चाहिये 
इसख्यि सब मंबरोको साथ लेके फेसला. करना चाहिये. विषयको मध्यस्थमं केसे 
तोखना, उसकी . रीषि अ. २ के स्वल्पसंभावनाः ओर - सष्टिनियमर्मेः दिखाबीः हे. 











नियमाध्यायः २. ३०९ 
सो मूरुग्रथ विषे २ जरीयम ( १०० कौम ) म हे. उसप्रकार तोलनेषे सत्य. 
हाथ ङ्गजाता हे. परंतु याद्‌ रहे कि भावना (श्रद्धा, विश्वास ) ओर विवेक 
बुद्धिम चिवादभी होता हे ( सू. ५०९ देखो ) इसखिये प्रथम मध्यस्थको परिपक 
कृरलेना चाहिये, अन्यथा दृष्ट परिणाम नहीं अनेका हे 

बहुतसे मर्थो यह सुनते हं करि उनका नामका पक्षी सिरपर फिरजाय तो चक्र- 
वर्ती राञ्य मिक; पारसपत्थर मिरे तो गोदा सुवणं होजाय; कतो-भोक्ता-परिच्छित्न 
जीव, दधर भसा /सारुप्य) विभु दोजाय; इत्यादि बति प्रमाण, युक्तिक विरुद हं; 
अतः परिक्षाम न तुखनेतक मान्य नदीं हं तथा हानीप्रद होपडनेसे त्याज्य हं. अ- 
रवत्त जो युक्तियुक्तवाक्य हो तो एसे वारकके रब्दकोभी साक्षीमं ठेना चाहिये, 
तो मावनामान्य स्व॑ज्ञेके मरथोके वेसे वाक्य साश्चीमं क्यं न सिजा ठेना चा- 
हिये. परंतु मध्यस्थकी परिक्षाम सिद्धन दहं तो प्रमाणसर्ूषमे ग्रहण नदीं होसकते. 
प्रस्तुत दोनों मध्यस्थ, अपरोक्ष ओर परोक्ष विषयके निणेयकी दिस जुदा जुदा 
जानपडते हं, विचारक देखोगे तो दोनों समान हँ, उपयोगमात्र अतर हे ॥ 


जो मन; बुद्धि, वाणीस पर हे उसमे युक्ति वा त्फका उपयोग नदीं होसक- 
ता, यहं स्पष्ट है. परंतु कोर वस्तु मानना ओर जब उसके निणयाथं देका वरे 
हा तव यह्‌ कहना कि ^“ घी पर होनेसे युक्ति तके नहीं?" सो कहना कामम नहीं 
आता. यथा-{१) इश्वर, दृध स्वयं दही होवे इस समान, स्वर्यपरिणामी हे वा इस- 
प्रकार उथलपभङ होके आपी निमित्त हे, एसा मानो. ( श. ) सावयव होगा. 
(उ. ) नदीं. क्योकि सवेशक्तिमान हे, उसर्क अचित्य शक्तिम युक्तिवाद वा तक 
नहीं चर्सकता; क्योंकि धीसे पर हे. (२) ईर अमावसे भावरूप पदाथ पेदा कर- 
ताहे; एसा भानो. ( शे. ) अभावसे भावरूप होना असंभव. (उ. ) वोह सवैश- 
क्तिमान, यथेच्छा अन्यथा कतो है. मानवबुद्धि, उसकी योग्यताको नहीं जानस- 
कती, क्योकि वोह धीसे पर हे. (३) असीम विमु ईश्वर, जगतकतौ हे; क्या कि इच्छा, 
ज्ञाम, बरु जर क्रिया यह्‌ सब उसमे स्वामाविक है, ८ शे. ) यदि सक्रिय हे, इ- 
च्छावाखा है तो परिच्छिन्न होगा, उसके विना प्रकृति ( परमाणु केरे .)मे मोशन 
नदीं देसकता. (उ. ) उसकी शक्ति अचित्य है-याने. विभु हुये गति देती हे. धी 
पर होनेसे तुम्हारा तकं बा युक्ति वहां कामम नीं आसकते. (४) आक्षेणकरके 
तमाम अह उपस्थित .ओर सनिवम गति करते. ह. (शे.) जो साकरषेण, व्यापक तो 
उसमे. गति न हानेसेः दूसरेको मियममे नदीं रखंसकतयै भोर जो परिच्छिन्न वा प- 


३.१० तत्वदशेन 


राधीन तो नियामक नहीं होसकती. इ. (उ. ) यह एसी रक्तिटे किधीषरदटहे, 
युक्ति तकैका विषय नहीं है 

इत्यादि अनेक बाति एसी चल रहीं हँ कि विश्वास, हठ वा अज्ञानवश्च मा- 
नतो रेते हँ परंतु जब उनके मंतव्यको सृष्टिनियम, युक्ति, तकं वा स्वरूपसंमावना- 
म तोलने लगे के ^८धी पर युक्ति, तकं नहीं ', एसा कटके पीछा छुडाते ह; परंतु 
यह्‌ उत्तर मान्य नहीं होसक्रता फितु सृष्टिनियम ओर स्वरुपसंभावनामे तोके म- 
ध्यस्थर्मे तोलना चाहिये, वहांतक विश्वासमात्रसे माना उचित नदीं हे. यातो य 
कहना चाहिये कि हम एसा मानते ह, वस्तुतः क्या ओर केसा, सो हम नहीं जानते. 

मध्यस्थकरा संक्षेपे उदाहरण.- ( १) क, चरके वा आकाशी विमानद्रारा 
परगामपे आया; तव कोई कहे कि नदी. तहां आना प्रत्यक्ष, गसिसे गमन यह्‌ 
व्यापि भत्यक्ष, उससे उसके परोक्षगति-गमनका अनुमान, विना गतिक देश्च कटता 
तो यहांमी देके विना होता यह युक्ति, अनुमवमेभी एसादही आता हे कि गति 
करके आया हे. (२) गतिके विना. देश नहीं क्ता यह सुषटिनियम, बुद्धिम 
एसी मयापि हे, इद्वियोसे एसाही जानाजाता है ओर अनुभवभी स्वीकारता है 
( २ ) सव परिच्छिन्न (परिच्छिन्न ब्रह्मांड ) गतिवान दे एसा माने, तहां परिच्छि- 
न्रमतिवान, यह प्रत्यक्ष व्याप्ति हे, इससे परोक्ष परिच्छिर्नोमिं गतिका अनुमान है; 
युक्तिभी यही कहती हे-अथौत यदि गतिमान न हो तो दस्यकायंभी न हो; मान- 
सिकगतिद्रारा अनुभवभी उनके साथ शामिल होता हे. ( ४ ) परिच्छिनगति- 
मानही, यह खृष्टिनियम हे ८ आगे वांचोगे ), इससे ब्रह्मांडगत परोक्ष परिच्छिनमं 
गतिवान होनेका स्वीकार हे; इसबातको बुद्धि, दृष्टव्या्तिसे मानती दे; इदर्यो 
सेभी एसाही जानाजाता हे; ओर अनुमवर्मेभी एसाही आता टे. तथा-- 

(५) जीव, अणुवा विभु हे ओर कता-भोक्ताहे, एसा कहै वा मानैः 
तहां विभुर गतिका अभाव हे यहं सृशिनियम कहता हे; अतः कता नदीं; दःख- 
सुख अवखा हं परंतु अणु वा विभुकी अवस्था नहीं होती, यह सृशिनियम कता 
हे; ओर्‌ बुद्धिमी कहती हे. मन वा दद्वियोद्वारा एसा नहीं जानपडा कि दुःखसुख 
कोई नाञ्चवान अवस्था नहीं हे; अनुभवर्मेभी दुःखसुखावस्था विशेष ह एसा महण. 
होता हे; अतः कतां भोक्ता जीव, अणु वा विभु दो, एसे मध्यसख नीं कहता 

८ ६ ) जगतंकृती कोई स्वशक्तिमान, असीम ( सवेव्यापक ) होना चाहिये). 
एसां कं वा मारने; बृहां-ाये, . उपादनः.ओर. निमित्तके . विशा नदीं ` दीता+. 


` नियमीध्याय २. 3 ११ 
यह प्रतयक्षम्याि तथा खृष्टिनियम दै, उससे जगतके कतृत्वक्रा अनुमानं होता हे; 
ीजोकी ओर शरीरो की अद्भुत रचना कोई चतुरा शक्तिके विना नदीं होसकती, यह 
बुद्धि कती हे; युक्तिपेभी यही जानपडता हे; क्याकि. जड बीज वगेरेमे अपने 
आप गति करनेकी ओर दृसरे परमाणु सं चङ जपने अनुरु करनेकी याने उलादन- 
वर्धन करनेकी योग्यता स्वतः धिद्ध नदीं होती कितु सी अगम्य शक्तद्रारा प 
योजित होनी चादिये; बीजोको अनादि मार्ने तोभी व्यवत्थापककी अपेक्षा हे; यह 
सब अनुभवी स्िकारता हे; परंतु व्यापकमं गति होना यह्‌ बात सृष्टिनियम, 
अनुमान, युक्ति, प्रत्यक्ष ओर अनुभव नहीं स्वीकारते; केवर मावनामात्रं एसा मा- 
नकेती हे, याने असंस्कृत-अविवेकरी बुद्धि उसे स्वीकारेती हे; इसख्यि मध्यस्थरुषी 
समा एक मंबरफे साथ नहीं मिटनेसे जगतक्रतौ विभु एसा, नहीं मानाजासकता. ओर 
एसादी दोष परिच्छिन्नमे आता हे याने केवर भावना तो यह्‌ क्ती हे के सषेश्च- 
क्तिमान होनेसे परिच्छित्रभी जगतक्रती क्यो न हो? परंतु बाकी तमाम बर ओर 
प्रधान जो अनुभव सो, इस बातसे इनकार हँ; इसखिये परिणाम यह आता हे कि 
जगतका ( उपादान ओर ) निमित्त कारण तो होना चाहिये परंतु कुछ ओर भेद्‌ 
हे ( विभु परिच्छिन्न-उमयविरिष्ट कोद निमित्तकारण होना चाहिये ); इसका नि- 
दान बस. उत्तराद्धैमं हे ॥ इत्यादि रीतिसे मध्यस्थका यथायोग्य अन्यत्रभी उपयोग 
होता हे. परंतु पक्षपात, आग्रह ओर अंधश्रद्धामावनाको छोडकरे तरस्थ शोधक हो 
के यथायोग्य उपयोग करतैव्य हे. | | वि 
उपरोक्त मध्यस्थाभिकरणका विशेष विसार मूक ओर बस. महे. ` 
ध्यानम रखना चा्िये कि मत, थीयरी ( पद्धति ) ओर प्रयोगिक यह ३ 
प्रकार हं, उनमेसे वुद्धि विश्वाससे मानरेना परत हे, उसको किसी पद्धतिपे साभित 
करना थीयरी हे ओर उपे प्रयोगसे बताना प्रयौमिक हे. प्रक्ष वाप्राृतक विष्‌- 
यमे प्रयोग कामम आता हे, जेसे के केमिस्टरी-साईसकी रैली हे, परोक्ष-आत्मा 
वगेरेके प्रयोगमे योग कामम आता हे. पद्धति न्याय ओर सृष्टिनियर्मोका उपयोग 
होता हे. मतम अपना वा परा विश्वास होता हे. मध्यस्थद्रारा जब फेसला करं तो 
जीवादि प्रसंगमे योगज अनुभव प्रयोग हे. उससे थीयरी निकाना बुदधिका काम 
हे. ओर केवर मानकेना, इसका साथी मध्यस्थ नहीं होता ॥ 
उपरोक्त प्रमाण प्रसंगगत ( सु. ७७ से १२६ तक ) यथामनद्रियपलयक्ष, 
न्या, प्रमा ओर सष्टिनियम इतनी बातों समावेश सृषटिनियममे  होजाता हे; 





६२  „: वतत्वदश्षेन 


( तमाम नियम वांचनेपर जानरोगे ) ओर शेषबातें जीवनियमके .अंतरगत हं 
यसा जानना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
| ॥ प्रमाण प्रकरण समाप्त हुवा ॥ 








| छष्टिनियम प्रकरण ३, | 

यहांतक उपोदघात ओर प्रमाण यह दो प्रकरण कहे. अव अगे सू. १२७ 
४६८ तक उदेशित विषय याने सृष्टिनियम लिखेगे. जिस सूत्र-वाक्यके अंतमे ° ही 
पद्‌ हो उसे मुख्यखष्टिनियमका बोधक जान्ना चादिये,. ही, व्यर्यपददटहे, एसा 
खया नहीं करलेना; कितु निश्चया अथे करञेना उचित हे, मुख्यनियमोके अंतर- 
गत जो हं वे उसीका रूपांतर वा उसकी परंपरासे शाखा हं, सुगमतासे बोध हो 
इसथ्यि एसी शेखी खी हे, एसा उपर कहा हे; सो यादमे रहे," | 

सब सफल ॥ १२७ ( सफर ) ॥ निष्फलत्वके अभावसे ॥ १२८॥ 

अथ--द्रम्य, अद्रव्य, योग्यता, स्वरुप ८ तत्व ), अतत्व ओर देशकारादि 
जितनी वस्तु इस ब्ह्यांडभे हं, वे सब सफरही हं याने उपयोगी है--निकम्मी नही 
रहती. सबका युस होता रहता है, एसा नेसर्भिकनियम हे ॥ १२७ ॥ क्योकि 
निष्फरत्वका अभाव हे अथात जो निकम्मी होती ती होदी क्य? ॥ १२८ ॥ 

वि.-(शं.) एसीक्योंनहो? क्योंन कहींपडी हो? सवेज्ञके कटे विना इस 
अभावप्रमाणका केसे स्वीकार हो ? (उ. ) निष्फलकी सिद्धिही नदीं करसकते; 
क्योंकि मुख्य द्रव्यकी सिद्धि, उसकी योम्यता ( गुण, कमे, वा शक्ति ) के उपयोग- 
मेही दोसकती हे. इसवास्ते जो हे वोह उपयोगमे आती है. निकम्मीन रही,न 
हे ओर न रहेगी. अमुक क्षणक वाम्ते असंस्गी रहना यह दूसरी बात हे. परंतु 
ज हमेशेकेस्यि अनुपयोगी रहे तो सृष्टिकाही उच्छेद होजाय जोके असंभव हे. 
ओर निष्फरुत्वम कोर प्रमाणी नहीं हे. इदयव्यासि निष्फरखका जभावदही बता 
रही हे. (शं. ) दुष्ट कर्म वा मादि अनुपयोगी हँ. (उ.) वेमी कोहं न कोई रूपमे 
सफर देखते हँ ॥ व्यावहारिकं सफरत्वकरी ग्या्ति, मूरुतत्व वा परोक्षतत्वोंका युक्ति 
पूर्वकं सफरत्व बताती हे. यदि युक्ति टे तो मुक्तं किसी उपयोगमे आवेगा अथात 
द्सरेके संबधे उपयोग होगा. वा तो आवृत होके उपयोग होगा. मिपरमे जो 
मोमीयायी हजारो वषसे पडी हं उनका जुत्थ पूवम जुदाजुदा रुपसे उपयोगे था 


अधिकरण ओर गुणोका नाम अनुक्रमणिकासे ज्ञातव्य हे 
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जर भविष्य होगा. यदि बऋहे तो बोहमी अनुपयोगी नही, किसी न किसी 
उपयोग आया होगा ओर आता रदैगा ॥ १२८ ॥ 

स्वरूपकी संभावना स्वरुपसंमावनामंसे ही ॥ १२९ ( स्वरुप ) ॥ अः 
संभवम नदी ही ॥ १३० (व्याग) ॥ यथा द्रव्य गुमादिकास्वरूप ॥ १३१॥ 
न अन्यथा ॥ १२२ ( अस्वरूप ) ॥ अदशेन ओर असमव होनेसे ॥१२२॥ 
स्वरुप स्वसरुपजसंज्ासे भिन्न उमयक्री ॥ १३४ ( स्वरुपविवेक ) ॥ 

अथे- जितने ततव ओर अतत्व स्वरुप हँ उनके स्वरूपकी संभावना उपरोक्त 
(सू. ३) द्रव्यादि १२ संज्ञामे होसकती हे अथीत एसे विशेषणवाठे दोसकते हं 
॥ १२९ ॥ जो असंमवसंज्ञावारे विेषण ह वेसे विेषणवाठे कोई मूरस्वरुप अ- 
थवा स्वरुपज ८ अतत्व ) नहीं होसकते ॥ १३० ॥ जेसे के प्रभिद्धिमं द्रव्य गुणा- 
दिके स्वरुप देखते हँ वे संभावनासंज्ञाके विषय हं. असंभावनासंज्ञके नहीं जानप- 
डते ॥१३१॥ उपर जो असंभवसंज्ञाको छोडके संभावनां स्वरूपकी संमावना कदी 
हे उससे इतर प्रकारके. स्वरुपकी कल्पना नहीं करना चाहिये वा न मान्ना चाहिये 
॥ १२२ ॥ क्योकि आजतक मानव्मडलने उनसे इतरप्रकार न देखा हे ओर न 
खुष्टिनियमसे) सिद्ध हुवा हे अथौत असंभव जानपडता हे ॥ १३३ ॥ उपरोक्त द्र 
व्यादि १३ सन्न ( स्वरुपसंभावनासंज्ञा )म जो मूरुस्वरूप ओर स्वरूपजकेल्यि संज्ञा 
है;उनक्ो छेके रोषसंज्ञा ( विशेषण ) स्वरुप ओर स्वरुपज-उभयकेल्यि गती 
ह, .एसेः जानना. चाहिये ॥ १३४॥ 
 वि.--ंज्ञाप्रकरणमंसे संभावना ओर अतंमवस॑ज्ञके जाने विनाः इन ६ सू. 
तोका आशय समक्षम आना कटिन है, इसख्यि उन संज्ञाको लिखते हं. इस प्र 
संगम यह्‌ याद रहे कि द्रव्य योग्यतादिमं दशेनकासेमे मतभेद हे, ओर मूरस्वरप 


१३२ यदि भविष्य स्वरूपसंभावनासे इतरप्रकारका पदाथ मालूम पडे वा 
अन्य ग्रहमं अन्य प्रकारका हो तो सूत्रोक्तं कथन रद रेरेगा, एसी शंकाका यह्‌ 
समाधान हे करि यष सब कुर मनुप्यमंडरूके ज्ञानक सीमां कथन हे, कुदरतकी 
दृष्टिसे नदीं; तथा जो मानव॑भंडलमे मविष्यमे अन्य न हो तो आप संशयात्क र- 
हनेमे व्यथं हैरान रहोगे. ओर जब आपको नवीन एसा जानपड तो उसानुसार त्याग 
ग्रहण करलेना; उसमं हमको आग्रह नदीं हे. द्रे हुभे ताराके पात दुये मागके 
दरेनसे तारोमें वत॑मानकी व्याति ज्ञात होती हे तथापि जव भन्यप्रकार निकले. 
तो वेसा मानञेना. अज्ञ जौर ' अक्ञातः ( सू“ ४७७.। ६२८ ).देखिये. 
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अविषय हे; इसखिये तेराहयसंज्ञामं दृष्टांत, उदाहरण -उनकी दृष्टिसे ओर स्थूल ई- 
से दिये हँ; ताके पदाथनिणयकीशैटी समञ्लमे आजवे. ओर द्रव्यादि १३ सं- 
ज्म पुनरुक्ति देख पडगी, उसका कारण यदह हे कि जिज्ञासुको सुगमता हो, र 
कितनीक पुनरुक्ति पक्षकारोकी दृष्टिसेभी की गई हे; क्योंकि वे उनफ़ लक्षण जुदा 
जुदा प्रकारके करते हँ (जसे के सत्‌, भाव, नित्यके लक्षणम मतभेद हे). देशकाल 
वस्तुहंवा नहीं, यदि हं तो केसे, इत्यादि निणेय-परिक्षा करनेके समय जहां सं- 
भावनासंन्ञामं देरकाख्का नाम किया दहै किंवा इस अध्यायकरे सूत्रम कोई रुपम 
उनका नाम चिया हे उस संज्ञा वा उस सूत्रपर आधार न रखके अन्य विशेषर्णोसे 
निर्णय, परिक्षा कर्तव्य होती हे ॥ १२४॥ 
 स्वरुपसंभावना ओर असंभावनाक्रा वणन. 
द्रव्य ओर योग्यताकी द्रव्यादिसंज्ञा ॥ १॥ गुण १, कर्मं २, स्वभाव 
३, शक्ति ४, प्रभाव ५, अवस्था ६, धमे ७ ओर संबंध <, ईन अष्टकी (यो- 
ग्यता वा) गुणादि ( संज्ञा). (इनकी संख्याका यथा भअरसंगभी उपयोग . 
होता हे) ॥ २॥ गुणादिवाटेकी गुण्यादि (संज्ञा) ।॥२॥ 
अथे जिसमे कोई प्रकारकी योग्यता (गुण वा शक्तिवा कम वा उभय. 
इत्यादि › हयो उसका नाम द्रव्य. जेषे क्रिया रहित, अवक्राशकी योग्यतावाखा ~ 
काश्च, गुण ओर क्रियाकी योग्यतावाखा मूरपरमाणु, यह उभय नित्य द्रव्य ह. मगज ` 
ओर जल, गुणकम योग्यतावाठे अनिव्य द्रव्य हं । द्रव्य दो प्रकारके देखते है-(१) 
कारणद्रव्य (परमाणु, प्रकृति उपादान कारणरूप ओर फोसं दशर निमित्तकारणरूप). 
(२) कायेद्रम्य (जैसे दहीका उपादान दृध, वफका उपादान जल , कुडरका उपादान 
कनक ओर घटका निमित्तकारण कुम्हार यह्‌ कायेद्रव्य हं). इसीप्रकार दद्य- 
विजली, गरमी, प्रकाश, प्रथि, जंक, हवा वगेरे कायैद्रव्य कहति हं ॥ योग्यता 
अथात उपयोगे आने वा उप्रयोगमे होनैकी ख्याकत. यथा गुणादि योग्यता, नि- 
त्य द्रव्योमं नित्य ओर अनिव्यौमं अनि होती हे--जथोत नि्याके समृहकीही होती 
हे, विभाग पानपर मूर विभक्त दोजातीं हे ॥१॥ (जिसमं योग्यता न हो उसकी 
अप्रसिद्धि हे वा अंगसंज्ञा हे '॥०॥). द्रव्यके आश्रित द्रव्यकी वोह योभ्यता कि जो 
सयोगका कारण न हो उसे गुण १ कहते ह ॥ ओर जो योग्यता गति ओर्‌ संयोग 
नेमं कारण हो उसे शक्ति ४ कहते हं ॥ द्रव्यकी समकारीन ( दश्च वा वस्तुके 


५ इस अप्रसिद्ध संक्ञाकी फल्पना पक्षकारो्टी दष्टिसे कथन मात्र हे. 
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साथ › स्पश्ौस्परी अवस्था वा वेसे होनेकी योग्यताका नाम कथे २॥ स्वरुप 
ओर योक्ताके समूहका अथवा अभ्यास होजानेका नाम स्वभाव हे २॥कार्यद्रव्यका 
पर संबंधसे जो परिणाम ( अवस्था ) विरोष हो उसका नाम प्रभावहे ( इसे ई- 
मप्ेहानभी कहते हं ) ५ ॥ देशका बदर होना वा अमुक कार विशिष्ट होना इन 
उभय खितिकोभी म्यवहारमं अवसा कहते दँ. ओर काथंद्रञ्यका परका संबेध हुये वा 
पर संध रहित सपांतरकरो पाना वा परिणामको पाना इसका नामभी अवस्था (कडि. 
दन वा फोरम) हे. यदी खरी अवस्था हे ६. दुसरे द्रव्यांसे विलक्षण योग्यता 
( विशेष ) वा दूसरेके समान योम्यता ( सामान्य )का नाम व्यवहारं कमद्यः वि- 
रोष वा सामान्यः धमे हे ७. दोकी नित्तवत वा सहचयं होनेका नाम संबेध हे ८. 
इन अष्टकी गुणादि संज्ञा हे. ओर अथोपत्तिसे उनका द्रव्य योग्यता › हस 
पद्मं समावेश होनेसे इनकी योग्यता सेज्ञाभी है. इनका उपयोग वा गणना यथा 
परसग कतैन्य होती हे. 

उदाहरण.-अग्नि कोई एक द्रव्य वा व्यक्ति हे उसका स्वरुप गरमी टे. 
( पक्षकारोकी दष्टिसे उसके विभाग छ्खिते ह ). उसका रूप ( तैज ) गुण, स्प- 
शास्परो रुपाबस्था अथात गति--क्म. स्वरुपका उपरकी तरफ जाना स्वभाव (उ 
परका अथ यथा प्रसंग केना ). अग्निक संवधसे समूहका प्रथक्करण होजाए एषी 
अग्निम योग्यैता हे जिसे दाहशक्ति कहते हं. अनुद्धद्‌ वा उद्भुद्‌ प्रकाश होना 
वा उदूमुद्‌ वौ अनुद्मुद्‌ स्पशे होना इत्यादि उसकी अवस्था हें. लोह ओर श- 
रीरादिमें क्ष॑योग सं्वेध हे. उषणत्व अन्यम नीं होता इसख्यि व्यवहारम अग्नित्व 
वा उषणत्वका नाम विशेष धमे अथात विलक्षणपना हे. किंवा अन्य द्रभ्योंसमान 
कमं वरे दूसरी योग्यता इसम है इसल्ियि इस साधम्य॑का नाम ग्यवहारमं सामा- 
न्य धमे ( जाति ) हे. ओर अस्तिख विशिष्ट होनेसे उसमे सामान्य जाती ( अ- 
स्तित्व ) हे, एसा मानते हं 

परमाव वा माव अर्थात संस्कार--ईममेशन-ईफकट, फी ङिग--असर वा 
परिणाम वा अवस्थाः विशेष. । पदा्थके संवधसे मनका तदाकार होजाना; ओर 
फेर पदाथेविना ज्ञाताज्ञात वेसा रुप होजाना संस्कार, पदाथ सं्वधसे मगजमें ज्ञात 
अज्ञात रूपसे जो असर अथात मगजका सूद्ष्म परिणाम विशेष होना ( वदराथरपः 
होना ) इम्पेश्चन. पदा्थके संवधसे हरकोई पदाथ जो. असर यत्ने परिणामि विश्षेः 


^ पदाथोके अस्तित्वका नाममी सामान्य ८ जाति--सामान्य-प्रत्बय टे. 
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हुवा उसका नाम हृफेक्‌ट (यथा शरायसे बहकना, दवादृसे दस्त होना). पदार्थे 
सथेधसे मगज वा चित्तम जो अस्र याने मन वा मगजका स्थूरु परिणामविशेष 
उसका नाम फीिग (रुगनी, यथा दुख-सुख, प्रम-राग द्वेष). असर, परिणाम ओर 
अवस्था यह उपरफे चारोके अथं रगसकते हं. भाषा ओर रुढीके ज्ञानसे जाना 
जायगा कि संस्कारादि शब्द, किस प्रसंगमे केना. यथा ईम्पेदान, सूक्ष्म मगजके 
परसेगमें ओर ईफेक्ट स्थूर प्रसंगमेमी छियाजाता हे. 


दोका संयोग वा तादास्य ८( अभेदरुपसे ओत प्रोत रदना ), समवाय 
(नित्य साथ रहना वा समूहम दोना) वा व्याप्य व्यापकभावसे साथ रहना, इन स्थिति 
वा योम्यताका नाम संबंधे. जेसे के आकाशश्च र परमाणुका संबंध हे. सब सं- 
वं्धोका उदाहरण हे. ( यहां बस. सू. ४३६ देखो ). 


गुण, शक्ति स्वरुपतः कोद वस्तु हँ वा नहीं ? यदि दहं तो क्या ओर केसी, 
तथा जिसे द्रम्य कहते हं सादी गुण वा राक्तिवा जिसेगुणवा शक्ति कहते हं सोही 
द्रव्य; इत्यादि विषयमे मतभेद दे; आजतक ठीकटीक निश्चय नदीं हुवा दे. पर- 
माणु वा मूरुतल्वौमें गुणश्चक्ति न मानतो काये न बने. ओर मर्नैतो गुणीवा 
राक्तिवानं वे बाहिरभीतर कदां हं £ उनका परिमाणक्यादहैध्वे जडहं वा चे- 
तन दह ? इत्यादि सवालक उत्तर नदीं मिक्ता; इसख्यि उनके वास्ते अनिवेचनीय 
राब्द कहाजाता हे. गुण निकारो तो गुणी नहीं रहता, गुणी निकार तो गुण 
नहीं रहता अथात साथसाथमे अनिवेचनीय (तादात्म्य, समवाय, व्यापकः्याप्य वा 
संयोग वा भेदाभेद ›) संब॑धसे रहते ह, एसा मानना पडता दे. 


 ओक्षजन्‌, हाईडोजन ( वायु ), अभि, पृथ्वी मिरे द्य जल-कायं द्रभ्य हे. 
उसका सीतगुण हे. देशबदर होना कमं ( गति ). नीचेको गमन वा सीधीसपारीमं 
होना उसका स्वभाव हे. जलत ( द्रवत्व ) उसका धमं हे. पिंड बधजाना उसकी 
दाक्तिसे हे. शीतादिका जले साथ तादातम्यादि संबेध हे. किंवा शीतदि उसका 
स्वरुप हे वा अवस्था वा योग्यता हे, जो जरको छोडके अतिरिक्त नहीं जाती. 


मोट.-- द्रव्य वा गुण्यादिमं जो उपरोक्त गुणादि काते हं उनमेसे कमं 
८ गति ), खमाव, प्रभाव, अवस्था . ( सिति ), धमे ( सामान्यप्रत्य बा अस्तित्व 
वा जाति वा समानत्र ) ओर संबंध यह ६ खरुपतः कोह वस्तु नहीं हं रितु द्र 
व्योकी विशेषावखार्मोश्ा नाम हे ओर धमे अमुक प्रकारकी सज्ञा है, अतः प्रस 
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गमं इनका यथायोग्य उपयोग करना चाहिये. ओर द्र्व्योमं गुण तथा शक्ति यह्‌ 
दो विवादित वा अनिधित विषय हं, इनका विस्तार बसप. मे क्रिया हे; अतः 
इन उभयका उपयोग खरुपाप्रवेश (३८२ )के निणेय पीछे यथोचित करने योग्य 
हे. हमने यहां जो < संज्ञाकीहसोतो पक्षकारोंकी दषटि ठे शिखिं हं, वस्तुतः 
गुण ओर शक्ति यह २ पदी बस्षथे 

उपर जो द्रव्य, योग्यता-गुणादिके संबेधमं उदाहरण -दिये हं वे योधककीो 
निणेय करनेवाखी शैलीकी रीति ज्ञात हो, इस द्र्टिसे दिये हे, वस्तुतः वेसादी है 
एसा निश्चय नहीं कररेना चाद्ये; क्यांकि ( १) इस विषे दशनकार, शोधकमें 
मतभेद है. (२) भिसको योग्यता कहा है उसको कोई, द्रव्य ओर जिसको द्र्य 
कहा हे उसको कोई, योग्यता वा कोई अभेशूल्य मानता हे. (३ ›) कोर योग्यता 
( गुणादि › वस्तु नी, एसा कहता हे. जेसे के अग्निम दाहशक्ति नदी, किंतु 
वोह दूसरी तरफ जाना चाहती हे, इसल्यि पदारथोको हटना पडता हे; इस स्थि- 
तिका नाम दाहशक्ति दे. शइ्वयादि. ८) कोई योग्यतादि विशिष्टको सावयव-स 
मूह-कंपोड कहता दहे. (५) कोई कहता हे के यह सवर एकी के रुपांतर है, 
इसयियि दरव्यं ओर योग्यताका भेद कहना वा मानना मूर दे. (६) कोई यूं कहता 
हे कि द्रव्य ( गुण्यादि ) मंसे योग्यता (गुणादि) को किंवा गुणादिमंसे गुणी 
दिको निकारं तो रेष कुछ नहीं रहता, एसा कुछ हे; उपयोग भेद ओर्‌ भ्य- 
वहार दृष्टिसे उनकी दो संज्ञा कहीजाती है, वस्तुतः एक स्वरुप टे. (७) पदार्थौरमे 
शक्ति (बा गुण ) क्या है, जिससे उपयोग होता हे; इसको कोदेभी न जानसका; 
 इसखिये उन विषे कु कहनेसे चुप रहनादी ठीक हे. (८ ) इत्यादि मतभेद हैँ 
( यहां बस. ११७से १३२ तक ओर २२९ । ४३७ । का व्याख्यानभी देखना 
ठीक होगा. )॥ २॥ 

गुणी, गतिवान, स्वभाववान, शक्तिमान, अभाववान, अवस्थावानः 
धर्मी ओर संबंधी एसे योग्यतावालेकी ( उपरोक्त ) गुण्यादि ( संज्ञा ). उसमे 
सब वा अमुक योग्यता हो, एसा होना चाहिये. जेसे के अग्नि आदिक ह ॥ २३॥ 

अणु १; विभु २ ओर (अजन्य ३, जम्प ४; सजातीय. तथा.बि- 

^ (नोर) इस भ्रथ विषे सूत्रम जहां मुणादि वा योग्यता पद्‌ अवे बहां कीं 
आर्यका ग्रहण नद्वीमी होता अथात इन्मते वथा प्रसग खियाजाता हेः इसस्मि 
यथायोग्य पदका प्रयोम क्षिया हे. गुणादिगतःजो नोर हे बोदभी याद ठेनी चाहिये. 


११८ तत्त्वद्ेन्‌. ` 


जातीय £ ) पथ्यम इन २ की परिमाण [संज्ञा] ॥४॥ 

अथ--छोटेसे छोरा जो जखंड, निरवयव सो परमाणु ( किसीकी परिभाषामे 
जणु ) उसका अणुपरिमाण (माप). ओर अखंड, निरवयव, एकस्वश्प जो बडे 
बडा अश्रीत सबसे महत उसको विभु कहते हँ; उसका महत वा विभु परिमाण. 
इन उभयके बीचभं जिसका रुप हो याने जिससे छोटाभी हो जर बडाभी हो, उ- 
सका मृध्यमपरिभाण कहाता हे. सो अजन्य ओर तत्वजन्य तथा सजातीय भोर 
विजातीयभी मानेजाते ह. उदाहरण. 

[१] परमाणु. [२] आकाशश्च. [३] अजन्य मध्यम अप्रसिद्ध हे. अथात जो 
निरवयव हो, संकोच विक्रास रहित समरुप रहता हय, एसा मध्यम ततर कयान्‌ 
हो  संभवदहे. जो मध्यम होनेसे टकडे होना मने तो आकाश ओर ईशधरके इ- 
कड होनामी मानसकते हे; तथापि एसा मध्यमतत्व अभीतक जानम नदीं जाया हे. 
[9] सूयय, अंतःकरणादि. [५] प्रकाश. [६] गंधककी गोटी, पनिका पानी ॥ म- 
ध्यम पदाथ, रसायणीयसयोग ओर भोतिकसंयोगवाठे होते हँ. रसायणीय संयोग, 
विजाती्योकादी होता हे; सजातीयोंका नदीं. भौतिक उभयका होता हे. जर रसाय- 
णीयसंयोगजन्य मध्यम [ कंषांड ] रुप हे. ओर सुवर्णका गोरा सजातीय भोतिक- 
सेयोगजन्य मध्यम [ कोहीजन ] रुप हे. शरवत विजातीय संयोगजन्य मध्यम (मि- 
वर) रुप दे. वस्तुतः सुवणे, गेधकादिके परमाणु [ अणु-जवयव ] कंर्पोडरुष हं. 
बस. देखो. 

अजन्य मध्यम अरचकी वा क्चकी ओर जन्य मध्यम अल्चकी ' अप्रसिद्ध 
हे. यदि जीव अलचकी मध्यम हो तो कीडीवाला हाथीके ओर हाथीवाखा कीडीके 
शरीरम नहीं जासकता. ओर जड अलचकी, परमाणुवत्‌ अनेक कायं होनेमं उपयो 
गी न होगा. [ सू. १७२, १७३ देखो ] 

साकार १, निराकार २, मूते २, अमूत ४, परिच्छिन्न ५, अपरि- 
च्छिन्न ६, सात्रेयव ७, निरवयव <, मित ९, अमिभरित्‌ १०, सखड ११, 
अखंड १२, सगुरु १३, गुरुत्व १४) रंगवान १५, रंगर दहित १६, व्यक्त 
१७,.अब्यक्त १८, अपरोक्ष १९, परोक्ष २०, दष्ट २१, अदृष्ट २२, विरोधि 
२३, अविराधि २४, इन चाभसक। आकारादिं ( सज्ञा) ॥५॥ 

 अर्थ--( १ ३, "५ ) जिसके इधर उधर कुछ (देश वा वस्तु ) हौ (यथा 
परमाणु, घट ). (२, ४,.६ ) जिसके “इधर उधर्‌ कुछ. ( देश बा व्स्वु ) न हो 
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( यथा आकार ). (७, ९, ११) जो संकोचविकास ( ख्चक ) वाखा हो (यथा 
शरीर ), (८, १०, १२) जिसमें संकोचविकास (चक) नदो याने अञ्ची 
हो ( यथा परमाणु, आकार ). (१३) जिसमें वजन हो (वथा परमाणु, घटादि ). 
(१४) भिष्मं वजननदहो (यथा आकाश). (१५) शरीर, वृश्नादि. (१६) 
राके परमाणु, आक्रा्च. ( १७, २१ ) स्थूलरूप गोचर-प्रमेय ( शरीर सू्ोदि ). 
(१८, २२ ) सूक्ष्म, अष्ट, अप्रमेय ( परमाणु ).( १९) जो विषय दं (दुःखा- 
दि). (३०) जो विषयन हो (शक्ति आदि) ॥ 

माप्रा ओर रुढीवश एक अभे वास्ते अनेक पद्‌ छिखने पडे हं.+ अमूते- 
देश्कोरोकेवान रोके, मन-दंद्रियका विषयदहोवान दहो, ओर वजन रहित 
होवानदहो परंतु साकार न्दी होसकता. आर एसेदी मूते, निराकार नहीं होस- 
कता. देशसे १, कामे २, वस्तुसे ३, भर संख्यासे ४, परिच्छिन्न ( सीमावार) 
इसीपरकार देश, कार ओर वस्तुमे अपरिच्छिन्न ८ असीम ) यह ७ परिच्छिद्‌ 
ओर अपरिच्छिद भाव होते ह॑. संष्यासे अपरिच्छिन्न कोईमी नदीं दोसकता 

चिद्‌ १, जड २, आदिद्‌ ' ३, अजड ४, चख ५, अचल ६, अना- 
धाराधार ७आपेय <} व्यापक ९, व्याप्य १०) संर्बधी ११, अपनपं अ- 
संयोगी १२; अपनेमें संयोगी १३, अनन्योपादान १४, अजन्य निमि 
१५, मूल १६) जन्य १७, उपादान १८, उपादेय १९, न उपादान २० 
न उपादेय २१, परिणामी २२, परिणाप २३, न परिणाम २४, नपर 
णाम २५, इन २५की चिदादि (संज्ञा) ॥ ६॥ 

अथै--८ १) जो ज्ञान स्वरूपवा ज्ञाता, जिसके सवज्ञेयवाजो किपीका 
ज्ञेयं नहीं सो. (२) जो दसरफे रये विनान दरे ओर ठेराये विनान देर 
ओर ज्ञानशून्य ( यथा परमाणु, घटादि ). (३। ४) जड ओर विदभाव रहित, 
यथा दर्यका मूल. ब, सू. २६८ का विवेचन वांचो. ( ५ ) सक्रिय ( परमाणु, 
पर्व ). ( ६ ) अक्रिय ( आक्राश्च ). (७ ) सवे परिच्छिन्न विश्वका स्वयम्‌ 
मुर्याधार. ( सू. २६१. २६८ देखो ). प्रथ्वी, सूये वगेरे पराधेय होके आधार 
ह. ( ८ >) प्रथ्वी कोरे मरह. ( ९ ) स्वगत ( यथा आकाञश्च ). ८ १० ) आका- 

+ सांख्यी प्रकृतिके अणु ३ गुण (२ अवयव ) वारे. परंतु अखंड-जुदा 
न हँ. ^ चिद्‌ नही परंतु चेतन जेसा, जड नहीं पर॑तु जड जसां. ८ यह संज्ञा, 
कट्पनामात्र हे ) 


३.० तत््वदशीन, , 
रामे जेसे परमाणु, घयादि. ८ ११ ) जिनका संबेध हो वोह संबंधी. यथा दोष- 
रमाणुकरा संयोगसंबंध दो वहां उमय परस्परे संबंधी ह. संयोगसे इतर अन्यं 
साक्षात संर्बध सिद्ध नहीं होता. ( बस. ४३६ देखो ). संसारके तमाम पदार्थ 
परस्परम साक्षात वा पर॑परासे कोद न कोद संबंध अवदय होता हे. ८ १२ ) तत्व 
पदाथेक्रा अपने संयोग नदीं होता. यथा आकादका वा परमाणुक्ा अपने आ- 
पमं संयोग नदीं है. ( १२३ ) अतत मध्यमका अपने अपना सयोग होसकता 
हे ( यथा ररीरके अर्गोक्रा ). ( १४) परमाणुजौकरा समूद. क्या परमाणु अ- 
जन्य हँ उनसे घटादि बनते ह. जिसर्मेसे बने उसक्रा नाम उपादाने. जो बनें 
सो उपादेय. यथा मतिकापिंड उपादान; षट उपादेय. (१५) देशकाल नदतो 
घटादि न बनसके; इ्लिमे देशकाल अजन्य निमित्त हं. ( १६ ) यथा परमाणु, 
सू. १३५ देखो. (१७) जो न होके समूहसे बने वा पदा हो (यथा घट सूर्यादि). 
(१८) यथा घटका म्रतपिड, जन्यउपादान है. ( १९) घट उपादेय है. (२०, 
२१) यथा जका. (२२, २३) उपादानकी समसत्तावाखा उससे अन्यथारुप सों 
परिणाम. भिसक्रा अन्यथारुप सो परिणामी (यथा दूर परिणामी, दही परिणाम. 
जङ्‌ परिणामी, बरफ परिणाम ). परु मूर तख परमाणुर्जोका परिणाम नदीं होता 
तु पंज समूहकादी होता हे. तर्त्वोका संयोग होता हे. (२४, २५.) यथा आ- 
काटा, परमाणुः ॥ ६॥ 

स्वरक्से अमादिः १, सादि २; स्वरूपसे अदि अनंत २, संत ४ 
अनादि अनंत ५, सादिसांतं &, देसे अनत ७, देशसे-सांति <, कारपे 
अनत ९; काटषि सात १०, संख्यापे. सातं ११; प्रषराहसे अनादिअनत 
१२, इन वाराकी कारादि ( संज्ञा ) ॥:७ ॥ | 

अथै-[ १] आरंभ रहितः अनुत्पन्न [ परमाणु ]. [ २] आरंभवाखा उत्पन्न 
[ तूयं, घटादि ]. [ ३ ] उत्पति-नाश रहित नित्य [ मूर उपादान प्रकृति ]. [४ ] 
नाश्वान वा असीम [ घटादि ]. [ ५] नित्य [ ३ वत्‌ ]. | ६ | उत्पतिनाश्वाखा 
[ सूयौदि ]. [ ७] असीम [ मूलाधार ]. [ ८ ] ससीम [ परमाणु, मन, घटादि ]. 
[९ ] अविनाशी [ मूलाधार वा परमाणु ]. [ १० ] नास्वंत [ शरीरादि ]. [११ 
गिनतीमे जितने ह उतने हमेशेसे हं [ यथा परमाणु]. [ १२] परमाणुजके 
संयोग-वियोग [शति ] का अनादि काते प्रवाह चात हे ओर वेसेही रहेगा 
इसस्यि संयोग वियोग, यष्‌ प्रवाहसे निलय है. संयोग विभाग उन्न. ओर ` नाञ्च 
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होते हं, इसलिये स्वरुपसे नित्य नदीं किंतु प्रवाहसे होते रहते हे. [ नं. & तके 
प्रद व्यथं हे; परंतु पक्षकारोकी दृष्टिसे रखने पड हं. ]. ॥ ७ ॥ 

भाव १, अभाव २, सत्‌ २, असत्‌ ४, नित्य ५, अनित्य ६, समेद ७, 
अभेद ८, एक ९,नाना १०, सफल ११, इन ११की भावादि (संज्ञा) * ॥८॥ 

अथे-( १ ) जो प्रतीतिका विषय हो सो ( यथा सूर्यादि ). (२) कमी 
कहीं ओर किसीको भावरूप ओर कभी कदं किसीको अभावरुप (यथा विजली ). 
८ ३ ) जिसका अस्तित्व हो सो ( यथा घट, परमाणु, प्रतिविंब ). (४ ) उत्पत्ति 
नारावान. नहीं के शून्य; किंतु असत्‌रुप था, पीछे हवा ओर पीछे न रहा एसे 
असत्रुप ( यथा घटादि ). ( ५ ) नित्य-अवाध्य ( यथा परमाणु ). (६) अ- 
नित्य (यथा घट, शरीर ). ( ७ ) मेदवाला (यथा तम प्रकाश ). (८ ) भेदरहित 
(यथा शक्ति, शक्तिमान ). ( ९, ) संख्यामं एक ( आकाश ). [ १० | संख्यामें 
अनेक [ यथा परमाणु, घटादि ]. [ ११ ] ्ह्मांडमे जो कुछ हे सो सव सफल हे. 
( यथा जीव, सुषुिमं भिर पुनः उषयांग ) ॥ ८ ॥ 

भोक्ता १, भोग २, भोग्य २॥ दष्टा ४, दीन ५, दृश्य ६॥ ज्ञाता 
७, ज्ञान ८} शेय ९ ॥ कता . १०, करण १९, कमे १२ ॥ प्रका १२, 
प्रकाद्चक १४, प्रकाशय १५ ॥ इन .१५की त्रिपुटी [ संज्ञा] ॥९॥ 

अथं -+-( १) भोगनेवारा (यथा दुःख ओर सरदीका भोक्ता जीव). (२ ) 
दुःख सुख भोगरप फर. (२ ) जो भोगनेमे आवे सो (यथा शब्दादि. पंच वि- 
षय ओर ध्रतिकरूक परिणाम ). (४ ) कस्पना रहित देखमेवाखा ( यथा बाङ्कर वा 
गूगा, रुपरंगको देखता दे ). (५ ) भिसकरके देखाजाय ( यथा चक्षु वगेरे 
हृद्रिय ५). (८&) जो देखाजाय सो (यथा र्परंग). (८७) जो जान्ेवाखसो 
( यथा यह्‌ पीत हे करु नदीं, एसे जान्नेवाखा जीव ). (८ ›) जिसकरके जाना- 
जनाय सो ( यथा ोत्रादि इंदिय ५ ओर मन). (९) जो जानाजाय ( यथः श्च 
ब्दादि विषय ओर दुःख). (१०) जो करनेवाला हो सो [ यथा दाथपेरका ह- 
खानेवाखा, षट्का करनेवाख जो दहे सो]. (११) जिसकरके कियाजावे सो 
[ यथा हाथकरके त्याग ्रहण होता हे इसलिये ५५ कर्मेदरर्योका नाम करण हे. घट 

^ १. ३-भबाध्यकोभी कहते हं. २ । 9-अथेशयल्यकोमी कहते हे. ` कर्मे 
द्विय ५, ज्ञानेद्रिथ ५ जोर मन, यह्‌ ` ११५क्रिया जर ज्ञान ` होनें साधन दे. 
इनकार ५, <; ११भी कदते हे ..यथायोग्-यथा प्रसंग इनका उप्रचार होता हे, 

8. 
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बनानेमं दंड, चक्रादि करण हं]. [१२] करनेकेशिये जो इच्छापूवैक क्रिया की जाय, 
फलोत्यादक गति [ यथा द्रभ्य ठेनवास्ते हाथी क्रिया दोना]. [ १३] जि- 
ससे वस्तु उजाखेमं आवे याने प्रकाशित हो सो [यथा सूर्यं, दीपकका प्रकाश 
हे; जिसमे सुप रंग प्रकाशित होके जानपडते हे; किंवा जिस ज्ञानप्रकाशकरके 
शब्द, स्परे, रस, गंध, दुःख, तम, अज्ञानादिका भान होता हे सो ज्ञान प्रकाश ]. 
प्रकाश दो प्रकारके हं, जड ओर चेतन. [ १४ ] इन जड वा ज्ञान-पकाशकोही 
उपाधि, उपयोग वा अपेक्षा दष्टिसे प्रकाशक कहते हं. [ १५] जो प्रकारा प्र 
कारित हो सो [ यथा रुष, रंग, शब्द, स्पशे, रस, गंध, दुःखादि ]. घटादि सूर्य 
प्रकाशक प्रकादय टे ओर सूयका प्रकाश्चभी किसीका [ ज्ञान प्रकाशका ] प्रकाश्य 
हे. इसीको चिदपरकाश कहते हं ॥ 

आमास १, प्रतिरव २, पल्याकृति ३, छाया ४, संस्कार ५, इन 
५की आमभासारि (संज्ञा) ॥ १०॥ 

अथ--आमास वा प्रतिनिबका उफादान, रेषा ( ईर )के भागकी किरणे है. 
किरण।का मुख जब चक्ुकी तरफ हो तब उसका आभास नाम. ओर जब प्ष्ठ- 
भाग चक्षुकी तरफ हो तब उसकी प्रतिरव संज्ञा. यथा घटादिका च्म भामास 
हे. जहां खार वख्रपर्‌ श्रेत काच, तहां “ खर काच ›, एसी प्रतीति होती हे, वहां- 
मी उभय मिभरितका चक्चुमे ममास हे. काचमे मुखका दर्शन प्रतिर्विव हे. यही 
जव चक्षमे जावे तब मास । १।२। किरणाने केभेरेमं छेटके मसक्पर जो 
आकृति करी सो वा हाथसे जो छवी बनाते ह सो प्रत्याकृति । ३। तमका पृष्ट 
माग छाया हे । ४ । संस्कार ( दग्पेशन ) वासते पूवे गुणादि याद कौजे ।५। ॥१०॥ 

करिपत १, अकल्पित २, करिपतवत्‌ २, अकरिपतवत्‌ ४, इन 
की करिपितादि [ सज्ञा] ॥ ११॥ 

` अथे-[१] इश्वर, प्रकृति] वा जीवका बनाया हुवा [यथा सूयं, घट]. [२] 

किीका न बनाया हुवा [ यथा परमाणु ]. [६] शरीरके अद्र अनिछित जो छवी 
देखपडती हे सो; किंवा मनोवृत्तिके संस्कारद्वारा वहां जो आकार बनके जानपडता 
हे सो; किंवा स्व्रके सूय, शरीरादि. [ ४ ] स्वम्रके अणु वभेरे मू तत्व ॥११॥ 

एकी साध्य अनेक प्रकारका किंवा उस साध्यमभी एक अन्य, द्‌- 
सरा अन्यप्रकारका, इन अनेकांकी विविध [सज्ञा] ॥ १२॥ 


^" १, २--जो स्वाभाविकं बनते हं उनकोभी कहते हं. यथा जर, मूकंपादि. 


नियमाध्याय २. ३२३ 





अथ-जेसेरगर वा 9 वा ७ प्रकारके, रस [ स्वाद ] & प्रकारके, अ- 
भाव [ भावप्रतियोगिक, अभावप्रतियोगिक ] दो किंवा प्रागभावादि एवं ५ प्रकारके 
हि. इसीप्रकार साध्य कर प्रकारका ओर “कीं कभी" किक्ती प्रकारका एसे योजनेसे 
विविधसंज्ञा होजाती हे 

यथा-एक प्रकारके साध्य जो द्भ्य वा योग्यता ( गुण्यादि वा गुणादि ) उ- 
नमेसे कोदैेतो अणु, कोहं विभु, तो कोई मध्यम, अण्वादि (३वा ६ प्रकारका), 

एवं कोर साकार, कोहं निराकार (साकारादि २४ प्रकारका), एवं चिदादिशूप (२५ 
प्रकारका), एवं कालादिरुप (१२ प्रकारका), एवं भावादिरूप (११ प्रकारका), एवं 
त्रिपुरीरुप (१५ प्रकारका), एवं आभासादिरुप (“+ प्रकारका), एवं कल्पितादिरूप 
(४ प्रकारका), किंवा योग्यता रहित असंग. 

तथा एकी साध्य कभी कहीं दष्ट-अपरोक्ष, कभी कहीं अदष्ट-परोक्ष, कभी 
कहीं चरु, कभी कहीं अचल, कभी कहीं किसीके आश्रय रहा हुवा परका आधार, 
कभी कहीं आधेयही, कमी कहीं किसीका सं्वधी, कभी कीं किसीका असंबंधी,. 
कभीं कहीं किसीकरा जन्यउपादान, कभी कहीं किसीका अजनक काय, कभी कीं 
भावरूप तो कभी कटी अभाव (उत्पत्तिके पूवे नारके उत्तर अमाव) रूप, कभी कदी 
किसी उपयोगं, कभी कहीं उपयोग रहित परंतु पुनः अन्य उपयोगर्मे, कभी कीं 
भोक्ता-भोग्य, दष्टा-दश्य, कतौ-करण, प्रकाशक-प्रकारय ओर ज्ञाता-केयरुपभी हो 
जाता हे ओर कभी कहीं सोही मोक्ता, दृष्टा, कतौ, प्रकाशकं ओर ज्ञाता नहीं 
होता. इत्यादि, यथा प्रसंग विकल्प होसकते ह 

परंतु विकस्पकारमे असंभवसंज्ञावारे दोष न अर्व, एसे विविध विकल्प क~ 
तेव्य हं. तथा गुणादिके गुणादि नहीं होसकते, देशका देश नहीं होता इत्यादिका 
ध्यान रहना चाहिये. सारांश विविधकस्पनामं खष्टिनियमसे विरुद्ध कल्पना न हाना 
चाहिये; तोही उस कल्पनाकी स्वरुपसंमावनामे गणना होगी. अन्यथा नही. 

साध्यवस्तु, [मसुष्य नरी. जानसकता अतः] अनिधित १, अनुभव- 


^ पहाड, आकषण. स्ररीर कभी भोक्ता, कमी भोग्य. विदा, कुत्तेकी भोग्य 
ओर चृहेकी भोक्ता. अधा ठंगडा उमय मिलके भोक्ता, परस्परके मोग्य. युपुक्तिका 
जीव, भोक्ता वगेरे नहीं होता पुनः होता हे. जडवादिका जीव भोक्ता ओर्‌ भोग्य. 
किसीका जीव अणु, किसीका विभु, फिसीका मध्यम. अन्योऽन्यामा्ष नित्य तथा अ~. 
नित्य, ओर साम्यकूअभाव अनित्य. इत्यादि अनेक विकल्प ह. 


++) तत्तवदशेन.. ` 


मात्रङी विषय २, अनिषेचनीय ३, लक््यालक्ष्य ४, अनिभीय ५, अगम्य 
६, परस्परकी अषेक्षासे परस्परम अकथ्य पभरकारकी विलक्षण ७, इन की 
मोन ( संक्ञा)॥ १३॥ 

[३] वाणी वा युक्तिसे जिसका कथन वा निणैय न होसके. [ ४ ] बस. 
तू. ४३४ देखो. ओर नं. ७ कै वास्ते बस. गत विलक्षणवाद सू. ४६८ वा ४९७ 
वा अ. मे अवस्थावाद्‌ देखो. बाकी स्पष्ट हे. 

द्रव्यादि १, गुणादि २, गुण्यादि ३, परिमाण ४, आकारादि ५, 
चिदादि &, कालादि ७, भावादि <, त्रिपुटि ९, आमभासादि १०, कलि- 
तादि ११, विविध १२, ओर मोन [ १३ संज्ञा कदी उन [ १२९ ] समू- 
ह ] की संभावना वा स्वरुपसमावना [ संज्ञा | ॥ १४॥ | 

संभावनासंज्ञामे वक्ष्यमाण असंभवसंज्ञाका प्रवेश नहीं है-अथौत्‌ उसके विना 
ताध्य वस्तु सभावनासंजञामसे कोई न कोर प्रकारी सिद्ध दोजायगी, जो इन प्र 
करकी तुख्नामे न ष्टे; किंतु विरुद्ध हयो तो साध्य वस्तु कल्पनामात्र (अथूल) 
हे, एसा जान्रा चाहिये 

परंतु यह यादमं रहे फि अद्यापि मानवर्मडल्की बुद्धि; अनुभवकी जो हद 
( पराकाष्टा ) हे उस सीमामे खरुपसंभावनासंक्ञा मानीजाती हे. जो दूसरे अर्हाम 
अन्यप्रकार हो वा मविप्यतमं परिक्षाम ओर प्रकारभी सिद्ध हो, तो इस खरुपसं- 
भावनासंज्ञाका आग्रह नहीं रखना चाद्य । 

दोधककी सुगमता वासते उक्त संभावना संज्ञामंसे खरूप, खरूपज ओर उभ- 
यको कोनकोनसे प्रत्यय रुगराकते हं सो छांटके छिखिते हं. इनके अनुसार पदाथ 
हे वा नहीं, इसपर दृष्ट रखनेकी अपेक्षा नहीं हे; कितु एसे प्रत्ययवाले होना सं- 
भव हे, इतनादी यहां आश्य हे. 

( मूर ›) स्वरूप संजाः ॥ १५॥ 

तत्व ( मूरुस्वरुप ), अणु ओर विभु इन दो परिमाणवाटे हदोसकतें ह उनके 
प्रत्यय. | 

८ १ ›) अणुप्रत्यय--अणुपरिमाण, नित्य, निरवयव, मिश्रित, असंड, 

५ क्योकि अणवादि ओर विरु आदि प्रत्यय वा प्रकार स्वरूपजोकेः नहीं 

होसकते 


1 00 
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अगोचर, अवणै, चिद्‌ °, अपनेमं असंयोगी, अजन्योपादानः ° मूर ( अजन्य ), 
न परिणामी, न परिणाम, न उपादेय ( कायेरूप ), अनादिअर्नेत, अकरस्पित, ल- 
 चकरदित, अबद, स्पशास्परोसे इतर अवस्था नदीं, द्रष्टा, ज्ञाता, अनिषैचनीय. 

(२) विभुप्रत्यय--विभु परिमाण, नित्य, एक, निराकार, अमृते, अपरि- 
च्छिन्न, निरवयव, अमिश्चित, अखंड, अगोचर, अवर्ण, गुरुत रदित, अचल ( अ- 
क्रिय ), अनाधाराधार, व्यापक, अपनेमं असंयोग, अजन्य निभित्त, मूर (अजन्य), 
न उपादान, न उपादेय, न परिणामी, न परिणाम, अनादिअनंत, देश्चसे अनंत, अ- 
कल्पित, अर्चक, अबदरु, अवर्थ रहित (सम), ज्ञानप्रकाश, द्रष्टामात्र, ज्ञाता- 
मात्र, चिदमात्र, अनिवंच्नीय 


८ ३ ) एवं उनम॑से अणुप्रत्यय सर विभु प्रल्य-अथोत नित्य, निरवयव 
अभिभित, अंखड, अगोचर, चिद्‌ , स्वे असंयोगी, मू, अपरिणामी, अपरिणामः, न 
उपादेय, अनादिअनंत, अकल्पित, संकोच विकास रहित, अबदरु, दष्टा, ज्ञाता, 
अनिवेचर्न)य, [ यह १८ उभयको लगते हँ ]. उक्त तीनोकी स्वरुपसंन्ा, 

स्वरुपजसज्ञा ॥ १६ ॥ 

मध्यम्‌ [सजातीय वा विजातीय मध्यम], जमाव वा असत्‌ (उत्ते पूर्व 
नारके पश्चात शूत्य), सावयव, मिभचित, सखंड, र्चक्ती, सवणे, गोचर, अगोचरभी 
पराधेयाधार्‌, अपनेमें संयोगीभी, जन्योपादान, जन्यनिमित्त, कायंका अजनकमी 
जन्य ( खोपादान ), उपादेय, परिणामी, परिणाम; सादीसांत, कारसे सात, प्र- 
` वाहसे अनादिअनंत, भोक्ता, भोग, मोग्य, द्र्य, ज्ञेय, करण [ दद्धिय ], आभास, 
प्रतिर्बिन, प्रत्याङृति, छाया, संस्कार, कल्पित, कल्पितवत्‌ , अकल्पितवत्‌-ईइन ३५ की 
स्वरूपजसज्ञा ॥ १६ ॥ 


स्वरप, स्वरुपजका सज्ञा ॥ १४७॥ 
(१) अणु वा मध्यम परिमाणार्थं परत्यय.भेदवान, जभेदवान, ज- 
नेक, सफल, साकार, मृते, परिच्छित्, सगुरुस्व, जड, अचिद्‌, अजड, चङ 
( गतिवाखा ), कभी अचरभी, आधेय, व्याप्य, सं्बधी, किसीका असंवधीभी, दे- 


*चेतन रक्षणवाल अणुहो वा नहीं यह्‌ विवादित विषय हे. *संयोगजन्य 
उपादान, संयोगका उपादान; परमाणु, प्रकृति. . अणुमे मोक्तत नदीं होसकता- ` 
१६ क्योकि मध्यमादि प्रकार मूर स्थरूपांफे नहीं दोसक्रते. 


३२६  तस््वदशेन. 


शसे सात, संख्यासे सांत, जडपरकार, प्रकादय, बि, कती, द्भ्य, गुणादि संज्ञो- 
क्त ८, गुण्यादि ८, विविध संज्ञोक्त. 

(२) विथु वा मध्यम परिमाणार्थं भरत्यय-समेद्‌, अभेद, सफल, जड, 
सेबेधी, बिव. 

(३) विथु ओर स्परूपज उभय विशिष्टार्थं परत्यय--कर्ता, भोक्ता, 
दृष्टा, ज्ञाता, मंता, परस्परसे विरक्षणअस्तित्व ९..॥ एवं तीनोकी स्वरुप स्वसूपज 
सज्ञा ॥ १७ ॥ 

असंभव संज्ञा ॥ १८ ॥ 

[ १ ] द्रव्य ओर योग्यता उभयरूप, न द्रव्य ओर न योग्यता. [२] अभाव 
रुप, वा भावाभाव उभयरूप, न भावरूप, न अभावरूप. [ ३ ] असत्‌रप, ° सदसद्‌ 
उभयरूप, न सद्रूप, न असदरूप. { ४ | निर्यानित्य उमयरुप, नं नित्य, न अ- 
नित्य. [ ५] भेदाभेदवान, न भेदवान, न अभेदवान. [ ६ ] एक ओर नाना 
एवं उभय, न एक, न अनेक. [ ७ ] निष्फक [ सवेथा अनुपयोगी ]. [ ८ ] अणु 
ओर विभु एवं उभय परिमाण, न अणु, न विभु, न मध्यम अथोत परिमाण रदित. 
(९) विकासाविकासवान उमयरुप, न विकासवान, न अविकासवान. (१०) साकार 
निराकार उभयरुप, न साकार, न निराकार. [ ११ ] मूतमूतते उमयरूप, न मूते, 
न अमृते. (१२) परिच्छिन्नापरिच्छिन्न उभय, न परिच्छिन्न, न अपरिच्छिन्न. (१३) 
सावयव निरवयव उभय, न सावयव न निरवयव. (१४) मिभ्रितामिभित उभय, न 
मिश्ित, न अमिभ्रित. (१५) सखंड अखंड उभय, नं अशंड, न सखंड. (१६) 
सरंग अरंग उमय, न सरंग, न रंगरहित. (१७) सगुरुत्वागुरत्व, न सगुरुत्व, न गुरु- 
त्व रहित.(१ ८)व्यक्ताव्यक्त उभय, न व्यक्त, न अव्यक्त. (१९)समकारीन द्रष्टअद्रष्ट 
उभय, न द्रष्ट न अद्रष्ट.(२ ०)समकारीन परोक्षापरोक्ष उभय, न परोक्ष, न अपरोक्ष 
(२१) चिदजड उभयरुप, न चिद्‌, न जड. [ २२] अचिद्अजड, न अचिद्‌ , न 
अजड. ( २३ ) समकाटीन चलचल, न चरु, न अचल. ( २४ ) विभु ओर 
चक, अविमु ओर स्वेथा अचर. (२५) समकाखीन साक्षातसे स्वयांधाराधेय उभय, 
न आधार, न जाधेय. (२६) परस्पराश्रय वा परस्पराश्रित, परस्पराधार, परस्पराधेय. 

^ एते प्रसंगोमं लक्षणा [ माव | से ग्यवहार होता हे; क्योंकि विभुम कतो- 
पना, भोक्तापना ओर अणुमे भोक्तापना नदीं दोसकता. परंतु कतोपना ओर भोक्ता- 
पना हे तो सही. सारांश दरो्नके विना 'नहीं होता. ॥. ° ्यूल्यरुप. - 
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(२७) व्पापकव्याप्य उभय, न व्यापक, न व्याप्य. (२८) समकाटीन एकका संब- 
घी असंब॑धी, न संबेधी, न असंवंधी, (२९) निरवयव ओर अपनेमे जप संयोगी. 
(३०) मूर जन्य उभय, न मूर, न जन्य. (३१) अनुपादानजन्य (अभावजन्य 
भावरूप अथीत नवीन उन्न), असत्‌ (शल्य) जन्य सत्रप याने नवीनोखन्न. (२) 
एक कायंका अमिन्ननिमित्तोपादान, न उपादान, न निमित्त. ८ ३२ ) समकाटीन 
कारण कायै, न कारण, न काये; अथौत न उपादान, न निमित्त. (३४) अनु- 
पादानजन्य सादि ओर तत्वस्वरूप, (३५) अनादि सादि उभय, न अनादि, न सादि. 
(३६ ) न अनंत, न सांत. (३७) अनादिअनत ओर अनादिसांतमी. (३८) 
सादिसांत ओर सादिअनंतभी. (३९ ) न अनादिअनेत, न अनादिसांत, न सादि 
सात, न सादिअनंत. (४०) संख्यासे अनत, संख्यासे न अनत ओर न सात. (४१) 
देशसे अनंत ओर सांतभी, देशसे न अर्न॑त ओर न सांत. (४२) कारुषे अर्न॑त 
ओर सांत, कारुसे न अनत ओर न सात, (४३) समकाीन भोक्ता, भोग ओर 
भोग्यभी-एवं दृष्टा-दशेन द्रर्यमभी, एवं ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयमी, एवं क्ता-करण कमः 

( ४४ ) त्रिपुरी संज्ञामंसे एक प्रकारकाभी नहीं. (४५) विभु ओर कत्ता-मोक्ता. 
(४६)२ अणु र भोक्ता. (४७) आभास, प्रतिनिंव, परत्य करृति, छाया, संस्कार 
आर विव त ६ छी रुपवाला, वा इनसे इतर प्रकारकामी नदी. (४८) एकी 
वस्तु किसीक्ी दृष्टिमं जसी हे उससे विरुद्ध धमवाखी दूसरेकी दष्टिमे हे एवं उभय, 
किंवा एकी वस्तु विरुद्ध धमेवारी °, किंवा एकदी वस्तुमे विरुद्ध धम॑का आरोप 
(४९) संभावनामे कहे हुये प्रकारसे अन्यथा हे, एसे व्यापि रदित मनमुखी कल्पना 
करना. ८ ५० ) अनेकांत अथोत सव अनिश्चित हे,. ८५१ ) अणु परिमाणवारे 
त्यय विमु वा मध्यममं, विभु परिमाणवाठे प्रत्यय अणुवा मध्यमम, किंवा मध्यम 
परिमाणवाछे प्रत्यय अणु वा विभुम र्गाना, मान्ना वा आरोप करना. इन उपरोक्त 
{ १०० ] की अस्ंभवसंज्ञा ॥ १८ ॥ | 


"जड प्रकाश समकाले घरादिका प्रकाशक ओर आप प्रकाश तथा ज्ञानप्रकाश- 
का प्रकार्य होता हे; इसलिये भ्रकाशकी त्रिपुरी असंभवे नहीं छ्खी हे. › 
४६। विवादित हे. तथापि भोक्तृत्व अवस्था जोर अणु, विरुकी मोक्तुलावस्था असं- 
मव हे; इसरिये यहां छिखा हे. वस्तुतः उपर कहे अनुसार स्वरूप स्वरुपज प्रसंगी हे. 
> तमप्रकाश, गरम-ठंडी वा जड-चेतन इत्यादि उमयरूप. » हम नहीं जानते इस- 
स्यि अनिश्ित, एसा नदीं; रितु ब्र्ांडके तमाम द्रव्यादि अनेक र्पके होते ह. 


२२८  : तत्तवदशेन. ` 


जा १ न 
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असभवसंज्ञामं कित्तनीक व्यथे वा पुनरुक्तिरूप कल्पना हे, वे पूवोक्त कारण- 

कोरेके रखी हं 
स्वरुपसंभावनासज्ञाका सक्षेपमें उपयोग. 

जब कोर पदाथंका निणेय करना चाह तवब- [१ प्रथम इस अध्याय ररम 
जो खृष्टिनियम दरसाये हं उनकी स्मृति दोनी चाहिये. [२] साध्य पदा्थंका नाम 
ङिखो. [३] पीछे उसके जो रक्षण मानते वा जानते हो सों ङ्ख, परंतु अध्याय 
२। स्‌. २३।२४। २५ ध्यानम रखके ङिखिना चाहिये. [४] पीले उसकी 
परिक्षा करिये; अथात. वोह द्रव्य है वा योग्यता [ गुणादि] हे वा योभ्यता रहित 
कुछ हे, एसी सज्ञा निश्चय करिये. [५] उस प्रे उसका परिमाण अण॒ वा विभु 
वा मध्यम लीजिये. [६] फेर उसके जितने संभव ` हौ उतने परिमाण ` अनुसार 
(खरुप-खरूपजके) प्रत्यय शिविये अथवा आक्रारादि, चिदादि * इत्यादि संज्ञामं जो 
प्रकार र्खि हं उनमेसे कोन कोनसे प्रकारवाला होसकता हे सो छिखिये. [७] 
इतना करने पीठे उरृट परटकरे परिक्षा करिये-व्यवहारभं उसकी व्यापि हे वा नहीं, 
होसकती हे वा नहीं, उसका परिणाम क्या आता हे र व्यष्टि, समष्टिपर उसका 
क्या असर होता हे, यह देखके यथा नियम निश्चय करना चाहिये 

यथा-जो जीव अणु चेतन हो तो.उसकी भोक्तत्व अवस्था नहीं होसकती 
यदि मध्यम हे तो मुक्तिका पात्र नहीं होसकता ओर यदि विमुदहे तो कती 
भोक्ता नहीं हौसकता. परंतु कवैत्व, भोक्तत्व देखते ह; तो वोह क्या यर केसा 
होगा £ इस पकार नियम, व्याप्ति, मध्यस्थ तथा व्यवहारगत उपयीगसे निश्चयं 
करना चाहिये. अन्यथा नदं मानर्ेना चाहिये. बस. म सामान्य, अभाव, आक- 


यथा एकी पदाथ, कमी कहीं अणु, कभी कहीं विभु, कमी कहीं मध्यम, कमी कीं 
 तमरुप, कमी कही प्रकाशरुप, कभी करीं जड, कभी कर्दीं , चेतन, कभी कीं सत्‌, 
-कभी कहीं असन्‌ , कमी कहीं सदसद्‌ , कभी कीं न सद, नअसद, कमी कीं इन- 
रते पचम कारयां [नैयायकं मानते दै] होजाता हे; इसलिये अनेकांत हे 
दषटिभेद्से. अनेकांत कहना व्यथै हे, वा रैलीमात्र है. अमुक अंशदृष्ट, अमुक 

शशभ, अमुक; भाग सक्षय, अमुक अरकष्य, इसका नाम अनेकांत नहीं हे. 
~." आकिः धणं ".यहट जड वा चेतन, अणु, विभु वा मध्यम, सावयुव वा 
निंखर्यव, -व्याप्यं वु -न्यापक इत्यादि 









१ #॥ 
॥ 
(1 ह ^ } 
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षण ओर जीव अणुक . परिक्षा नमूनेमात्र दिखा हे, वोह -उदाहरण ध्वानमे ली- 
भिये. सप्रकार करनेसे जो ्रहण होगा तो सत्यही होगा. असत्‌ नीं. 

छिखित मूक अथं संभावना ओर असभवसंज्ञाको केके अभाव तथा सा- 
मान्यप्रस्यय ( जाति ) पदाथंकी परिक्षा दिखाई हे. कगभग ५० फारम जितना उ- 
सका विस्तार हे. उसीमं विकल्प-प्रत्ययप्रति कोष्ठक है, उनमें उदाहरण दिये 
हँ. उपरोक्तकारणवश इसके साथ नदीं छपासके हे. 

देशकाख्की परिक्षा अ. ४ मे अन्य प्रकारसे कीगई हे. 

स्वरुपसंभावनासंज्ञा--एक बडा, क्वा, चोडा दरिया है. उसमे अशक्त वा 
कायर थक जाता हे ओर बुद्धिमान, हिम्मतवान शोधक गोते र्गारगक्रे सत्रूप 
मोति संपादन करकेता हे. जो, अर्ञोकरे समान वा विना शिक्षक स्परौ करेगा तो जेसे 
दरिया-समुद्रके जलग्रहणसे दस्त ओर खाज उतन्न होते हं एसी उसकी दशा 
टोनेकी संभावना हे अधौत श्रममें पडजायगा; इसखिये वादलरपी गुरुद्वारा अरहण 
करना चाहिये तो वही मिष्ट-रोग दूर करता हुवा चाति ( तृ्ति-तृषा निवारण ) 
प्रद होगा 

अब पूवं परसंगपर याने नियम कथनपर अते है. 

मूर अमूखही ॥ १३५ (मूल) ॥ धारा परा्धिषे ॥ १३६ ॥ तिसको अ- 
युत्पत्ति ॥ ¦ १३७ (अनुत्पत्ति) ॥ मूख न हानेसे ॥ १३८ ॥ न नाश ॥ १३९ 
(अनाश) ।॥ मूर रहनेसे ॥ १४० ॥ जेसा तेसादी ॥ १४१ (सम) ॥ अमिभिते 
होनेसे ॥ १४२ ॥ ससगेमेभी वही ॥ १४२ (न अन्यथा) ॥ अजन्य होसे 
॥ १४४ ॥ अविकारी ॥ १४५ (अविकार) ॥ तत्व हानेसे ॥ १४६ ॥ ओर 
याचत्‌ तावत्‌ ॥ २४७ (विस्तार) ॥ अनुत्पत्ति अनाङपे ॥ १४८ ॥ 

जो अनादरिअर्नत, अमिश्चित,. निरवयव, अखंड, ` अपरिणामी, . स्वगतमेद- 
रहित, कैवल्य एकस्वरुष हो उसे मूल-तत्व, . मूलस्वरुप वा मूलतत्व कहते है 
उससे उरुटे जथौत जो सादि, सांत, मिश्रित, सावयव, .सखंड--खंड होने ..योग्म 
परिणामी. स्वगतभेदवाला द्यो उसे मूकज-अतत्व, स्वरुपञ्ञ,. सजातीय बा.विजधरनच 
कंपोंड कहते है. (षर, यमे कहा). ` . ... 

मू त्राथ-मूलस्वरुपका मूर नहीं होता. मथौत मू जमूरुही ह्येता दे ॥ १२५४ 
क्यांफ जो मूलको अमूर न मानें तो धारा ( ठसका मर, उक -सूल;: से अनः 
वस्था ) दोषकी प्राति होती है ओर अंतमे ,धाराका अभावं होनेषे मूः अनरे 


र्‌ 


३० तस्ववस्ने. 
एसी सिद्धि दोजाती हे. सारांश जो मूर तत्व हँ वे अनादिसे स्वतः सिद्ध होते ह 
॥ १३६ ॥ कोई मूखरुप कोर प्रकारसेभी मवीन उत्पन्न नहीं होता ॥ १२३७ ॥ 
क्योकि उसका मूर नहीं मानते, जो मूखज हे तो मूक खरूप न ठेरा ( अभावजका 
निषेध (३१०) मे वांचोगे ) ॥ १३८ ॥ मूलखरूपका कोई प्रकारसे नाभी नहीं 
होता ॥ १३९ ॥ क्योकि उसका मूक तो रहनाही हे अथात भावका अभाव नहीं 
होता [ सू. १८४ देखो ] ॥ १४० ॥ मूकतत्वखरूप जेसे हे वेसेही हमेशे रहते 
॥ १४१ ॥ क्योकि अमिश्चित होते ह, बदलना मिश्रणमं होता दे ॥ १४२ ॥ ओर 
दूसरेके साथ संसग हो तवभी अथात किसीके साथ स्पशे, तादात्म्य, समवाय, अ- 
भेद, संयोग वा व्याप्य-व्यापकादिरुप संबेध हो तबभी वे जेसेके तेसे रहते ह । याने 
उनका स्वरुप नहीं बदरता,-वे अपने मुख्यस्वरुपको नहीं छोडते ॥१०३॥ क्योकि 
वे जन्य नृं हं ॥ १४४ ॥ उनम कभीमी विकार [ न्यूनाधिक होना, उनका प- 
रिणाम पाना, रुपांतर हीना इत्यादि ] नहीं होसकनेसे वे अविकारी दोते ह ॥१४५॥ 
क्योकि वे तत्वकूप हं ॥ १४६॥ जिसम विकार प्राप्त हयो वोह तत्वरूप नहीं होता, 
किंतु अतत्व ८ कंपोंड-सावयव-मिश्चित ) होता हे ॥ १४६ ॥ ओर ब्रह्मांडमे जितने 
मूलतत्व हं वे जितने हँ उतनेही रहते ह ॥१४५७॥ क्योकि उनकी न नवीन उत्पत्ति 
हे ओरन नाश होता हे ॥ १४८ ॥ 
वि.--यदि आकाश्च ओर परमाणु, गरमी, ओक्षजनादि तत्व हाँ तो इस 

मूरखरुपाधिकरणमे उदाहरण देने योग्य हं; क्योंकि संसगे पानेपरभी उनका खरूप 
नहीं बदलता. यथा जलका परथक्करण करं तो ओक्षजन, हाई डोजन वेसके वेसे 
निकरते हँ. गरम पानी, क्षार समुद्रका जल, दूध, राराच, रोही यह सय कंपौड- 
रप हँ ओर अन्यथा ( तत्वरूप ) जानपडते हँ. इनका प्रथकूकरण करं तो जिन त- 
त्वोंसे वे बने हं वे वेसेके वेसे निकर आति हं. जो मूरतत्व अन्य हुयेभी नवीन 
रूपम जानपडते थे उसका कारण तत्वोकी समीपता, रसायणीयमिश्रण ओर एक 
दृसरेकी योम्यता्ओंका उद्धव तिरोभाव है. अथात्‌ न नवीन तत्व उन्न हुवा ओर 
न मूरतरस्वोनि खरूप बदला; परंतु समीपसंबेध पानेसे आर उनकी योग्यताके उद्धव 
तिरोधान होनेसे नवीन रूप बनगया सो ददय-खरुपज हे. सजातीय, विजातीय एकं 
दूसरेमे केसे धुसके याने रसायणीयसंयोग होके केसे नवीन खरुप पेदा होजाता हे, 
यह आश्चैजनक बात हे. इस मेदको मनुष्य, अभीतक नहीं पासका हे ॥ 

(शं.) ओ नवीनोर्पतति नास नहीं तो खमरदषटि क्या खरुपज हे. डोरीका सपांदि 
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याने अमन्ञानका विषय क्या तत्वज हे ? (उ. ) स्वप्रका उपादान माया हे (सू- 
क्ष्मरोषा हे), अनिच्छितं अन्यथा रचना होनेसे उसे जाग्रतवत्‌ नहीं मानते, वस्तुतः 
अनहुई वा अजातरप नहीं हे; किंतु संस्कारजन्य है. रज्जुसपै प्रसंगमें सादद्या- 
दिवश सपै नामका कल्पन दोजाता हे याने रण्जु्ी सप रुपसे जानपडती हे, 
वहां सषै वस्तु नहीं हे, इसे ज्ञानाध्यास कहते हं. र जहां अथोध्यास होता ह 
वहां सूक्ष्मा ( अविद्या ) का परिणाम अन्यथा भासता हे मथवा दो स्वरुपके स- 
सग॑से अन्योऽन्याध्यास होजाता है. जेसेके रक्तवस्त वाखा काच, लङ काच जान 
पडता हे; अतः अथैशू्य नही. विसार मूरमे हे ओर भू. महे. 


यदि जीव तत्व स्वरुप हो तो इस अधिक्ररणानुसार बंध, मोक्षका पात्र नदीं 
होसकता, यदि अतच हो तो उसकी रागादि रुप अवस्था वा दुःख, युखरुप अ- 
वस्था होसकती हे. तद्वत्‌ प्रथ्म्यादि तत्व ओर शब्दादि प्रसंगमं यथायोग्य र्गा- 
ठेना चाहिये. (अ. ४ मे वांचोगे)॥ १४८ ॥ 


( शं. ) आका अनंत होनेसे त्दंतरगत जो परमाण्वादि तच्च ह वे यावतः 
तावत नहीं किंतु संख्यासे अर्न॑त हाने चाहिये. (उ. ) 

संख्यासे अनंत नहीं ॥ १४९ [ संख्या ] ॥ देशयावत्‌ तावत्‌ होनेसे 
॥ १५० [[अनंत | ॥ अनंत उन्नति अवनतिभी नहीं ॥ १५१ [ अवनति ] ॥ 
द्रव्यादि पंयादित होनेसे ॥ १५२ ॥ अनंतताका अपेक्षासे कथन ॥ १५३ 
[ असीम ध ॥ | 

अथ- मूकतत्व संख्यासे अनंत नदीं हं #िंतु संख्याम अनादिसे जितने है, 
उतनेही ह [ उपर कहा हे ] ॥ १४९ ॥ क्यो उनके रहनेका जो स्थान आ- 
काञ्च सो जितना हे उतनाही होने योग्य हे ॥ १५० ॥ जीवादि पदार्थोकी उन्नति 
[ विकास-इयुरखेशन-उक्करंति ] वा अवनति [ अविकास, इनइयुेशन, अनुक्तांति- 
पडती ] भी अनंत [ अन्द ] नदीं हे ॥ १५१ ॥ क्योकि उनका मूल अथात 
मूलतत् वस्तु ओर उनकी योग्यता [गुण, शक्ति] मयादित याने जेसी ओरं जितनी 
ह सो वेसी ओर उतनीही हँ; इसलिये उनके परस्परके संब॑ध-मेरु, असर, अभ्यास 
वा फोसंद्वारा जितने समकालीन फारम-रचना, र्प-आकार-काय, गृहउपगरह, स्थिति 
-अवस्था हों वे सब मयौदितही होगी, अनंत नहीं ॥ १५२ ॥ लोक .का शासिय 
उ्यवहारमं. जो अनंतताका प्रयोग हे बोह मानवबुद्धिकी अपेक्षासे हे, वस्तुतः दे शमे 
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अनंत [ कदसे अनंत ] कोदईैभी नदीं होसकता ओर इसख्यि (१५० वश) संख्यासेभी 
अनंत कोई नहीं कहाजासकता ॥ १५३ ॥ 

वि. देश, काक, वस्तु आर प्रवाह तथा संख्या, इसप्रकार अनंतके पांच 
प्रकार है.-[ १] देशसे जिसका अंत नहीं अथात जो सवं देश्मेदो वा 
जिसके आसपास देशमी न हो, एसा पररहित जो खरूप सो देशसे अरनत-पूर्ण 
कहाता हे. [ २ ] जो खरुप पूवैवत्‌ वत्तमान (था, हे, रहेगा ) याने अविनाशी 
टो वोह काटसे अनंत-नित्य कहाता हे. [३] जोदोके न रहे ओर पुनः 
वेसाही हो, एसी स्थिति (अवस्था) को प्रवाहसे अनंत कहते हं. यथा पदा- 
धोका संयोग-वियोग, गति.स्थितिका अनादिअनंत प्रवाह हे. यह संयोगादि, खर्प 
नदीं हं. [ ४ ] किसी वस्तुमे हदो किसीमं नदीं, एसा नहीं; किंतु सवमंदहोवा 
वस्तुसे उसका अंतनहो याने वस्तु जिसकी सीमानो सो वस्तुसे अनत क- 
हाता हे. [ ५ ] जिसकी संख्या नदीं सो संस्यासे अनंत कटाता हे. जेसे देश १ 
इश्वर १ वगेरे संख्यावारे हं. संख्यासे अनंत कोई नदीं इसख्यि उदाहरण नहीं 
मिरुता. यहां संख्याका प्रसंग हे. 

जितने अणु वा विमु परिमाणवारे ज्ञात अज्ञात तत्व हं वे स्वरुपतः संख्यापे 
जनत नहीं है. जो एककालमे उनके संयोग, विभाग, वा रचना, वा अवस्था, वा 
फारम करो तो वे संख्यासे अनंत नदीं होगे. परंतु जो वो परमाणुओंकाही अंनांदिसे 
संयोग, वियोग, करते आये ओर भविष्यम कियेजाओ तो इन स॑योग-वियोगौँका 
अंत नहीं; क्यां कि यह स्वरूप नहीं हं किंतु स्थिति-अवस्थाका सादिसांत भवाह हे. 
यहां प्रसंग मूस्वरूपका टे. नहीं कि अवस्थाका. 

जो प्रागभाव वा प्रध्व॑साभावको अर्नेत मानते हं वोह कल्पनामात्र हे; क्योकि 
अभाव स्वरुपतः वस्तु नहीं हे. जो वस्तु होती तो उसे अनादिसांत वा सादि- 
अनंत कभी नहीं कृदमकत 

यदि जीव अनंत मानं तो मोक्षमंभीं अनंत गये, एसा मन्ना हागा; तो फेर 
उन अर्नतेकि उपयोगमें आनेवारे अर्न॑त परमाणु निप्फर रहेगे, सो असंभव हे. 
तथा अनंत एकर होता हे अनेक नही. यथा अनंतं जीव-अन॑त जीव = ° होगा. 
अनंत-५ जीव-अनेत-५ के, इस रीतिसे अनंतततका खंडन दोजाता हे. 

देकः यदि वस्तु तो उसका देश, इसप्रकार अनंत देश. एसेदी भर्नत इश्वर 
जोर्‌ अनेतकार मानना पडेगा. काठके नित्मलकी सिद्धिम कोनसा कार लाभगे & 
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देशकी असीम सिद्धिम कौनसा देश खगे £ कोहं नही. ओ परमाणु वा देज्च 
अनत हो तो ईश्वर उनका अधिष्ठान न होसकरगा; क्योकि अधिष्ठान, आयसे 
कुछ न कुछ बडाही होता हे; इसस्ि देच, अनंत नदीं मानसकते; यही आकाशको 
मर्यादित मानम हेतु हे. आर इसी व्याप्ति परमाणएुभी मयादित माने जारयेगे; 
क्योंकि परमाणु विनाका आकाश होना मानसकते हं परतु आकाश विनाके पर- 
माणु होना नदीं मानसकते. 

(~) काठ अनत हे. उ.) यद प्रकरणांतर विषय हे; क्योकि वोह संख्यासे 
अनेत नहीं. तथापि पूवे उत्तरवशच इतनाही कहना वस हे किं गतिके आरंभ अतसे 
जिसका बोध दोताहेसो काठ दहे (वस. सू. १२८ ओर अ. १ मँ न्याय प्रसंग 
देखो ). वोह क्षणिक परिणामी वा सक्रिय नहीं हे. जो गतिमान, क्षणिक मानें तो 
भूतकाट सांत टेरेगा, सांत, सादिद्ी होता है; इसि मूतकाङ अनादि सिद्ध न 
होगा. ओर भविष्यमी सादि हुवा, सादि, सांतही होता हे; ईसयियि भविप्यकार 
अनंत न दयेगा. इन दोनोके परिणाममे गतिके व्यवहारका अनादि प्रवाह न कट्‌- 
सकोगे. कार कहसि आया था ओर कहां गया, यह न बतासकोगे. अब जो भू- 
तको ओरं भविप्यकोभी अनंत मानं तो दो अनत नहीं दोसकते. सष्टि्री उत्पति- 
का आरभी उसकी पूवैताको सिद्ध करदेता हे. गतकार मविप्यसे कम वा ज्यादा; 
यह नही कहाजाता; क्योंकि सम हे. अतः भितना है, जेसा दे; उतना, वेसा हे; 
इतना करना वस हे. जो सादि माने तो ब्रह्मादि अनादि ह एसा कहटनाही नहीं 
जनता. कार कोरे वस्तु नदीं एसा माने तो यह कल्पनाही कारको सिद्ध करदेती 
दे ( षस, १२८ देखो ). इसस्यि कारुस्वरूपतः ( तत्वतः ) कुछ हे ओर उसका 
आदि अंत नहीं. गतिजका प्रवाह अटरट होता चख आरा है ओर होता रहेगा. 
इसखियि अनादिअनेत शब्दका प्रयोग हे; अन्यथा यह शब्द, कालकेलिये नहीं 
कहसकते; ओर उसी (गति, स्थिति) अपेक्षासे भूत-वतेमान-मविष्य सवे देशवर्तिं ओर 
पहेके, पीछे इत्यादिका प्रयोग हे, वस्तुत; कालम यह प्रत्यय नहीं लगते; अतः काट 
वास्ते कार, देशसे अन॑त-असीम, जितना उतना, इत्यादि पद उसकरेखिये नहीं टं; 
क्योकि कारका कार नहीं होता. ओर अनुत्पन्न, अविना्षीको कासे अनंत कह- 
नेमे को दोष नही आता. ( विरोष म. ४ मे). यदि देशकाल स्वरुपतः वस्तु 
मानें तो स्वरुपामयेश् ( सु . ३८२ ) दोष आसा हे. जो उनको न मनै"तो म्यव- 
हार नहीं बनता. देशक्यरुके खहषमे मतभेद है, कोई ममकी अवस्था { याने बाह्य 
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वस्तुओंको देशकाल प्रत्यय देना-लगाना ) मानता हे. कोद खरुपतः वस्तु मानता 
हे. इसकी बड़ी भारी तकरार हे. यहां इतना छ्िखिना बस हे.-( १ ›) खप्रसृ्ि 
देश ओर काठ अनंत मादम होते हँ (रतु ह जितने ह), जागने पीछे वेसे नहीं 
जानपडते. निदान देशकार बुद्धिकी अपेक्षासे अनंत है, वस्ततः वेसा नहीं हे. 
इदमाकार वृत्ति ससीम होती हे ओर अहमाकार असीम होती हे; परंतु वस्तुतः 
हे जितनी हे. एते देशका है. 

इसका विरोष वर्णन मूरमं हे. कुछ अ. ३, अ. ४ म अवेगा. विवेक होने 
तक, देश अनंत वा सांत ओर कार अनंत वा सांत, इन दोनों प्रसंग वास्ति चुप 
रहना पडेगा. तथापि संख्यासे तो अनंत कोई नीं दोसकता; यह निशित हे. 

( शं. ) जिसे उन्नतिकी रोच ( मोक्ष ) कहते हं वहां पटौ चके हमेशे उसी 
सितिमें रहेगा, भविप्यमे कभीभी वह॑से न डिगेगा ओर न पडती हयोगी, इसका नाम 
अनंत उन्नति हे. एसी अनंत उन्नति होसकती हे. किंवा जीवनामकातत्व अनादि 
उत्तरोचर उन्नतिम आता रहता हे ओर हमेशे एसेदी चढता जायगा, जिसके कार- 
की सीमा नहीं हे; एसी अनंत उन्नतिमी मानसकते ह. | 

८ उ, ) उभय कल्पना विकल्प मात्र हं. कारणके जो मोक्षसे पीछा नहो 
तो जबतब जीर्वोका अंत आनेसे खशिका उच्छेद होजायगा. जो जीवांकी नवीनो- 
स्याति मानोगे तो वे सांत ठरगे, उनकी मोक्षी क्या £ तथा जबतव उनके उपादान- 
काभी अंत आजायगा; अतः मोक्षरुप उन्नति, अनैत उन्नति नही. दुसरे पक्षम॑मी 
यही दोष आजाता हे. जो जीवकी स्थितिआं तरको अनंत मानँ तोभी उर्के गुण, 
शक्ति ओर ततसंबधी प्रकृतिके गुण, शक्ति, मयोदित होनेसे नवीन नवीन सिति, 
एसे अर्नत सिति नही दोसकती. ८ विरोष मूर ) ॥ सारांश एमे प्रसंगोँमं अनं- 
तताका कथन-अल्प बुद्धि वा अस्पज्ञ जीवकी दृष्टिसे हे अथवा महिमा, अंकारं 
भावम रोचक हे, एसा जानना चाये ॥ २५३ ॥ 

धाराका विषय तत्व नर्हीही ॥ १५४ (धारा) ॥ अव्यवस्थाकी प्रा्धिसे 
॥ १५५ ॥ विज्ञानकी परक्षासे ॥ १५६ ॥ ओर अव्या्तिसे ॥ १५७ ॥ 
अभाववत्‌ ॥ १५८ ॥ 

अर्थ--जिस स्वरुपका बदल वा रुपांतर होता आया ओर होता रटेगा याने 
प्रवाहसे भनादिभनंत हे, वोह तत्स्वरूप नहीं कितु बोह स्वरुपज वा मिधित-~ ` 
सावयव-खगतमेद्रवारा दोगा ॥ १५४ ॥ क्योंकि जो उसे मूरस्वरूप मानं तो 
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अव्यवस्था हाती हे ॥ १५५ ॥ ओर पदाथविद्या ८ साईस ›) से यह परिक्षा हो- 
चुकी हे कि जो मूलतत हं उनका प्रथक्करण नहीं होता अथात वे अपने स्वरुपको 
नही बदलते ( मूलाधिकरण याद कीजे ) ॥ १५६ ॥ ओर एसी व्याप्िभी नहीं 
मिरुती कि मूरस्वरुप प्रवाहसे बदलता दो किंतु एसा मान्ना कल्पनामात्र ठेरता हे 
॥ १५७ ॥ जेसे के क. ख. परमाणुक्ा ओर आकाञ्च परमाणुका ओर घटपटका 
अन्योऽन्याभाव दहे. अव इन अन्योऽन्यामावोका परस्परम अन्योऽन्याभाव दोगा 
.युनः उनका अन्योऽन्याभाव मानना पडेगा; इसप्रकार अनवस्था ` ( धारा ›) चरेगी. 
एसेही अनेकोके अनेक प्रागभाव ( यथा घटादिका प्रागमाव परमाणुञंमें वा कपा- 
लादिमे हे ) अनादि हें, उनका अन्योऽन्यामाव हे उनकी अनवस्था चलेगी, .परंतु 
जव प्रागभावका नाञ्च होगया तो पूर्वोक्त अन्योऽन्याभावकाभी नाञ्च होगा, फेर 
धाराकी सिद्धि कदां रहेगी. इसप्रकार प्रध्वसाभावाँके अन्योऽन्याभाव उदन्त दके 
धाराके दोषवारे होगे परंतु उनका आरभ होता हे इसस्यि धारादोषकी अनु- 
त्पत्ति हे. सारांश अभावतत्व वा वस्तु नहीं हे. ओर मूरस्वरपमे धारादोष नदीं 
कल्पसकते. जो कल्पते हं तो विकल्पमात्र हे ॥ ८ अभावाँके रक्षण ओर उसकी 
थीयरी तथां संडनम॑ंडनका विस्तार मूलम हे ) ॥ १५८ ॥ 

वि.-परदार्थोके संयोग, वियोगकी अनादिअनंत धारा हे याने प्रवाहसे होते 
बिगडते भप्त हं ओर हांगे; परेतु वे यिति हं नदीं के मूरतत्. कनकसे कुंडल, 
कुंडल्से कमेक, फेर वींटी-इत्यादि फारम बदलनेकी धारा हे परंतु वे मूलस्वरूष 
नहीं; तथाहि वे समूहात्मक (मध्यम)के स्पांतर ह. तद्वत्‌ सामान्यप्रत्यय ( जाति), 

विशेष, ओर संबंध तथा अभाव इन धको पदाथ मानँ तो उनमें धारादोष आता 
हे; अतः वे तत्वपदाथं नहीं किंतु कल्पनामात्र ह वा पदार्थोका वेरक्षण्यमात्र हे. 
( बस. १२३५ । १३द६म विस्तार हे ). यथा पदाथेकी असि पुनः इस अस्तिका 
अस्तित्व, इत्यादि धारा हानेसे अस्तित्व वस्तु नहीं. तद्वत्‌ भाति ( प्रतीति-ज्ञान ) 
ओर विेषादि वास्ते योजरेना चाहिये. ८ विशेष मूरमं ) ॥ 

( ह. ) स्वरजतमात्मक प्रकृति-याने अनादिसे मिभ्िततच्छ ह, वे अनादिसे 
उत्तरोत्तर र्पांतर होते चरेते हँ, एसे्ी भविष्यतम होगे ओर पूवम हुये, 
एसे उनकी धारा हे तोभी वे तत्व हँ. (उ. ) मिश्रित कहनेसे उत्तर हाचुका. 
यवि एकी तवकी धारा चरना कहते तो उत्तर देने योम्यं होता, परंतु मिभितकी 
भूकेवत्‌ ओर नवीन स्थिति ८ परिणाम ) होती ह; अतः दोष नहीं जता. यदि दे- 


३९8 ततत्वदसेन. 
राकाखादिक्रो तत्वस्तु मानँ ओर केर यह कटं कि देशक(-देश, कारका-काक; 
आधारका-आधार, धमेक्रा-घमे, गतिकी-गति, ज्ञानका-ज्ञान, किरण्टी -किरण, इ- 
त्यादि प्रकारसे धारा कहं वा मानें तो देशादिम ततवस्वरूपता सिद्ध न होगी; ओर 
अग्यवसादिदोष आवेगे; अतः जो धाराका विषय हो वोह तत्व नहीं होता ॥१५८॥ 

परिमाण अणवबादि तीनही ॥ १५९ ( परिमाण ) ॥ अन्यक अब्या- 
परिसे ॥ १६० ॥ यदि परमाणु गो ॥ १६१ (अणु) ॥ अन्यथा कायन 
होनेसे ॥ १६२ ॥ सजातीयदही नदह ॥ १६२ ( विजातीय ) ॥ विजाती- 
यत्व दशेनसे ॥ १६४ ॥ अखंड निरवयव ॥ १६५ ( निरवयव › ॥ गति 
स्थिति दशैनसे ॥ १६६ ॥ कस्पनासेपर ॥ १६७ ( अपर › ॥ 

विथुक्रिया ओर गुरुत रदहितही ॥ १६८ (अक्रिय ) ॥ देशका व्या- 
प्य न हाने ॥ १६९ ॥ दोनों अन्पर्मेही ॥ १७० ८ साक्रेय ) ॥ देश्ाव- 
रोधक हानेसे ॥ १७१ ॥ मध्यथ जन्यदही ॥१७२ (विकास)। उह अख्चकी 
अमसिद्ध होनेसे ॥ १७३ ॥ 

जो छोरेसे छोरा हो, जिसके. इकडे न होसकते ह, निरवयव हो, उसका 
अणुपरिमाण कहाता हे. यथा परमाणुका ॥ जो वडेसे बडा, जिससे बडा अन्य 
न हो, निरवयव असीम हो उसका महतपरिमाण (विभुपरिमाण ) कहाता हे. यथा 
म्यवहारम आकारका महतपरिमाण हे ॥ जो उभयका विचा याने जिससे छोरा 
हो ओर बडाभी हो उसका मध्यमपरिमाण कदाता है. यथाशरीर, सूये, जलादिका 
हस्व, दीधे परिमाण ८ स्वरपका. विसतार-माप ) का समावेश उक्त तीन परिमा- 
णमे होजाता हे 

सूत्राथे-- यदि स्वरुपसे किसी पदाथेकी हस्ती ( असित ) हो तो वोह 
परिमाण रहित न होगा किंतु उसका परिमाण अवदय होगा. सो परिमाण अणु, 
विमु ओर मध्यम इन तीन प्रकारकाही होता हे ॥ १५९ ॥ क्योकि सृष्टिमें इन 
तीनसे इतर प्रकारकी व्याप्ति नदीं देखते; अतः यह तीनही परिमाण ह ॥१६०॥ 
जो परिमाणरहित पदार्थं मानाजाय वोह कल्पना मात्र है, एसे जानना चाहिये. 
यथा यदि सामान्य ८ जाति ), अभाव, विशेष, संबध, शक्ति वा संज्ोक्त शब्दादि 
ब्रस्तु ह तो उनका तीनो्म॑से कोद न कोह परिमाण होगा. नदींतोवे वस्तु नदी 
हे, एसा नान्न चाहिये ओर यदि साध्य, जन्यअवस्ा-फारम दह तो वे मध्यमः 
परिमाणके अंतरगत ह, एसा परिक्षाकरमं विचार करना चाहिये ॥ ` १६० ॥: 
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(किदिति जिनका कोभ कणा भको 


यदि. परमाणु ( अणु परिमाण ) होतो वे गोरही होने चाहिये, एसा अनुमान 
करसक्रते ह ।॥ १६१ ॥ क्योंकि जो एसे न हौ तो जगतके काय सहजम नदीं 
टोसकते ॥१६२॥ अर्थात चोकोर वा त्रिकोणादि रूप हँ तो किनारे अस्यत सर्मपि 
मिलनेसे दूसरोंकी गतिके निरोधक रंगे ओर यदि गोर दहो तो समसमीपनदा- 
नेसे दूसरेकी गतिसे सहज खिसनेसे कायं हाँगे तथा गोरुके समूहमं आकाश रहरा 
हे, एसा जर, काच वगेरेमे देखतेभी हँ यथा-जर भरे हये प्यारमं नमक डां 
तो समाजाता हे. सुवणंके गोरे पानी डार्क गोकेको दा तो जलके अणु बा- 
हिर आजति हं. लोहैर्मेषे अभि ओर किरण आवजाव करती टे जो चोकोर वा 
त्रिकोण होते तो एसा न होता ॥१६२॥ सव परमाणु सजातीय (समन)दी हं, 
एसा नहीं हे ॥ १६३ ॥ क्योकि दरयमं विजातीय विरोधी ओर भिन्न पकरारके 
कार्यं देखते ह; इसखिये ओर ३०२ की अथापतिसे विजातीय सिद्ध होते हं 
|| १६४ ॥ जल, प्रकाश, सूये, प्र्वी, मन, शरीरादि विजातीय काये हं; अतः 
उनका उपादानभी वेसाही होने योग्य हे ॥ १६४ ॥ यदि परमाणु हतो वे अ- 
खंड ओर अवयव रहित ८ अभिभ्रित ) होने योग्य ह ॥ १६५ ॥ क्योकि दूसरे 
पदार्थोक्री गति ओर उनकी स्थिति देखते हं ॥ १६६ ॥ जो क. परमाणु धारासे 
अनंत संखवौखा हो तो ज ज़. परमाणु (वा तीर) उसको स्पशं करता हुवा जावे तो 
उससे जुदा!न होना चाहिये, कारणके अनंत विभागोँके ते करने वासे अनंत कार- 
तक गति हीना चादिये. परंतु परमाणु (वा तीर ›) स्पशं पाके आगे जाके डर 
जाता हे १, परिच्छिन्न ( ससीम ) के विभागभी ससीमही हाने चाहिये २, अ- 
नत--अनंत; अतः राई अनत~परबत अनंतके. परंतु यह दृष्ट विरुद्ध दोष हे २, ओर 
अनादिसे एसी ( अखंड ) वस्तु क्या न हो ४७, इन चार कारणोंसे परमाणुजौक्रा 
१६२ काचमेसं क्रिरण जोर गरमीका प्रवेश होता हे. कनक वगेरे सव हथर 
स्वरुप होजाते हं. परमाणुकरी, उसकी योग्यताकी ओर उनके संयोगकी तथा वि. 
जातीयत्वक्री कल्पना, कार्य-दृरयसे कीजाती ह. जो परमाणु न मानें तोभी पूर्मूर्व 
मध्यम ८ सत्वरजतमेात्मक समूह ) मानना पडगा.---याने अणुकीदी व्याप्ति होगी. 
जसे इश्वरं वा आकारे इकडे नदीं होते वेसे परमाणुकोभी निरवयव मानसकते 
है; अन्यथा इश्वर आकाशकेभी इकडे होना मानस्तकते हं. काचमे खब्दका परमेश 
नहीं दोक; तदां-काचके छिद्रौमे स्थूर वायुका प्रवेश्ष नहीं होता, इसलिये शब्द्‌- 
की अभि्यक्ति नहीं होती; यह कारण हे ॑ न 
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३३८ „ वत्तदरोन. ` 


अखंड होना स्पष्ट होजाता हे. जो एसाःन म्न तो ( इर वा ) आकारकोभी 
एकरस विमु क्यों मानाजाय अथात उसकेभी इकडे होसकना मान्ना पडेगा ओर 
सावयव-संयोगी सिद्ध हयोगा; परंतु यह असंभव. इसीप्रकार यदि हां तो परमाणुभी 
निरवयव अखंड होगे. ( बस. ११७ से १२७ तक देखो ) ॥ १६६ ॥ उसक्रा 
स्वरुप कल्पनासे पर हे याने विचारका विषय नदीं हे क्यांकि बुद्धिसेभी सक्ष 
हे; अतः परमाणु समूहके काय॑से उसका अनुमान कियाजाता हे ॥ १६५७ ॥ 
विमु ( अमू ) पद्राथेमं गति ओर वजन ( गुरुत्व ) नहीं होते ॥ १६८ ॥ 
क्योंकि वोह देशक्रा व्याप्य नहीं होता अथात उसके आसपास ( बाहिर ) देश 
नहीं होता. देश मिले विना गति नदीं होती (सू. २१९ देखो ). ओर जिस्म 
गुरुत्व हो बोह देशको रोकता हे, विमु देशसे बाहिर हे याने विनादेशका हे, दे- 
दको नहीं रोकता; कितु देश उसके अंदर मानाजायगा ( व्याप्य कहना पडेगा ); 
अतः विभुम वजन सिद्ध नदीं होता ( वजन क्या? बस. ११८ से १२३. तक 
देखो ) ॥ १६९ ॥ 
जिसका केंद्र हो याने जो परिच्छनन हो उसीमं वजन होसकता टे, विभुका 
कद्र नहीं ओर न सीमा, इसख्िये वजन विनाका हे. (शं) विमु कोई वस्तुही नदी. 
(उ. ) मत दहो. यदिदहो तो सूत्रोक्तं जेसी होगी, इतनाही आशय हे. ( च.) 
आकाश उत्पत्तिवाला हे; यथा स्वममे-जतः वजन होगा. ( उ.) यदि परिच्छिन्न 
मध्यम वस्तु हे तो वजन हो, न मात्रेमे सूत्रका आग्रहः नहीं हे. बात यह्‌ हे कि 
वजन क्या ? इसको समञ्नना चाहिये; ओर इसमें मतभेद हे. ( बस. म विस्तार 
हे ) ॥ १६९ ॥ क्रिया ओर वजन अन्यमेंही अर्थात अणु ओर मध्यम परिमाण- 
वाटे्मेही याने मृततेमंटी हाते हं ॥ १७० ॥ क्योकि वे देश्चको रोकते हं ॥१७१॥ 
जेसेके कनक ओर वायुम वजन देखते ह उससे अनुमान होता हे कि उसके मस्य 
अणुेभी हयो. जो अभि, प्रकाश ओर विचुतादि परिच्छन्न पदाथ हों तो ओर यदि 
वजन क्रु अस्तित्व रखता दहो तो अभ्नि आदिभी वजन होना चाहिये. यदि 
खिचाव, यही गुरुत्वका प्रयोजक हो तो अणुर्ममी वजन न होगा. ८ विस्तार बस 
महे). ओर यदि मुक्त अणुजीवमें क्रिया न माने तो सफल, प्रवाह जोर अ- 
नुच्छेद्‌ नियमके विरुद्ध हे ॥ १७१ ॥ जो मध्यम परिमाणवाला पदार्थं हे गोह 


१७० सब परिच्छिच्न वजनदार हो, यह आशय नहीं है, कंतु जो वजन है 
तो वोद परिच्छिन्नमंदी होगा, यह भाव हे ॥ 
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अजन्य नहीं होता; कितु मूर तर््वोका समूह अथात जन्य हाता हे ॥१७२॥ क्यों 
कोर जो मध्यम हो ओर जिसमे ख्चक ८ संकोचविक्रास-सितिद्यापकपना ) 
न हो याने अजन्य हो, एसा पदाथ आजतक न सिद्ध हुवा ओर न जनम आया 
हे ॥ १७३ ॥ | 

अणुवा विमु परिमाणवालोमं छचक नहीं होती; कयांकि अमिधित हं | मध्य- 
ममेही र्चकं (आपे अपना संयोग ) मानसकते हं. (श्चं. ) चक रहित समान 
रहनेवाला एसा अनादि मध्यम स्वरुप क्यों न माना जाय (उ, ) मानसकते हे. 
परंतु अद्यापि अलचकी मध्यमक्री अन्याति हे, उसकी व्यापि वा उसका कायं मा- 
नवमंडलमे अप्रसिद्ध हे; अतः नहीं मानसकते ॥ ( शं.) दो तो उसके इकडे 
होगे. ( उ. ) हठ करना ठीक नहीं ( १६५ । १६६ याद करो ). (शं.) जो 
अर्चकी मध्यम हो तो. उ,) सिद्ध होनेपर स्वीकार होगा. व्यापि रदित कल्पना 
मात्रसे नहीं मानसकते; इसय्यि उसकी चर्चाकी अपेक्षा नदीं हे; वहां परिमाण 
संज्ञाभी याद कीजिये. सपे, पानी, मगज, रबड, प्रकाश, विजछी, गरमी ओर्‌ मनस 
इत्यादि मध्यम परिमाणवाङे एरिच्छित्र ह ॥ (शं) जो इंद्विय ओर मनसे अगो 
चर हो ओर उन्द जो एकत्र करं तोमी वे देशको न रोके, एसोकों अमूत्ते कहते हें 
वे देको न॑हीं रोकते; अतः उनमें वजन नहीं हना चाहिये. ओर अमूं जो आ- 
काशादि उनमें गति नदीं है; अतः उपरोक्त कथन टीकर नर्ही हे. (उ. ) गोचर 
होवा नहो परंतु जिसके आसपास देशादि हो उसे साकार-मू्त-परिच्छिन क- 
हते ह उको गतिके वासते देच चाहिये, देश विना गति नहीं करसकते, इसथिये 
देशो रोकते ह यह स्पष्ट हे. मन, शरीरी जो कतो-भोक्ताजीव ओर परमाणु 
यह सव मूत्ते हं-साकार दहं; जो तुम्हारा लक्षण मनिंतो मूत्तंजो इद्रिय सोमी 
तथा मन, यह मन-इद्ियके गोचर न होनेसे अमूत्तं मानने पडंगे. साकार-मूतते जी- 
वादी जो जघेको न रोकं तो एक विदु अन॑तजीव आसकगे ओर परमाणुभी उस 
विदु जीव, मन वगेरेको स्पशे न करता हुवा जायगा. जोयूं हो तो जीवपर- 
परमाणु-म्कृतिका असर ओर परमाणुप्रकरृतिपर जीवक असर न होगा, इसणियि 
मोक्तत्व ओर भोग्यत्वकी व्यवस्था न होगी, परंतु व्यवस्था देखते तो दै; अतः 
साकार हो ओर देश न सोके, यह असंभव हे. उन साकारोमं वअन हे वा नदीं, 
हसक्रा वणेन बध. म हे ॥ अमृत्तं (निराकार) म गत्तिका अवसद्‌ नही, “यह उपर्‌ 
कहा हे. मूैम गति होनेकी योग्यता हे, इसल्यि दोती हे. 


२४० तस्वदस्येन. 


यहां वजनके निणेयकी अपेक्षा नहीं हे; क्योकि वस्तु्मे बजन, हे अथवा 
आकषण याने खंचावका नाम वजन हे ? कुमी मानो; जो मानोगे सो विभु (अ. 
मूर ) मे सिद्ध नहीं दोगा. जो होगा तो मृते ( परिच्छिन्न ) मेही सिद्ध दोगा; 
इतनाही आशय हे. ८ वजनकी चचो मूर ओर बसमं हे ) 

तथापि यहां इतना जनादेना ठकि है कि वजनके निणैय समय इन वातोको 
लक्षमे रखना उचित हे.-८( १ ) यदि किसी एक शक्तिका जगत रुपांतर हे तो 
उसमे गुरुत वा आकषण हे वा नही. \२) सव परमाणु समान वा विजातीय. 
(२) जो विजातीयमी तो उनमं गुरुत्व रूपका विजातीयत्हे वा नहीं याने 
कम, ज्यादा गुरुत्व विशिष्ट हँ, वा नहीं. (४) वजनका प्रयोजक, विस्तार वा पर- 
माणुक्ी संख्या, वा देशकी दूरी, वा स्नेहकषण. ( ५ ) अथवा गुरुत्वाकषेण 
शक्ति ( जनररु सिचाव ); सोभी दरेक परमाणुमं वा जुस्थमं. ( ६ ) अथवा रगड 
वा हवाका दबान 

चांदी, सोना, गंधक, मारी, हवा, प्रकाश्च-इत्यादिको ध्यानमे केके विचार 
करोगे तो उक्त दोष सवभ आवेगा. ओर व्यवहारमें तो यह सिद्ध दोगा फ पर- 
माणुजेमिं स्नेहाकषेण, उससे विस्तार ओर विजातीयत्वे जुत्थरमे अंतर १, मयादामं 
आकर्षित जो हिरण्यगमे ( पसरी. हुं परमाणुभोकी चादर इंथर जेसी गुथीः हहं 
शेषा ) की रुचक, उससे दबान ओर उढाव २, इस सितिका नाम व्रजन हे. वस. 
मे स्पष्ट फिया हे. ओर परमाथ दृष्टिसे जो परिणाम आता हे सो बस. कै.उत्तराद्ध 
महे. स्वपरगत पदार्थकि वजनपर दृष्टि दीजिये ॥ १७३ ॥ रोषाका वणन बस. 
सू. २६८ से २८० तकमेहे आरमू. मेहे तथा मूलम हे, यहां आव्द्रयक न 
जानके नहीं छा. रोषाके रक्षण उपर कह आये दह (सू. २६ का विवेचन 
यादे छीजिये ) ॥ १८२ ॥ 

निरवयवका परिणाम नरीदी ॥ १८९ ( अपरिणामी ) ॥ सावयवही 
परिणामी दशेनसे ॥ १७५ ॥ विभु अणु अचरूक्री ॥ १७६ ( असंकोच ) ॥ 
अमिभित दोनेसे ॥ १७७ ॥ विथु परिच्छिन्न नरी ॥ १७८ ( अपरिमाण )॥ 
अभूच होनेसे ॥ १७२ ॥ उपादान नरी ॥ १८० ( निराकार ) ॥ अचल 
निराकार होनेसे ॥ १८१ ॥ परिच्छिन्न विथ नरी ॥ १८२ ( ससम ) ॥ 
सीमा ियमसे ॥ १८३ ॥ | 

जो अपने संयोगी न हो; सकोच विकास रदित हो, अमिश्रित हो, स्वगत 
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भेद रहित हो उसे निरवथव कहते हं. सुपांतरपनेको परिणाम कहते ह. जिका 
अपनेमं अपना संयोग होसके, जिसमे रचक हो, जो मिश्रित हो, जो स्वगत भेद- 
वाखा दो उसे सावयव कहते हं. यदिदहयीतो परमाणु ओर विभु निरवयव होगे. 
जका बफ, कनककरा कुंड परिणाम है. यहदही सावयवके उदाहरण ह. 

सुत्राथ-- निरवयव ( अणु वा विभु) का परिणाम नहीं होता ॥ १७४ ॥ 
क्यांकि जो सावयव होता हे उसकादी परिणाम देखते हं ॥ १७५ ॥ सावयवके 
परिणाम होनेमं कारण यह हे कि वोह अवय्वोसे जन्य होता हे. जर जो धातु 
परिणामी हं उनके त्रि अणुक आंकडीवाङे होनेसे गथाये हुये होते हं, इसख्मि वि- 
कासकरारम नहीं छरृरते. सोना, चांदीके पतरेका बारीक कंवा तार, ओर रबड गोर; 
चोकीर होजाता हे. दुधका ददी ओर जककरा रफ बनजाता हे. प्रकाश्च संकोच- 
विकासको पाता हे. सत्व-रज-तम मिधरित अणु हं वे भिरकरे सुपांतरको धारते हं. 
खेहाकपेण, परिणाम होनेमं ओर रहनेमें सहकारी है. इसक्यि पतरादि परिणामी 
ह. वे सावयव ह तोही परिणामक्रो पाते हं. पतरे आदिको मोड तो अपनेमे सं- 
योग होता हे. जितना देश संकोच प्रसंगमे छया था उसमे ज्यादा विसार विकास 
परसंगम जामे पडता हे परु क्षेत्रफल तो पूवे जीतनाही हे ८ २५० देखो ). याने 
वीचनीचमे प्रा इधर उधर आका होजानेसे ठंबाई चोडाईम ज्यादे मोर मोटाई 
कम देश किया हे. एसे अन्य सूक्ष्म पदाथ प्रसंगमे ज्ञातम्य है. जोश निर- 
वयव हो तो उसका परिणाम नहीं होना चाहिये. 

सावयवत्व ओर परिणांमत्वके रक्षण ध्यानम लेके विचारणीय हे. यथा क्षणिक 
विज्ञान हो, वा जीव, वा उसकी सत्ता ( शक्ति ), वा गुण शचरीरमं व्यापक हतो 
उनको सावयव परिणामी कदहाजायगा; क्योंकि दाथकी दो उमरी भिरनेषर, वा 
ओष्ट मिखनेषर वा सर्पं जब पको मोहम सेवे तव, अवयवी ( जीव, गुण, वा सत्ता वा 
सपे) का अपने किनारौका संयोग होता हे; संयोग दोकाही होता हे, एकका नहीं 
अतः संयोमी दो अवयव हँ अथात जीवादि सावयव ठेर . कीरडीकं शरीरवाला जीव, 
हाथीके शारीरम उस शरीर समान विक्ासको पाता हे ओर हाथीका जीव, की डीके 
शरीरम संकुचित होजाता हे, जो एसा होता हो तो जीव सावयव हे. जो सावयव 
न होता तो पूर्वं विस्तार भितनाही क्षेत्र केता. दोका सेयोगीत्व, वा दोका सहच- 
यत्व ८ साथ रहनापना--यथा आकाश परमाणुका संयोग होना, गुण गुणी, 
शक्ति श्रक्तिमानका साथ रहना, जाति ग्याक्तेका साथ होना ) यह सावयवत्वका 


प्रयोजक नहीं हे, किंतु अनेकलत्व, स्वेसंयोगीतव, संकोच .विकासत्व ओर स्वगत मेद- 
त्व यह सावयत्वके प्रयोजक हं ओर सावयव मध्यम रची होता हे; अतः परिणा- 
मी होता दहे, जेसे के क्षणिकविज्ञान परिणामी हे. निरवयवमध्यम लचकी नहीं 
होता; अतः अपरिणामी हे ॥ इसखिये दर्य-जगत जो अपनेर्मं संयोगी , परिणामी 
ओर एक कारमं अनेक विरुद्ध गतिवादी हो तो उसे एक निरवयव विभुका 
परिणाम मान्ना असमीचीन ठेरता हे ॥ १७५ ॥ 

जिसके जासपास कुछभी ( आकरा्चभी ) न हो उप्त पूर्णको वा जिसका कद्र 
सव जघेहोवाकीमीन दो उसको विभु कहते हं. अणुपरिमाण व मध्यम- 
परिमाणवाखेको अथात अविभुको परिच्छिनन कते हं ॥ 

जो विभु वा अणु परिमाणवङ्े होते ह उनम यने विभु ओर परमाणुमें 
लचक नहीं होती किंतु समान परिमाणमे रहते ह ॥ १७६ ॥ क्योकि उनमें अन्य 
अवयव ८ वस्तु )का मिश्रण नहीं होता; भिश्वणके विना र्चक नहीं होती 
॥ १७७ ॥ विभु यने अमूक्त-निर।कार, परिच्छन नदं होता ॥ १७८ ॥ क्योकि 
वोह निराकार हे ओर परिच्छिन्न मूतं ( दृश्य, अदर्य, गोचर वा अगोचर परंतु 
ससीम आकारवाखा ) होता हे ॥ १७९ ॥ यदि विभुम कचक याने संकोच-वि- 
कास होता, ठह परिणामी होता वा साक्यव होता तोही मूच बनता परु एसा नहीं 
हे; अतः निराकार, साकार नहीं द्येसकता, ॥ १७९ ॥ ओर विभु, उपादानभी नहीं 
होसकता; अर्थात वोह काये ( उपादेय ) सप होता दो एपाभी नदीं हे ॥ १८० ॥ 
क्योकि विभु अक्रिय ओर निराकार होता हे; उपादेय सक्रिय ओर साकार 
होता हे. विथुके आसपास देश न होनेसे गतिका अभाव हे ओर गतिके विना 
उपादेय वा परिणामी नहीं होसकता, इसखिये विमु उपादेयरूप नहीं होता ॥१८१॥ 
जो परिच्छिन्न याने अणुवा मध्यमदहे सो विभु (अपरिच्छिन्न) नदीं होता 
वा नहीं दोसकता ॥ १८२ ॥ क्योकि सीमा (२५० ) का नियम हे अथात ह~ 
रक वम्तुका जितना क्षेत्र वा परिमाण हे उतनादही रहेगा, न्यूनाधिक नही होता; 
इसख्यि परिच्छिन्न, विभुरुप क्षेत्र नहीं ठेसक्रता. हां, उसमं अणु अणु मिरुके 
समुद्रके समान कुछ बडारुप होजाना दृसरी बात हे, तथापि अपरिच्छिन्न तो 
नीं होसकता ॥ १८३ ॥ (शं. ) विभु जितना हे उतना हे, अतः ससीमदहेतो 
तथा शक्तिमान हो तो संकुचित ( परिच्छिन्न) क्यों नहो ?८३.) यदि एसा 
हो तो वोह पररहिते पूणे, वि, निर्विकस्प नदीं होगा. ओर शक्तिमान , अशक्यः 
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कायै नहीं करसकता. तद्वत्‌ परिच्छिन्न, राक्तिमान बास्ते ज्ञातव्य है. विशेष ४०१ 
म ॥ १८२ ॥ ># 

इसी कारणसे विरोधी युगंधादिको मनं वा मगज (धमेटर वा उसके सेटरोका 
परिणाम नदी मानसकते. जो हट वा विश्वाससे यह मानख्वं कि निरवयकाभी प- 
रिणाम होता है ओर उसके विरोधी परिणामभी होतेह, तो यदह सब दद्य, एफ 
परमाणुका कायेभी मानसकेगे; आप ना नदीं कहसकोगे. परंतु उभय मंतम्य दृष्ट 
विरुद्ध दोषवरे ओर व्यािद्यूल्य हं; अतः व्याज्यदहे. अणुवा विभु परििग- 
वालं संस्कार ( अवस्था विशेष ) ओर रागादिरूप अवस्था वा परिणाम नदीं दो- 


#( नोट )-- निरवयव एक ब्रह्मका किंवा निरवयव कोर एक शक्तिका परि- 
णाम यह दद्य जगत नदीं ह, क्योंकि व्यापक ततवी अवस्था वा उसका परि- 
णाम वा उसमे क्रेया होना असिद्ध हे-असंभव हे; अतः उसक्रा दूध दही समान 
विकारी परिणाम वा कनक कुंडर्वत्‌ अविकारी परिणाम नहीं दोसकता. तद्रत्‌ 
किसी अणु परिमाणका अथवा उसके गुणका परिणाम नहीं होपकता, क्योंकि वोह 
निरवयव अमिभ्रित होता दै. सत्व, रज ओर तम इन तनँ भिशित यदि कोर पुंज 
दो तो उसका परिणाम दोसकता हे, क्योकि सावयव ओर मिधित हे. श्रम प्रसं- 
गमे रज्जुसपोदि ओर उनका ज्ञान यह्‌ दोनो किसी एकके परिणाम नदीं है, क्योकि 
सपादि अथेशूनय ह ओर सपादिरुपसे जो डोरी आदिका ज्ञान सो ज्ञानतति (जी 
वदृत्ति-मन ) का परिणाम हे. तथाहि कञेय ओर चतावा द्रष्टा ओर दद्य यह 
उभय परिणाम एक कारमं एकके नहीं होसकते. स्वमरसिके देश्चकारादि ओर्‌ उ- 
नका ज्ञानभी किसी एक निरवयवका परिणाम नीं हे, क्योकि वे उभय समका- 
लीन ह. परंतु एक कारमं एकके नाना परिणाम तथा दष्टा -हडय इन उभयश परि- 
णाम नहीं होसकते, यदि वे मनके परिणाम मानें तो संभव दे, क्योक्ति वोह सं- 
स्कारी ओर सावयव हे.-निरवयव-अमिधित नदीं हे. सुगंध, दु रगंध,* उष्ण 
सीत, तमपरकाशच, जडचेतन यह किसी एक निरकयवके परिणाम नहीं हँ; स्योंकि 
परस्परम विरोधी जानपडते ह; परंतु परिणाम परिणामीवत्‌ होता हे; उससे विरुद्ध 
वा अन्यथा नहीं होता 


पूर वगेरे संडजानेपर जहां दुगैधी होजाती हे बहा उनके उपादनोमें तथा 
रसायणीसंयोगमे फेरफार होजाता हे 


सकते वा नहीं होते, क्योकि संस्कार वा रागादि परिणाम किसी मध्यम वस्तु (जीवादि). 
केही होसकते हें; तो फेर निरवयवका परिणाम कहना वा मान्ना हास्याक्पद नहीं 
तो क्या? सारांश एक विभु वा एक अणुके अनेक परिणाम (याने कायरुप जगत) 
नहीं मानसकते, किंतु यह जगत किसी समूहकाही रुपांतर-परिणाम हे, एसादी 
सिद्ध दोजाता हे, अर्थात यह निर्विवाद सिद्धांत दहे. 

शब्दसे मृतकरा, सृतकासे शब्द, विमुसे अणु, अणुसे विभु, तमसे प्रकाश, 
प्रकाशसे तम, गरमीसे शीत, शीतसे गरमी, जडसे चेतन, वा चेतने जड पेदा. 
नदीं दोसकते. दुराग्रह वा किसीके विश्वाससे वेसा मानलेना दूसरी बात हे. परंतु 
जो उपर कटे अनुसार न होता तो उनमें (कारण कायम) विरोध न होता; क्यो 
उनका उपादान जी एक, उसमे अपने आपका विरोध नदीं हे ( नहीं देखते ), 
तो फर उससे विरोधी पदाथं केसे होसकते हं नदीं होसकते (सू. ३०५ । 
२४० भी देखो ). 

सत्‌का अभाव ओर असत्‌का भाव नरहींही ॥ १८४ ( नित्य ) ॥ 
भाव अभावका विरोध होनेसे ॥ २८५ ॥ हे सो नदीं ओर नरींसोरहे, 
एसा नहीं ॥ १८६ ( अत्ति ) ॥ सत्‌ ओर असत्‌का भेद होनेसे ॥१८७॥ 
कारांत देत ॥ १८८ ८ अंत ) ॥ सहचारी हानेसे ॥ १८९ ॥ अनादि 
न सर्ति ॥ १९० ( असात ) ॥ निंद्य नियमसे ॥ १९१ ॥ न सादि अनत 
॥ १९२ (सादि) ॥ अनभाव ओर अनुच्छेदसे ॥ १९३ ॥ ओर बिचित्रतासे 
॥ १९४ ॥ स्वरुप ओर परवाह यष्ट दो भेद अनादिके ॥ १९५ (अनादि) ॥ 
सदुत्पत्ति वा नाञ्च कथन व्याघात ॥१९६(व्याघात)। निलय नियमसे ॥१९७॥ 

अथे-- जिसको कभीभी ‹ नहीं ' न कटा जवे उसे अथौत नित्यको सत्‌ 
कहते ह, ओर जिसको कभीभी शे" न कहा जावे उसे असत्‌ (शल्य) कहते ह. एसे 
सत्का कभी अभाव नदीं होता ओर एसे असता कमी माव नदीं दोता॥ १८४॥ 
क्योकि भाव ओर अभावका विरोध होता हे; अतः सत्‌का अमाव भोर असत्का 
मावरूप नहीं होता. १३७ । १३९ याद करो ॥ १८५ ॥ व्यवहार धरादि 
मध्यम पदार्थभी सत्‌ ( प्रतीतरुप ) काति ह परंतु उनका अभाव होजाता दे; अतः 
इसप्रसंशके विषय नहीं याने वे मूर सत्पदार्थोकी रचना वा अवस्था हं ओर उप- 
योगम भाते हँ; अतःव्यबहारनयसे सत्‌ हं वसतः निय ` नही. यथपि सतक्रे सं- 
योग-वियोगजन्य हीनेमे व्यवहारम वे सत्‌ ह परंतु उनका ` जम्थाकार ( घटादिकीं' 
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अंङिति-व्यक्ति) भोर उनका कल्पित (धंटौदि) नाम नित्य नही ई. शेष ६७२ । 
। ६७३ मे वांचोगे ॥ १८५ ॥ ब्रह्मम “ जो ज्ञात वा अज्ञात मूरु-तत्व पदार्थं 
हवाजेसेर्हैसो "नही वा 'वेसे नहीं, एसा” भीरजो नहीं वा एसे 
( अमुक प्रकारके ) नहींहैसो "ह! वा“ एसे होगे "एसा? नहींदहे किंतु 
जेसे ह वेसे हँ, अथात किसके आरोप वा म॑तप्यसे वा किसी कारस्तानीसे वे ज- 
न्यथा नहीं होसकते ॥ १८६ ॥ क्योकि सत्‌ (अस्तित्व ) ओर असत्‌ (नासत) 
मे मेद होता हे ॥ १८७ ॥ यथा प्रकृति ( भअग्यक्त-मूरु उपादान ›) माया, पर- 
माणु, ईश्वर, जीव यदि तत्व है वा अततदहं वा विकल्प मात्रं तो जेसे ह वेसे 
हे, वे किसीके अन्यथा मंतव्यसे अन्यथा नहीं होते हं. कोई स्वर्गं नरकका स्वरुप 
अमुक कोई अन्यथा मानता हे सो कथन म॑तव्यमात्रसेवेवेसेहं वावेसे नहीं, 
एसा नहीं मानाजासकता. तद्रत्‌ शब्दादि वासते ज्ञातव्य हे (११७ भी याद्‌ कारये) 
॥ १८७ ॥ जिसका कारसे अंत हो उसका देशसेमी अंत होता हे अर्थात जो 
अमुक कारम न हो वोह किसी देशमेमी न दोगा-नं रहेगा ॥ १८८ ॥ क्योकि 
इन उमयका सहचयै हे. एक दूसरेके विना नहीं रहते. इसी वासते जो किसी दे 
दामेमी न हो वोह उस कारमैभी न होगा; एसा होता हे ॥ १८९. ॥ यहां आ- 
शय समञ्लना !हे-यथा अमुक परमाणु एक देशम हे, दूसरे देशम नदीं हे; परंतु 
तीनो कालमे हता हे; अतः देशांत है परंतु कांत नही. षट देश्यांत ओर काखांत- 
मी हे घटका भूत, भविष्यसे अंत हे परंतु वतमान देश्चकारसे अंत नही. यहां तू 
त्रका आश्य यह हे कि(१) जो नहोके हुवाथा ओरनदहोके रासो कांत 
( नाशवान )-किसी देशभैमी न होगा. ओर जो किसी देश्मेभी न रहेगा वोह 
उस कारमभी न होगा याने नांश्चवान हे. यथा मध्यम घटादि ओर सूर्यादि ना- 
शवान ह. (शं.) जो देशकारु साध्यो तो सूत्र व्यथे ठेरेगा. (उ. ) जेषे 
साध्य बुद्धि ओर साध्य ( वक्ता ) जीवकी व्यवस्था होगी वेसे इनकीभी होजायगी 
वा मेरे मुखम जिना नहीं, एसा उत्तर होगा अथात पक्षकार फितनाभी बर कर, 
देशकारू ओर बुद्धिके विना कोई वा किसीका ज्ञान नहीं होता ओर न विचारः 
न मंतव्य, न दका, न समाधान ( इन तीनोकेि विना नहीं होसकता ). एसेदी 
नियम प्रसंगर्म॒ज्ञातग्य हे. ओर अब देशकारको साध्य मानें तब जिस वाक्यम 
देशफार पद हँ बोह वाक्य छोडके दूसरे नियमोंसे उसको उपस्ित कररेना चा- 
हिमे; यथा “ ए्क' देश्कारम नहीं होता ?\ इस वाक्यंके नंदरे “ साथक्षाथः नहीं 
2.1 
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होता ” एसा पद बो देना ( २११ देखो ). देशकाल साध्य इस संबधे सू- 
१३४ का विवेचन ध्यानम रीजिये वा एसे उपयोग करना चाहिये जेसेफे अध्याय 
४ ओर ३ मे रखी करेगे. सू. ६७२ । ६७३ कोभी ध्यानम लीजिये ॥१८९॥ 

जो न होके इवा याने जिसका आरभ हे उसे सादि जर जो हके न रहे 
याने जिसका नाद्य हे उसे सांत ओरं जिसका आरंभ नहीं हे उसे अनादि ओर 
जिसका नाश नहीं होता उसे अनत कहते हं; अथात अनादि अनंत, नित्य र 
सादिसांत, अनित्य कहाता हे. जव सू. १९० कोरेका अथ-- 

जो अनादि हे बो सांत नहीं होता ॥ १९० ॥ क्योंकि नित्य ८ १८४ ) 
नियम एसा बताता हे ॥ १९१॥ जो वस्तु हे ओर भूतम कभीभी भ्न" का वाच्य 
नहीं हुईं तो भविष्य्म॑मी “ न › की वाच्य नहीं होसकती, क्योकि उसका मुख्य 
खरूप तो रहनादी हे. अनुतत्ति ( १३७) अनाश्च ( १३९ ) नियम याद्‌ करिये 
॥ कोई पक्षकार प्रागभावको अनाद्विसांत मानता हे. परंतु अभाव खरुपतः को 
प्रकारकी वस्तु नहीं दे, अतः सो मंतव्य ठीक नहीं हे. (बस. १२७ । १३८ 
देखो ). माया यदि स्वरुपतः वस्तु है ओर अनादि दहे तो उसे सांत नहीं 
मानसक्रते; कारण के जो विकल्पमात्र हे उसकी प्रतीति नदीं होती मर जो कुछ हो 
ओर प्रतीत दहो उसक्रा मूर रहनाही हे. नीतो उसे अनादिद्यी नहीं कहसकते; 
क्योकि कुछ ददी नही. विषयी-विषयङ्रे योग्यसबधाभावको अज्ञान कहते हें 
इसरखिये अज्ञान, अवस्था विशेष हे. नहीं के अज्ञान कोड पदां हे. जब विषयीके 
ज्ञानका दृसरेमे उपयोग होता हो तब अपनेम अपना उपयोग नहीं होता, इसको 
अपना अज्ञान कहते हं. परंतु चृष्टासे दद्य ओर ज्ञातासे ज्ञेय भिनमिन्न होति हं 
अतः अपना अज्ञान कहनाहीः नहीं बनता; ईइसरियि अज्ञानको अनादिसांत क- 
हना अलीक हे; क्योकि अवस्था हे. संयोग-वियोग अवस्था हे; अतः उनका 
अनादिअनंत प्रवाह होसकता हे अर्थात प्रवाहसे सादिसांत ह; यदी मान्ना प- 
डता हे. भ्रम अथेदा्य होता हे याने कल्पनामात्र हे उसको अनादिसांत कह- 
नेसे ( कल्पखेनेसे ) सूत्रोक्त नियमका बाध नहीं ह्येता, क्योंकि सूत्रम हरकोरईं प- 
दाथ जो अनादि दयो बोह सांत नदीं होता, एसा भावदहे. इसप्रकार अनादि, 
सांत नहीं होता; ्रंतु जो अनादि हे बह अनंतदी होता हे; क्योकि जो एसा 
न हो तो उसके स्वरुपको अनादि पद्‌ नदीं लगासकते. ८ विशेष बस. मेँ } 
॥ १९१ ॥ जो सादि ( उन्न ) होता हे बोह अनंत ( भविनाशी ) नदीं होता 
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॥१९२॥ क्योकि अनाव (३१०।२ १४) ओर अनुच्छेद (३६९) मियमके वि- 
रुद्ध हे ॥ १९३ ॥ अथात अभावसे उत्पत्ति नहीं होती तो उसकी उत्पत्ति जिससे 
हुईं वोह पूर्वमे विद्यमान हे, यही मात्रा होगा. उस पूवैका मूर अनादि होनेसे 
अनत हे. आर अव्र जो एसा माने के मूकसे बना हे; अतः सादि हे परंतु उ- 
सकरा अभाव न होगा याने अनंत रहेगा, सो कल्पनाभी नहीं बनती, क्योकि जो 
एसा हो तो सृष्टि उत्पत्तिका अभाव दोजायगा; क्योकि सब एक स्थितिमं रहनेसे 
सृष्टिक ग््रवहार न होगा. परंतु खष्टिमं कोहंभी उखन्न हुवा अनंत नदीं देखते. 
कागमुषंड, मत्री, स्तुत्‌थामाकरे नित्यत्वकी दंतकरथा कथनमात्र हे ॥ १९३ ॥ 
तथाहि संसारम विचित्रकरायं देखते हँ, इसलियेभी उत्पन्न साती मान्नापडता हे 
॥ १९४ ॥ जो बने हुये नित्य बने रहते हौ तो विचित्र कार्योका प्रवाह न रहे, 
सू्यादिमें न्युनाधिकता न हय, परंतु वितरित्रता ओर न्यूनाधिकता तथा उत्पत्ति-नाश्च 
देखते आरे दँ ओर देखरहे ह; अतः जो न होक हुवा सो अतम न रहेगा अ- 
थात सादििअनंत नहीं किंतु जो सादि सो सांतदही होता हे; यह नियम सिद्ध 
टोता हे. कोद प्रध्वंसाभावको सादिअनंत मानता हे, परंतु अभाव वस्तुद्य सिद्धः 
नदीं होती. अथात अधिकरणे वैकक्षण्यका नाम अमाव हे; अतः उसका सादि- 
अनंतपना कस्पृनामात्र हे. कोर जीवको अभावजन्य मानक अनंत मानता हे, 
यदमी असंभव !हे, उसका कारण उपर कहा हे ॥ १९४ ॥ पदार्थं ( मूल स्वरूप) 
अपने स्वरुपसे अनादि होते हे. ओर उनका संयोग-वियोगादिरुप अवसा तथा 
रागादि अवख होती-बिगडती रहतीं है, एसा अनादिसे होता आया हे; इस ` 
व्यापारको प्रवाहसे अनादि कते है. इसप्रकार अनादिके दो मेद ह-८१) स्वरुपसे 
अनादि ओर (२) प्रवाहसे अनादि ॥ १९५ ॥ खृष्टि (नामरूप) स्वरूपसे अनादि 
नहीं हे कितु प्रवाहसे अनादि हे अथात इसके सादिसांत होनेका परवाह हे ॥१९१५॥ 
सत्‌की ` उदपत्ति वा नाञ्च कहना वा मानना वदतीग्याधात ( असत्‌ ) हे 
(क्या कि वोह उत्पत्तिफे पूवे न दोनेसे सत्‌का भोर नाश होने पे सत्क्रा वाच्य 
नदीं होता हे; अतः व्याघात हे) ॥१९६॥ क्योकि नित्य (१८४) नियमकरे वि- 
रद्ध हे ( १३७ । १४० भी याद कारये ) ॥ १९७ ॥ (शं. ) तो फेर जो उ- 
त्पत्ति--नाश् देखते है सो क्या? (उ. ) सू. ३५२ मे उत्तर है. ६७२ । ६७२ 
मी बांचना चाहिये ॥ १९७ ॥ ` ` ` र 
एक.योन दो एकष्य ॥ १९८ ( मिश्रित ) ॥ संर्यागी असंयोगी 


४.८  तत््रदरच्चने, ` 


होनेसे ॥ १९९ ॥ एकमरसे न अनेक ॥ २०० ( अकायं ) ॥ अनेकसत्व प्रा 
्चिसे ॥ २०१ ॥ एक न अनेक. ॥ २०२ ( अखंड ) ॥ व्याघात होनेसे ॥ 
२०२३ ॥ अपेक्षासे एककर अनेक दशेनसे ॥ २०४ ( अनेक ) ॥ नानासेही 
नाना ॥ २०५ ( नाना ) ॥ नाना दोमेसे ॥ २०६ ॥ 

--जो स्वरुपतः एक हे वोद स्वरुपतः दो रुप नहीं होता ओर जो ख 
ल्पतः दो ह वे कभी एक स्वरूप नदीं होते ॥ १९८॥ क्योकि संयोग दोका होता 
हे ओर णक अपनेमे असंयोगी होता हे ॥ १९९ ॥ एक्के दो हुये तो उन दो- 
नोका संयोग होनेका. अथोत वे पूर्ेमंदी दो होगे. जर जोदोषएकहुये तो अ- 
पनेमे संयोग हवा अथात दोही रहे; क्योकि अपनेमं अपना संयोग कहना दाखा- 
स्पद हे ॥ १९९ ॥ एकतत्व वस्तुरमसे विरोधी वा अविरोधि अनेक रूप नहीं होते 
(नदीं बनते-नहीं बनासकते) ॥ २०० ॥ क्योंकि एकतमे अनेकत्व कहना वदतो- 
व्याघातदोष आता हे ॥ २०१ ॥ अनेककी गति, एक दूसरेसे दूसरी तरफ ओर 
अनेक प्रकारकी होती ह परंतु एककी गति तो एक कालम एकी तरफ होगी. 
सृष्टि एक कामे अनेकौकी अनेक तरफ गति देखते हँ; इसल्यि ददयमे किसी 
एकके अनेक स्प हां एसी ग्या नीं मिरूती, इसल्यिमी एकतमं अनेकत नीं 
मानसकते ॥२०१॥ एक स्वयं अनेक रुप नहीं धारसकता ॥२०२॥ क्यो पू- 
वोक्तं समान व्याघातदोष प्राप्त होजाता है ॥ २०३ ॥ हां, समूषहात्मक पंज हो 
तो किसी एक निमित्तसे वोह पुंज अनेक रूपमे सकता हे, क्योकि एसा देखते हं 
(यथा बडके बरीजसे वृक्ष दहे) ॥ २०४ ॥ सारांश नानासेही नाना स्प होतेह 
॥ २०५ ||. क्कि वे नाना ( द्रव्य, गुण, शक्ति ) हं ॥ २०६ ॥ जोएसान 
होता तो उष्ण, शीत, तम, प्रकाशादिका विलक्षणस्व ओर विरोधी नही होता. 
(स्‌. २४० | ३४१ भी देखिये ). ( शं. ) एकम अनेक रुप होने वा करनेकी 
शक्ति क्यों न मानखीजाय८उ.) जो कता हे वोह आप हे तो अंश्च्ञ्च प्रति 
शक्तिका केसे उपयोग होगा ? जो उसके समान शक्तिकोभी सावयव, सांशः, विभाग 
योग्य मान लेव तो बदतोभ्याघातदोष वेमा अर्थात सावयत्वका स्वीकार होगया; 
क्योंकि राक्तिफे इकडे नदीं होते. ओर ४०२ । ४०२ क विरुद्ध हे ॥ 

एक कतां वा एक निमिततद्वारा अनेक उपादानों ( समूह्‌ ) ते अनेक कायै 
होसकते है परंतु एक उपादानसे अनेक कायं नदीं होसकते, कनकके जिस भागसे 
कुंडरु हुवा याने हे उपे इसी कर्मं वीरौ नहीं होती. संतानक। उपादान माता 





सवन # ॥ 
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पिताका अमुक अश्च हे, इसख्यि एकसे अनेक संतान दोती है. .बीजमें दूसरे -पर- 
माणु मिरुके ब्ृक्ष होता हे, इसख्यि एक बीजसे . अनेक बीज होते हँ. जगतका 
मूल उपादान यदि एक वस्तु ( शक्ति-माया ) हो तो यदि वोह विमु तो उसे 
अणु होना असंभव, यदि अणुरूप हो तो उसमे देशकारु वा नाना अणु-मध्यम होना 
असंभव, यदि वोह समूहातमक हो तोद उसे जगतक्राउपादान मानसकते हँ. जरका 
रीपा जलम मिङा तो दोनों एकस्वरूप होगये वा प्रकामं प्रकाश मिखा तो दोनों 
एक होगये, एसा नहीं हे. जक्गत ओक्षजन, दादंडोजन नामके अवयव ज्यादे 
हुये ह उनको जुदा करोगे तो वे जुदा जुदा निकठैगे अथात मिनेपरमी दोही 
हँ, समीपतासे एक रप जान पडते हँ. ज्यादे प्रकाश होनेपर अक्षर नहीं दीखते, 
दो दीपक एक मकानमं रखके एकक आड रकडी करो तो उसकी छायासे दूसरे 
प्रकारका भिन्नत स्पष्ट होजायगा; परंतु सृक्ष्मताके कारणसे समीपस्थ हये एक 
भासते हं. ब्रह्मम यदि कोई मिङे तो एकर वोल्युम ज्यादा मानाजायगा; इसथिये 
बरह्म ओर जो ( जीव वगेरे) भिखासो दोदी हं. घटकाश, मठाकाश्च उपाधिसे 
दो भासते हं, वे घट, मके होने न होनेपर एक रुपही हे. अथात दो एक न हये ह. 
सत्व-रज-तम साथ रहं तोभी स्वरुपतः जुदा जुदा हं-तीनों एक न हुये, न्ह, न 
होगे. गुण-गुणी, सक्ते-शक्तिमान यदि कुछदहतोवेदो हं, दोनों एक स्वरूप नहीं 
मपरसंगमं स्प्राणु, पुरुष, यह दो एक नदीं होते, क्योकि पुरुषक। बाध मनो 
वृत्तिम हाता हे स्थाणुमे नहीं अथीत पुरुषका अभावरूप स्थाणु नदीं. एसेदी अन्य- 
तरभी जानटेना. यथा-प्रतिर्विब, विव एक नहीं हते; क्योकि प्रति्बिवका उपादान 
किरणे हं, मुख नही; उसका बाध किरणणोमे होता हे सुखरूप नही. इत्यादि; अतः 
सू. १९८ ठीकदी हे ॥ २०६ ॥ 

एकसे एक कामे दो काये नहही ॥ २०७ ( असम) ॥ कतो एक 
हानेसे ॥ २०८ ॥ यथा ज्ञान ओर क्रियाक्रा क्रम ॥ २०९ ( अनुक्रम ) ॥ 
उनके समकाल दश्षंनमे विवेक ॥ २१० ८ समकार ) ॥ समकाल एकके 
दो परिणाम नहीं ॥ २११ ( अपरिणाम )॥ असम नियमसे ॥ २१२ ॥ 
एकमे एक कारु विषे दोकी अनुत्पति ॥ २१३ ८ अकार ) ॥ सयोग श्ष- 
व्दवत्‌ ॥२१४॥ अन्य हानेमं उसीका उपादेयत्व प्रतिबंधक ॥२१५ (बाधक) 

अथे--एक कर्तासि एककारमे दो काय ( किसी तवसे दो गति, वा किसी 
ज्ञातासे दो ज्ञान कवा किया ओर्‌ ज्ञान ) नदीं होते हे ॥ २०० ॥ क्यङि कतां 
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एक हे ॥ २०८ ॥ यथा एक्रसे ज्ञान ओर क्रिया, क्रमसे होते ह, एक साथ अ- 
नेक क्रिया वा अनेक ज्ञान वा क्रैयाज्ञान नदीं होते ॥ २०९ ॥ चित्रपरकी एक 
एक विचित्रताका ज्ञान एककारमे नदीं कितु करमशः होता हे. समूहका सामान्य 
ज्ञान समूहरुपसे होता हे वृक्षवत्‌. सभाम नाचने, गानेवारी एक सेकंडमें अनेक 
क्रिया करती हे, वे कमशः होती हं. ग. सडकपर चक्र देता हुवा पूर्वमे जा रहा ह, 
हस्तगत चक्रको उत्तर दक्षणमं घुमाता रहता हे, चक्रपर वहा फिरता जाता हे. 
इसमे तीनोंकी एक एक निंदुका देश स्परौस्पशे विचारोगे तो दरेककी एककाले 
एकगति है. दोदो वा तीनतीन नहीं ह. शतावधानीके कार्यभी क्रमशः होते हं. 
शिखिना ओर उसका दशंन जुदा जुदा काय॑ ह. एक क्षणम इच्छानामा गति-प- 
रिणाम ओर इच्छा अनुपारगति (कम) होते ह परंतु उनका काक जुदा २ हे. एक 
क्षणम असंख्य राब्द (क. ग. प. अ ) क्रमराः उच्चारण होते है. हाथपेर चररहे 
ह ओर साथसाथ मन संकस्प कररहा दे; बात यह हे कि मनद्रारा इंद्रि ओर्‌ 
अगोमें अभ्यास जारी होजाता हे ओर पुनः मन बीचबीचमें आके संभारता रहता 
हे. एसेही नृत, बोलने ओर छ्खिने प्रसंगमेभी हेता हे. सारांश्च एक क्रियाकारमें 
दूसरी क्रिया वा ज्ञान ओर एक ज्ञानकारमे दूसरा ज्ञान वा क्रिया नहीं होते वा 
नहीं होसकते; कारणे क्रिया--ददय ओर उसका द्रष्टा भिन्न २ होते हं (३७५) ॥ 
(शं.)जोयुं होतो अपनी क्रिया (कमं) का वा अपनी इच्छाका ज्ञान किसी- 
कोभी नहीं होना चाहिये. ( स.) अथे ओर उसकी क्रिया यह ओर इनका ज्ञान 
यह दोनों स्वरुपतः ज॒दाजुदा ह. इसखिये क्रिया ओर उसे ज्ञानका समकाठत्व 
बनता है. विवेकख्याति न होनेसे उभय एक जानपडते हँ, ( विरष अ. ७ मे). 
( शं. ) उक्त अनेकं क्रिया-काये, एकके आर समकालीन कयां जानपडते हं. स.) 
जव ब्रिजी जमीनपर पडती हे तो एक सेकडमं . असंख्य परामाणुओंके साथ सै- 
योग, स्थिति ओर वियोग करना पडता हे. अथात एक सेकंडमे असंख्यकयं होजाते 
ह अस्त. २९६ देखो). जो बनेरीक्रे किनारोको अभिसे रोशन करके घुमावं तो अ- 
भिका चक्र नहीं.हे तोभी चक्र.८ आकातचक्र ) जानपडता हे. इसप्रकार समीप 
ओर्‌. अत्यंत वेग होनेसे. एकके ओर समकालीन जानपडते ह. (शं ).जेसे प्रकाश्च, 
गति रं प्रका करना यह दढो.काये समका करता. हे, वेषे ज्ञाताभी ज्ञान जीर 
क्रिया. समकारु कर्यो न.करे (स. ) प्रकामं प्रकारकत्व (कर्त्र ) प्रयोग नही 
होसकता; कारणक उससे जो संबंध पावे वोह प्रकारित हो, एसा, स्वाभाविक हेः. 
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इसख्यि गति एक कायै हुवा. ज्ञातृत्वे एसा नहीं मानसकते; क्योंकि क्रिया ओर 
उसका अभिमान; तथा ज्ञान, उसका अभिमान समकाठमे होने असंभव ह ओर विचा- 
रे देखो तो जुदाजुदा हे. ( शं. ) प्रथ्वीकी एक क्षणम अनेक गति दोती दँ वेसे 
एकसे अनेक काये क्यौ न हो. (स. ) प्रथ्यी मध्यम ओर ठ्चकी हे इसस्यि से- 
भव हे. तथापि उसका क भाग जो गति कररहदा द्य, उससे उसीकारूमं २ गति 
नहीं होसकती. जेसे के एक परमाणु समकारीन, अनेक गति नहीं करसकता उस 
दृष्टिसे यह नियम. र्गाना चाहिये. सावयव मध्यमोके भागम समकारीन अनेक 
गति हँ, इससे इस नियमका खंडन नहीं होता. स्टीमरमें एक मद (वा पदैया ) 
चर्व; वहां स्टीमरकी चरती ओर स्रुती गतिसे मदमे गति, गैदकी अपने श- 
रीरकी उर्टपर्ट गति ओर मुसाफरत करनेवाङी ( देश कारनेवारी ) गति `यह 
£ कायं एक साथ होतेह. परंतु विचारके देखोगे तो गंदकी एककारम॑ एकी 
क्रिया हे. शरीर धुमनेसे देशका स्पशांस्पय हयोताजाता हे, यदी सुसाफरत ओर 
स्टीमरकी गतिसे गति है. एसे सव॑त्र विवेक करठेना चादिये. यहां तो ज्ञानक्रिया 
वेका प्रसंग हे ॥ (यं ) रातको मेदानमे काच रसं तो असंख्य तारोका फोटो 
काचमं दीखता हे-क्ञटपट दोजाता हे १, एक मकानका स्मरण करं कि उसके अं 
तरगत भितना¦सामान था उस सहित अंतरमं देखपडता हे २, स्वमरखष्टि एक साथ 
होजाना जानपृडती दे ३; यह सव कायै, एक क्षणम होते है. ( स. ) एफते नदीं 
होते किंलु-( १ ) किर्णोके जुदे जुदे जुस्थसे. (२) ओर अंतःकरणकी अति 
वेगवाखी क्षणिक गतिसे. ( ३ ) तथा रोषाकी योग्यताद्वारा उसके विभागसे तथा 
हन तीनो! चपर गततिसे उपरोक्त तीनो काय क्रमसे होते हँ ओर एकके समकाख 
जानपडते हं ( बस. २७३ । १५६ देखो ). इस सूत्रोक्तं नियमको सूक्ष्मदर्शी 
विचारशीक ओर अभ्यासी पुरषदी विषय करसकता हे; क्योकि मनसकी योग्यता, 
संस्कार ( पएम्पशेन ) पहिछान्ना सहेज नहीं हे. किंतु जिसने योगका कुछ अभ्यास 
किया होगा वा जिसने सच्ची सादफोरोजी वियाका परिकषापूवेक अभ्यास कयां होगा 
सोही मन ( अतंःकरण ) को सामान्य सुपस जने योग्य दोता हे, वदी उसकी यो- 
ग्यता वा संसारको पदिलछनसकता हे ॥ २०९ ॥ जहां क्रिया ओर ज्ञान वा 
किया ओर उसका ज्ञान अर्थात समकारम एसे दो कायं होना, देखते ह वहां 
विवेक हे ( जेसाके उपरॐ विवेचनमे कया गया हे. ) ॥ २१०.॥ छिलिना जोर 
उसका ज्ञान, बोरना ओर उसका ज्ञान, प्दाथंकी अतिगति ओर उसका ज्ञान 


साथसाथ होता हे; वे एकके कायै हँ एसा नहीं हे परेतु उनके समकाकत्वका द्‌- 
सेन. हे. इसका विवेक पूर्वं कथनवत्‌ करङेना चाहिये ॥ २.१० \॥ ८ जी तत्वख- 
रप होता ह वोद तो अपरिणामीही होता है (१७४). जो अतत्व सावयव हे, उस 
एक -समूहके एक कारमं थाने साथसाथ दो परिणाम नहीं ह्येते ॥ २११॥ क्या 
करि असम नियम ( २०७ ). वता रहा हे ॥२१२॥ सावयवके विभ।ग हतर दोक 
अनेक परिणाम होजाना जुदी बात हे. जेसे के जलका आधा भाग जमे आधा नहीं. 
श्रीरगत उसके अवयव समकारमे जुदाजुदा परिणाम पति हँ परंतु एक कार्म 
ट्टी, दष्टा ओर इदयरूप होनवे एषा नदीं होता. सपं गोर ओर ठ्वा, 
कनक दरी ओरं कुंडल, दृध. खौवा ओर दही, इसप्रकार एक काल्मेदोदो रूष 
परिणाम पव एसा नहीं होता. मन, इंदिथकफो हकदेता हे वे अभ्यास, बलानुसार 
हर्ती रहती हं ओर उसी समय संकल्प कर रहा हे. सपै सावयव हे, मुखसे 
कार्ता हे, पूछसे लपिता हे; परंतु यहां उपादानका भेद हे; इसख्यि एकप दो 
कायं-दोकी उत्पति कहते हं. असम, अनुक्रम सूत्र ध्यानम रीजिये ॥ २१२ ॥ 
एकरमसे एक कारमं दो वस्तुकी उत्पति (दो परिणाम वा दो उपादेय) नदीं होती 
॥ २१३ ॥ जसे के संयोग ओर शब्द हं अथात्‌ एक कार एक देशम एकसे दो 
सेमोग उन्न नहीं होते. जब पराशब्द क. रुप होता हे तो उसी समय, उसीमुखमे ट 
रुप नहीं होता ॥ २१४ ॥ लेसे इरी कार्म कडाकारूप नदी दोस्कता. सपं 
रंबकालमं . मोररूप नहीं होसकता. सृत्तिका पिंड, षटकालममे क्लावरूप नहीं होता. 
एक (२२९ ), अकायं (२००), ओर अखंड (२०२ › सूत्रभी.य।द्‌ करिये 
॥ २१४ ॥ एकको `दूसरेरुप धारनेरमे पहेला रूप याने उपादेयता परतिबंधक (आड) 
हे ॥ २.१५ ॥ मथत जक्तक पहेला रुप हे वहांतक दृसरारुप नदीं होता. कनक 
कडराकार न रहे. तबही उससे बीटी बनती है. एसेही जगतके तमाम काये ओर 
उसके समूहात्मक विभागवारे -उपादानके वासते ज्ञातव्य हे ॥ २१५ ॥ ` 

जड स्वयं गति स्थितिमे असमथेष्टी ॥ २१६ ८ जड ) ॥ योग्यता अ- 
दक्ष॑नसे ॥ २१७ ॥ तीरवत्‌ ॥२१८॥ गति देशकी अपेक्षावाखीही ॥२१९ 
( देशी ) ॥ अन्यथा अद्नेनसे ॥ २२०॥ ओर असंभव होनेसे ॥ २२१॥ 
हरकेकी भारीकी अपेक्षासे विरूढ देके ॥ २२२ ( वरुन ) ॥ जक अ- 
भिवत्‌ + २२३ ॥ निपिच्तसे ॥ २२४ ( अगति ) ॥ द्रव्य गुणवत्‌, वैषम्यं 
दिषिष्ट नदीं ॥ २२५१ .(वेषम्यं }:॥ ,वेगजनक्र नरी ॥.२३६ (वेग).॥ 
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टकरानेसे ॥ २२७ [क्षोभ] ॥ न बखके ब्दलसे किंतु अन्यानिमित्तसे ॥२२८ 
८ चलन -) ॥ अनाधार नियंमसे ॥ २२९ ॥ एककः क्रियासे अनेक ॥ 
२३० ८ गमन ) ॥ प्राण क्षरीरवत्‌ ॥ २३१ ॥ करणसे साध्य ॥ २३२ 
८ साध्य ) ॥ छेखकर टेखनीवन्‌ ॥ २२३३ ॥ मंयोगकी स्थितिसे उसका अ- 
भावमी ॥ २३४ ( स्थिति) ॥ ओर संयोग वियोग फट ॥२३५ (व्यापार) 

घात पत्याघातकरा नियपमी ॥ २३६ ( प्रत्याघात ) ॥ बुक्ष्मा अग 
उभय संबंधिर्योमं लचक्र होनेसे ॥ २३७ ॥ 

गति ८ क्रिया-कर्म-मोद्न-हरकत ) यह कों पदाथं नहीं हे कितु परि 
च्छिन्न ८ मृत्तं ) पदार्थक्री देशस्पदा(न्परांरुपभवस्था ( वा योग्यता ) का नाम 
गति हे. गति अनद्धा ( जसे वायु वेरेकी ) ओर बुद्धा ( जेसे खान-पान, शब्द 
उच्चारण, केन-देन ) दो प्रकारकी होती हे, वे इस गति अधिकरणमं यथापरसंग 
ग्राह्य हं. जिसपर क्रिया कीजाय उसका नाम कम, एसा अथ॑ नहीं करना. जीवके 
कर्मका गति ओर तदजन्य संस्कारम समप्रेशच होजाता हे ॥ जो वस्तु अपने आप 
हरनेमे किंवा हर्ती हो तो आप ठेरनेम अय हो याने विना हलाये न हसे 
ओर विना ठेरीयि न ठेरं तथा जिसमे ज्ञान शक्ति न हो उसे जड कहते हं. ओर्‌ 
गति होनेकी ओ्रीग्त॥ मृेमेही होती है. जिसके आसपास कुछ हो एसे साकारको 
मूत्तं ( परिच्छिन्न ) कहते हं. ( जागे सूत्राथ ).-- | 

अ्थ--जड वस्तु अपने आप, क्रिया करने वा गतिम आने पीछे आप अ 
गति यानै ठेरनेमे असमथ होती हे अथात किवी दूसरे निमित्त विना उसका 
गतिम आना वा डरना नहीं होता ॥ २१६ ॥ कारण फि उसमे स्वयं गति करने 
की योभ्यता नहीं हे ॥ २१७ ॥ जेघेक वीरको दृसरेसे गति भिञे तो गतिम आ- 
ताहे ओर पर्वीके सेचान वा हवा वगेरेफ दबानसे ठेरजाता हे ॥ २१८ ॥ वि 
स्तृत दिरण्यगभं कचकवाखा. हे, मरहोमं गुशुत्वशक्ति ह; इसथ्यि एक दूसरेके सं- 
बंषसे अहादिम गति उससे गरमी ओर हवामे गति उससे अन्योमे गति दती हे. 
चंबुक्रमे सोष्टफे अनुकूल सेहाकषेण ओर विजटी हे इसवासे रोदा सन्पुख होने- 
-पर उस विजटीमे गति होती हे. इसप्रकार अन्यन्नमी सथायोग्य घटालेना ( वि- 
दोष वस. मे हे ). यह अवुद्धा ( इच्छाशूल्य ) गतिका सार कदा. बुद्धागति, 
इच्छापूर्वफ होती हे उसका यहां विशेष प्रसंग नहीं हे; तथापि. जो देखना हो तो 
रस. म देखिये. ओर हस . गतिअधिकरणभ्नेसे बुद्धागतिमे जो नियम रुगसकते 


। #। 
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हां बोह यथायोग्य लगालेना चाहिये. यथा जीव वा मनको आसपासमें देश्च न 
मिरे तो उसकी गति न दोसके. इत्यादि ॥ २१८ ॥ 

हरकोदी गति हो परंतु गतिको देश ( आकाश्च--पोल ) की अपेक्षा होती 
हे याने पदा्थंकी गति ( हलना-रुपांतर होना--परिणाम-अवस्था ) देशक वि- 
ना नदीं होती ॥२१९॥ क्योकि देशके विना गति देखनेमे नहीं आती ।॥२२०॥ 
( शं. ) देश कोई वस्तु नदीं हे मगजक़ा खयाल हे; इसख्ि जेसे मारके मने 
एक पीछे एक जुडे हुये चरते हँ एमे ब्रह्मांड पूरिति परमाणुभौंकी गति हे. वा 
जेपे समुद्रफे अतरगत पानीकी रुगोरखण गति हे वेषे दशके विना गति होती हे. 
( उ. ) अगङेकी जघे पिहठेने खी, यदी देश. ष्देश्का असंस्कारी एक जन्मांध 
एक खाली पेरीके दंकनेम॑ कौली ठोक रहा हे ओर वोह अंदर जाती हे सो देश. 
सारांश देशकारुको माननाही पडता हे ॥२२०॥ ओर देशके विना गति असंभव 
हे; अतः गतिको देशकी अपेक्षा है ॥ २२१॥ अधा अपने मुखमें रास चला रहा 
हे सो देशे मने विना नदी रहसकता. शीगीमेसे हवातकर निकार देतो पुनः 
हवा जघे भरनेको दोड आती हे. यही देश. स्वपरं गतिका देश जानपडता हे 
वानदहींहे, इसका बयान अ. २ वांच ॥ २२१ ॥ जिधर भारी पदा्थकी 
गति दयोत्ी हे उसकी अपेक्नासे विरुद्ध दिशा तरफ दलकरेफी गति होती हे अर्थात 
हरका उपरको ओर भारी नीचेको जाता हे ॥ २२२॥ जेसे कि जरुका नीचेको 


जो पक्षकार देश ( ओर कार) को आंतरिय-चित्तके प्रत्यय बताते ह- 
अथात बाहिरमं देश ( ओर कारु ) को नहीं मानते रितु उपे चित्तकी अवस्थाही 
कहते ह, सारांरा गतिको देश विना होना मानते हं, सो ठीक नहीं जानपडता; 
क्योकि एसा होता तो तमाम मनुरप्योको देश्च ओर उसका दैशिक माप, समान 
ज्ञात न होता कितु उनके दूर, समीप ओर मापें (तथा काठकी गणना ओर कालिक 
मापमें ) अतर होता. परंतु एसी व्याति नहीं देखते, इसयिये देश ( ओर काल ), 
चित्ती अवस्या नहीं हे, किंतु उसमे अन्य हे, बाह्य हे, ओर बाह्य पदाथ देश- 
कार विशिष्ट, एसा सिद्ध होतादहे. अ. २ सू. ३८२। ६८२ गत स्वरुपा- 
प्रवेशे विवेचनकः अंतिम भाग देखो ओर पिरोष्र अ.३मंवांचोगे. सारांश देश्च 
हो तबही गति होती हे, देशके विना नदीं होती. 

° दिशा एकर ओपाधिक कल्पित संज्ञा हे, इस प्रसंगमं परथ्वीकी अपेक्षासे 
उश्की सब तरफको ध्यानम केके अथे करना चाहिये. यथा अमेरिकाकी गरमी 
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ओर गरमीका उपरको गमन हे; क्यों जर, अभिसे भारी हे. पानीमेकरा तेर उपर- 
को आजाता हे. पानी गरम करं तो पहेके उपरका भाग गरम होगा, नीचेका ठ. 
डा रहेगा ॥ २२३ ॥ गति कोद न कोई निमित्तसे होती हे अर्थात गति होनेमे 
वा बंद पडनेमे वा न होनेमं कोई न कोर निमित्त दोता हे, यह निग्रम हे. अथीत 
स्वयं स्वभावतः गति नदीं होती ॥ २२४ ॥ इधर, प्रथ्वी ओर तद्गत पदाथं `ह- 
वा, विद्युत, अभि, शब्द, प्रकाश कोरेमे जो गति होती हवे सब कों न कोई 
निमित्त ( फोसं वेरे ) से होती है. मकनटेरे हुये हैगति रदित दह, जेया 
पडा हुवा गति ररित दे, हवा चे बंद पड गई, जीव पुषिः गति रदित ओे- 
गया, इन सवभ निमित्त ह ययि प्रथ्वी हरेक क्षण, गमिवान हे; अतः उपयेक्त 
पदार्थं स्थिर नदीं ह तथापि स्थरुषटिते ठेरना मानाजाताहे. जो भिरतानदहो 
तो संयोगजन्य घटादि पदाथहौ न बनं ॥ २२४ ॥ अनेक़ द्रभ्य ओर अनेक गुण 
जेसे जुदा जुदा धमे ८ अकार ) वाढे (म व्रिशिष्ट) होते ह वेते गति वेधम्यै 
विशिष्ट नहीं होती ह. अर्थात कर्म-गतिओंमे वैषम्य नर्द होता, फितु गतिमात्र 
समान होती ह ॥ २२५ ॥ ओश्षजनादि द्रव्य हँ प्रतु एक दृसरेसे भिन्न प्रक- 
रके होते हें. रागादि -पीतादि गुण कटे नाते हे परैतु वे एक दूसरेसे भित प्रकारे होते हे. 
तद्रत्‌ अभि थ भ योग्यता (गुण, जुदाजु दा प्रकार हँ. परंतु उंची,. 
नीची, इधर, उधर, बांकी, टेदी, मंद, तित्र इन सव गतिओंमे कमेत देश स्पर्शा 
स्पशैत्व) ओर प्रकार एक समान हे. इससे स्पष्ट होजताहे # नीरुपीतादिरूप 
देथरकी गतिस्प नहीं हं कितु वेपी गति होनेपे एमा मान होता है. जेसेफ अ- 
लातचक्र ८ अभिक्रा गोरुचक्र ) वेगसे जानपडता हे वेसे.या तो नीलादि कुछ आर 
वस्तु हं-याने गतिवानके फारम हं. सारांश अकरात्‌ नीरा गतिकरा फार्म: 
नहीं है. ओर गरमी, विचुत; राव्दादि यद्‌ तमाम दृशय, भियी एक्‌ शक्तिकी ग- 
ति्ओंका फारम नदीं हे, यहमी वेधम्याभावपते सयष्ट होजता हे. प्रस्तुत मियमपर 
ध्यान देनेकी भावद्यकता हे ॥ २२५ ॥ गति स्वयं वेग ( तित्रगति ) को पदा 
नहीं करती ॥ २२६ ॥ किंतु वेग होनेमं अन्य निमित होते हं ॥ ञेसे के 
जो उपर--आकाशकी तरफ जाती हे वोह मारत निगासीकी दृष्टम निचेको जारदी द. 
एवं अमेरिकागत ज-वा हिंदकी तरफ यने उपरको आ।रदा दहे, दिदका जल 
नीचेको आरहा हे. इसीपरकार जापान करके देश-दिशाका विचार करके सूत्रकर 
अथे करना. ह ध । | 
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उपरसे नीचेको अविं वा उपरसे गोरी डं तो आकषेणादिके बले पवसे ज्याद्या ` 
ज्यादा वेग हयेताजायगा एवं अन्यत्रभी जानलेना चाहिये. ॥ २२६॥ जब दूसरा 
पदाथं टकरावे तव पहेले पदाथमे गति पेदा होती हे. या कोई सं्धपकि विच. 
तज गति हाती हे ॥ २२७ ॥ जव दंडा, गदसे टकराता हे तवर मेद ओर जब्र 
चंबुककी विजली, लोके साथ संबेध पाके उसे खंचती हे तब रोम गति होती 
हे ॥ २२७ ॥ दो टकरानेवाखम एक दूसरेकी शक्ति (बर ) का बद हुवा हो 
इसख्ियि गतिका वेग हुव्रा हे, एता नहीं हे क्रतु पहले धक्के ( टक्कर ) के पीछे 
गति बढनेमे अन्य निमित्त होते हं ॥ २२८ ॥ उपरसे नीचे अनि वासते वेगकी 
अधिकत्ताका कारण उपर कहा. नीचे उपर जानेमें धक्षेपे इथरमं जो उची चक 
पेदा हरं सो निभित्त दे. ओर गदको दंडेद्वारा फकने समय जोरके धक्ेसे जो बलवान 
ख्चकं पेदा हुईं सो हे. ओर गोल होनेसे गेंद वा चक्कर छढकताभी है. साराय 
बरक विनिमय होनेसे गति नहीं होती हे ॥ २२८ ॥ क्योकि गुण, शक्ति, ओर 
गति अपने गुणि, शक्तिमान, क्रियावानको छोडके अन्यत्र नहीं जाते वा नहीं जा- 
सकते, यह बात अनाधार (३३२ ) नियम बतारहा हे; अतः किसी ( दंड, हाथ, 
वगेरे ) का बल वा किसी ( दंडादि , की गतिके विनिय होनेसे गति होना अ- 
सिद्ध हे ॥ २२९ ॥ जेसे गतिके प्रवाहमे अन्यनिभित्त हँ वेसे उसके अभावमभी 
निभित्त होते हे याने उन निभित्तौका अभावी निमित्त हे. डोरेके बाधके दो गोरी 
अधर र्टकाके दोनांको अथडवे तो अंतमे वे अपने कंद्रमे कुछ टेदी रही इई ठेर 
जर्विगी; क्योकि हेथरकी कचक कम पडजानेसे उनम गति न हागी. ऊर यथा 
गुरुत्व एक दूसरेकी*तरफ सूक्ष्मरूपे टेदी रहेगी. जो दोनोँमेसे एकम स्या्हीकी 
बिंदु र्गादोगे तो संयोग खानपर वोह चिदु कुछ चोडी होजायगी, इसका कार- 
णभी चक हे. जेसे इईंथर, प्रकाश ओर शब्द तथा विजरी वगेरेको ईधर उधर 
पर्टोचाने याने गति कराके रेजानेमे निमित्त होता है वेसे यथाफोसं ८ धक्षा, 
दबाव ) गति होनेमंभी निमित्त होता हे. सारां च गुरुत्व, सेषाकी र्चक्र, इन उमय. 
जन्य दबाव तथा सचान ओर फोसं यह चार गति.करानेमे म॒स्यदहेतु ह, ओर 
इनका न्यूनाधिक्य वा असंबंघ गतिकरे अभावकरा निमित है. नहीं के बका बदृक 
वा बलका नाञ्च निमित्त हे ८ विजेष मूर ) ॥ २२९ ॥ एकेकी क्रियासे उसके 
अनेक संबधिर्भमिं गति होजाती हे ॥ २३० ॥ जसे क प्राणकी गतिसे शरीरके 
अनेक अवयर्वोमं गति होजाती हे जोर बाहिरके अंतरिक्षगत जो परमाणु मंड 
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उसमंभी. गति 'होजाती हे ॥ २३१ ॥ स्टीमरम मुसाफर हे, उसकी एकर गतिं स्टी- . 
मरके साथ हे दूसरी अपनी गति दहे यानै स्टीमरमे किरतादहे सो गतिदहै; परव 
शीरका दे स्प्शास्पद्य उभय प्रप्गमे एकी हे. एकः मीनीरमें स्टीमरने जो आ- 
पे मीरको कारा, उस आधे मरके देश्षसाथ जो स्प्चास्पशं हे, उतनाही स्दीमरमे जो 
१ मीनीरमं सफर क्रिया हे उसमे हे. ओर इस उपरांत शरीरगत यकृत वगेरेकी 
गति पदंतरगत जुदा हं. इसप्रकार एकी गतिसे जुदाजुदा गति होजाती हं 
॥ २२१ ॥ गति किसी करण (साधन) द्वारा साध्यदहोतीदहे॥ २३२ ॥ यथा 
रेखमी द्वारा लिखनस्प गति होती हे ॥ २३३ ॥-मनद्वारा ररीरकी, बर- 
द्वारा घोडागाईकरि चार पदैयोकी ओर पूर्मं कटे अनुतार हिरण्यगभे तथा अ्रह- 
द्वारा सर्वं ददयकी गति हे ॥ २३३ ॥ जव गतिवानका दूपरेफे साथ संग्रोग हो- 
जावे तव, अथवा समान बर होनेपर दृसरे भतिव।रेके साथ संयोग स्थित होजावे 
तब, किंवा किसी निभित्तसे. गतिमान ठेरजावे तब, पहेली गतिक्रा अभावभी होजाता 
हे ॥ २३४॥ हस समय-गतिके अमावकारमें पहेली गतिक्रा अन्यम बदल होगया 
हो, एसा नहीं हे, यह उपर कहा गया है. एक शद. जारदी टे, उसकी रकूकरसे 
दूसरीभी चर्पटी ओर दोनां मिकके साथप्ताथमी. चरी? पुनः दोनाँ पत्थरसे टक- 
राके अंत ठेर गह; एक आदमी चरती गाडीभं गति करफे बेठ गया, बेठने पीछे 
माप गति नही करता. इत्यादि परसंगौमे. गतिक उपर कटे अनुसार विवेकं करना 
चाहिये ॥ २२३४ ॥ गति्वानका किषीके साथ संयोग हो वा किससे वियोग हो, 

यह गतिका फर होता हे. इससे अन्यं फर नदीं ॥ २३५ ॥ गति जो दृसरे 
कार्यं होने मानेजति हं, वे उपचारमात्र वा व्यवहारमं कथनमात्र हं अथात गतिके 
पीछे जो अन्य कायं होते हं वे दर्यो ( संयोगियां ) के ` संयोग--वियोम हुये षीष्े 
पदार्थोकी योग्यता ` अनुसार होते हं. यथा-ओंक्षजन, हाइडोजनकी गतिकरे उत्तर- 
कारम उनके संयोग हये पीछे प्रवादी हदय जरू बनता हे. गंधक; योरे, ओर को 

यरेकी गति हये पीछे उनका सर्मारन. होनेपर, उडने-तोडनेवाखाः बारूद ब॑नेता 
दे. इ. ॥ २३५ ॥ 

जब एक पदार्थं दृसरेके साथ अथंडे' तब उस दूसरेकी तरफसेभी यथायो 

ग्यता उसके साथ वेसा कुर व्यापार होता हे अथौ प्रत्याथात होता हे, एसंभिी 
नियम हे ॥ २३६ ॥ क्योकि व्यापक सुक्ष्म ( हिरण्यगम-दहृश्वरं ) म "ओर उन 
उभय मिलनेवारोमं रुचक हे, इसल्ि धात, होनेपर प्रत्याघात होता हे ॥२३७॥ 





३५८ | तत्त्वद्दोन 


एक गद्‌ पतथरपर मारो तो जोक पत्थर सख्त हे तथापि उसके परमाणुकी तरफसे 
कुछ न कृछ अदृइय प्रत्याघात होता है ओर चकके सबसे मेदको पीछा खोरना पडता 
हे.. जो दो गोकी अथं तो उभयम घात प्रत्याधात, होता हे. निदान उन उनकी 
योग्यताके अनुसार घात, प्रत्याघात होता हे ॥ किसीको शब्दद्वारा कटाक्ष किया- 
जाय वहांभी प्रत्याघात होता हे, परंतु परंपरा संबेधसे होता हे; साक्षातसे नदीं तथा 
बुद्धा हे; इसथ्यि अवुद्धा ओर बुद्धाके घात, परत्याधातके नियमोमें अतर हे. विशेष 
मूलम ॥ ( यहां ३६३ । ३६६ भी देखना चाहिये ) ॥ २२३७ ॥ 
संयोग गति बिना नहीं हयी ॥ २३८ ( सयोग ) ॥ अधिकरणे एक- 
ही ॥ २३९ (एक ) ॥ विशेष न होषकनेसे ॥ २४० ॥ ओर अंतराय र- 
हित विना काये न होसकनेषे ॥२४१॥ अव्याप्य त्ति ॥ २४२ (अब्याप्य)। 
अपना आप संयोगी नर्द ॥ २४३ ( असंयोगी ) ॥ अनन्य भाव होनेसे 
॥ २४४ ॥ ओर संयोग दोकाही होनेसे ॥ २४५ ॥ 
 अथे--अंतराय रहित दोके समीप मिलने-जुडनेका नाम संयोग ( सिति 
वा अवस्था ) है. संयोग एक वा उभय सेयोगीकी गति विना नहीं होता ॥२२८॥ 
संयोग एक अधिकरण ( प्रदेश्च ) मे एकही होता हे ॥ २३९ ॥ क्योंकि एके 
अधिक होना असंमव हे-जो अनेक हों ती दोका अंतराय रहित हीना नहीं बनता 
॥ २४० ॥ ओरभी ज मर्म तो दोनो संयोगीके अंतराय रहित हये विना काम 
नहीं होता अथीत कायं नहीं होगा; इसस्यि एक अधिकरणमे एकी संयोग 
होनेका नियम हे ॥ २४१ ॥ दो संयोगिर्योका संयोग परस्परम चारो तरफ नदीं 
होता; भरतु उनके एक प्रदेशममेही होता हे; इसलिये संयोग अव्याप्यवृत्ति होता हे 
॥ २४२ ॥ को्मी अपना आप संयोगी नहीं होता अथोत जो अमिभ्ित-निरव- 
यव तत्व हँ, उनका अपने आपे संयोग नहीं होता ॥ २४२ ॥ क्योंकि उसमें 


२३७- जसे ज्ञान शक्ति शोधनेका मान आर्य॑ऋषियोंको हे, विजली रो- 
धनेका मान अमेरिकन ( पाताछ निवासी प्रजो )को हे, वेसे क्रिया (गति) शक्ति 
शोधनका मान योरोपीयर्नोकरो हे. उने गतिजनक सर्चोकी रचना युपरसिद्ध हे ॥ 

२४२-जहां आकराञ्च परमाणुक्रा संयोग मानो तहां शूल्य-(आकाश्च-पोक ) 
मं परमाणु है, परंतु परमाणु स्वरूपम शून्य नहीं हे याने परमाणुक्रा स्वरुप शून्यरूप 
नहीं हे; अतः दोक .संयोगमं शब्दादि नहीं मानसकते. जो मानोगे तो एक देम 
अनेके संयोग माने पडेगे.॥ | । 
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च्च 


अन्यत्वका अभावं हे. ओर संयोगी स्वरूपतः जुदाजुदा होते हं ॥ २४४ ॥ ओर 
सयोग दोकाही होता हे, एकका नहीं, वोह तत्व एक स्वरुप हे; अतः अपनेम अपने 
संयो पका अमाव हे ८ अतः जहां अपनेमे अपना संयोग जानपडे वहां उसे साव- 
यव, मध्यम परिणामी जानङेना चाहिये ) ॥ २४५ ॥ 


दो बादरोका वाद्‌ मढका वादो पराणिभौका संयोग दोनांकी गतिषे होता 
हे. वृक्ष ओर हाथका संयोग एक-दाथकी गति होता हे. परमाणु ओर आकाशके 
प्रदरे साथ सयोग एक परमाणुकी गति होता हे. दाथका वृक्षक फलके. साथ 
साक्षात न्दी; भितु व्ृक्षद्रारा-परपरासे संयोग हे. अंतराय रहति होनेसे साक्षात 
संध सयोगरसंबेधदी हे ( शेष अगे ). (शं. ! दोके संयोगके मध्यमे आकाश्च 
तमवाप्रकाशरे, जोनदहो तो आक्राञ्च चाख्नी समानदहोगा. (उ.) यदि बी 
चमं आका दो तो दोनोफे संयोग विनामी कायं होना चािये परंतु नहीं होता; 
अतः देश नदीं हे. तो पीछे प्रकाशचादिकेरिषे तो क्या कहना हे. अकश चालनी 
समान होगा वा आकाश व्स्तुहे वा नही; इसकी चचांका यहां प्रसंग नदीं है. 
तद्त्‌ उमयकर व्रीचमं यदिटहोतो इधर विमु नदीं होना चादिये. सारांश बीते 
कुछभी न हो [उसका नाम संयोग हे. मानो फि एक विवुमे असंस्य जीव वा अनेक ` 
मन ह अर्थात देशको न रोकनेवारे पदाथ हं. वहां एक परमाणु जवे तो यदि 
स्पशं हुवा हे पी वहां एक कालम परमाणुके एक प्रदेशमे असंख्य संयोग मानने 
पडंगे. परत एतषा मानना हसी उपजाना है. ओर यदि उनके साथ परमाणुदेशका 
स्र नहीं दे, क्योकि देशको नीं रोकते, तो उनके साथ परमाणुका संयोगी नहीं 
हुवा, एसा मानना पडेगा. जो एसा मानं तो जीव वा मनपर प्रङृतिक्रा अप्र 
ओर प्रकृतिपर जीव वा मनका असर ८ संबेध ) नहीं होता, एषा कहना दोगा. 
परंतु परस्परका असर तो प्रत्यक्ष देखते हं; अतः उस परमाणुका उनके साथ करमशः 
संयोग॒मान्ना पडेगा. जीव वा मनको गतिकेखियि देश चादिये, क्याँकि देके 
विना गति नदीं होसकती, एसा हे; तो फेर वे देशको नदीं रोकते वा दोके संयोग 
देशम वे होंगे, एसा मान्ना हटमात्र है. 


जनके अपने अपना सयोग नहीं तो अपने अपना विभाग-वियोगभी नदीं, ओर 
संयोग वियोगके विना कायं नहीं द्योता, इसख्यि संयोग वियोग जब्य यह्‌ दईयभी कि- 
सी एक शक्ति वा एके निरबयव तत्वका कायं नहीं मानसकते. एवं एक तत्वकी रागा- 


३० “ तत्वदधैरन. 


(५०.०५. 


दि अवस्था सिद्ध नहीं होगी ( चेष अस्यत्र. ) ॥ ( यहां ३६३.। ३६६ भी देखना 
चाहिये ) | २४५.॥ 

३ खवानका निषे भोग्यही ॥२४६ (सवर )॥ यथा प्वादि ॥२४७॥ 
न्यायादि तदं गरगत ॥ २४८ ( न्याय ) ॥ व्यवस्थापकहानेसे ॥ २४९ ॥ 


अथं-जो बलवान व्यक्ति हे अर्थात जिसके तन, मन, गुण, कर्म (गति), दाक्ति, 
बलवान हँ उसकी निबेरुग्यक्ति भोग्यही होती हे ॥ २४६ ॥ जेसे के प्युपक्षी 
तियेकोमं देखते हं. याने जो बरवान हे वोह निबैलको भोक्ता दे ॥२४७॥ ‹शं.) 
तो फेर न्यायादि निप्फरु होगि. ( उ. ) न्याय, दया, प्रेम, प्रव॑ध ओर सभ्यता इ- 
नका समावेश उसी नियममं होजाता हे ॥ २४८ ॥ क्योकि उत्त बल्वानद्वारा 
इन गुणोंकी व्यवस्था होजाती हे अथात अंतमे वोह व्यवम्थापक होजाता हे, इस 
स्यि न्यायादि निरथेक नहीं करतु उपयोगी हं ॥ २४९ ॥ 

वि.- बलवान निबेखको भोगता हे यह स्पष्ट नियम हे ओर प्रचित हे 
( यथा ““ दंडेव इश्वर : ” अल्दबदवए रन्बतुन ““ जिसकी लाटी उसकी भस " 
बलियाके दा माग “ माइटइजराईट "” सत्ता करे सो न्याय । इत्यादि वाक्य प्र- 
सिद्ध ह) ॥ छोरे जानवरको बडाजानवर खातादहे वा भोगता है. कीडेमकोड, 
चूहाविटी, विषटीकुता, कुता भगेर, चिडियावाज, मींडकसपे, बकरीमनुष्य, गाय- 
सिंह, इत्यादिका यदद व्यवहार देखते हँ, बडा वृक्ष छे वृक्षका भाग ठेरेनेसे उसे 
नहीं बढने देता, मनुष्य मंडकमं देखिये-जिस पास तन, मन, वुद्धि, घन, विचा, हु- 
नर, कला, संप इनकी सत्ताका बर हे वा जिस व्यक्तिमे दूसरेसे अधिक योग्यता है, 
वोह अपनेसे निबैर व्यक्ति ( कोम-प्रजा ) को भोगता हे, ओर जीता हे. जिसमे यह 
नहीं वा दृसरेसे न्यून ह, वोह व्यक्ति यातो नष्ट होजाती हे या तो पराधीन होके परकी 
भोग्य होती हे. न्याय, व्यापार, व्यवहार; कुटंब, सोसाइटी, प्रबंध, सभ्यता, दाय- 
भाग, ओर पूर्वोक्त तन वगेरेमेमी यष्टी नियम है. परंतु जो बलवान है उसके, बरके 
उपयोगकीमी सीमा हे, तथा नीति न्यायादिभी मनुरप्योमं गुण हं वेभी निरथक नहीं 
होने चाहिये, याने सफल ह यहभी नियम दे, तथा उदय अस्तकामी नियम हे भर 
स्थिति बदल्नेकाभी नियम हे; इसलिये कुछनकुकछ रुप बदर्ता हे. यथा बख्वानका 
३ परा होनेपर वोह दूसरोको बहुमान्य नीति, हकपर रखना चाहता है, उससे न्या- 








२४५७ । गायक्रा दृध उसके वत्सं वास्ते हे. मनुप्यकों उसके रुमेका अधिकार 
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यादिका प्रचार ओर राइटजपाहट का प्रसार होना हे. जो वोह बर्वान धमंड, 
अज्ञानवश्च एसा न करे वा अन्याय अनीतिकाष्ठी सवथा सहायक रेह तो जैसे पांच 
गाय एक सिहको मारडारूती हं वेसे निबैछोका जुर्थ सबर होक कोईनको प्रकारसे 
उसको नष्ट करदेता हे ओर न्याय नीतिका बर होजाता हे. निदान इतिहासपरसे 
एसा जानपडता हे कि युद्ध ( शक्तिवाद ) यह शांतिका उत्तेजक हे याने बरही 
न्यायादिकरा प्रसारक हे; इसरियि युद्धकालमें अशांति ( माईटईजराहइर ) ओर उ- 
योगकारमे शांति ८ रादय्डजमाइर ) होजाती हे ॥ २४९ ॥ 

देशी अपेजञा पूषैवतूहयी ॥ २५० ( सीमा ) ॥ न्युनान्यूनतके अभा- 
वपे ॥ २५१ ॥ ओर स्वरुपाभावके अभावसे ॥ २५२ ॥ स्वरूप, अधिक- 
रणपे भिन्न नरी ॥ २५३ (अदेश ) ॥ सापग्रीके अभावे ॥ २५४॥ यथा 
योगीका चित्त ॥ २५५ ॥ 

अथे.--हरकोईं परिच्छिन वस्तु कहीभी किसी स्थितिमेभी हो उसको पूरव 
जितनेदेश ( क्षे्रफर ) की अपेक्षा होती हे ॥ २५० ॥ क्यांफ देश, स्थितिके 
बदलनेसे उसमे न्यूनाधिकता नदीं होती ॥ २५१ ॥ ओर उसके स्वरूषके अभा- 
वका अमाव होता हे याने देश्षस्थिति बदलनेसे उसक्रा स्वरुप नष्ट नहीं होता 
॥ २५२ ॥ ॐ स्वरुप हे वोह अपने स्वरुपअपिकरणपे भिन्न नदीं होता ॥२५३॥ 
क्योकि साम्रीका अभाव हे ॥ २५४ ॥ जेसे के योगिर्योके चितका व्यवहार होता 
हे ॥ २५५५ ॥ 
 ्रि-जो १ फुट क्वा, १ फुट चोडा, ९ इंच मोटा सोनेका पतरादोतो 
उसका क्षेत्रफर पावफुट होगा. इसका एक रबा पतकेमे पतला तार करं वा गरके 
छोटेसे छोर गोडा बनावे तो तार ओर गोका क्षेत्रफर पाव फुरही होगा याने 


नहीं, तद्रत बेखको जोडने बधिया करने, घोडेपर चढने उसे वधिया करने, मध 
( शेद ›) केके खाने, वा रेशमके कीडे मारनेका, हक नदीं हे. ओर परके मांस 
खानेकामी हक नहीं हे; परंतु मनुष्य बल्या, इसख्ियि उसने अपना हक बनाया. 
हम, गाय, बेल, अश्व, भस, बकरीको पाठते-पोषते है इसख्ियि अथौअर्थी होनेसे 
हमारा हक हे; इत्यादि बात बनाता हे. (कशं-)जोषएसान करं तो जीवनन दहो, 
कुदरत वा दशरने एसादी करना बताया हे. (उ. ) वनस्पतिसे जीवन होसकता 
है. न जी्तको तो क्या दृसरेका हक केके जीना ! !. कुदरतने बनाया, इसीका 
, नाम्‌ माहटदजरादर है, अर्थत न्याय नीतिपनेका दावा,मत करो ॥ _ ` 


४६ 
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उसने पाव फुर देश रोका हे. १ तोरा गासरेट वा पानीने जितना देच अब जिया 
हे, उतनादी गेसरूप होनेपर लेगा. कीडीवारे जीव वा मनने जितना क्षेत्र छया 
हे उतनादही हदाथीके ररीरमे ठकेगा ओर हाथीवाख जीव, कौडीके शरीरमं केगा. 
एसेदी मोक्षादि प्रसंगमे जानकेना चाहिये. ओर जो एसा नहीं मानो तो कीडी- 
वाखा जीव, हा्थीके शरीर जितना परिणाम नहीं पासकता, यही कहना पडेगा. 
वा अणुमात्र जीव हे, मध्यम नहीं; यह कहके पीछा दुडाना पडेगा. 

जीवका स्वरुप केसाभी (देश न रोके, सुक्ष्म, चेतन, अप्राकृतक, इत्यादिरुप) 
मानो, परंतु वोह दो परमाणुके सयोगदेशमं नहीं आसक्ता. यदि देश नदीं रो- 
कता; इसलिये दोके बीचमं रहना माने तो परमाणुजन्य कायं न होगा तथा दूरख 
स्वगे, नरकादिकामी जीवपर असर होना मान्ना पडेगा. तथा दो जीवकरे संयोगमें प. 
रमाणु नदीं आसक्ता, जो अवि तो संयोग न होनेसे कायं नहो. जो जीव देश 
नहीं रोके तोही उन दोक संयोगमे परमाणु जासकता हे परंतु कार्य न होगा क्योकि 
जीवाका अंतराय रहित संयोग नहीं हुवा दे. सार यह हे के जीवक्रोभी पूवत 
देशकी अपेक्षा दे. इसप्रकार दरकोदं परिच्छिन्न, सावयव, निरवयव, स्थूर, च्‌ 
क्ष्मके वासते ( विजली, किरण, इेथर, गुणगुणी, शक्तिशक्तेमान, गरमी, शब्दादि, 
प्रकाश; अंतःकरण इत्यादि वासते ) जानखेना जथात यदि वे वस्तु हे तो उनको पूर्व 
वत्‌ देशकी अपेक्षा हे. देशकादेश नदीं होता; अतः उसको देशकी अपेक्षा नही. 
तद्रत जो हो तो ब्रह्मचेतनको देशकी अवेक्षा नदीं ओर कालको देशक अपेक्षा नहीं. 
इसका निमय अ. ४ म॑ वांचोगे. संक्षेपे मूस्वरुप तलह्प हे वा अद्वप हे, 
उसके स्वरपकरा अभाव नदीं हुवा हे; अतः गोचर हो वा अगोचर हो, वोह पूर्व 
वत्‌ देश ठेगा. साकार वस्तुका देरकी अपक्षान हो अथौत देश विना गति करसके 
यह्‌ असंभवबात हे. ( उपर इशारा किया हे ). 

योगी अनेक चित्त उत्पन्न करके उनको परदेशे भेजके अन्य देशय पदा- 
थोका वहांही भाग भोगता हे ओर ज्ञान कररता हे; किंवा विधायक (मेस्मरेजर ) 
का विधेयभी एसा कुछ करता हे, इसप्रकारके केख वा द॑तकथा वा मान्यता खष्टि 
नियमके विरुद्ध हे; क्योंकि २५२ अनुसार उस योगीका जीव परदेशर्मे नदीं हे 
कितु सरीरं हे, अथवा शरीरम नहीं हे वहां हे;. एसा होसकता हे. नहीं के यहां 
रहे हये परदेशस्थको भोगे. जीव बनानेकी सामभ्रीभी योगीके पास नहीं हे. बात 
यह हे कि योगी वा विधेय शुद्धचित्त होता हे, अतः दूरस्य विष्के फोटो-रुेर जो 
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इथरमें होते ह, उनको वोह जानछेता हे; इसीक्रा नाम भोग हे. नहीं के दूर वि- 
षयक्रा भ्यय होता हे. यदि दूरख वस्तु वहां न रहे ओर योगी पास आजव तो 
वहां अन्य कारण होना चाहिये, नही के यहां बेढे हुये, योगी केजाया. कोटरदामें 
योगीका शरीर बद हे तोभी वोह शरीर बाहिर निकर्आता हे, एसीएसी बातेभी 
सीमा नियमक्रे विरुद्ध हे ॥ इस विषयको नियम जनानेका आश्चय यह हे के कोर 
अयुक्त दृष्टंत देके समय खराब न करे. यथा ख अभावाधिक्ररणमं प्रतीति, यह्‌ 
अध्यासका छक्षण करं तो समीचीन नही; क्योक अदेश नियमके विरुद्धष्; कितु 
डोरीमे सप॑ नीं हे वहां अवय नाम कल्पन हे. नहीं के खामावाधिकरणमं सपं आके 
प्रतीत होने खगा. वहां तो डोरीदी प्रतीत होती हे ओर सारश्यदोष होनेसे सपे 
नाम कपा गया ह ॥ २५५॥ 

अन्योऽन्याश्रयक्रा अमावह्‌ | २५६ (अनाश्रय) ॥ आत्पाश्रग्र ओर 
अनवस्थाङी आपक्तिसे ॥२५७॥ ओर मूखछाधारके बिना अिद्धिसे ॥२५८॥ 
शरीर अव्रयवे वत्‌ ॥ २५९ ॥ आर सूये भूषी वत्‌ ॥ २६० ॥ 

अथे--एक दूसरे प्रह ( गोठे ) वा अन्य हरकोरं वस्तु परश्परके आश्रय 
( आश्रित-जाधार-आषिय ) होसकते हँ, एसा छषटिनियम नहीं हे (किंतु किसी 
स्वतत्र--स्वयं मुलाधारके आशित होके अन्योऽन्यके आश्रय होसकते हं एसा नि- 
यम हे, सो आगी वांचोगे ) ॥ २५६॥ क्योकि मूलाधार हुये विना अन्योऽन्याश्रव 
माननम आसमाश्रय, ( चक्रिका ) ओर अनवस्था दोष आता हे ॥ २५७ ॥ ओर 
अन्योऽन्यश्रयक्य सिद्धि किसी मूखाधारके विना नदीं होती. अतः अन्योऽन्याश्रय 
दस मंतन्यकी असिद्धि हे ॥ २५८ ॥ जेसे के शारीरके अव्रयव मूलाधारकरे आधित 
हुये अन्योऽन्यके आश्रय हं ॥ २५९ ॥ ओर सूय, भूमी आदि किसी मूराधारफके 
आश्रित हुये आश्रय होसकते हं ॥ २६० ॥ 

वि.-मानरोकिषक्ष, ओर ज्ञ, परस्परफे आश्रय है. अव विचारो, क्ष ज्ञ 
क्षिका आश्रये अथवा केवरज्ञका ही आधार हे. परे पश्चमे क्ष. अपनाभी 
आधार दठेरनेसे आत्माश्रय दोष आया. दूसरे पक्षम क्ष, ज्ञ, का आधार हुवा ओर 
अपना आप आधार रहा अथात अन्योऽन्याश्रय सिद्ध न हुवा. इसस्मिक्ष का 
अन्य याने तीसरा त्र आधार मानाजोरत्रका न्ग माना अथात ज्ञ = त्र +प्ष+ज् 
का आधार ठेरा.जवजोज्ञको तीना ( ज्ञ. सहित) क्रा आधार मानू.तो पुनः 
आस्माश्रय दोष अआतादहे.जोरनजोज्ञ रहित दोनोक्रा आधार जनितो ज्ञ अपना 
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आप आधार टेरेणा. इसखिये उसका चोथा, इसका पांचवा एसे धारा मारने, तो 
अनवस्था दोष अवेगा अर्थात कुमी व्यवस्था न होगी. अंतमं मूलाधार कोर मा- 
न्ना पडेगा. उसके माने पठे अन्योऽन्याश्रय मानसकेगे. जेसे मूमीपर दो ककडीके 
किनारे भिलके खडी करं तो एक दृसरेको न पडने दगी--परस्परकी आश्रय होजा- 
यमी; क्योकि दोनों प्रथ्वीपर रिकी हुईं हं. शरीरके अवयव ८ होजरी, यक्त, 
हृदय, तिष्ठ, फेफसा, मगज, हस्त, मुखादि ) एक दूसरे द्वारा पोषण पते हँ ओर 
जीते ह याने परस्परके आश्रय हँ, परंतु आरंभमं किसी दूसरी सामग्रीसे बनेथे, पी 
एक दूसरेके पोषक हुये हं. भूमी, चंदर, सूयादिमी एसेदयी हं अर्थात्‌ शेषाके आधार 
हये उसकी - कनक आर अपनी गुरु्शक्तिसे एक दृसरेकी गतिके कारण रह. 
( शं. ) सूये अपने आप आधार हुवा सवको अपनी आकषणशक्तिसे धारे हुये 
हे याने आधार हे. ८ उ. ›) यहां अन्योऽन्याश्रयका विषय हे. स्वय॑भू आधारकी 
चची आगे जवेगी, वहां उत्तर होगा. यहां इतना कहना बस हे फ परिच्छिन्न 
 गतिमत सूये, अपना जप जाधार नहीं होसकता. 

(८ शं. ) जीवांका व्यवहार ओर जीवन एक दृसरेके आधार हे (उ.) नदी. अ- 
केका मनुष्य परथ्वीके आश्रित वनस्पतिसे जीसकता हे. ओर जो व्यवहार परस्परके 
आश्रय ( व्यवहार ) हे बोह पराशित हुवा हवा हे. विशेष मूलम ओर बस. मे हे 
॥ २६० ॥ - 

परिच्छिन्न गतिमत्‌ अधियदही ॥ २६१ ८ आधेय ) ॥ अनाधारत्वकी 
अव्याश्चिसे ॥ २६२ ॥ निलय एक दिश्षापं गमन नही ॥ २६२ (ञ्ञगमन) ॥ 
ञ्यवस्था दशनसे ॥ २६४ ॥ आभ्चितमं स्वाश्रयका नियापमकत्व नरहींही 
॥ २६५ ८ अनियामक ) ॥ यथा आकषंणादिमें ॥ २६६ ॥ ओर अन्योऽ- 
न्याश्रयमं ॥ २६७ ॥ 

अथ-जो पदाथ ससीम ओर गतिवान होता हे वोह किसीके आश्रित (आधेय) 
हयी होता हे ॥ २६१ ॥ क्योंकि इदय जगतम कोई परिच्छिन्न गतिमान आधारके 
विना रहता हयो, इसकी अव्याप्ति देखते हं ॥ २६२ ॥ (खं. ) हरक परमाणु, मह, 
उपग्रह, नित्य किसी एक दिशम जारं हय, एसा क्यो न मानाजाय अथात आधार 
माकी अपेक्षा नहीं रहती. ( उ. ) ब्रह्मांड वा उसके किसी अंगका नित्य एक त- 
रफ गमन्‌ होता हो; एसा सिद्ध नहीं होता ॥ २६३ ॥ क्यांके अर्होकी उनकी 

 -गतिकी ओर खषटिमषेधश्टी सनियम व्यवस्था देखते ह ॥ २६४ ॥ जो नित्य ग- 
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मन होता तो म्रहोकी सनियम वक्रगति न होती. ओर अतके ग्रह अपनी सींमामे 
न रहते; क्योकि आकर्षणका उत्तर वेध नदीं हे. ओर गरभी दूर्‌ पडजाती. ओर 
सबसे बडा सूये कभीकरा जुदा होके नीचे चल जाता, क्योंकि वोह अन्यांसे भारी 
हे. परंतु एसा कुछमी नहीं देखते; इसख्ियि नित्य एक दिश्यामं गमन माना समी- 
चीन नहीं दे. ( शं. ) जेसे एक गेदमं दाने हा वोह गद दानो सहित जाती दहै 
बेसे आकषणबद्ध ब्रह्यांडरुपी गद, सूयौदि दानं सहित एक तरफ जारी हे, एसा 
क्यो न मानाजाय (उ. ) अन्योऽन्याश्रघ्रके अभ।वसे आपक्री शकाक्रा उच्छेद 
होजाता हे. याने रह समूहकी गैद्‌ मूलाधारके विना सिद्ध नदीं होसकती ॥२६४॥ 
जो आप किसी अश्रित हे वोह अधने आधारका नियामक हो, एसा नदीं 
होसकता ॥ २६५ ॥ जेसे के आक्रषेण ( गुरुत्वदाक्ति ), गुण, शक्ति, कमं (गति), 
विद्यत, हिरण्यगमं ( ईंथर ), धर्मं ओर स्वभाव यह्‌ हरेक अपने २ आधारका--याने 
जिसकी गुरुत नामा शक्ति हे उस आकषंणवाखेका ( म्रद, उपग्रहका ), अपने गु- 
णीका, अपने शक्तेमानका, अपने क्रियावानका नियामक नहीं दोसकता. एवं परि- 
च्छिन्न विजली, चैवुकका ओर्‌ हिरण्यगर्भ अपने मूलाधारा" ओर धमे अपने ध- 
माका ओर स्वभाव अपने स्वभाववानका नियामक नदीं होता; क्योकि आकरषेणादि 
यादिके अघ्षेय हँ, इसख्िये उनके आधार वा उनके नियामक नहीं दासक्रते 
उनसे इतर ओय द्रव्योके किसी अंशम नियामकखके भावसे निमित्त हो, यह दूसरी 
जात टे. ८ आंकषण।दि नियामक ओर आधार नहीं, इसका विशेष बयान अ. ३ 
ममी वुंचोगे)॥ २६६ ॥ तथाहि जो अन्योऽन्याश्रय माने जति हं वे अपने 
आश्रयके नियामक नदीं होते किंतु उपर कहे अनुसार अन्यके श्रित हुये एक 
दूसरेके सहायक होसकते ह, परंतु स्वतंत्र नहीं ॥ २६७ ॥ सार यह्‌ आया फि 
ब्ह्मांडगत द्रन्यो (अहादि)के जो आकषेणादि सो द्रन्यादिकाके स्वतंत्र आधारवानि- 
यामक नहीं ह; फितु सबका कोर अन्य नियामक, आधार होना चाहिये. ओर फेर 
तदाधित हुये परस्परके सहायक होसकते हं ॥ ( शं. ) जेसे जीव, शरीराभित रहा 
हुवा शरीरका, ओर डाहवर, अजनका आश्रित हुवा अंजनका नियामक हे, एसे 
जक्षांडयत गोके वस्ते ज्ञातभ्य है. (उ.) जीव शरीरके विना रहसकता हे तथा 
शरीरका तमाम भाग तदाश्रित नदीं हे तु कृदरतभी नियामक हे. तद्वत्‌ डइव- 
रमी जुदा रहसकता हे ओर स्टीमादिकरा उपयोग केता हे. तथा शरीर, अंजन 


+मूर असीम स्वयंयुरुप आधारका विस्तार बस. घु. २६८ से २८० तकम है. 
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भूमीके आधेय हं. इस रीति जीव, डदइवरमी पराश्रित ह, इसख्यि आपकी रेका 
जर दृष्टां, विषम हानेसे उत्तरके योग्बही नही हे. ॥ २६७ ॥ 

मूलाधार स्वयमूव्रादि विशेषणव्रान एक ॥ २६८ ( जधार ) ॥ आ- 
धेय नियम ओर्‌ उ्यवस्थासे ॥ २६९ ॥ 

अथं.--आधेय अधिकरण यह बताता हे कि ब्रह्मांडका कोर मूलाधार होना 
चाहिये; वोह स्वयंसु ( अनुखत्न ), असीम ( जपरिच्छिनन ), पूण, अचल सम ओर 
चेतन एसे विशेषणवाखा द्येन योग्य हे अथौत सवीधार एसादी हे (वा नियभसे 
एसा होना चाहिये ) ॥ २६८ ॥ क्योफि आघेय नियम (२६१ ) ओर जगतक्री 
व्यवस्था एसादही बताती हे ॥ २६९ ॥ 

--मूराधार होनेकी सूचना पूवके आधेय अभिकरणने की. ओर पूर्वोक्त 
ञआक्रषेणादिसे व्यवस्था न होना तथा जगतकरी व्यवस्थाका दैन यह नियम ब- 
ताता रि मूलाधार स्व्यभ्वादि लशक्षणवाखा होना चाहिये. वोह स्वयं आधाररूप 
ओर अनादि टे; जो वोह एसानदहो तो आप्रेय होगा; उक्तसे अनवस्था चकेगी, 
तथा सादि, सवीधार नहीं होसकता. वोह असीम हे; जो ससीम (साकार) हो तो 
आधेय हो. वोह पृणे हे; यदिणएसानहो तो देक परमाणुका आधार न होस 
केगा; अथौत सवम ओर उनसे बाहिर एसे विभु हो तोही सर्वाधार होसकता है; 
जो रेबरु, कागजके समान आधार दौ तो परिच्छिन्न दोनेसे आधेव होगा. बोह 
अचरे; जो सक्रिय हो तो परिच्छिन्न होनेसे आधेय होगा. वोह सम हे; यदि 
एसानदहो तो चारन जैसा स्वगत भेदवारा हनेसे परिच्छित्र होगा. कोह चेतन 
हे; यदि एसा नहो तो जड आकाशके समान आधेयको मयादामं न रखसकेगा; 
आकारामें अवक्राश्च देनेकी योग्यता हे, आपेय रखनेकी नदीं हे; अतः वोह आ- 
का वा आकाशवत जड नीं हे. उसमें आकषण कोरे योग्यता ह ओर वे अ- 
चियदह; जो योग्यतान होतो दद्य मयौदामे न रहे. इसप्रकरारका वोह अधि 
छान ( आधार ) हे. ( शं. ) जवके वोह पणं समदहेतो मेद ३८२ नियम बा- 
धकर होगा. ( उ. ) इसका समाधान आगे. वांचोगे ॥ यहां मूखाधारक्रा वणन आ- 
धेयादि नियमकी अथोपत्ति हे. स्वतंत्र प्रकरण (वा नियम ) नही हे. विष्ेष अ. 
२ म॥ २६९ ॥ 

कारण पिन काथं नदीही ॥२७०॥ (कारण) व्याश्नि दशंनसे ॥२७१॥ 
-साधारणादि कारण दो.॥.२७२ (मुख्य) ॥ प्रयेकदो दो भकारके 
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॥ २७३ ८ गोण ) ॥ असमवायी तदंतरगत होनेसे ॥२७४ ( असमवायी )॥ 
कार्यसे पूर्वंही ॥ २७५ ८ अव्यवहित ) ॥ उभय सपेक्षक ॥ २७६ (अपेक्षा)॥ 

अन्यथा कायं न होनेषे ॥ २७७ ॥ यदि स्वतंत्र अमगमी दोनमिसे एक 
॥ २७८ ८ असंग ) ॥ निष्फछत्वके अभावसे ॥ २७९ ॥ 

कायेकी स्वयं अनुत्पत्ति ॥ २८० ( अस्वयं ) ॥ करणकी व्याप्निसे 
॥ २८१ ॥ निमित्त वा उपादानमात्रसे ॥ २८२ ८ मात्र ) ॥ सापेक्षक दो- 
नेसे ॥ २८३ ॥ 

अथ--उपादान वां निमित्तकारणके विना कोईभी काय नदीं होता 
॥ २७० ॥ क्योकि एसीही व्याति देखते हे. उन उभय विना कायै होनेकी व्याप्ति 
नहीं देखते वा सिद्धि नदीं होती ॥ २७१ ॥ वे कारण साधारण ओर असाधारण 
एसे दो प्रकारके होते हं ॥ २७२ ॥ साधारणमी दो प्रकारका होता हे, साधारण 
उपादान ओर साधारण निमित्त; तथा असाधारणमी दो प्रकारका होता हे, असाधा- 
रणउपादान ओर असाधारणनिमित्त ॥ २७३ ॥ तीसरा असमवायीकारण क- 
हाता हे उसका समवेश्च उक्त कारणोमंमी होजाता हे. इसख्यि मुख्य दोही का- 
रण हँ ॥ २७४ ॥ कारण, काय॑से पूवं समीपमेही होता हे, एसा नदींदहोतो 
कायंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ २७५ ॥ उपादानके विना केवल निभिततद्रारा कायं 
नहीं होते ओद निमित्त बिना केवर उपादानमेसे कायं नदीं होते; इसलियि दोनों 
करण एक दृश्षरेकी अपेक्षावारे होते हं ॥ २७६ ॥ क्यांकि जो इनम॑से एकभी 
न हो तो,कायेकी उत्पत्ति नही होती ॥ २७७ ॥ 

( २७० से २७५७ का विवेचन )-न'होके जो हो ओर हके जो न रहे उसे 
अर्थात मूरुतव्वो की चना, अवस्था वा परिणामको काये कहते हं ( यथा घर ३५० 
देखो ). जिससे वा जिसद्मरा कायं हो उसे कारण कहते है. सो कारण दो 
प्रकारका होता हे. जिससे उपादेय ( काये-परिणाम ) बने उसे उपादान कहते 
हँ (यथा मिद्धीका पिंड घटका ओर पानी बरफका उपादान हे ). भिसद्रारा कायं 
वने उसे निमित्तकारण कहते है. (यथा घटका निभित्तकारण कुम्हार हे). 
उपादान ( समवायकारण ) अपने उपादोयमं अनुमेय होता हे याने अभिन्न होता 
हे-उभयका भिन्न स्वरुप नहीं होता. ओर निमित्तकारण, कार्य॑से भिन्न होता है- 
भिन्न होके कायेका निमित्त होता हे. यह उभयम अतर हे. उपादानके दो भेद हे. 
जो सनका उपादान हो (बा मानाजाय ) उसे व्यवहारम सार्धारणउप।दान कते 


ह ( जेसे के सत-रज-तम मिश्रित समू पक्ति वां जगत्तका उपादान जडकादिकीं 
शक्ति ). जो अमुक कायैकाही उपादान हो उसे असाधारणउपादान कहते हँ 
( यथा बडकानीज बडवृक्षका, जल बफका, मारीकापिंड षटक्रा असाधारण उ- 
पादान हे ). निमित्तकारणमी दो प्रकारके हाते हँ. जो सव का्यभे निमित्त हो 
उसे साधारणनिमित्त कहते दै ८ यंथा देशकालादि ). जो असुक कार्यैकाही 
निमित्त हो उसे असाधारणनिमित कहते हँ ( यथा घटका निमित्तकारण 
कुम्हार ). उपादानसे पेदाहुवा कायं होनेम उपकारक जर कायेके साथ रह- 
नेवा जो हो उसे असमवायीकारण कहते ह ( यथा दरेक का्थमे परमा- 
णुओंका संयोग वा षटोत्पत्तिम दाकपारका संयोग असमवायीकारण हे ). .दोके 
सयोगके विना कायं नदीं होता ओर कत्तीकी ईच्छाके विना उदेश्य . काय नहीं 
होता; इसख्िये संयोग ओर इच्छाकोभी असमवायथीमें गिनते हं. परंतु इस असम- 
वायीका समावेदा उपादान र निमित्तम होजाता हे, तथा किसी प्रयोजनसे कायं 
 कफियाजाता हे उस ( उष्टेदय ) कारणकामी समावेश निमित्तम होजाता हे. इनसे 
इतर कारणोंकाभी समावेश इन दोनो होजाता हे ॥ 

परथ्वी, सूयेका उपादान परमाणुधूज वा प्रकृति. निमित्त सजातीयकी सनेह 
आकरषम, धात प्रत्याघात, गरमी ओर हिरण्यगभेकी रचक तथा मूलाधार. हवा 
चलने्मे गरमी ओर प्रथ्वीकी गति निमित हे. हवा उपादान है. इसीप्रकार वषीदि, 
बीजवृक्षादि ओर जन्यजमकोरिम थथायोभ्य घरारेना चाहिये. जारेका उपादान 
मकडीका शरीर, ओर रारीरगत इच्छया शरीरी निमित्त हे. रुग षर्तंगमं लंग 
निमित्त ओर रुटउपादान हे. ज्ञान उत्पात्िमें विषयविषयीका सलिकषै निमित्त हे, 
जीवकृत्ति (मगज वा)उपादान है. चोरी नाम काका उपादान वस्तुका महण होना ओर 
निमित्त चोर हे. उसकी शिक्षा होनेका प्रकार यष हे-चोर कम॑ तो नष्ट होगया परंतु अ- 
र्ट संस्कारादि सामग्री अंतःकरणादिमं होती ह; सो जेसे बावरे कुत्तेके काटेहुये- 
को जलादि प्रसंग पानेपर कारांतरम विष होता हे एसे फरप्रद होपडती ह. संयोग 
होनेभै उभयसंयोगी उपादान; इच्छा, फस, देशकालादि निमित्त ह. जर हामेमं 
अमुक मापके ओषजम, उदजन, उपादान ओर फोसौदि निमित ह. लोह चवुककी गति 
होनेमँ विजखी, आकर्षण निमित्त हँ. यतिका उपादान ( विजली ओर ) खहा हे 
णवं अन्थयत्रमी यथायोग्य योजरेना ॥ २७७ ॥ 

ओ किसीकी द्म कोरैको -कारणकायंभावरहित, स्वर्तत्र, असंगमी मान- 
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-कियाजाय तो वोहमीः उपादान वा निमित्त इन दोमेसे एक प्रकारका अवदय होगा 
२७८] क्योकि निष्फलत्व (१२७का अभाव हे ॥२७९॥ जेसे के आकार, निर्केप 
हे तथा अवकाडप्रद हानेसे गति होनेमे निमित्त हे, अनुपयोगी नष्टं हे. जो बोट 
संग, उपयोगी नहीं हे कितु केवर आपी आप हे तो उसकी हसिभी नदीं दे 
अथात कल्पनामात्र हे, एसा जानखेना चाहिये ॥ २७९ ॥ 
कोहमी कार्यं अपने आप ८ स्वभावतः ) उत्पन्न नहीं होता.॥ २८० ॥ 
क्योंकि उपर कारण नियममें कहे अनुसार कायं होनेमें कारणक व्याप्ति हे ॥२८१॥ 
उत्पत्तिके पूर्वं अपनी गेरहाजरी दे -आप केसे उन्न होगा ? नही हरक संयोग- 
वियोग, परिणाम, गति वा फारम, कारणकरे विना नहीं होसकरते, यह उपर कटा हे 
॥२८१॥ अकेठे निमित्त वा अक्रेडे उपादान मात्रसेभौ कायक उत्पत्ति नहीं होती 
1] २८२.॥ क्योकि काथं होनेमं उभयकी अपेक्षा हे-एक दृसरेकी अपेक्षावकले हें 
॥ २८२ ॥ जेसे के घटोर्पत्ति, अक्रैठे कुम्हार वा अकेरे मृतिका पिडसे नहीं हो- 
सकती. वेसेद्यी अन्य प्रसंगमभी यथायोग्य जनलेना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
तव हो.कि, जब्र कुछ रोही ॥ २८५ ( पूवं ) ॥ भावत्वकी व्याप्षिसे 
॥ २८६ ॥ अभिावसे भावरूप न होसकनेसे ॥ २८७ ॥ ओर अभाव भा- 
बका विरोध हानेसे ॥ २८८ ॥ उसमे उसर्की योग्यता ओर अधिकरणता 
॥ २८९ ( प्माक्‌ ) ॥ अन्यथा काये न होनेसे ॥ २९० ॥ उपयोगं 
'निमिच ओर नियमसे ॥*२९१ ( पश्चात ) ॥ न्यून नही ॥ २९२ (अन्यून) ॥ 
स्वरूप दोनेसे ॥ २९२ ॥ तिसकरे अभावसे उसका अभा ॥ २९४ ८ नि- 
शेष ) ॥ न उलटा ॥ २९५ ( विमान ) ॥ द्व्यका द्रव्य गुणका गुण ॥ 
२९६ ८ द्रव्य ) ॥ उपादान नियमे ॥ २९७ ॥ -सवकायेका अविषयही ॥ 
२९८ ( अविषय ) ॥ पुव ओर स्वरूप होनेसे ॥ २९९ ॥ असत्‌से असत्‌, 
की अचुत्पत्ति ॥ २०० ८ शल्य ) ॥ वस्तु न हानेसे ॥ ३०१ ॥ 
` . अर्ध--जव कुछ भावरूप वस्तु हो तबही कुछ भावरूप (कायं-रूप-रचना- 
परिणाम-अवस्था-गति-फारम ) होता हे, अन्यथा नहीं होता ॥ २८५५ ॥ क्योंकि 
भावं ( असि ) पनेकी व्यापि देखते ह. अथ।त जब कुछ हो तबहयी प्रतीत होता 
हे ॥ २८६. ॥ अभाव ८ शून्य-असत्‌ ) से भावरूप पदाथ नदीं होते, इसख्िमि कुछ 
भव्ररप्र पदाथ हो तब्ही कुछ म।वरुप बनता हे ॥ २८७ ॥ ओर अमावृ मावका 
-पिसेष हे अथौत जहा ( करिसीका ) भाव वहां ( उसका ) अभवि ओर जहां अ- 
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भाव वहां भाव नह" होता, इसख्यिभी भावरूप कुछ हो तबहु ` उससे भावर्प हो. 
अन्यथा याने अभावसे भावरूप नदीं होता ॥ २८८ ॥ जो अमावमेसे भावरूप हो- 
ना मनिं तो आकाशमेसे पुष्पी ह, ओंक्षजन, हादंडोजनसे गंधक्भी होना चाहिये 
परंतु नहीं होते. अभाव कोई वस्तु नहीं हे किंतु अधिकरणकी विरक्षणता हे, सो 
भावरूप नेसे कायकी निमित्त होजाती हे. यथा क. मनुष्यवििष्ट देश हे, उसके 
न होनेपर वोह देश पू्वैसे विलक्षण ( क. बिनाका ) जान पडता हे; इस वैरण्य- 
का नाम अमाव हे. ज्र के अभाव स्वरूपतः कोई वस्तु नहीं तो उससे भावरूप व- 
स्तु केसे दा सकती हे £ नहीं हासकती. इसख्िये उपादान कुछ दो तबही उपादेय होता 
हे, यह्‌ नियम हे. (३१०।२७० देखिये )॥ २८८ ॥ जिसमसे ८ उपादानमेसे ) 
जो ( उपदेय › होता हे उस उपादानमें उस उपादेय होनेकी योग्यता ( गुण, शक्ति, 
लियाकत वंगेरे ) ओर अधिकरणता ८ उपादेयरूप होक रहना--समवर्तीता ) हमेशे 
होती हे ॥२८९॥ जो उसमे वोह योग्यता, अधिकरणता न हो तो उससे वोह कार्य 
नहीं होसकरेगा ॥ २९० ॥ यथा--अमूक मापरमे ओषजन, उदजन मिरे तोही उनसे 
पानी बने, कमज्यादाहोतो न बने. इससे अनुमान दोजाता हे कि उस-वेसे समू- 
हरमे. जर दोनेकी योग्यता ओर अधिकरणता हे. उभयम सयोगकी अधिकरणता हे 
तोदी संयोग ह्येता हे, अन्यथा नहीं, होता. तमसे प्रकाश नहीं होता, आकारामे ` 
गदि ही होती; ` क्योकि उनम. एसी योग्यता नहीं हे. सजातीयपदाथोका भोतिक ` 
संयोग होता हे, परंतु रसायणीयसयोग नदीं होता; क्या एसी अधिकरणता उनमें 
नहीं हे,पवि्नातीयोमिं हे ॥ २९० ॥ । क 
` उपादानकी योग्यता ओर अधिकरणताका. उपयोग किसी निमित्तसे जर नियमसे 
होता हे; नीके अन्यथा अर्थात्‌ उनमेसे जो कार्य होते दं उस्म कोर न कोई नि- 
मित्त होता हे आर जेसे उसमे गुणादि हँ उनके नियमानुसार कार्यं होता हे॥ वथा 
कायै होनेपर उसके अमुक गुण उद्भव ओर अञुक.तिरोधित होजाति ह. जेसे के यदि 
ओक्षनका १ ओर दादडोजनके २ परमाणु मिं तबही जलरूप दोगा. जो कमज्यादा 
मिकेतोनद्येगा. ( हाडोजनफे १ म यदि १ वजन हे तो ओक्षजनके १ म १६ 
वजन होता हे एसा हिसाब हे). जसद तांबा परिरनेसे षीतट होगा, सोना तांबा मिर- 
` नेसे नदीं होगा ॥ २९१ ॥ उपाद्वान अपने उपादेयसे न्यून परिमाणवाला नहीं होत 
॥ २९२ ॥ क्योंकि उपादेय, उपादानका स्वरुपही होता हे ॥ २९३ ॥ सूयं वा दीप- 
कृका प्रकाश, उभा स्वरूप . उपादेय) नदीं ्षितु उनसे भिन्न परमाणुभोंका पंज हे. 
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इसखियि बो सूर्य वा दीपकसे बडा हे. उपादानसे उपादेय भिन्न नही होता, प्रकाश 
भिस हे; इसख्ियि बडा टे ॥ २९३ ॥ जो उपादानका अमाव ( परमाणु समृह-पुंजका 
विभाग-नाश् ) हो जावे जर्थात उपादानत्व न रहे तो कायं ( उपादेय-रचना ) कामी 
अमाव होजाता हे ॥२९४॥ जेसे के मिद्ीर्पिड, छिन्न-भिन्न जाय तो, घटका ओर 
ओ. उद. कै रसायणीयसंयोगका विभाग होजाय तो जर वा बरफका अभाव होजा- 
ताः हे ॥ २९४ ॥ परंतु कार्यं ८ उपादेयत्व-रचना ›) के अभावे मूरु उपादानका 
नाय नहीं होता ॥ जेषे के जलके जभावसे जौ. उद्‌.का नाच्च नदीं होता ॥२९.५५॥ जहां 
नवीन द्रव्य वा नवीनं गुणादि उन्न होना जानपड वहां मूखद्रव्य, द्रव्यका ओर्‌ 
मूरगुण (आदि), गुण(आदि)का उपादान होता हे ॥२९.६॥ क्योकि उपादानवत्‌ 
८३०२) का नियम हे ॥२९७६ नवीनकी अनुखत्ति हे ८ १३७ देखो ). जेसे के 
टद्रभ्य िद्धद्रग्यसे, जलद्रव्य ओ. वरे द्र्योसि, उनषट्‌, जलके गुण, माटी ओरं 
ओ. वरे गुणोंसे बनते ह; नवीन नही; फारमही नवीन ह. जर इसरिपरे उपयोग- 
का भेद हे. उपादान, अवयव, अग, परिणामी, षा परमाणुपुज, पयौय; मोर 
उपादेय, अययी, अंगी, परिणाम, काये, विकृति-अवस्था-र्चना, संयोग- 
जन्यत्व, पर्याय हं. परंतु एकका दूसरे परमाणुके साथ सेयोग कहाजायगा, नदीं 
के एकं परमाणुकौ परिणाम. ओर समूहस्मक परमाणुपुंजका परिणाम ( रातर्‌ 
होना ) कहा जाहषकता हे, न कि संयोगं मात्र. इसप्रकार उपादानादि, उपादेयादि 
श्षब्दौको कां, किसपरकार बोरना, यह ध्यान रखना चादिये. वस्तुतः अंतर नदीं 
हे. ( शं. ).कारणकायेमाव सिद्ध नहीं होता; क्योकि--८ १ ›) अमूरैसे मृ नहीं 
होता." ( २ ) एकं समान वम्तुसे दो समान नहीं होती. ८ ३ ) जबतक कारणः 
तब्रतक कायेपद नहीं ओर जब कायं तच कारणपद न रहा. (४ ) जो उभयसाथ 

 'सेक्षेपमं क्रमसे उत्तर-८ १ ) अमूत्तेका उपादेय नहीं होता परमाणु मृज ह. 
( २) नवीनकी उस्पत्ति नही, इसखियि दो समान नही. (३, ४ ) तिके अंतर 
होनेसे व्यवहारे उपादान, उपादेय सज्ञा हे. (५ ) कारण स्वतत्र नहीं हे, निमित्त 
कीं' अपेक्षा रखता हे. ( ६ ) यह दोष जडवादमंमी ` नहीं आता; क्योकि निमित्तोका 
उद्धव, अनुदध हे. येतनवादम तो निमित्त स्वतत्रभी हे; अतः अनवस्था नहीं. (७, <) 
मिश्रणमं जो अनेकं द्भ्य उनके गुणौके उद्धव, तिरोभाव हीनेसे नवीन गुणवाला फारम 
जानपडता दे. तिरीधितं होजानेसे संब गुणं उद्भव नहीं हति..सवं यने मेका | 
ओ. उद. जन्यं जलं उदीहिरण'हे न 1 +^ 
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तो कोन कारण कोन कार्य, यह निश्चय न होगा. (५) जो कारण स्वतत्र.तो.. 
नित्य कार्यं होना चाहिये, परंतु एसा नहीं हता. ( ६.) जो अन्यकी अपक्षासे 
तो अनवस्था चलेगी. (७) जो कारणम एक गुण तो कायेमें अनेक गुण कहि 
आये. ( ८ ) जो अनेक गुण तो कायम सव नहीं. जानपडते; अतः कारणकार्य- 
भाव असिद्ध हे. (स. ) इन सच शंका्ओका समाधान २८५ से ३१९ तक्रका विवे- 
वचन्‌ कर रहा हे. न. १ का समाधान १८० म ( अमूत्ते उपादान नहीं हाता). न 
५ का समाधान २१५, २७६, ३१५ म हे, ओर कार्यं कोह स्वयं नवीन नदहीं.षितु 
अवस्था हे ( २५० ), इसख्ियि उक्त शंका प्यथ हे. इसीप्रकार असत्‌ ( कायं) का 
परादुरभाव किंवा असत्‌की सत्‌से उत्पत्ति किंवा पूवे वियमान सत्‌ (काय)का प्रादुमोव 
-आविर्भाव, इत्यादि पक्ष ह, वे व्यथं जान पडते हें. मुफतकी तकरार (विवाद) हे..का- 
रण, उपादान, उपादेय, स्वरूपज ओर अनुखत्तिधिकरण (सू. ३०५७ से २१३ तक) 
विचारनेसे इन तकरारांकी समि होजाती हे 
कनकद्रव्यस्ते कंडरुद्रव्य उत्पन्न दोता हे, पीतत्व नदीं. पीतलसे कनुकर 
पेदा नहीं होता. दर्दीमं कर रंग हे सो धुना मिलनेसे उद्धव होतादहे. न.के 
नवीन गुण हुवा हे. संयोग यह्‌ कोई पदार्थं वा गुण नहीं हे, किंतु द्रग्यौकी .अव्र- 
स्था विशेष हे; अतः संयोगगुणकी उत्पत्ति वा सयोग यह किसीका उपादान; इत्यादि ` 
कथन व्यवहार मात्र है. तद्रत्‌ गति स्वरुपतः कोई वस्तु नदीं हे. (जगे वांचोगे), 
- सत्व-रज-तम यह. तीनों द्रव्य अनादिसे भिभितदी.रहते हं, एकक , विना 
दूसरा नदीं रहता, परमाणुभी इन्ीका अनादिसे मिश्रण हे, कितनाभी प्रथक्‌ "करो. 
वा मानो, इन तीनौँका समूह रहेगा, एसा. सांख्यानुसार मानें तो परिणाम शब्द- 
का प्रयोग होगा. परंतु जो परमाणुको केवर , अमिश्रित मान तो दो परमाणुर्जोका 
संयोग, एसा प्रयोग होगा. परमाणु-पुंजके रूपांतर होनेपर परिणाम शब्दका, प्रयोग 
होता टे; अतः यथाप्रसंग कगारेना चाहिये ॥-२९७ ॥ | | 
उपादान अपने उपादेयका विषय नहीं होता ॥ २९८ ॥ क्या उस रच- 
नासे वोह पूरव हे ओर उपादेयका स्वरुप हे ॥ २९९॥ जिस रजवीयेसे शरीर बना 
ह, उसक्रो शरीर विषय-ग्रहण नहीं करसकता. जितने ठर्लवोसे बुद्धि वा मन बना ` 
ह, उनको वे नहीं जानसकते. दृष्टा ( ३७५ ) नियमानुसार अपनेको आप नहीं 
जानसकता; इसखियेभी अपने अभिनस्वरूप-का्यंका अविषय हे ॥ उलन प्रत्यक्ष 
ज्ञान अपने उपादाभभागको, बुद्धि अपने उपादान भक्तिको वा उस जेसे अन्यक, 


नियषाध्याय २ | ३७३; 
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मोम्य, . मोक्ता वा भोगको,' बह्मजन्य ब्रह्मफो, ब्रह्ममायाजन्य ` जह्य. मायाको+ जी 
उपुदेय ८ मिश्रण ) हो तो अपने उपादानको, ज्ञान गुण अपने गुणीको, शक्ति 
अपने शुक्तिवानको ओर दम्भेन अपने उपादान मगजको विषय नहीं करसकते, 
यह स्पष्ट हे. ओर इसी कारणसे मतभेद ` पडरहे हं. विषय राब्दके अथे उपर 
ङिखआये हं ॥ २९९ ॥ 
` पूर्वोक्त पूवे (२८५ ) नियमसे यहमी स्पष्ट होजाता हे कि असत्‌की जस्- 
सतूसे उत्ति नहीं हाती ॥. ३०० ॥ क्या असत्‌ कोहं वस्तुही नदीं होती 
॥२०१॥ जेसे के डोरीके सपंसे विष नहीं चता; स्थाणु पुरुष, पकड नहीं सकता 
पूवैमं ईश्वरसे इतर असत्‌ था उससे यह शल्यरूप ( डरीके सपे जेसी ) जगत पेद , 
हई, यह यात इस नियमानुसार अपिद्ध हे ॥ ३०१ ॥ 
कायं उप।दानवत्‌ह्‌ा ॥ ३०२९ (उपादान) ॥ न इतर गुण सत्तावाख 
॥ २०२ (अनवीन ) ॥ न आश्रयादि ॥ ३०४ (अपरस्पर) ॥ ओर न विरोधी 
॥ ३०५ ( अविरोध ) ॥ अभिन्न स्वरुप होनेसे ॥ ३०६ (न भिन्न) ॥ 
अथ-- जेसी उपादानक्री उद्धवयोग्यता होती है वेसादी उपादेय याने 
उसका कायं दोप्ता हे ॥२०२॥ उपादेय, .उपादानसे इतर प्रकारके गुण सत्तावाराः 
नहीं होता ॥ ०३ ॥ उपादान ओर उपादेयका, आश्रयञश्रित, संयोगीसंयोग 
वा व्यापकम्याप्पमाव नहीं होता अथात उपादान उसका आश्रय ( आधार ), 
संयोगी वा व्याप्रक हो, .एसा ` नदीं होता.॥ ३०४ ॥ ओर. यह्‌ आपसमे . विरोधी 
हो एसाग्प नदीं हे ॥ २३०५ ॥ (इन चारों बाबतमं हेतु यह हे ) क्यां के उपादेय 
उपादान-उमय अभिन्न स्वरुप होते हवे स्वरूपतः दो वस्तु नहीं होती ॥२०६॥ 
` बि. साकार ८ मततं ). उपादानसे साकार. (मूतं ) उपादेय होता टे. तद्रत्‌ 
मावरुपसे मावरप, सगुणसे सगुण होता हे. माटी पीत तो षटभी पीत, ताम्र कसा 
तो रोरामी कसेखा. जडका जड ओर चेतनका चेतनर्प उपादेय होगा. परंतु जडका' 
चेतन, चेतनका जडरूप नहीं होसकत।; क्योंकि उपादान विना नवीन फोरम अनुत- 
ति हे. जहां कचेश्याम घटका अभिक संब॑धसे लारूप होजाता हे, वहां जभिके सब- 
धसे रंगके अवयवा मिश्रण हे. जहां मातापितासे अन्यथा गुणवाटी संतान होती हे 
वहां पूर्वोक्त संस्कारादि देतु, नवीन मदी. ओक्षजन, हाईडोजनमे जरत्वरूप नहीं 
जानपडता, परंतु यह. योग्यता तिरोधित होती हे, उभयके रसायणीयमिश्रण होनेषर 
उद्धब होरे जकर्प होता हे अभीत उनसे अन्यथा नवीनरप नदी हे. तथा उमम 


३७४ ` स्ववशे 


मिश्रणपर अन्य .क्ारादि तत्व मिलनेसे. खाद ओर शीततादि होते द. एक कपार 
ओर एक परमाणु पानीको महीं रोकसकता, परंतु घट रोकङेता है, यह योग्यतामी 
उपादानसे नवीन नहीं हे; क्योकि उपादाने अंग (परमाणुमात्रोम नदीं हे; परंतु समूह 
ओर समूहकी रचनाम हे; अतः इतर नहीं हे. वृक्षके फलका ओर गभ॑सो निकली 
हई संतानके शरीरका उतनादी उपादान हे जो के उन्म अनुमय हे. नदींके तमाम 
वृक्ष वा माताक्रा तमाम शरीर; इसरिये नवीनताकी शंका नहीं होसकती. इस निय 
मसे यहभी सिद्ध होगया के अमूर्तते मूते ओर मूर्तसे अमूर्तरूष उपादेय नहीं होता॥ 
उपादान ( परमाणुकासमूह--अवयव-कायेका अंग, परिणामी, अवसा धारने योग्य, 
रचनाम आने योग्य, संयोगजन्यसमूह, प्रकरृतिका मिधितभाग, मेटर ›) ओर उ 
पादेय ( अवयवी, अंगी, परिणाम, अवस्था, रचना, संयोगज, फारम, काये ) यह 
दोनों परस्परम आश्रय, आभितभ।ववाञे वा संयोगी वा व्याप्यभाववारे हं वा उपा- 
दान, उपादेयरप हँ; एसा नहीं समञ्ना चाहिये; क्योकि वे मिन्नखरुष नहीं हं, यदि 
उपादानको निकार ठं तो उपदेय ओरं उपादेयको निकाल ठतो उपादान शेष 
नहीं रहता.-दसीवासते यदह आपसम विरोधी हौ एसामी नदीं हे; क्योकि एकरप है, 
उपयोग ओर म्यवहारकी दष्टिसे जुदाज्चुदा नाम रखख्यि गये ह. जेसे के -दरीरका 
माथा, हाथ कोरे.. मकडीका जारा, खीका संतान ओर रेशमके कीडेका तंतु, यह्‌ 
मकड़ी वगरेके घातकभ; होते ह परंतु जब मकडी वगरेसे वे जुदा पडगये तब म- 
कंडी वगर, उनके शरीरके उपादान वा वे उनके विद्यमान अगके उपादेय नहीं रहै. 
जेसे क सपेनी अपने बच्चेको खाजाती हे, वहां वे उभय जुदाजुदा ओर परे तबि 
हे. इसलिये मकडी आदि प्रसंगमे विरोध दोष नदीं आता. अपघात करनेमे कतां ओरं 
शरीर जुदाजदा वस्तु हँ. माया. ( प्रकृति ) के काये परस्परम विरोधी हं, तदां प्र 
कृति सावयव होनेमे जुदाजुदा रुपवाखी हे अथवा कल्पनामात्र होगी;.इसथ्यि सूत्रका 
विरोध नहीं आता 

अभि, काष्टसे. उखन्न होके उसीको जखाती .हे, वहां अभि नवीनोत्यन्न वस्तु 
नहीं हे, किंतु पूर्वमे हे परंतु तिरोधित हे. जो कदाचित रगड वरेका „उपादेय 
होती तो जिन दोकी रगड हु उन उभयसे जुदा देम अभि ( मरमी ) का ममन 
नहीं होता ओर उन दोनों (रगडवाठे) जेसी होती. परंतु -गरमी जुदा देशम चरखी 
जाती हे तथा दोनों जेसी नहीं हे; अतः. पूवम जो .थी.सो उद्धव इ, एसा हे. तथा 
अबुपादान अभावमे %भावरुपकी.उयत्ति नहीं यती; दससिये अभि, काष्टादिपदाथोकषि. 


जुदा द्रव्य हे यदी सिद्धं होता हे; अतः काषटकी दाहक हनेमे सू्रका विरोध नहीं 
हे. पटका, तंतु उपादान हे, षट उपादेय हे, अभिक संयोगद्वारा पट, त॑तुके नाशम 
निमित्त हे, एसी कल्पनाभी व्यथ हे; कयोफि ततुक्रा जो दाह सो पटक्रा ओर जो परका- 
सो तंतुका दाह है. तंतु निकाठे परर ओर पट निकाठे तंतु शेष नहीं रहता. एवं 
अन्यत्रभी यथायोग्य विवेकं करलेना चाहिये ॥ जो कारण कायंका भेद होता तो 
मारी ओरं तदजन्य घटका तथा दूव दहीका संयोग ओर वियोगभी होता परंतु 
एसा नहीं होता दे. उपादान, उपादेयके मेदसूचक वाक्य ( न्यून, अविरोधी, अ- 
विषय, नाश, इत्यादि ) व्यवहार दृष्टिसे जान्ना; वस्तुतः एसे नहीं हे ॥ २०६.॥ 

असत्रकी सत्‌से अनुत्पत्ति ॥ २०७ ( नासत्‌ ) ॥ ओर सत्क अष 
त्से ॥ ३०८ ८ नसत्‌ ) ॥ निरोध होनेसे ॥ ३०९ ॥ अभावसमी ॥ २३१० 
(८ अनमाव ) ॥ उत्पन्न भावरूप हानेसे ॥ २११ ॥ आर नाक्षसेमी ॥ ३१२ 
( ष्वंस )॥ उपयोग दशंनसे ॥ ३१३ ॥ पू्रेही उपादानसे उत्पतति ॥ 
२१४ ( अनुपादान ) ॥ अन्वय हानेसे ॥ ३१५ ॥ 

अ्थ---सत्‌ उपादाने असती उत्पति नदीं होती ॥ ३०७ ॥ ओर अस- 


कायेकी स्वयं अनुत्पत्ति ॥ २८०॥ कारणकी व्यासे ॥ २८१ ॥ निमित्त 
वा उपादानमा्रसे ॥ २८२ ॥ सापेक्षक होनेसे ॥ २८३ ॥ भअसतकरी असतूसे ` 
॥ २०० ॥ व्॑त न होनेसे ॥ ३०१ ॥ सद्उत्पत्ति व्याघात ॥ १९६ ॥ नित्य 
नियमसे ॥ १९७ ॥ इन २८० से १९७ तककी वृत्ति उपर कही है. नियम प्र- 
संगवरा "पर जुदा प्रसंग स्खिं हे. अब जो इन ८ सूत्रौको ओर ३०७से ३१३ 
तकके सात सूत्रांको यथायोग्य क्रमसे मिखवै तो अनुखतिप्रकरण ( अधिकरण ) 
पूरा होजाता है. २०७ वगरे “ उपादानवत्‌हयी ” इस नियमकी दृष्टिसे यहां छि 
है. एवं कारण, उपादान, उपादेय ओर स्वरुपज अधिकरणं फेरफार भिया हे 
वस्तुतः एक प्रकरणके हं ॥ इस अनुखत्तिभरकरणमं असत्‌, अमाव वगेरेका उप- 
योग व्यथं हे तथापि यह्‌ सव कल्पना पक्षकारोके मंतम्यवज् करनी पडी हं. ज. 
३ मं वांचोगे॥ 
असते सत्‌का जन्म सुगत, सतसे असत्‌ (नवीन) का आविर्भाव नेयायक, 
ओर नामसुपात्मक वरस्तु सत्‌ नहीं किंतु सत्का भिवत्तं हे अर्थत मायाकरके वा 
अज्ञानकरके सतूही अन्यरुपसे भासता हे एसा वेदांती मानते हं, सत्से सता 
न्म सास्य, जर सत्‌ असत्‌से उदयति हगरश्री फहता हे. इ. ॥ | 


३७६  तच्छ्रदश्चन. : 
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त्से सत्की उत्पत्ति नही दोती ॥ ३०८ ॥ क्योकि सत्‌. ओर. असत्का . परस्परं 
( तम-प्रकाश्च समान ) विरोध होता हे ॥ ३०९ ॥ यथाः जम प्रसंगमे सत्‌ डोरीसे 
असत्‌ सपेकी उत्पति नहीं होती कितु साद्य दोषे सै यह नाम कल्पनां हयो- 
जाता हे. ओर मृगजरपे मी नहीं हती ओर न प्याप् जाती है. इन दोनों 
नियमौकी तिद्धिमं यद हेतु हे कि सत्‌, असत्का विष हे तथा असत्‌ , कोई व- 
स्तुही नदीं होती; परंतु उपादान, उपादेयका तो अविरोध होता हे तथा सत्‌ वस्तु 
प्रतीतिकी विषय होती हे; अतः सत्‌से असत्‌कौ ओर असत्‌से सत्‌की उव्पत्ति मात्रा 
अलीक हे ॥ ३०९. ॥ अभावसेभी भावरूप पदाथकी उत्पत्ति नहीं होती ॥२१०॥ 
क्योकि उसत्न भावरुप हे अथोत उपादान ८ ३०२ ) नियमके विरुद्ध हे ॥२११॥ 
बीजमेसे वृक्ष दोता हे वहां बीजम दूसरे परमाणु मिल्के होता दे. लट यह भअ्रग- 
काटी अंडा दे, इसकियि उपसकेषर होजाते हँ भ्रगकी साल ८ राल ), चकेद्ारा 
उसके. उत्तेजनमे हेतु है ( वाह कुदरत ). ओक्षजन, हाइड़ोजनसे जो जर बनता 
हे वोह उन उभयकी योग्यताका आविभौव दहे, जो के जुदा न रहने कारमं तिरो- 
धित थीं-अथांत उभयकर मिङनेपर अभावजन्य नवीन जल पेदाहुवाहो, एसा 
नहीं हे. जो अभावसे भावरूप होनेका नियम होता तो नाहदटरजन भिरनेसेभी जर 
होजाता, प्रतु नहीं होता. उभय ( ओ. हा. ) के मिलनेपर ईंथरमसे अन्य तत्व 
मिलते हो तोभी अभावमेसे भावरूप होना सिद्ध न हवा. हसीप्रकार जलजन्य बफे. 
कनकजन्य कुंडल, हरदीचूनेजन्य रक्तता, ( वा सूयंकी (किरण द्वारा रक्तरंभ 
आके मिना ओर न चुसानेसे बाहिर आना); मृतिकाजन्य घर्म जर आनयनता, 
कोयला-गंधक ओर शोराजन्य वारुदगत शाक्तेरुप जो नवीन गुण वा योग्यता 
उनके वास्ते जानटेना.-वे अमावजन्य नहीं हं. किसी. सवेद्यक्तिमान द्वारा जभा- 
बसे भावरूप पेदा होजाना यदह कल्पना-मावना, विश्वाुके स्यि छोड दरी 
॥ ३११ ॥ ओर किसीके ना्चसेभी किसी भावरूप पदा्थकी उत्पत्ति नहीं होती हे 
॥ २१२ ॥ क्योकि. उतन्नका उपयोग देखते हं, ध्व॑स हुये पीछे उपयोगका अ- 

भाव होता दे; तथा किसी मूलका नाञ्च नदीं होता. ( १३९. नियम यादभें छो .). 
| ३१२-जो नासे उत्पत्ति होती दो तो घटनाशसे कपा, दही नासे दृष, 
ओर ओ. हाद नाशसे जर होजाता; बर्फ नासे पुनः जल नहीं होना चाहिये. 
; एक उपादेयके नाक्षसे, दूसरे उपादेयमं उतनाही वजन रहता है इसख्ियि परमाणु- 
से भिन्न घटका नाश नहीं ए. ॥ व क ` 
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अतः भाकशसेभी उत्पत्ति नही दतीं ॥ ३१३ ॥ कन॑कसे कुंडर ह्वा. षी कुडकसे 
तोडा बनाया. यहां कंडल्के नाशसे तोडा नहीं बना है. बीज॑के ष्वंससे वृक्ष होता 
तो बीजकरे मूने पीठे वा मर्दन करनेपरभी वृक्ष होजाता, परेतु एसा नहीं होता. 
वृक्षम बीजके ओर दूसरे परमाणु सामिल हँ. लो्ीके नाश्चसे दृध, दूधके नाशसे 
दष्ट, जरु नाश्चसे बरफ ओर बरफके नाशसे जर-इत्यादि प्रसंगोमेभी यदी वि- 
वेक हे, सो यथायोग्य योजना ॥ ३१३ ॥ जितनी उव्यत्ति (काये ) होती हवे 
पूवेके उपादानसेहये होती ह ॥ ३१४ ॥ क्योंकि उपदेयमे मृलउपादानक्रा अ- 
न्वय होता हे ॥ ३१५ ॥ यथा कनकसे कुंड, अश्चरफी वा तोडा कमश्चः बना 
तो पूर्व सुवर्णंही उपादान हे, उससेही कं उखादिकी उत्पत्ति हुई हे. दृध, दहीजाम- 
कसामग्रीविशिष्ट ददहीका उपादान हे. जव ददहीसे छाछ, छाछसे मक्खन होता टे 
तहां पूवक उपादाने अवयवो न्यूनाधिकता होनेसे काये होता हे; नहीके दही 
वा छाछफे नाशसे नवनीत हुवा हे. किंतु दृधमे था सो एकत्र हुवा हे. सारांश सब 
कार्योका मूकडपादान, परमाणुपुंन वा प्रकृतिजन्य सत्वरजतममिश्चित परमाणु हं 
इनके मिश्रण ओर मिश्रण तथा गुणश्चक्तिके उद्धव तिरोधान होनेपर तथा न्यूना- 
भिक विभाग होक नाना प्रकारके रप बनते हं-जेसे के रोदीरुपपुंज, दूधक्रा उपा- 
दान हे. इत्यादि ( यहां २८० । २८२ । ३०० । ओर १९६ नियर्मोकामी पाड 
करशेना चाह ) ॥ २३१५ ॥ 

३१० { २११-दो भावरूप वस्तु मिरनेसेभी तीसरी नवीन (अमावनन्यं ) 
नहीं होती इन्हीं सूतरासे उसक्रा व्याख्यान होजाता हे ओर उपादनसुत्र याद्‌- 
कीजिये. भोजनके अमावके अशक्ति नदीं होती भरतु भोजमसे रसादि धातु होती 
है,जो न खा तो रसादि धातु नहीं होती ह; इसख्िये अशक्ति है. दानके जमा- 
वसे पाप ओर ॒िसाके अभावसे पण्य नदीं होता; किंतु दान देनेसे पण्य जीर 
हिसा करनेसे पाष होता हे. योग्यसत्ताधारीके आगमनपर सतकाराभावपे वोष नहीं 
होता; किंतु असत्कारके भावसे दोष पेदा होता हे. इंशरकी प्राथेना, स्तुति नदीं 
करनेसे पाप नदीं होता; फितु उसके स्मरणसे जो अपने अंतःकरणटी पवित्रता हो- 
तीथीसो नदीं होती. ईश्वर अमावमेसे सषि नदीं करसकता; किंतु मावरूप ( पर- 
माणु वा शक्ति~-्कृति ) मैसे करता हे. स्वभरखष्टि ( नामरूप फारम ) अभावपे पेदा 
नदीं होती; कितु माया-रेषा-सृक्ष्मप्रकृतिसे होती `हे. अनुतत्ति जोर *अनाश- 
सूत्र याद्‌ कीजिये ॥ ३०७ से ३१५ तक || ` ` 
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३०८ तत्त्वदसेन, . ` 


अवयव अवयवी, उपादान उपादेय वत्‌ ॥ ३१६ ८ अभिन्न )॥ सु 
चय होनेसे ॥ ३१७ ॥ एवं परिणामी परिणाम ॥ २१८ ८ परिणामी ) ॥ 
जर हिमादीवत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
थे--जेसे उपादानअधिकरण ओर उपादेयअधिकरण्मे उपादान तथा 
उपादेयके सं्बधमें जो नियमादि शिखि ह, वेसे ये अवयव आर अवयवीके सं्वधरमेभी 
यथायोग्य र्गने चाहिये ॥ ३१६ ॥ क्या अवयवी ( उपादेय ), अवयव 
( परमाणु वा मिश्रण-उपादान ) का समुच्चय होता हे; समुच्वयसे इतर अवयवी 
कोई भिन्न वस्तु नहीं होती हे ॥ ३१७ ॥ इसीप्रकार ८ उपादान उपादेयवत्‌ ) 
परिणामी, परिणामके संबेधममं उपरोक्त नियमादि लगाने चाहिये; क्योकि किसी 
सावयव--मिश्रण-परिणामी ( उपादान ) का परिणाम होता है ॥ ३१८ ॥ जेसे के 
जटबरफ, दूधदही, कनककुंडरु ओर मृतिकाधध्म देखते हं ॥ ३१९ ॥ 
` विम-परमाणुवादमं मूर परमाणुओका संयोगवियोग एसा शब्द होता हे, जब 
वे विशेष पुंजरूप होजावं तब उन पुं्जाको संयोगविभाग शब्द रुगाते हं ओर 
परिणाम पदमी र्गता है. यथा जल, शकर संयो गजन्य श॒रबत, ओर बरफ, जका 
परिणाम वा जर तथा सरदीके संयोगसे जलका संकोच पाना. परिणामवादे 
मूर परमाणुभी सख-रज-तमभिभ्रित मानते हं; अतः सब जधे परिणाम पदका 
प्रयोग द्योता र वा.परिणामोंके संयोगक्रा प्रयोग होता हे. जेसे मृतिकापिंड, प्रथ्वी- 
का परिणाम ओर उदका घट परिणाम. वा दो पिंडरूप परिणामोंका संयोग घट. 
निदान शेटीका मेद हे, उभयका सार एकी हे. इसीप्रकार अवयवअवयनरी आर 
अंगंगी वास्ते जानरेना. शेखीमात्र अतर हे 
अवयवअवयवी, परिणामीपरिणाममे ज नियमादि र्गाये जार्यं उनका 
नमूना यह हे-॥ २८५--जब परिणामी वा अवयव हो तबही परिणाम वा अवयवी 
होता हे. ॥ २८९-उन परिणामी जोर अवयरवोमें परिणाम पाने जर अवयवी 
वन्नेकी योग्यता, अधिकरणता होती हे ॥ २९१-इन योग्यता. जर अधिकरण- 





३१९--उपादान, उपादेय, अनुत्पत्ति, स्वरुपज ओर मूरु अधिकरणके वि- 
चारनेसे क्षणिकवादिके निरवयवक्षणिकविक्ञानका परिणाम १, आरंभवादकी 
नवीनोत्यत्ति ८ मृतिकासे घट नवीन उन्न ) २, ओर परिणामवादकी पूवे विब- 
मानता (षर कुंड पूवम थे. वतैमानमे तो व्यक्त हुये हँ ) ३, यह तीनों कर्पना- 
मान्यता, समीचीन ठेरती हें | 
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ताका उपयोग, निमित्त ओर नियमसे होता हे. उटपटांग नहीं होता ॥ २९२- 
परिणामी, परिणामसे ओर अवयव, अवयवीसे न्यून नदीं होता ॥ २९४ परिणामी 
वा अवयवके अमावस परिणाम ओर अवयवीका अभाव होजाता हे ॥ २९५- 
परंतु परिणाम वा अवयवीके अमावसे परिणामी वा अवयक्का अभाव नहीं होता ॥ 
२९६-द्रन्यपरिणामीक्रा द्रव्यपरिणाम, द्रव्यभवयवक्ा द्रम्यअवयवी ८ अंगी) 
ओर गुणपरिणामीका गुणपरिणाम ओर गुणअंग (८ अवयवी ) का गुणअंगी 
होता हे ॥ २९८-परिणामक्रा परिणामी ओर अवयवी ( अंगी ) का अवयव अ- 
विषय होता हे ॥ ३००-असत्‌का परिणाम वा असत्‌करा अवयवी नहीं होता ॥ 
३०२-परिणाम वा अंगी, परिणामी वा अवयववत्ही होता हे ॥ २०३- 
इतर गुण सत्तावाला नहीं होता ॥ ३०४-वे परस्परके आश्रयाभितादि भाववारे 
नदीं होते ॥ २०५-ओर न परस्परके विरोधी होते द ॥ ३०७-सत्‌ परिणामीका 
असत्‌परिणाम ओर सत्‌ अवयवकरा असत्‌अवयवी नहीं होता ॥ ३०८-उसंसे 
उल्टाभी नहीं होता ॥ ३१ ०-जभावरुष परिणामी वा अवयवसे भावरूप परिणाम 
वा अवयवी नहीं होता ॥. ३१२-परिणाम नाश्चसे अन्य परिणाम ओर अवयवी 
नाशसे अन्य भरवयवी नहीं होता ॥ ३१४- कु पूर्वके परिणामीसे अन्य परिणाम 
ओर पूर्वके जैवयवोंसेही अन्य अवयवी होता हे ॥ २८०-अपने आप नवीन 
परिणामी वा शैवीन अवयव नहीं होते ॥ २८२-अकेठे परिणामी वा अवयवाँसे प- 
रिणाम वा अवयवी नहीं होते ओर अकेठे निमित्तमात्रसे नवीन परिणाम वा अव- 
यवी नही बनते; कितु परिणामी हो, ओर अवयव हां, ओर निमित्त कारण दो त 
परिणामी ओर अवयवी बनते हं ॥ २८२३-असत्‌ परिणामसे असत्‌ परिणाम, 
असत्‌ अवयवसे असत्‌ अवयवी नदीं होते ॥ इसीभकार ३०१ । ६७२ । ६७६३ 
ओर्‌ स्वरुपजञधिकरण ८ ३५० से ३६६ तकं ) मेँ रगाठेना चाहिये; रग जा- 
गे. उनके व्णंन-विवेचन वा विवेक प्रसंगमे जो अंतराभाप्त वा विरोधाभास जा- 
नेमे भये तो वे नियमि निवारण होसकेगे. यथा-शरीर अंगी हे ओर अवयव 
(अंग) हाथ है, सो शरीरका विरोधी होसकता है; अतः अंगंमीभी विरोधी हो 
तेह. एसी शंका होवे तो वहां उपरोक्त जीव ओर, डायीवरका नियम लेके विरोध 
निवारणीय हे. अर्थात हाथ, अन्य (जीव) के आधीन हे तथा दरीरसे भिन्न वस्तु 
नहीं हेः अतः शरीरे भागका ` उपयोग अन्य कररहाः हे. परंतु. हाथु शरीरका 
विरोधी नहीं हे. इ. ६. ॥ ४ . 


३८२  सस्वददीतत, 


परमाणु वा अमुक. समूहका आना जाना होमेसे अवयवी वा परिणामीका 
रुपांतर होताजाता हे. यथा जननीसे संतान, वृक्षसे फर जुदा पडगये; तहां उर्पतति, 
बृद्धि ओर एथकत्व सामग्रीके न्यूनाधिक होनेसे हे.-जो जुदा पडा, उसका उपादान 
वा अवयव वा परिणामी भाग उसके साथ हे; पूवेवाखा नदीं रहा. शरीरादि दी 
पकी खो समान क्षणक्षणरम बदलते रहते हं, परंतु षटादिमे फेरफार क्षणिक नहीं. 
यद्यपि काल विशिष्टताका तो अंतर हे तथापि व्यवहारमे पूर्व क्षणवाला मेर दे. अ- 
वयव वा परिणामीकी आजति ओर व्यक्ति भेद नदीं हे; क्योकि आङ्ृति उसकी 
रचनाका नाम हे. पटमेसे तंतु वा वृक्षमेसे डी वा फठ निकाठे तो पट, वा वृक्ष 
न्यून हांगे. यदी अवयवञवयवी, वा परिणामीपरिणामका आश्रयश्रित वा व्या- 
प्यव्यापरकमाव होता तो पट वा वृक्ष न्यून नदीं होते परंतु न्यून दोजाते हं; अतः 
आधाराधारादिमाव नीं है. 

विशेष, ओर विद्यमान सू्रोकी दृ्िसे ३१६ । २१८ सूत्र पुनरुक्ति दे. 
तथापि आरंभवाद्‌ ( न्यायादि ), परिणामवाद ( सांख्यादि ) की द्र्टिको के यह्‌ 
पुनरुक्ति हे ८ एसादी अन्य प्रसंगमे यथायोग्य जानठेना. अर्थात पुनरुक्तिये सका- 
रणकी गईं होंगी ) ॥ ३१९ ॥ ह 

कृरणवत्‌ निमिच भिन्न ही ॥ २२० ( निमित्त) ॥ मकटी .ततुवत्‌ ॥ 
३२१ ॥ कायेनाशमं निमित्तभी ॥ ३२२ ( अनिमित्त ) ॥ यटङुखारवत्‌ ॥ 
३२३ ॥ साकारका निमित्त निराकार होभी ॥ ३२४ ( साकार ) ॥ घरा- 
काशवत्‌ ॥३२५॥ विपरीत नहीं ॥ ३२६ (असाकार) ॥ सम होनेसे।॥२२७॥ 

 निभित्तपादान आनेन्न नहीं ही ॥ ३२८ ( जाकर ) ॥ भिन्नामिन्नका 
मेद होनेसे ॥ ३२९ ॥ | | 
अ-कारं (उपादेय, परिणाम, अवयवी, अंगी) कां निमित्तकारण, 

उपादान (परिणामी, अवयव, अंग) समान कायम अनुमेय (कायेस्वरुप) नहीं होता; 
कितु करणसमान कायेके स्वरुपसे भिन्न स्वरूपही होता हे ॥२२०॥ जेसे के मकडीके 
जाङे वन्नेमे मकडीका शरीर त॑तुभोका उपादान होता हे ओर शरीरी (जीव ) नि- 
मित्तकारण होता हे. अथौत्‌ जीव, विलपावर ८ इच्छा ) द्वारा स्रीरंगत अभयरवोमं 
( सुखके थक समान ) से तंतु निकारके रचता है. वहां उभय स्वरूपतः भित्र हें 
॥ ३२१ ॥ ज्ञानोतपतिमं दंदविय ( करण ) भिन्न ह॑ ओर निमित्त ह. धटीतकतिमें 
देशकार ८ साध।रणनिमित्तकारण ). भोर कुम्हार ` ( असाधारणनिमितकारण.) 
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घटसे भिन्न स्वरूप हँ. कुम्दारफी इच्छा, उदेदय यहमी निमित्त ह भोर दंडचक्रादि 
( करण ›) यहभी निमित्त हँ परंतु सब घटसे भिन्न स्वरुप हं. कनक्के कुंडल होने 
सुनार ओर करण हतोडादि भिन्न ओर निमित्त हं: दृधसे ददी दोनेम गरमी, सरदी 
आदि उससे भिन्न. निमित्त हं. तद्वत्‌ जरके बरफ दोनेमं . वायु, गरमी वगेरे भिन्न 
ओर निमित्त हं. संतानोरपत्तिमें माताफ्तिाका जीव भिन्न ओर निमित्त हे. जर हो- 
नेम याने ओ. उद. के संयोग होने वायु, देथरादि निभित्त जर भिन्न हं. तद्वत्‌ 
सुशटिउत्पत्ति प्रसंगमे उसके उपादानमेसे उत्पत्ति होनेमे कोई राक्ति भिन्न ओर 
निमित्त होनी चाहिये. ॥३२१॥ कायकी उत्पत्तिमें जो निमित्त हे, वदी उसी कायंके 
ना होनेमे निमित्तकारण हो, एसा नियम नहीं हे किंतुदहो र नहीभी होता 
हे ॥ २२२ ॥ जेसे के घरका कती कुम्हार, घरक नाश करनेमे निमित्त हो ओर 
नहीभी होता हे ॥३२३॥ देशकार साधारणकारण होनेसे उत्पत्तिनाशमे निमित्त का- 
रण हं. सार यह दे करि उत्पत्ति ओर नाश्च यह भिन्नभिन्नं कायै हे; अतः उनका 
एकी निमित्त हो एसा नियम नदीं हे ॥ ३२३ ॥ साकार याने मूत्तेश्प काये 
होने निराकार निमित्तकारण दोभी ॥ ३२४ ॥ जेसे कै गति ओर घटके होमे 
आकाशचभी निमित्त हे. क्योंकि आकाक्चन हो तो गति न होसके ओर न घट बनसके 
ओर न उसक्रौ नाश होसके ॥ ३२५ ॥ परंतु. निराकारके संबधरमे . साकार वस्तु; 
मिमित्तकारण नदीं ह्‌ासकती ॥ २२६ ॥ क्याकि निराकार, असीम-एकरसःअचक 
जोर कूटस्य होता हे अथात उसमे गति, अवयव ओर उसका परिणाम न दोसक- 
नेसे उस साकारकी सहकारीताकीमी आवद्यकता नहीं है, तो निमित्तताकी बात- 
ही क्या करना ॥ ( अपरिमाण १७८, निराकार १८१ याद्‌ करो ) ॥ ३२७ ॥ 
उपरके नियमोसे यह नियम ज्ञात हुवा फ निमित्तकारण ओर उपादानका- 
रण यह्‌ दोनों अभिन्न नहीं होते अथात अभिन्ननिमित्तोपादानकारणकी असिद्धि 
हे. याने एकी वस्तु एकी उपादेयका उपादानभी हो ओर निमित्तमी हो, एसा 
नहीं दाता ॥ ३२८ ॥ क्योंकि उपर कटे अनुसार उपादान ओर निमित्तके रक्ष- 
णमे भेद हे.-उपादान, उपादेयमे अनुमेय होता है, निमित्त उसके स्वरुपसे भिन्न 
होता हे ॥ कवा अभिन्न कहने वा मान्नेसेदी भिनन-अभिका मेद स्पष्ट होजाता हे 
॥ ३२९ ॥ यथा मकड़ी, तंतु करके दष्टांत उपर दिये दहं (३२१) ॥ तद्त्‌ 
कृवा ओर सपेके ्षरीरके संकोचविकास बासते शरीर उपादान ओर जीव निभिः 
त हे, एसे जानरेता चाहिये, हा, किसी साबयब समूहका एक भाग उपादान हे 


आर एक भाग निमित्त हो, यह दृक्षरी बात दे. जेसे के शरीरका खोदी है. याने 
मांसका उपादान ओर गतिका निमित्त हे. साराय सावयव होनेसे दोष नदीं आता, 
क्ये उपादान भाग ओर निमित्त भाग जुदा जुदा ह ॥ 

अणु ओर विभुम उपादानता असंभव. सावयव समूह (मध्यम ) मेही उ- 
पादानता होसकती हे. उसके एक अंगम उपादानता ओर दृसरेमे निमित्तताकी सं- 
भावना है, जेसे मकडी ओर जननीके शरीरम हे. परंतु एकर निरवयवमं अभिन्न- 
निमित्तोपादानता असंभव हे. ब्रह्म वा शक्ति जो समूहासमक हौ तोदी अमिन्ननि- 
मित्त होसकते हँ ( यथा मायाविशिष्टचेतन वा परमाणुपुंज ). चित्रपर ल्प 
हुवा खों उसमं इच्छानिमित्त ओर सावयवपट उपादान होसकता हे. जगतमं 
विरोधी पदाथीका उपादान जुदाजुदा देखते ह॑तो निमित्तकारण जुदा हो, इसमें 
क्या कहना हे. जगत जडचेतनास्मक होनैमे उसका निमित्त, उपादान भित र ही 
स्पष्ट होता हे, क्योंकि चेतन, जडका ओर जड, चेतनका उपादान नदीं हयोसकता. 
जो असत्‌ कल्पना ओर अयुक्त हो, उसकी खाधवता मान्य नहीं टोसकती ॥३२९॥ 

गुणादिके गुणादि नदीं ही ॥ ३३० (अगुण ) ॥ अदशेनसे ॥२३१॥ 
वे स्वाश्रयसे अन्यत्र नहीही ॥ २३२ (अनाधार) ॥ अनाश्रय न दश्लेनसे॥ 
३३३ ॥ न अन्ये बदख ॥ ३३४ (८ न प्रतिक्रम ) ॥ स्वसंवंधीकेदी संबंधी 
रहनेसे ॥ ३३५ ॥ द्रव्यवत्‌ गति न होनेसे ॥ ३३६ ॥ उनका उपयोगं 
निमित्त नियमसे ॥ ३३७ ८ उपयोग ) ॥ उनका संबंध द्रव्योके संयोग 
संबंधसे भिन्न नरी ॥ ३३८ ( सद्रन्य ) ॥ द्रव्येतर्‌ न हानेसे ॥ ३२९ ॥ 

अथै-- गुणका गुण, क्म ८ गति ) का कर्म, स्वमावका स्वभाव, शक्तिकी 
शक्ते, प्रभावका परमाव, अवस्थाकी अवस्था, धमेका धमं ओर संवेधक्रा संबेध नही 
होता ॥ ३३० ॥ क्योंकि गुणादिके गुणादि होना खष्टिमं नहीं देखते हं ॥३२१॥ 
द्रव्य ओर गुणादिके लक्षण उदाहरण, उपर स्वरुपसमावनामे रिखिभये हं. स्मरण- 
मात्र उदाहरण-अभि (गरमी ) द्रभ्य हे. उसमे रुप गुण हे. गमन होना गति हे. 
उपरको जाना स्वभाव हे. पुंजका प्रथक्करण होना उसका प्रभाव दे. यदही-दाह उसमे 
शक्ति हे. संव॑धसे दबा रहना, चुसाना इत्यादि उसकी अवस्था हं. उष्ण उसमे धमे 
हे. गरमी. प्रकारका सहचयं उसका संबंध हे. इन गुणादिके पुनः गुणादि नदीं 
दोते ॥ तद्वत्‌ शब्दका शब्द, स्प्शका स्पशे, रसका रस, दाहका दाह, गंधका गंध, 
गरमीकी गरमी; .देश्वका देश; ज्ञनका जन; अज्ञानका अज्ञानः कारका कार) द 
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त्यादि नीं होते, एसा खष्टिम देखते ह ॥ गुण, शक्ति केरे क्या है, इसविषे सव 
फरोसोफरोका मतभेद हे (ओर अंतमे अनिवैचनीय .ठेरते ह). कोई शब्दादीको 
मगजक्रा ईम्परेशन ( सूक्ष्मावस्था ), कोई मनकी अवस्था, कोई शरीरसे बाह्य पदा- 
यकि गुणादि मानता हे. कोई एक शक्तिके रुपांतर कहता हे. ( परंतु अंतमे वे 
अनिवेचनीय ठेरते हं ). कुमी मानो, यह नियम सब पक्षम लगेगा; क्योकि यो- 
ग्यता विना कोई काये वा उपयोग नहीं होता. (विरोष बस. मेहे) ॥३२१॥ 
पूर्वोक्त गुण, कम, स्वभाव, शक्ति वगेरे अपने आश्रय गुणिभादि ( गुणी) 
 गतिमानः स्वमाववान, शक्तिमान, प्रभाववान, अवस्थावान, धर्मी ओर सं्बधी ) 
को छोडके दूसरे दे वा दूसरी वस्तुमं नहीं जाते वा नदीं वतेते ॥ ३३२ ॥ 
क्योकि वे अपने स्वाश्रय ( गुणीञदि )कै विना रहते हौं एसा महीं देखते 
॥ २३३ ॥ इसीवास्ते यह सष्टिनियम जानपडता है कि “ निवयद्रव्यों ( मूल 
स्वरुपं ) के गुण, शक्तिमी नित्य होते हँ. '' यह उपरोक्त मूरुअधिकरणसे जान 
खियाजाता हे. गंधवङे परमाणु प्राणकेसाथ व रुपका फोटो चक्चुके साथ जब संबेध 
पाता हे तव ग॑धादिका ज्ञान होता हे. नर्हीकि गंधवान, वा रुपवानको छोडके गंध 
वा स्पमात्र ५ । हो. तद्रत्‌ कस्तुरी ओर कपूर तथा अतरमें ज्ञातव्य हे. अग्निसे 
वस्र तपार्वे तव {अग्निक परमाणु वखके साथ संबेध पाते हं ओर तव वख गरम 
जानपडता हे;. क्योंकि जो अगन बुङ्षदिं वा वल्ल अरग ठेजा्ँ तबभी वस गरम 
रहता हे. किस्तुरी, कपूर, अत्तर तोके उषाडे रखो तो कालांतरमें कम होजारयैगे 
जो माग रहेगा वोह गेध विनाका वा अल्य गंधवाखा रहेगा. शरीरम फास- 
फोरस पेदा होने ठगजाय तो उद्धव हयोनेपर उपरकी चमडी जलेगी ओर धूर्रांभी 
निकठेगी. तब कोक कहते ह के भूत दाग देता हे वस्तुतः वेसा नही हे; गरमीने 
बो काम किया हे. दोका संयोग उन संयोंगियोँके विना नहीं होता अथात संयो- 
गियोंते इतर नदीं हे. दीपकसे दीपकका प्रकाश्च भिनवस्तु हे तथा वोह दीपकका 
गुण वा शक्तिरुप नहीं हे; अतः जुदा होता हे. तद्वत्‌ सूक प्रकाश वास्ते ज्ञातव्य 
हे. प्रकाश किक्षीका गुण वा राक्ति नहीं हे किंतु तेजके परमाणु देथरमं प्रसस्ति 
है, अमुक निमित्तसे षे प्रकाशित वा उद्भव होते ह. अभिकी ज्वाला एक वस्तु 
नहीं हे उसमे अनेक पदां ह ओर उद्धवप्रकाशमी हे. यदि जीव, जणु दो ओरं 
उसमे ज्ञान-गुण हो तो तमाम हरीर ज्ञान-गुण वा चेतनता, नहीं होसकती; 
क्योंकि चेतनता वा ज्ञान-गुण, जीवं देशफो छोडके अन्यत्र नदीं जासकता. जरंका 
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रीतत्व जरसे जुदा नदीं होता. .विज्ली (शक्ति) स्वयंभिन्न द्रव्य ` है, इसख्यि बोहं 
आताजाता ओर्‌ उद्धव तिरोधित होता. रहता हे; वोह चंबुकादिक्ी शक्ति नहीं षै. 
हा, उसम वोह रहसके एसा रसायणीयसयोगवाख चंबुक हे. पिजरीका विनि- 
मय. करख्याजाता हे; अतः वोह किसीका गुण वा शाक्ते नहीं है. यदि गुरुत्व 
कोई शक्ति हो तो वोह गुरुत्ववान (सू्य-भूम्यादि) से बाहिर नदी जासकती, किंतु 
ज्यादे गुरुत्ववाखा थोडे. गुरुत्ववारेको खंचता हे; वहां ओर प्रकार हे जथात ब्रह्मांड 
विस्तृत हिरण्यगमेकी ख्चक ओर अोंके गुरुत्वे अर्होकी गति ओर मयादामें रहने 
( सिचने ) का व्यापार होता हे ( विस्तार बस. उत्तराद्धमं हे). स॒वर्णादिका रग 
तान्रादिमें नहीं आता; इसिये कीमिया असिद्ध बात हे. हां, जिस योग्यता, 
मह ओर गरमीसे कुदरतमें वे बनते हं वोह योग्यतादि मनुष्य जानता हो तो न- 
वीन सुवर्ण, तांबा, चांदी बनासकता हे 


जेसे उपर कड्‌ प्रसंग वाप्ते संक्षेप कहा वेसे अन्य परसंगोमेमी यथायोग्य 
वित्रेक कतव्य हे. यदि नित्यगुणी वा शक्तिमानके गुण वा शक्तिआदि उससे 
बाहिर जाना मने तो वे गुणादि नहीं हुये कितु गुणीञआदि समान को प्रकारके 
परमाणु ठेरँग, जकि पूर्वं द्रव्यके साथ संयोगी थे. अथवा पूवं द्रव्य योग्यता शु 
न्यं होजायगा ओरं कों कामम न आवेग, परंतु निष्फरुलका अभाव हे; अतः 
गुणादि, गुण्यादिको छोडते हँ एसा मान्ना अरीक है. सारांश ॒मित्यद्र्व्योम नित्य 
गुणादि होते हं ८ ओरं उनका यथानिभित्त उपयोग होता हे. ) नित्यम अनित्य 
गुणादि नहीं होते. यदि यह मानें के उनका एक किनारा अपने गुण्यादिर्भ, दूसरा 
किंनारा दृसरेमं होता हे ८ जेसे आकषैणशक्तिकी रस्सी हे ); तो वे गुण वा श- 
क्ति रुप नहीं किंतु अमुक प्रकारके परमाणुजकी संकोचविकासवारी रस्सी हं ओर 
नाद्वान हँ; एसा माना पडेगा. अधीत निव्यद्र््योके नित्यगुण, शक्ति नदीं ठेर 
॥ ३३३ ॥ (शं ) गुणादि गुण्यादिको छोडके मत रहो; परंतु उनका दूसरे गु्णा- 
दिम बदल होक वे .दसरे गुण्यादिके आश्रय रहसकते होंगे. (उ.) ` 
` . उन गुणादिका अपने गुण्यादिको छोड दूसरेमे बदर होता दो, एसाभी नही 
हे 1 .३३४ ॥ क्योंकि वे स्वसंबंधी ( गुण्यादि ) के ही संबंधी रहते ह ॥ ३३५॥ 
ओरभी, उनमें द्रव्योंके समान द्रग्योके विना गती नही होती, इसख्ियिभी उनका अं-. 
न्यम बद. नही होता ॥ ३३६ ॥ जब के खाश्रयसे अन्यत्र नहीं होते, यह उषर 
कहा हे तों सूत्रीक्तं नियम स्यष्टही हेः अथातः एक -दव्यका गुण 'दूसरेम; खककी गेति. 
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वुसरेमे ओर एककी शक्ति दुसरेमे नदीं जाती, नदीं बदकाती. एवं स्वम(वादिभी 
नहीं जाते, नहीं बदराते; यह स्वयंसिद्ध होगवा. विवेचन उपर आचुका हे ॥ जहां ,. 
एक दूसरे संबेधसे एक दृरेमं ज्ञान--वुद्धि, दया, राग--देष वगेरे गुण होते हं 
तदां वे उसउसरमही होते हं, याने मनका अभ्यास-संस्कारे बदलता हे. न्हीके दूस 
रेके आये. संतानमे माता-पिताके गुणादि आते है, एसा नहीं हे कितु स॑तानक्रे 
तन--मनके समूहममही वेसे परिणाम होजाते ह. जसा बीञ दोता है ओर जैशी उ- 
सम योग्यता होती हे वेपेदी परमाणु श्िचके पत्ते, एक, फल बनते ई; न्दी 
बीजकेही आगये. जो एकका खेदही निकार्के दूसरे शरीरम उलि तो पटैखा नि- 
येक होजायगा ओर दूसरा शरीर सबर होजायगा. तदां खोदी द्वारा जो दङ; षट 
वगेरेमे शक्ति होती हे सो खोदीके चङेजानेसे कम पड गहे है. ओर दृसरेको स- 
शक्त खोही भिरनेसे शक्ति बदी दे. एक चरती हरं भद दस्र मेदफो गति पेरा 
करके अप उेरजावे तो वहां गदी गतिक्रा बदर नहीं हवा है; किंतु फोसे षड- 
नेसे नवीन गति पेदा हुं हे. इसीभरकार हाथ वा दडिषे मेद वा तीर च्व तवर 
चलानेवारेकी गति वा बर, गद वा तीरम नहीं गया; कितु फोसंसे नवीन गति 
पेदा हुई हे ओर उनके रचनात्मक शरीरकी शक्ति हे. जब महनत करं वा कुरती 
लड तब थक्र्न होता हे, वहाभी शरीरके अवयर्वोभे निबैरता अती हे. नदीके 
दूररेम बरक} बदरू हुवा हे. बारीमे एसी योग्यता थी के रुडनेवाेका आधा बर 
उसर्म.आजात, तहां या तो यह बात दंतकथामात्र हे वातो बर्खीमे नोर-विन्नोट 
विया. ८ छरीर्की करुविया ) थी. इस कलविद्यासे सामनेवखिका बल कमि नहीं 
देता वातो कम काम देता हे. वत्त॑मानर्मेभी इस विद्याका -जानेवाला कोईकोईं दे- 
खनेम आया हे. सारांश जहां गति, शक्ति वा गुण वा स्वाभावादिकरा बदर जान- 
पडे वहां कुछ अन्यप्रकार होगा, एसे जानठेना. परंतु गुणादिकरा अन्यम बदल हो- 
जाता हो, एसा नहीं हे ॥ ३३६ ॥ 

दरव्यगत गुणादिका उपयोग उदटपटांग ( अनियमित) नहीं होता पितु निमि 
सद्भारा ओर खष्टिनियमानुक्रूख होता हे ॥ ३२७ ॥ जेसे के अभि, विजली, हवा, 
जे, नियम योरोपयीनप्रजाने जानके वोह उनके अद्भूत उपयोग करनेकी निमित 
हुयी हे. सू. २९१ याद करिये ॥ ३३७ ॥ 

दो द्रव्योके मिलनेपर जो उनके गुणादिका संबंध होता हे सो क््यके सं- 


योगसे इतर. अन्य. कोई संबंध नहीं होता ॥२३३ < क्मोकि वे -द्रव्यसे इत्तर नहीं 
६८ 
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॥ ३३९ ॥ शोगा, गंधक, कोयला तीनो भिरे, तहां शोरेमं उडनेकी, गंषकर्मे 
उडने, बरनेकी योग्यता हे ओर कोयलेमे गेस हे, तीनोके मिश्रणमे इन गुणका 
कों सेध जुदा नहीं हे कितु रव्योकाही जो संध सही संनेष हे, उससे इतर ` 
अन्य संवेध नहीं है ॥ गुण भर रक्ति-ह कोर वस्तु हं वा नदीं जो नहीं तो 
काये नहीं होगा. जोह तो गुणगुणी, ओर शक्तिरक्तिमानादि किस संबंध (सं- 
योग, समवाय, तादात्म्य, मेदामेद, व्याव्यग्यापक वा अन्यसंबंध) सेरहे हये हं १, 
क ओरग्‌दो द्भ्य हँ, उनके गुणादि (योग्यता) उनमें केसे रहते ह २, क. ओर 
ग. के सं्वधकाल्मे क. ओर ग. का संयोग, क. के गुणादिका ग, के गुणादिके साथ 
सयोग संबेध वा अन्य कोरे स्वध ओर क. के गुणादिका म. द्रव्यके साथ संयोग ३; 
इन सवाखके उत्तरम यष सूत्र हे. परंतु गुणादिके संबेधमं मतभेद हं. जिसे एक गुण 
कहता हे उसेदी दूसरा द्रव्य कहता हे, कोह गुण वा शक्ति कोई वस्तु नदीं किंतु ` 
द्न्यमान्न हं ओर गुणादि उनकी अवस्था हे, एसा कहता हे.-दइव्यादि मतमेद हँ. `` 
सूत्रको खेडनमंडनकी अपेक्षा नहीं हे अथात . गुणादि स्वरूपसे कुछ हां तो सूबत्रो- 
क्तवत्‌ होगा; यदि नदीं तो द्रव्यसंयोगसे इतर अन्यसंबंध नहीं, यह आश्य 
निकर वेगा, गति यह द्रव्यकी अवस्था हे उसका दूसरे द्रग्यके साथ कोई सं- 
बंध नहीं कहाजासकवा. संयोगादि ओर्‌ रागादि अवस्था हं उनका परके साथं ` 
क्या सेवेध ? कुछ नदी. बरफ, कुंडल, छुरी, अवस्था हे उनका जो स्वध सो कर- ` 
मरः .जल, कनक ओर लोहकादी संबध हे. यदपि न्याय वैरेषिकमतमें पदाथं नि- ` 
णेयाथे प्रक्रिया बांधी हं.--यथा. गुणगुणीका समवाय, गुणत्वगुणीका समवेतेसम- ` 
वाय, प्रद्रव्यसाथसंयोग जोर परद्रन्य परगुणका संयुक्त समवेत-समवायादि संबेध 
दरसन. ह; परंतु जंब इसको शोधोगे तो एक अनिवैचर्नीय अकथ्य बात हे, एसा 
जानपडगा. यहां प्रसंगमें तकरारकी अपेक्षा नदीं हे, यह उपर कदा हे. जसे ताम 
सोर जसतका मिश्रण ( संयोग ) होके पीतल होता हे तहां उभयके गुर्णाका जंसा 
संबध होता हे वेसे, किंवा जेसे जषजन, उदजन मिरे ज होता हे वहां उनके 
गुणोंका जेस संबंध होता हे वेमे जानलेना चादिये; रिवा कलित, अनिवेचनीय 
मान्ना होगा;. क्यो तीनों ( क.+ग. भोर क. के गुणशक्ति+ा. ओर ग. के गुण 
शक्ति + क. इन तीनों ) का संयोग एक अधिकरणे नहीं होसकता; अतः यह वि 
षय विचारणीय है ॥ ३३९. ॥ | 

बिरोधिधमे एकमे नदी ही ॥२४० (विरोधि) ॥ अव्यापतिसे ॥३४१॥ 
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असंयोगका निय नहीं ॥ ३४२ (अविरोधि ) ॥ अंधिकरणक्री भिन्नताते 
॥ ३४३ ॥ पिरोधिसे निद्रत्तिही ॥ ३४४ ( निवतंक ) ॥ ज्ञान अज्ञान ओर 
तमप्रकाञ्च वत्‌ ॥ ३४५ ॥ ` समानविषयक विशेषज्ञान ओर अक्ञांनका 
परस्पर विरोध ॥ ३४६ ( विरोध ) ॥ स्थाणु पुरुषज्ञान वत्‌ ॥ २४७॥ नि- 
अयका संशयसे ॥ २३४८ ( अवरोध ) ॥ स्वरुपाभवेश्वत्‌ ॥ ३४९ ॥ 

अ्थ--एक ततव वस्तु विरोधी दो धर्म नहीं होते ॥ ३४० ॥ क्योकि इस- 
की व्यािका अभाव देखते ह ॥ ३४१ ॥ यथा एकी वतु तम--प्रकाशवाली 
( वा तम-प्रकाश्चरूष ), उप्रण--शीतथमेवाली ( वा उष्ण--शीतरुप ), कटु--मिष्ट- 
धर्मेवाली वा जड चेतन ध्मेवाली नहीं होती. जहां एकमे दो विरोधीधम जान- 
पडते हं वां वोह स।वयव वस्तु होती हे. जेसे के भब, मृतिकापुज ओर दीवा- 
सराई.--यदि संसारम जुदा २ विरोधिधमेवाखी वस्तु नहीं मानँ तो हृष्ट विशुद्ध दोष 
हे. परंतु “८ विरुद्धधमौश्रय '” न कहना चाहिये. नेगीरिष-पोजीरीवकरा विरोध क्यों 
देखते ह £ वादि-प्रतिवादिका विरोध स्पष्ट हे. जो उभयक्रा निश्चय माने तो अग्यव- 
ला होगी; कुछ निर्णय न होगा. माननम विरोधी वस्तु नहीं ओर वतेनमे विरुद्धधमे, 
यह बात कोर नहीं मानसकता. एकष्टीको किसीकी द्टिसे सत्‌ ओर असत्‌ नहीं क- 
हसकते ओर पर हे. राग-द्वेष विरोधी ह परंतु सावयवकी विषमकाठीन अवस्था ह 
याने समाधिकरणमें नदीं होते. षटाध्रितषटत्वका भाव ओर प्रतक्षा अभाव हे 
याने भाव, अभाव एक अधिकरणवर्तीं ह; परंतु अभाव कोहं वस्तु नहीं हे, अधिकर- 
णकी विदक्षणताका नाम अभाव है. ( शंका ) एक कृंडेकी गृतिकार्मेसे नीम, ईक 
चूका, मिरची, गुलाब, मरवा इत्यादि विरोधीधम॑वाठे पेदा होते ह यह विरुद्धधमा- 
श्रयता प्रत्यक्ष हे. (उ.) अभावसे भावरूप पदार्थं नदीं होता. मारी अनेक प्रकारके 
परमाणु हं, उनके रसायणीय ओर बीजके रसायणीयसंयोगसे बीजके अनुरुप पर - 
णाम आता हे; नीके एक परमाणु विरुद्धधर्मवाखा हे. अमुक वनस्पति अमुक जये 
नहीं होती, मनुष्यमेसे पशु नहीं होता. यदि सबही परमाणु विरुद्ध धमेवारे होते 
वा सजातीय होते तो एसा नदीं होता; कंतु स्मत सव पेदा होजाता. पर॑तु एता 
नहीं देखते; अतः एक वस्तु विरुद्धधमेवाटी नदीं मानसकते. | | 

इस प्रसंगमं विरोधके ३ प्रकार ध्यानम रखना चाहिये. 

१-सहेनावस्थारूप-- यथा तप्र शीत, गरम पानीकाहे. ‰ * 

 २--सहापरतीतस्वरूप--यथा अज्ञानः ज्ञान ओर अभव, प्रतियोगीका टे. 


३८८ ` तत्वदशेन. 


३२--विलक्षणं ( अनिवेचनीय ) रुप.--यथा माकाश परमाणुकी व्यापक- 
व्याप्यता. अथात सत्ताकी विलक्षणतासे एसा होता है (आगे वांचोगे) 
तथापि स्वरूपाधिकरण जुदाजुदा्यी होता है. 

(शं.) सृष्टि बिरोधीधमवारी वस्तुद्यी नहीं हे. जो. विरोध भासता हे वोह 
बुद्धिकी मान्यता वा विकार हे. सू. ५१७ देखो (उ.) तो फेर बंध-मोक्ष, दुःख- 
सुख, राग--द्रेष क्यों होते हं. तमप्रकाश्ादि क्यों देखते हो, विरुद्धधमांश्रय, यदह 
सिद्धांत क्यौ मानते हो 2 संतोषकारक उत्तर नदीं मिक्ता. ओर सू. ५१७ का आ- 
दय इस प्रसंगका विषय नदीं हे ॥ ३४१ ॥ 

दो विरोधीध्मवार्लोका संयोग न हो, एसा नियम नहीं हे ॥ ३४२ ॥ क्योकि 
उनका अधिकरण (आश्रय) जुदाजुदा हे ॥ ३४३ ॥ ओरभी यदि असंयोगदी हो तो 
एक दूसरेकी निवृत्ति न होनेसे व्यवहारकी रचनाम खामी आती है-याने खष्िका प्र- 
वंध न होसके ओर विरोधकी सिद्धिही न हो; इसख्यिभी असंयोगका नियम नदीं हे. 
यथा तम परकाश्चका संयोग देखते हँ. पानी उषण होता हे, वहां पानीके अवय्वोके 
बीचबी चमे गरमी ८ उषणता ) का प्रवेश्य होमेसे उसका सीतत्व॒तिरोभावको प्राक्त 
होजाता हे; उसके. जभाव हये उद्धव होता हे. नेगी रीव-पोजीरीवके, संयोग विना वे 
एक दूसेको नहीं हरासकते. ययपि स्वरूपापवेश नियम सवत्र विरोध बतताता.हे याने 
एकस्वकूप दूसरेको वहं आने देता (३८२); तथापि संयोगका निषेधक नदीं हे. 
जहां तमप्रका्श्ना संयोग हे वहां उन उभयके अधिकरण-देश्चमिन्न हे. जहां एक को- 
ठडीमे अंधेरा हो वहां दीपक कर तो तमका अभाव होजायगा. वोह तम कहां भाग 
गया? पुनः दीपक बुञ्ञादेषे तो तम उद्भव होता हे. यह प्रकाञ्च कहां भाग गया?* बात 
यह हे क यहां सहनावस्थारूप विरोध हे. जेते पानी गरम होता हे वेसे वा जेसे ज्ञान, 
अज्ञानका प्रका्कं है वेसे ॥ २४३ ॥ जिनका आपसे विरोध दो उनका एक दूस- 
रेसे निवारण हाजाता हे. उनम॑ जो बख्वान होगा वही अपने विरोधीको निवृत्त कर- 
सकेगा ॥ ३४४ ॥ जेसे के विशेष ज्ञानसे अन्ञानकी निवृत्ति होती हे ओर तमकी बि- 
दोष प्रकाशमे निन्रति होजाती हे, क्योकि षे परस्परके विरोधी हं ॥२३४५॥ यदि अ- 
ज्ञानको वा कोट्डागत तमको वा प्रकाश्चको तरुवर, बसे निङृत्त करना चाहे तो 
नहीं होगा. अगर चंचरताको ज्ञान वा मं ( यज्ञादि ) से निवृत्त करना चाहो तो न 


प्रकाशकाः अभावही तम है, इस मंतव्यका निषेध बस. म कफियाहे. सू. 


१ २ ४ का विवेचनं देखो 
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होगी रितु चित्तके निरुद्ध संस्कारसे निशत होगी, फिसीकी उत्यत्ति, नासि ( नाश्च- 
करना ) वा वृद्धि चाहोतो ज्ञान वा उपासनामात्रसे न होगी करतु कम॑से होगी 
यद्यपि क्म, उपासना ओर ज्ञान यह तीनौ परस्परके सहकारी हं तथापि उनके 
मुख्य फर जुदा २ हं यह उपर साधनाधिकररणमं कद्‌ हे. प्रमज्ञान अधिष्ठानके अज्ञा- 
नसे होता हे. उसकी निवृत्ति उसके विरोधी-मधिष्ठानके विशेष्ञानसे होती हे. इ. 
(यह नियम सू. १९ भी हे. वहां प्रासंगिक हे, यहां नियमसूचक दे) ॥२४५॥ 

अन्ञानकी सिद्धि ज्ञाने होती हे यथा-““ म अमुक नहीं जानता " 
इसका मुक्चको भान हे. इसल्यि सामान्यज्ञान, अज्ञानका विरोधी नहीं जानपडता. 
कितु जहां वस्तुका विशञेषन्ञान ओर अज्ञान समानकारीन विषयक हो वहां उ- 
भयका विरोध हे -अथीत विरोषन्ञान, अज्ञानका निवत्त॑क होजाता हे ॥ ३४६ ॥ 
जेसे के पूरेवर्तीस्थाणुपुरुष, इस अज्ञान ओर उत्तरवर्तीस्थाणु-ज्ञान इन दोनंका वि- 
रोध हे. अज्ञानका विषय पुरुष हे याने स्थाणुके अनज्ञानसे पुरूष, एसा भरमज्ञान हे 
आर ज्ञानका विषय स्थाणु हे याने स्थाणुक्रा विशेषन्ञान टे. इसल्ि उभय समान 
विषयक दहोनेषर अज्ञानका ओर उसके कार्यभ्रमका नाश हदोजाता हे. इस समानं 
विषयक काम अज्ञान. ओर ज्ञानका संबैध अत्यंत समीप होनेसे ज्ञान अज्ञानका 
निवत्तक हुवा, एसा मााही पडता हे. वस्तुतः यू दे कै ज्ञानके उत्तर क्षणमे 
( ज्ञान होनेकै पीछे ) व्रृत्तिका पूववत्‌ अज्ञान परिणाम नहीं होसकता, इसीका 
नाम अज्ञानर्का अभाव हे ॥ ३४७ ॥ निश्चित यथाथं ज्ञानका संशयसे विरोध हो 
ताहे ॥ अथात जव निश्वयज्ञान हो वहां संश्यकी निवृत्ति होजाती हे अथवा 
संशयका आगमन नहीं होने पाता ॥ ३४८ ॥ जेसेके जब एकके स्वरूपम दूसरेके 
स्वरूपकरा प्रवेश नहीं होता ( ३८२ ) एसा निश्ितज्ञान होजावे तोद्धैत हे वा 
उद्वित, एसे द्विकोरीग्राही ज्ञान याने संश्यका अभाव होजाता हे ॥ ३४९ ॥ द्वि- 
कोरीम्राही ज्ञानका नाम संशय हे. यथा डोरी वा सर्प, या सै वा ककडी, अथवा 
डोरी वा अन्य, अथवा सपं वा अन्य, एसे ज्ञानको संशय कहते हं. यहभी वस्तुके 
विशेषअन्ञानका काय॑ हे ॥ ३४९.॥ 

कायेरुप अवस्था षडविकारवारीदही ॥ ३५० ८ विकारी ) ॥ दश्चेनसे 
२४७ । ज्ञान ओर अज्ञान यह्‌ जीवंवृत्तिकी अवस्था वा परिणाम हं, बस. 


उत्तराद्धमे विसार हे. सू. ३४६ से ३४९ तककां उपयोग आतमा, गमा ओर 
अप्रमाके निणेय प्रसंगमे होता हे 
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॥ २५१ ॥ सेयोगवियोगरुप अवस्थाही उत्पचिनाज् ॥ ३५२ (कायै) ॥ 
परिणामांतर वा ॥ ३५३ ॥ न होके हो सो न रहनेसे ॥ ३५४ (अवधि)॥ 
ओर मूल पूवेवत्‌ रहने ॥ ३५५ ॥ घटादिवत्‌ ॥ ३५६ ॥ 


उत्यत्यादि तीन क्षणसे न्यूनमें नहीं ॥ ३५७ ( क्षण ) ॥ वतमाने 
उपयोग दशेनसे ॥ ३५८ ॥ नाज्च क्रमश्चः ॥ २५९. ( करमशः ) ॥ सयोगज 
हानेसे ॥ २६० ॥ 


परिणामादि मूलपदाथं नहीं ॥ ३६१ (जन्य ) ॥ पूर्वैवाठेका रूपां 
तर होनेते ॥ ३६२ ॥ गतिभी दे्षस्पशौस्पशेरुपावस्था होनेसे ॥ ३६२ 
(थिर ) ॥ संयोगभी ॥ ३६४ (समीप) ॥ संयोगीसे भिन्न अन्य अदक्षेनसे 
॥ २६५ ॥ उभय आश्रयोके बिना अप्रलयक्त ॥ ३६६ ( अप्रसिद्ध ) ॥ 


अथ --मूलस्वरुप, उत्पत्ति-नाश रहित अविकारी होते हँ ओर संख्याम ि- 
तने हँ उतने हैँ यह मूराधीकरणमे का हे. परेतु जो स्वरुपज याने कायैरुप ज- 
वस्था ८ संयोगज, रचना, परिणाम, संस्कार, इम्पशन, रसायणीयसंयोग, रसायणी- 
यपरिणाम, अंगी, अवयवी, उपादेय, मध्यमपरिणामवाटी अवस्था ) ह वे षडवि- 
कारी अर्थात उत्पत्ति, बृद्धि, स्थिति, परिणाम ( विपये, रुपांतर पाना ), कय 
( क्षीण होना ) ओर अभाव ( नाञ्च )-इन छ विकारवाखी होती है. सारांश मूढ 
स्वरुपोसि अन्यथा याने जो मूल स्वरुपजन्य हे सो, संबेधादि प्रसंगमं वा असंसगं परसंग- 
ममी विकारवाली होती हे. ( इन कायेरुप अवस्थाका प्रवाह रहनेसे इनकी संख्या 
८ गणना ) नहीं होसकती अथात प्रवाहसे अनादि अनंत हे) ॥ २५० ॥ क्योंकि 
संसारम जितने जन्य कायं हँ उनम उक्त & विकार देखते हँ. इन विकार रित 
कोई उपादेय-कायं नहीं होता एसा देखते, सुनते, सुनाते, मानते आये ह ओर व- 
तंमानमें देख रहे द. इसर्यि जो स्वरुपज ८ मूर स्वरुपजन्य अवस्था-कायं › याने 
जो अतत्वं हं वे तत्व जेसे नहीं हते किंतु उत्पत्यादि षडविकारवारे होते हँ. उ- 
नकी उत्यत्ि, तत्त्वसमवायसे होती हे ओर पुनः बोह रचना नाच होके मूर स्व- 
ठपरुप होजाती हे. ॥३५१॥ मूर स्वरुपोके संयोग जर संयोगजके विभागजन्य जो 
स्थिति-अवस्था-इसीका नाम उति वा नाह हे, (एसा १३७। १३९ नियम कहता 
हे. याने इन निय्मोकी अथौपति हे ) ॥ ३५२ ॥ कंवा किती समूह पुंजका 
परिणामांतर होना .उसक्रा नाम उत्पत्ति नाय है ॥ ३५३ ॥ क्योकि कायेरुप अव- 
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स्थान होक होती हे ओर होके नहीं रहती ॥ ३५४॥ ओर उसका मूल पूर्ववत्‌ 
रहता हे ॥ ३५५.॥ जेसे के धट, बफ़, जल, दृष, दही आदि अतस बनते, 
` भिगडते हं परंतु उनका मूर रहता हे ॥ ३५६ ॥ | 

धट, परमाणुजंकी वा दो कपालकी संयोगजन्य अवस्था (वा कार्य) हे 
यह घट न था, हुवा ओर नहीं रहता; उसके मूरपरमाणु रहते हं. जलका बरफ 
परिणाम न होके इवा ओर न रहेगा; जलके मूर ओ. उद, शेष रहेंगे. दही, दध 
न होके हुये आओंर नाञ्च होंगे; उनके मूढ सत्वरजतममिधितपरमाणु शेष रहगे 
रसायणीयसंयोगजन्य ओषधिभी एसीदही हं. स्वप्रदृष्टिभी किसी ८ माया-सूक्षमा ) 
का परिणाम याने उदपत्ति-नाशवाी हे. परिणामा बदरना-न रहनेका नामदी 
उत्यत्ति-नाश् हे. जेसे शरीर (वा वृक्ष) उत्पति, पुनः वृद्धि, पुनः स्थिति, पुनः उसमे 
न्यूनाधिकता, पुनः न्यूनता होके अतम वोह नाश होजाता हे, एसे सब कर्योमे घा 
लेना चाहिये. (शँ) गति (कमे) ओर संयोगकी उत्या्ति तथा नाश देखते हं. उनम इन 
दोसे अन्य उक्त ४ प्रकार नहीं देखते. (उ. ) कर्म यह कोई कायैरुप वस्तु नही 
हे कितु अवस्थाविशेष हे; अतः रोका अप्रासंगिक हे. तथापि देशषकी स्पच्स्प्ं 
वाली चिदुको ओर गतिके क्रमको सुक्ष्म विचारट्रारा देखोगे तो उसका आरंभ, 
मंद्‌-तित्र रुपमं भेदल ओर मध्यमं स्थिति तथा अतम नाश्च होना जानपडगा 
तद्वत्‌ संयोग विभांग कोरे वस्तु नदीं हे किंतु अवस्था हे; तथापि.-कमसे कमर. 
क्षणम उसकी उसत्ति तथा नास होता हे. उपरांत गति ओर संयोग षडविकार 
होने सहकारी निमित्त हं; अतः उनके संवेधमे आपकी इका नहीं बनती. 
कृपाङ वा परमाणुओंमं जरु आनयनकायं नहीं होता ओर्‌ घटम होता हे 
इसियि ष्ट मृतिकापिंड वा कपालसे अन्य-नवीन हे, अवध्था नही, एसा मानना समी- 
चीन नदीं हे. क्योकि परमाणुओंकी रचनासे आका पिराया हे, इसखिये जर्को 
आधार भिरनेसे जरानयनकाये होता हे. उपादारनोके गुण-योग्यता, उद्भव तिरो- 
धित होनेसे तथा रचनाका भेद होनेसे नवीनता जानपडती है. वस्तुतः धर नवीन 
वस्तु नहीं है. जब धरटंकी इयामता बदरके घट लाक होता हे वहां अभिके संब॑धसे 
रंग आया हे, नीके नवीन षट हुवा हो. षर (बा कुंडल, दही, बरफ वगेरे, क्षणिक पर- 
णामी हे; अतः दीपककीलो समान नवीन हे, षडविकारवाा नदीं हे, एसा मानाभी 
भूल हे; क्योकि उसे स्थाहे देखते हं. एक धटको दो पुरुष साथ पकडके केजाते 
इ, एक सूयं अनेकोंको भासता हे, इसर्यि षटांदि क्षणिक ओर नवीन नहीं हं 


३९२ | ` तं्वदरीन. 


घटादि प्रागभावे (वटादिकी उत्यत्तिक पूवं उसके उपावानमे उसका ओ अभाव सो) 
से पेदा हीते दौ तो द्विजणुक्, त्रिअणुकसेभी पेदा होने चाहिये क्योकि धरादिकों 
प्रागभाव (अनादिपे) अंणुअणुमं माना पडता हे ओर आप मानतेभी हो, क्योंकि प्रा- ` 
गभावकफे विभाग-डकड नदीं होते. ताहि जो प्रागमावकरे उपादेय हां ने घटादि 
अभविरूप दीने चाहिये. (तू. ३०२। ३१० याद कीजिये ), परंतु उनको भवसूप 
देते हे; अतः घटादि, पभरागभावते जन्य यानै नवीन नदी. जो एस। मानें @ि 
घट(दि पूवम थे परंतु अव्यक्तकप थे, वर्तमाने व्यक्तहपम अये हे जतः षडवि- 
कारी नदीं ई । तो षटादिफे ग्यक्त होने पूत्रै तो परमाणुहप ह, उनर्भेसे एमे घ. 
टादिरूप नवीन काये कहते जगगरे ? इसका योग्य उत्तर नदीं मिलता. तथा जो 
मथममं हं तो उपादानकारण, इस व्यापार-व्यवहार-भानेकी क्या आवहयकता हे. 
सत्‌की उत्पत्ति कहना ग्याघषात ओर अपत्री उत्पत्ति कहना हास्यास्पद हे. सतस 
सत्कां संयोग हुरो हे भौर उपयोग होता है; अतः कायं सत्‌ हे परंतु सत्‌का अ- 
माव नहीं होवा जौर कायेका नाश होता है; अतः असत्‌ है-इत्यादि विवाद, बुद्धिके 
विरासमात्र ह. सु. ६७२ । ६७३ भी देलो. सारांश जो अततव-काये-अवस्था हें 
बे सब विकारी होते ह ओर उनकी ' उत्यत्ति-नाश होता है ॥ ३५६ ॥ 
हरकीडं कायेरुप पदाथेकी उत्यत्ति, धिति जीर नां याने यह तीनो कामे 
तीन क्षणसे कमम नही होते ॥ ३५७ ॥ क्योकि उस्यसि पीछे -जओर नारके पूव 
उत्कं उपयोगं देखते ह ॥६५८॥ जो तीन क्षणसे पहेरे नाश होता याने क्षणि- 
कं होतां तो उसका ज्ञानमी महीं होता ओर न स्यवहार्म उसका उपथोग होता 
उपयोग वा ज्ञान होना उसके ३ क्षण सिद्ध करेता हे. क, शब्दकी उत्पति हुं 
यष्ट पहेली, उसका श्ान इवा यह दूसरी ओर फेर उसका ख्य होगया यष्ट तीसरी 
कृण हुई. दीपककी लोकां क्षणिकमवाह हे, परंतु तकी बिदुपर परक्राशका परमाणु 
आके जारहा हे तहां उसका आना तहां विषम होजाना भोर चरते जाना यह 
तीन क्षण हे. गेंद गतिम है. पहिलीक्षणमे. आकासके एक बिदके साथ उसका 
संयोग हुवा, दूसरीमे स्यश्च हवा ओर तीसरी उससे वियोग हुवा दे. बिजली जब 
जमीनपर आती हे तब उसके अम्र परमाणुका अंतरिक्षस्थ असंख्य ( बहुत ) पर- 
माणुोके साथ पथमं संयोग पीठे समानमिकन पीठे उससे वियोग, एसे तीन्‌ . 
काम क्रमशः होते है. इसप्रकार असंख्य ( अनेक ) परमाणुभाके साथ तीनतीन्‌-. 
कां हुये अथात असंख्य ( अगणित ) कायं एक क्षणम जान पड. प्रतु बस्व॒त;. 
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क्रमशः भङ्नंरयकार ओरःमसंरूय प्रदेशमे हुये हें, अत्र विचार करिये के देश्च, काल 
जरगतिक्रा, खरप कितना दु्ोध्य हे. जीव, मन. वा विजी, एक क्षरो तमाम 
बरह्मडकी, परिक्रमा कर्यो न करसके ? संभव हे. भव. जो एसा 'होबे. तो विचारिये. कि 
देश्षकेः कितने प्रदेश; ओर कितने असंख्यानअसं्य पर्माणुओके साथ. एक क्षणं 
तीनतीन कायै.हौगे अर्थात किसकफिस देश विदरमे जोर कितनी समयमे एकएक काय 
हुवा हीगा. सारांश देश, कार.ओर गति. कितने सूक्ष्म ठेरते ह !. जर्‌ पुनः उनका 
पकार ( जिसमे वे अहण हं वा जिसके प्रकादय्ञेय ष्ट सो ) ज्ञान स्वरुप 
उनसेी कितना ज्यादा सृष्ष जर दर्बोध्य हागा ? उत्तरम अक्रथ्य्र, अवाच्य जोर 
अनिवेचनीय प्रद मिलेगा ॥ ३५८ ॥ 
हरको ह परमाणुजन्यः काये वा मध्यरमपरिगामक्रा जव . अमाव ८ नाश ) होता 
हे तव क्रमज्ञः .होता हे याने एक क्षणम नहीं होता ॥ ३५९ ॥ क्योकि वोह संयोग- 
जन्य हे. एक संयोग्ियोगमे २ क्रम हेते हं ॥ २९०. ॥ जसे अनेक संयोग करमशः 
होते हे येसेही उनका. वियोगमी क्रमशः हो यह्‌ स्पष्टही हे. यथा पटका अगसे. दहन 
हो तब, कहाडेसे कड़ी प्राडे तब, बिजरीसे वा . अभिसे शरीरका नाश्च दो, तब, 
घटका मुदगरस्-नाश दो तब, मनोवृत्तिका परिणाम ब्रदले. तब, स्वप्रसृष्टिकी उत्पत्ति 
स्थिति, ओर नास हो त्व, आर जख्बफंरपर.हो वा बफं जखरूप हो तब जो नाच 
होता ह सो कालके क्रमरसे,हयोता हे, एकदम नहीं होता. उत्पिषय क्रम, नाशी 
अधीपत्तिसे अजाता .हे; : श्तखिये सूत्रः उद्पत्ति शब्द नीं सख्या हे. यह नियम 
६७६ सेरिशद्ध नदीं हेः ॥ ३६० ॥ 


५८ एक पक्षः थितिकी क्षण ` नहीं मामता. यथा कक्ारकी ` उत्पत्ति पीके 
नाशी टै. सों ना्ष्टी ख. की उत्पत्ति हं. एक पक्षकार पहर क्षणमं ककारकी 
प्पत्ति, दूसरी क्षणम नाश; तीसरी क्षणम खकारकी उत्पत्तिः एषे २ क्षण मान्ता हे. 
ेसपकार ९ क्षण तक उत्पति.-खिति.नाश्च माननेवासे है. एसे ६ 'पक्ष-वाद्‌ है. उनमेसे 
, १ ओर २ क्षणवाद्ीका मत असमीचीन रहता हे. सपे सीधा टके: गोखाक्रार हरहा 

हे; यहां सीधे होने, रहने" जर उसके ममाव होने. क्षण है. जो ३ क्षण नमने 
पो आलतका चक्रः नहीं विष्य होना चाहिये. अंतिमध्वनिके अभाचमे अन्योका 
घात निमित्त हे. क्षणिकवादि दीपककी णो समान `एकही क्षण मानता. हे. परंतु उ 
.संफे उपादान ओर भरवीतिकी ` व्यक्खा नहीं करसका हे. द्नसंत्रहगत , बोधपर्संग 
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परिणाम, प्रभाव ( अस्र ), अवस्था, उपादेय, अवयवी, अंगी यह स्वरूपतः 
मूर पदाथं याने तत्व नहीं हं ॥ ३६१ ॥ क्योकि अपने पूवैवख्केही सूपांतर हं 
॥ २६२ ॥ जहां गरम जर होने पीछे जर ठंडा होनेपर जरुका स्वाद बदर्जाता` 
हे वहां गरमीद्रारा जर्गत जंतु मरनेसे तथा विजरी वगेरेके फेरफारसे न्यूनाधिकता 
होती हे, इस अवस्ाका नाम असर हे; दूसरे पदा्थेकि साक्षात वा परंपरा संबंधसे 
वा राब्दादिसे मगजमे दैम्प्ेशन ( मगजकी सुक्ष्म अवस्था ) वा फेरफार होता हे, 
वा कोई कारणसे मनकी गति अन्यथा होने र्गती हे, यहभी अवस्था हुई; 
नर्हीकि कोर असरनामका नवीन पदाथ पेदा हुवा. एसेही दवाई खानेसे जो अंदरमें 
फेरफार होता हे उस प्रसंगमं जानना चाहिये. सूत्रगत परिणामादि शब्द स्पष्ट हे; 
विवेचन उपर आलुका. हे ॥३६२॥ गतिभी कोड मिन्न तत्वपदाथं नहीं हे; क्योंकि 

दरग्यकी देख ८ वस्तुदेश्च वा आकाशदेश › स्पर्दास्पर्शरुप अवस्था हे ॥ ३६३ ॥ 

ओर संयोगभी फोर पदाथ ( तत्व ) नहीं हे ॥ ३६४ ॥ क्योकि जव दो प- 
दाथौका अंतरायरदहित संयोग होता हे तब उन संयोगियोसे इतर अन्य कोई पदार्थ 
नहीं जानपडता ॥२६५॥ गति करता हुवा पदार्थं जब स्थित होजावे तब गति, वा 
संयोग हुये पीछे गति वा संयोग यह दोनों गतिवान वा संयोगीसे इतर अन्य दूसरी 
वस्तु नहीं जानपडती; अतः उभय पदाथ नर्ही. किंतु द्रव्योंकी स्पशासपदरूपावस्था 
हं ॥ ३६३ । ३६४ । ३६५ ॥ गति जर संयोग यह दोना अपने आश्रय अर्थात 
जिसकी गति हो उसके ओर जिनका संयोग हो उन दोनोँके प्रत्यक्ष हुये विना प्र- 
त्यक्ष नहीं होते. जो एक संयोगी परतयक्ष हो तोभी दूसरा अप्रत्यक्ष रहनेसे संयोग प्र- 
यक्ष न होगा; क्योकि उसका दूसरा आश्रय अप्रत्यक्ष हे. (यहां गतिका आश्रय ग- 
तिवान, एसा वाक्य उपचारमात्र वा सुढीमात्र हे; क्योकि गति गतिमान यह दो जुदा 
वस्तु नहीं ह) ॥ २६६ ॥ 

उपयोगाथे स्थित्यांतरका भरवाहदही ॥ ३६७ ( प्रवाह ) ॥ सफटत्वकी. 
आपत्तिसे ॥ २३६८ ॥ 

खष्टिका अनुच्छेद ॥ २६९ ( अनुच्छेद ) ॥ एक स्थितिका अभाव ॥ 
३७० ॥ विशरुका निय उपयाग ॥२७१ ॥ 

अथे-- जितने परिच्छिन्न पदार्थं हं उनका उपयोग होता हे; इसख्यि उनकी 
स्थितिका अनादि अनंत प्रवाह हे अथौीत किसी एक परिच्छिन्न स्तुका साधारण 
वा अविरपयोग होनेपर उस. वस्तुकी ` वहि उपयोगसे निवृत्ति होक बोह दूसरे 











उपयोगे आवे एसा होते रहनेका याने इन दोना क्रम ( नित्ति-प्रहति स्वमा- 
वतः ) का प्रवाह हे. जोकि स्वमावतः वा निमित्ततः होता रहता हे. सारांश एकं 
परिच्छिन्न वस्तुका वा उसकी योग्यताका एक जघे उपयोग हो तो फेर वहांसे नि- 
वृत्त होके उनका दूसरी जधे उपयोग होगा, यह स्वामाविक-नेसर्गिकनियम हे. 
इसीका यह्‌ अथ हे ८ कि उपयोगार्थं स्थित्यांतरका भवाह हे ” ॥ ३६७ ॥ क्योकि 
सफ़क्त ८ १२७ ) की आपत्ति हे. निप्फर ८ निरुपयोगी ) वस्तु कोदमी नहीं हे 
॥ २६८ ॥ कोर अणु, कोई कारणवशात थोडा समय उपयोग विना रहसके, परंतु 
पुनः उपयोगमे आवेगा. क्योकि एक स्थिति न रहे ओर सतिम फेर बदर होता 
रहे, एसा अनादिअनंत प्रवाह हे (३७० वांचो). एक वस्तु हमेशे एक देशम एकी 
उपयोगमे कयो न रहे ? परंतु उसकी दूसरी योग्यता ( गुणशक्ति ) निकम्मी रहेगी; 
अतः एसा नहीं होसकता. जो एक उपयोगमेही रहना वा निकम्मी पडी रहना मान- 
ठेव तो जवतब यृष्टिका उच्छेद होजाय. परंतु यह बात असंभव हे-अठीक हे; तथा 
सफल `नियमका कोप हो; अतः प्रवृत्ति निवृत्ति-स्वभावतः यह खष्टिनियम समचीन 
ओर योग्य हे ॥ ३६८ ॥ 

इससे यक दो नियम निकर आते ह .-(१ ) सृष्टिका कभी उच्छेदे नहीं होता 
क्यों कि उपयोश्रका प्रवाह हे ओर निष्फत्वका अभाव हे ॥३६९॥ (२) परिच्छिन्न 
वस्तु एक सिम नहीं रहसकती, इसमेभी उक्त दोना हेतु ह ॥२७०॥ (युक्ति यदि 
दो ओर वहां एक शितिमें जीव रहँ याने पीछे संारमे न आवें, यह नदीं बनसकता- 
यह्‌ बात युही नियम बताते हें ) ॥ ३७० ॥ विमु वस्तुकी यिति नहीं वदरूती, यह 
वात दीक हे परंतु सभेत्र होनेसे उसका नित्य उपयोग होता हे; ८ इसख्यि सफल नि- 
यमवाधक नहीं हो सकता ) ॥ ३७१ ॥ आकाश्चका नित्य उपयोग होता है-निष्फर 
नहीं हे. यदि ब्रह्मांडका कोर विभु अधिष्ठान होगा तो उसक्राभी नित्य उपयोग होता 
होगा. क्योकि वोह सवैव्यापक-सवाधार हे अथोत वोह निष्फल नदीं हे ॥२७१॥ 

भमूत्तमूत्तादि स्वरुपसे इतर इतरही ॥ ३७२ ( भिन्न) ॥ वैटशक्षण्य 
होनेसे ॥ ३७३ ॥ यथा गुण गुण्यादि ॥ ३७४ (एथक ) ॥ ओर द्रष्ट 

# सू. ३७२ से ३८७ तक भेद ( इतरेतर ) अधिकरण है. तदतंरगत 
संवध ( ३७८ से ३८१ तक ), मेद ( ३८२ । ३८३ ›) ओर वैरक्षण्य यह्‌ गुण 
है, जो इतरेतरसे उद्भव होते है. इतरेतरसे सं्वधक्री कल्पना, संबधसे स्वक्पापरशचकी 
कंरपना, उससे भेदत्वके विषेककी कल्पना; एसे संगति ओर गुण हं 


मणय ीरीरिििििि11।1 ककतकककककरछककरा ग 
[१ 


दृश्यादि ॥ ३७५ ( दष्टा ;) ॥ न उपादानोषादेय ॥ ३७६ ८ अभिन्न ) ॥ 
अन्यः स्वरुप न होनेसे ॥ ३७७ ॥ 
 संयोमसे इतर अन्य साक्षातसंवध नहीं ॥ ३७८ ८( संबेध ) ॥ अ- 

न्यम अतराय होनेसे ॥ ३५७९. ॥ कलित संधभी ॥ ३८० ( व्यापक ) ॥ 
आकाश परमाणुवत्‌ ॥ २८१ ॥ 

स्वरूपम अन्यका अप्रवे्च ॥३८२ (भेद)॥ अनन्यत्व न होनेसं ॥२८२॥ 

प्रकाश आर तमसे भिन्नमी अयिक्ररण ।॥ ३८० ( परमाणु ) ॥ यथा 
वायु ओर शब्द ॥ ३८५ ॥ 

विखक्षणत्वही मेद ॥२८६(अमेद)॥ वस्तु देशकी विखक्षणतासे ॥२८७॥ 

अथ. जितने मूत्तामृत्तादि ( विगत ३८२ मे हे) स्वरुपतः पदार्थहेंवे 
अथात जितने मूरस्वसूप हं वे परस्परम ओर जितने स्वरुपज स्वरुप हं वे परस्परमें 
ओर्‌ अपने उपादेय ( परिणाम-अवयवी ) से भित्र जितने मूलस्वरुप ओर स्वरूपज 
हं वे परस्परम स्वरूपसे ज॒दाजुदा होते हं ॥ ३७२ ॥ क्याकि वे परस्परम विलक्षण 
स्वरुपाधिकरणवारे किंवा देराविरक्षणञभिकररणवाङे होते ह ॥ ३७३ ॥ जेसे के 
गुण ओर गुणी, शक्ते ओर शक्तिमान, जाति भोर व्यक्ति ( धरम मोर धमी ), स्व- 
माव ओर स्वभाववान, प्रभाव ओर प्रभाववान,+ अवस्था ओर अवस्थावान, क्रिया 
ओर क्रियावान, संवंघ ओर संवंपि, (यह योग्यता ओर जिसकी योग्यता) ह सो यहं 
उभय यदि स्वरूपतः को वस्तु हौ तो बे साथ रहते ह्य तोमी अपने अपने स्वरुपमा- 
वमे परस्परम भिन्नमिन्न हं ॥ ३७४ ॥ जो वे स्वरुपतः दो नर्हा तो दूस, बात हे 
जेसे फे गति आर गतिवान दो वरस्तु नरह, इत्यादि ॥ आकाश, अभरिके परमाणु) जल- 
गत ओौषजन-उदजनके अणु, कनकके मूख्परमणु, प्रका्च-गरमी -विजलखीके अणु -इ- 
त्यादि जो स्वरुपतः वस्तु हा तो वे स्वरुपसे भिन्नभित्र हं, एसा जानना चादिये (विशेष 
मरमं ओर बस. मँ ). ॥ ३७४ ॥ ओर जेसे के दष्टा आर दृश्य, ज्ञाता ओर ज्ञेय, 
आधार ओर आधेय, प्रकाश ओर पकाय, व्यापक ओर व्याप्य, मोक्ता ओर भोग्य, 
प्रतियोगी ओर अनुयोगी, संय॑ध आर संबेधि तथा कता ओर कमं यह यदि स्व- 
रुपतः कों वस्तु होतो वे जुदाजुदा होते ह ( हग), यह सवके अनुभवमे हे 
॥ ३७५ ॥ यथा शब्दादि पंचात्षय ओर षटादि पदाथेका विषयकरनेवाल। उ- 
नसे भिन्न दहे. जो दष्टा, द्ररयादिकी एकरप मानें भार जुदा स्वह्प न मनं तो दृष्टादि 
भावकी सिद्धिदी गीं दोगी; मथवा इदि सावयव-मध्यम-नाशवानरेर्गे वातो 
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एकमग दष्टादि ओर दृसराः-भागं द्रर्यादि होगा अथात स्वरपसे भिननही सिद्ध 
होगे. तद्रत्‌ इदम, अर्ह, त्वं, सो,के जो वाच्य ह वे स्वरुपतः एक दृसरेसे भिनही 
होते ह॑.जोकमी्म॑ःतू,काञीरतू, मेका यहु,.उसका जोर बोह, यष्का वाच्य 
होता हे सो व्यवहारमात्र है. कनककी वो गोरी समान हौं तहां स्वरुपतः वें 
भिन्न हँ; क्योकि उमयक्रा स्वरुपाधिकरण भर देशाधिक्ररण मित्र हे. प्रज्ञाचक्षुके 
हाथमे वेदो गोखी भित्नमिन्न कार्म दीजर्वे ओर पुनः दे पू तो बतवेगा 
फि यह पूर्वम ओर यह उत्तरम दी थी. ( मारतंड कवि, गडुल प्रजञाचक्चु मशहूर 
हुये हं. सजातीय ओर समान पांच वस्तु, पांच आदमी जब उनको देते थ तो वे त्रचा- 
दवारा उनका वैलक्षण्यं जानक्े उनउनके नाम लेके पीठी देतेये. इससे यही सिद्ध 
होता हे करि यह, वोह, तू ओर म के वाच्य भिन्नमिन्नही होते दहं ॥ ८ विशेष 
मूल ओर बस. म हे) ॥ ३७५ ॥ | 

उपर सब इतरतर कटे ह परंतु उसमें इतना अपवाद हे अथात जो उपादान 
८ परिणामी-जवयव ) हे उसीका जो उपादेय ( परिणाम-जवयवी ) हे सो याने उ- 
पादेयउपादान जुदाजुदा नीं हं ॥ २७६ ॥ क्योक्रि वे दोनों जुदा खर्प नदीं 
है किंतु एकं खरप हं. ग्यवहार ओर उपयोगक्री अपेक्षाको केके जुदा कहेजाते हँ, 
यह्‌ उपर कहा हे ॥ ३५७७ ॥ 

दोका दीर्नो$ संयोगसंब॑धसे इतर अन्यसंब॑ध, साक्षातसंबंध नहीं हे अथात 
संयोगसे इतर दूसरा कोई साक्षातसंबेध नहीं होता हे ॥ ३७८ ॥ क्योकि संयोग- 
संवंधसे इद्र संबरधोमं अंतर होता हे अथात परपरि होता हे ओर संयोगअतराय 
रहित होता हे ( संथोगञधिकरण याद करिये ) ॥ २७९ ॥ हाथ, वृक्षका संयोग 
संवध साक्षात हे. फलके साथ परपरसि हे. करम, अक्षर, कागजका संयोगसवध 
साक्षातसे £, दाथ कागजक्रा, कर्मद्भारा है ॥ ३७९ ॥ रोक व शास्रीयम्यवहारमं 
कल्पितसंबेधथ। मानाजाता हे ॥ ३८० ॥ जेसे के आका भर परमाणुका सं- 
योगयवेधमी हे, क्याँक परमाणु्ची गति होनेपर संयोगवियोग हताजाता हे ओर 
व्याप्य 'व्यापक्रभावभी कस्पाजाता है, क्य।कि आकराश्चके अद्र परमाणु हे, अाका- 
शके अंदर गति करता हे ओर परमाणुमे आकाषे नहीं हे याने परमाणु आकाल 
रूप नहीं हे ॥ ३८१ ॥ ओरभी संयोगसंबध अतरायरहित होता हे-यथा दो पर- 
माणुके संयोग५ आकाश्च, तम, प्रशश्च, इधर वा अन्य नहीं होसकता. यदिहो तो 
दो देशांतरबारोसेभी कार्यं होमा चाहिये परंतु नहीं होता. गुणगुण्यादिक्षा संबेधभी 
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विचारणीय हे, गति गतिवानका कोई संबेध नहीं; क्योंकि गति उसकी अवस्था हे 
नीके संयोग वा समवाय. तद्रत्‌ गुण-शक्ति, योग्यता हँ; न कि कोई वस्तु; ओर जो 
वस्तु हों तो गुण्यादिके साथ संयोगी होगी. जो संबेधको विचारं तो यह परिणाम 
आतादहेकियातो दंश्वर वा विभु वस्तु नहीं वातो परिच्छिन्न संयोगीवस्तु नदी. 
व्याप्यव्यापक, तादारम्य, समवाय, मेदमिद वा संयोगसंबंध नदीं बनता तु ज- 
निर्वचनीय विरशक्षणसंबंध ( स्वभरदृष्टादरयसमान ) मानसकते हं. नहीं तो स्वरुषा- 
प्रवेश ( २८२ भेदसूत्र ) बाधक होता है. ओर संबध अनेक होनेसे संब॑धका संध 
मान्ेसे अनवस्था ओर अन्यवस्था होती हे ॥ ३८१ ॥ 

उपरोक्त मूर्तामूत्तौदि हरकोई प्रकारके ८ सजातीय, विजातीय, इदं, अ, तु 
ओर वोह, के वाच्य ) स्वरुपापिकरणमं दूसरे स्वरूपाधिकरणका प्रवेश नहीं होता 
( स्थूल रूपमे यू कहते हँ कि एक कालम एक देशम दो वस्तु नहीं समाती ) 
॥ ३८२ ॥ क्योंकि उनका अनन्यत्व नदीं हे यनि जो उनकी हस्ति हे-अत्तित्व 
हे सो स्वरुपसे इतरेतर ८ ज॒दाजुदा ) हे ॥ ३८३ ॥ इसका विवेचन.-- 

स्वरुपापवेश्च.-- 

खरूप वा तत्व उसे कहते हं कि जिसमे दूसरेका किंचितभी मिश्रण न हो, 
आप अपना संयोगी न हो, खगतभेदरदित हो, अपरिणामी हो, निरवयव, अखंड, 
एकरस, अनादिअनंत, हो. जो खरुपज हँ बेभी व्यवहारमं खरुप वा तत्व कहाते 
हे. जेसे क पानी, गंधक इत्यादि. यहां उनका प्रसंग नहीं हे. किंतु मूल खरूष- 
मूल तत्वका प्रसंग हे. यथा हयो तो शक्तिकाखरूप, साक्तेवानकाखरूप, द्र्य (अणु 
करे ) खरुप, गुणखरुप इत्यादि. इसीको जात वा जाहेरभी कहते हं. देश, काल 
ओर वस्तु-स्वरुष, यह तीन अधिकरण काते हं 

उक्त एक स्वरुपअधिकरणमं दृसरे स्वरूपाधिकरण ८ वा स्वहपजाधिकरण ) 
का प्रवेदा नहीं होता; यह्‌ सृष्िनियम-सृक्ष्मदर्ी, अनुभवी, तत्ववेता बुद्धिको गम्य 
हे. जह्मसिद्धांतगत स्वतः ग्रहणपरकारी, सू. ३८६) अनुमव गम्य करिये ॥ मूते, अ- 
मूते, जड, चेतन, साकार, निराकार, स्थर, सुक्ष्म, अणु, विभु, मध्यम, सगुरुतः 
गुरुत्वरहित, व्यक्त, अव्यक्त, गोचर, अगोचर, सगुण, नगण, सावयव, निरवयव, 
सजातीय, विजातीय, विरोधि, अविरोधि, गुण, गुणि, शक्ति, शक्तिवान, व्यक्ति; 
जाति, द्रव्य, निरावरण, सावरण, संवेध, संबंधी, धर्म, अधमे, षमास्तिकाय, ज- 
धर्मास्तिकाय, पारददौक, न पारदशैक, उपाधि, उपहित, विशेषण, विरेप्य, व्यापक, 
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व्याप्य, चर, अचर, प्राहृत, ८ मेरीरीयल-जो स्थूर रपम अवि तो हर्य हो ), 
अप्राकृत, ८ इनमीररीयर जिसके वजन न हो, गरमी-वीजली वगेरे, )* संक्षेप्म 
जो इदं, अहं, सो ओर तू का विषय (वाच्य) हो.-इनकी मूृत्तीमू्तादि संज्ञ दे. 

इन मूत्तेजमूत्तादि संज्ञावाखा यदि कोद स्वरुपतः स्वरूप हो तो-अस्तित र- 
खता हो तो उस एक स्वरूपम दूसरे खरूपका प्रवेश नदीं होता. यथा यदि आ- 
काश वा ज्ञान वा शब्द खरुपतः वस्तुं तो जकाशमं आकाशः ज्ञान वा शब्द्‌ 
ओर ज्ञानम ज्ञान, आकाश वा शब्द ओर शब्दम राब्द, आकाश वा ज्ञानके ख- 
रुपका प्रवेश नहीं दोसकता. यह विषय स्थूर शब्दम यूं कहाजाता हे के एक 
कारम एक देश विषे दो वस्तु नहीं रहसकती. ८ यह-दहम आंखसे देखते हँ, मु- 
खसे खाते ह, एसा प्रसिद्ध विषय हे, परंतु हम आंख ओर मुखको नीं देखते, 
ठेसा दुर्बोध्य होपडा हे. इसलिये कुछ खोरके र्खिते हे. ) 

जो यु हे तो उपरोक्त गुणादि गुणीञदि यदि स्वरूपतः कोई वस्तु हो तो वे नित्य 
साथ रहते वा जुदा न होसकते हां तोम, वे स्वरूपतः जुदाजुदा ओर परस्परं 
संयोगी हँ; एकके स्वरूपका दूसरेमे प्रवेय नही हे, एसा मान्ना पडगा. एसेही व्याप्य, 
व्यापक, तादाल्य, समवाय, ओर अभेद संबेधवारे संबेधी, ओर उनके संध वासते 
ज्ञातव्य हे, यने एसे संवेध सिद्ध नहीं होते; क्योकि जब सृष्षम विचार कर-अर्थात 
गुणादि गुणीञ्ादिके ओर गुणीभादि गुणादिके ओर व्याप्यादि व्यापकादिके ओर 
व्यापकादि व्याप्यादिके अंदर वा बाहिर वा फिसीएक देशम हे वा क्यातो या- 
तो उनको श्सेयोगी मानना पडेगा वा तो स्पष्ट उत्तरनम्िगावा तो उनमेसे एक 
वस्तु हे, दसरा वस्तु नदीं हे, यह कहना होगा. जो यह मानँ “ के गुणादिको 
गुणीआदिपे ओर गुणभदिको गुणादिसे निकारं तो शेष कुछ नीं रहेगा, तव तो 
यह सिद्ध होगया कि गुणादि अथवा गुणीआदि स्वरुपतः जुदाजुदा वस्तु नही 
किंतु दोनों एक स्वरुप हं. वे दो नहीं हे; परंतु व्यवहयाराथं उपचारमं कभी गु- 
णादि कमी गुणीञदि संज्ञा देते ह. ` जो यह सिद्ध हुवा हो तो यद्यपि स्वरूपा- 
प्रवेशका सवाल तो न रहा; परंतु जगतके कायं न होसकमे, क्योकि शक्ति वगेरे 
विना कायं नहीं होते; इसस्यि यह मानना पड़ेगा कि गुणादि ओर गुण्यादि पदके 
जो वाच्य हँ उनका समूह होनेसे गुणादि, गुणीजदिका प्रयोग होता हे ( ब्रह 


* मूतेअमूत्तौदि स्ञामे पुनरक्तिवारे विरोषण पक्षकार दष्टिके * कारणसे 
ओर शीघ्र बोध होनीकी मुरादसे रखे हं. . 
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सिद्धांत मत सू. २३० से २३४ तकका विषैवन देखिये ). परंतु उपरोक्त व्या, 
प्य ग्यापकादि संबेधमं तो यं भी नहीं बनता, क्योकि व्यापकव्यापकादिममे संयो 
गसंबंध नहीं मानसकोगे. यथा आकाश ओर परमाणुका. संयोगसब॑ध होता जर 
बिगडता चरता हे. अव जो यही मानरं तो आकारकी व्यापकता नहीं रहती, 
क्योंकि रान्य ( आकाश-पोल ) मे परमाणु वा जीव हे. परंतु परमाणु वा जीव, 
पोर-सुन्य नहीं हे. अथात परमाणुमं आका नहीं. ओर व्याप्य माने तो संयोग- 
सेवेध नहीं होसकता; इसीप्रकार तादास्यआदि संेर्धोमं योजखेना चादिये ॥ अथ- 
वायुं मानें करि जिन संब्रधोंको मनुष्य नदीं जानसकरता वे अनिवेचनीय, अवाच्य 
वा अगम्य ह; तो इत्थमभावसे स्वरुपप्रवेश न मान्ना चाहिये वा यह अनिवेच- 
विषय हे, एसां कहना ओर मात्रा चाहिये. 

क्षारजरमं पानीका ओर खारका खरप भिन्न हे, समीपसंयोगी हानेसे एक 
खरुप जानपडता हे; क्योकि जो यंत्रमे सच तो मीटापानी ओर खार जदेहो- 
जाते हं. इसीप्रकार जरगत ओक्षजन, हाईडाजिनके मिश्रणमें रसायणीयसंयोग हे; 
न के वे एकखरूप हये, क्योकि प्रथक्तरण करनेपर वे उतनेके उतने-पूवैजेसे 
मिकल आते हं. कनकके गोरेमं पानी उरक दावं तो पानी बाहिर आजायगा. 
लोदी नीम पारा डालके अभि दं तो खोहेमेसे पारा निकल्जायगा. काचके नीचे 
जो रंगदार वस्र हे उसकी किरणें काचके छिद्रो मंसे निकलके आती हे; यदि दसनीस 
क्राच उपर रखदं तो वख नहीं दीखेगा, पक्षी उडता उडता ज्यादे उपर जावे तो 
तजर नहीं पडता अथात सृक्ष्मपरमाण्ुजंकी आडीरेदी आडमं आगयः. (चं. ) 
काचे वायु न जनिसे शब्द नदीं जाता परंतु प्रका्चि वा गरमी जाती हे, इसप्रकार 
स्वरुपपरवेश होता हे. (उ.) काचमं छिद्रहं, वायुन जास्के एसेवे सूक्ष्मं. 
जो क्तर्बास काच जोडदिये जार्यै तो पूवेवत्‌ प्रकाश्च उसमे नदीं आसकेगा. गोर 
गरमीका यदि प्रवाह होगा तो बहुत देरसे आवेगी अथात किरणों समान आडी 
टेदी होती हुईं छिद्रों होके चठेगी; इसखिये काचक सुख्य परमाणु स्वरुपमं उ- 
सका प्रवेश नहीं होता; यह परिणाम निकल. 

घटके अंदर जो आकाश हे वोह घटके साथ चरता जानपडता हे परंतु एसा 
नहीं हे. क्योंकि परकाशवाला आकाश घटके साथ कमरेमं नदीं जाया. घटका जा- 
` कारमं परसार हुवा हे. तारकी किरणोका जु्य किरोडां कोसमे भरे हुये परमाणु 
समुद्रको चीरके आता हे, दो मनुष्य परस्परम आंस मिरे त्र एक दूरके खक 
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किरणे एक दुसरेकी आं खमि प्रतिर्विव करती हं, परंतु परस्परम नहीं अथडके जाती हे. 
उक्त उदाहरणोसे खरूपकी जुदाई ओर आकाशकी सृक्ष्मता जानी होगी. 
आका यदि स्वरुपसे वस्तु दोतो परमाणुके स्वरूपमं उसका ओर परमाणुकके 
स्वरुपका आकाशम अथात परस्परम उनका प्रवेद नहीं है. किंतु परमाणुक्े 
स्वरुपांशको छोडकर इधर उधरमें आकरा संयोगी हे. मानो चार्नी समान होय 
नदीं; नहींकि एकरस धन, विभु. क्योकि परमाणु, शल्यम हे परंतु उस्म शून्य नहीं 
हे, परमाणु शून्यरुप नहीं हे. जो आकाश वस्तु नदीं तो गति करनेको अवसर न 
होना चाहिये. किसी दो परमाणुके संयोग प्रदेशमे प्रकाश, तम, आकाश वा ईश्वर 
नहीं होना चाहिये. ओर जो मानँ तो कायं न होना चाहिये-वा तो दोनाके संयोग 
हुये विनाभी कार्थं होना चादिये; क्योकि दरभियानमे प्रकाशादि हुयेमी काये होना 
मानरेते हो, बुद्धिसे विचारे देखिये. इश्वर, अपने मौर गरमी वगेरेके परमाणुके 
स्वरुपको यदि जुदाजुदा विषय करता हो तो यही सिद्ध हुवा के परमाणुके स्वरूपसे 
हश्वरका स्वरूप इतर हे अथात उभयमे परस्परका प्रवेश नहीं; कितु इदेशर चार्नी 
समान ठेरेगा. जगत प्रत्यक्च हे, इसङ्यि जहांजहां जगत वा उसक्रा मूढ अग्यक्त 
( प्रकृति ) हे वहावहां हरकोईं व्यापक (आकाश, काठः दंश्वरादि) कस्तु न होना 
चाषिये, ओर नां जहां व्यापक-विसु-वस्तु दयो वहावहां प्रकृति ( एरम ) न होना 
ऋहिये. वी हे तो क्यातो अयपिष्ठान ( समप्रकाशचेतन यने इर ) को विमु 
(असीम, निराकार, अपरिच्छिन्न) न मानसकोगे वा तो विमु ( ईश्वर ) की मान्यता 
भ्नमक्रा किन्रिय हे, यू कहना पडेगा. परंतु एसा मनं तो अधिष्टान-आधार न होनेसे 
इस परिच्छिन्न व्याप्यका व्यवहार न होगा ओर गति न होगी, इसरियि इर्य परि- 
च्छिन्नको अन्यथारूप मान्नाचाहिये, याने जेसे रज्जुमें सपं ओर शक्तिम रजतदशन अ- 
न्यथा हे एसे असीमचेतनमं यह दद्य (अव्यक्त ओर इसका कायै) अन्यथारप हे, एसा 
मात्नेसे स्वरपाप्रवेशनियम बाधित नहीं होता. (शं.) आकाशमं परमाणुः प्रकाश, तमः 
विजली, शब्द, गरम ओर स्थूरु शरीरम मन, यह सवै एक जये देखते हं. आकाशः 
परमाणुकी गतिसे न टकराता हे, न पीछे हरता हे, ओर न गतिका प्रतिबेध हे; 
अतः विमु हे. इस सथेमान्य व्या्तिका निषेध नहीं होसकता; अतः स्वरुपका स्वर्‌- 
प्म प्रवेश नहीं होसकता, इसका स्वीकार हठमात्र हे; इसरिये स्वरुपपरवेशा बनता हे) 
दोष नहीं हे ओर न छृष्टिनियमके विरुद्ध हे. उ.) जो प्रतीतिमात्रको सूधारयोभ्य 
मानें .तो ष्थ्वी चरती हुई नहीं देखते-उसे स्थिर मान्नाचदिय; प्रतु षृरथ्वी तो 
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चरती है १, वस्तुतः हाथमे रही हई करुमकोभी हम नहीं देखते है, उस्तका बा- 
दयरूप देखना मा्नापडगा, परंतु एपा नहीं हे भितु ककमका फोटो मगजमे देखते 
हं २, मृग तृष्णा देख. पानी ठेनेजाते हँ वहां पानी मिना चाहिये, परंतु नदीं 
मिलता ३, खाणुम चोर देखपडता हे, उससे हमको हानी होनी चाहिये, परंतु 
नहीं होती ४, स्वरिमे ताददय द्रव्यकी पापि होती हे ओर देशकार देखते 
ह परंतु जागतेहतो द्रभ्य नहीं मिक्ता ओर वे देशकार नदीं देखपडते ५, 
इत्यादि उपर कहे अनुपार जसे दृष्ट प्रसंग मूर वारम हे, वेसेदी शकम कह 
हुये-जनेक स्वरूप एक जपे माम होनेमं भ्रम हे, एसा क्यों न मानाजाय ? क्यो- 
कि भ्रम, अमकार्मे अमरुपसे नहीं जानाजाता; इसलिये आपको स्वरुपभरवेद् 
टीक जानपडता हे, विचारोगे तो अरमरूप मानसकोगे. ८ शं. ) जो प्राकृत--वजन- 
दार-ददिय गोचर पदाथ ह वा जिनका समूह स्थूररूपमे आसक्ता हे उनका पर- 
स्परमं स्वरुपपरवेश नदीं दोता; क्योकि वे जघे रोकते हं. परंतु अप्राकृत-भिनमं 
वजन नदीं वा जिनका जुस्थ स्थूलरुपमे नदीं आसकता एसे सृष्ष्म, निरवयव, नि- 
राकार ओर अमृत्ते पदाथमं उसके वादिर-भीतरका व्यवहार न दोसकनेे यह नि- 
यम नहीं रगता; इसलिये सूक्ष्म स्थूरमे, निरवयवका सावयव, अमूतंका मूतेमे, 
निरावरणक्रा सावरणमे ओर एसेही सृक्ष्मका सूक्ष्मं, मिरवयवका निरवयवमे, नि- 
राकारका मिराकारमे, निरावरणक्रा निरावरणमं ओर अमूतंका अमूतेम स्वसपप्रवेश्च 
होसकता हे. अ्थीत दो एक देशम -एक अधिकरणं रहसकते हे; क्योकि पे ज- 
घेको नरह रोकते ( उ. ) प्रथम तो आपने सूक्ष्म स्थूखदि, सूक्ष्म सृक्ष्मादि, एसे 
दो स्वरूप स्वीक।रल्यि, इसख्पि यामिक हुयेमी वे जुदा ह; यह सिद्ध होनेसे अ- 
पने म्रमको सिद्ध करचुके. उपरांत विचारिये--(१) असंख्य, अमूते, निरवयव वा 
सुषम पदाथ आकाशे एक भिदु प्रदेशमे रसं तो आपकर मतव्यानुसार वे आका- 
शाको नीं रोकके वहांदी ओतपरोत रगे. एसी दशमे एक मृतते वा परमाणु वा अमृते 
अणु उनको स्यं करता हुवा जवे तो उन असंख्योँके साथ, एक साथ समानसं- 
योग होगा, यह नहीं कहाजायगा फ किसका कहां संयोग हुवा, परंतु एसा होना 
असंभव हे; क्योकि एक अपिकरणमे अनेक संयोग नदीं होते भितु एकी होत 
हे; भोर संयोग दोकादी होता हे, एक जघे अनकक नदीं होता; ओर संयोग क्रमकः 
गोर अव्वाप्यदृति होता हे; यह स्पष्ट हे. जो उपरोक्त एककी जपे दो जुडे हुये 
परमाणु स्यदी करते हुभे जां तो दोनोके संयोग वेशम वे संख्य नहीं रदसकते. 
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यदिहेतो दोनोके साथ संयोग हुवा ओर जो नहीं तो एक परमाणु साथ 
किसी एकक तरफ स्पदौ होमि. इससे सिद्ध होगया के वे साकार सीमावाठे है; इसख्यि 
उनका परस्परम अप्रवेश हे. (२ ) जो उन असंस्योंको एक उपर एक एते, तेः - 
करके रस ओर फेर मूतं वा अमूतते परमाणु उनक्रो स्पशे करता हुवा जवे तो कर- 
ममे स्पशे होगे. इसीप्रकार जव वे ओतप्रोत सामिरु थे तबभी क्रमे स्पडे हुये 
थे. (३) जब वे जघे नदीं रोकते तो किसी मूत्त परमाणुक्रे साथ संयोग-स्परो 
ही सिद्ध.न हुवा तथाहि परमाणुके अंदर होकेभी जासकगे ; परंतु एसा मन्ना 
हठमात्र हे; क्योकि जव स्पशदी नदीं हुवा तो एक दृसरेकी योग्यताका एक दृष 
रेपर असर न दोसक्रनेसे उभयसे जो कायं होना देखते हँ सो काये न दोना चा- 
हिये. तथा परमाणु पोरे-सावयव मान्ने पडेगे. परंतु एसे नहीं ह. ( ¢ ) आकरा- 
शके साथ अणुका संयोग-वियोग क्रमशः अनेक तरफ होताजाता हे; नीके 
सब तरफ-एकदम -एक साथ सवर आकाराकरा, एक परमाणुके साथ. इसीप्रकार 
उन असंख्योके साथ हुवा; कारणफ़रे उनको निरवयव, अमूत्ते वा सुक्ष्म केसाभी 
मानें, उनके चारं तरफ आकाश हेः इसलिये वे परिच्छिन्न साकार दे. वे यहां नहीं 
वहां हे, इधर नदीं उधर है; एके व्यवहारफे योग्य हं. इसी वस्ते संयोग-वियोग 
करमदो होगा. { ५ ) देशो नहीं रोकनेवाङे अनंत पदाथं देशकी एक बिंदु 
आसक्रते हं. 4 यदहो तो, एक दू्तरा मततं वा अमूर्तं परमाणु उनको स्पशे कर- 
ता हुवा जवे तो उने जुदा न होना चाये; क्योकि अनंत स्पशौस्पशे वास्ते 
अनेतक्रारगहोना चाहिये; परंतु एक परमाणु एक क्षणम कोसोँमं गति करजाता हे. 
जोएपानदहोतो क. मनुप्यसे जो ख. १० हाथपरे जारहा हे, उको क. कि- 
तनाभी भागे, नहीं पकड सकेगा; क्या बीचमे अनंत प्रदेश हं. राई ओर परवत 
बरार हमे; क्योकि उभयके अनंत दुकडे है--अनंत-अनंतके-परतु वहां एसा नदीं टे. 

 उपरकरे कथने ज्ञात इवा दोगा फ यदि परमाणुहो तो उसफे अनंत इकडे 
( भाग ) मान्ना मूल हे. ( बु. गत गुरुखप्रकरण देखिये ). 

ओर तद्वत्‌ सृक्ष्म-अमृत्ते-निरावण-निरवयवोके स्वरपोंकामी परस्परम परेश 
न्दी होता, क्योक्रि उभयके स्वरुप जुदाजुदाद्यी रहते ओर होते हँ. जो तमप्रक्मर 
वा गरमजल-इन समान एक स्थानमे सहनावस्थारूप अवरोध मानें तोमी स्वरुण- 
धिकरण भिन्नता-मेद त रहेगा; नही तो स्वरी सिद्धिदी न द्री. इसी- 
का नाम स्वह्पप्रवेश्च दहे. `. ८ १ ^ . .“ 
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( शं. ) आका ( देश › कोई वस्तु नहीं हे, कितु कितका स्वभाव दहे 
कि जव बाहिरके दरव्योका दंदवियोद्रारा संबेध हो तब गष, रस, स्परो--इत्यादि- 
रपसे अनुभूति होती है-याने एसा दम्परेदान होता है किंवा चित्तका वेसा परिणाम 
होता हे. अथात गंध बाहिर नीं हे. ओर चित्त उनको देराकार यह दो प्रत्यय 
देता हे; यह प्रत्ययभी वारिर नदीं हं. इसखियि उपरोक्त समाधान ठीक नहीं मा- 
नसक्रते. अथात स्वस्पपरवेदाकी संभावना हे. 

( उ. ) गेधादि बाह्य वा अंतर, इसके बयान करनेका यहां प्रसंग नदीं हे. 
सू ४५१ के विवेचनमे वांचोगे. इसङिे उससे उपेक्षा करके देरकारुको आंत- 
रिय प्रत्यय (चित्तका परिणाम) माने तो शंका होती हे कि चित्तको परे कभीभी 
देरकालका ईम्पेदन तो हुवाही नहीं हे, तो फेर एसा भाव ( देराकार ) कहसि 
लाया ? इसका संतोषकारक उत्तर नहीं मिक्ता; क्योकि जो जीव वा चित्तकी उ- 
त्पत्ति मानँ तो मू मेटर ८ रजवीय-प्रोगेपलाजम-सेस्स, ए्मीबा वगेरे ओ सादि 
हंसो) मे उनका इम्पे्यन सिद्ध नहीं होता, क्योकि देकारु उनसे बाहिर 
कटीभी नहीं मानते. इसखिये उनके चित्तके परिणाम वा कसपना नहीं मानसकते. 
जो चित्तका एसा माने वा कल्पनेका स्वभाव हे, एता मान तोभी उसका कारण 
बताना चादिये क्योकि चित्तजन्य हे, अनादि नहीं हे. परंतु कोर कारण नदीं भमि- 
र्ता; इसल्यि एसा मानें करि चित्त ( जीव ) अनादि हे; अतः पूर्वपूवके संस्का- 
रोसे देशकार्की कल्पना-भाव-प्रकार-होता हे. तो आचिदवादिने अपना सि- 
दधात छोडदिया तोभी, जपना इष्ट सिद्ध नहीं करसका; क्योकि जब पूवष. अना- 
दिसे देशकाका अस्तित्व माना तो उपरोक्त समाधान अके खडा होगा; क्योंकि 
ज्ञेय ह) तब ज्ञान, ओर ज्ञान हो तवर संस्कार होते ह. सार यह आया के देश 
कारके अनुसार चित्तका देरा कारम परिणाम होता हे. ओर चित्त वस्तु होनेसे 
उसके परिणामभी वस्तु माने होगे. जवके यं हे तो उपरोक्त दृष्टांत, समाधान 
अटीक नही. ( शं. ) अ6 बाह्य पदाथोकि संब॑धसे अनहूयं गंधादिरूप इम्पेरान 
( मगजकी सिति ) हता हे, तद्वत्‌ देशकारूमी संस्कार विना अनहुये होते हं 
याने चित्तका देङ्ञकाररूप फारम होता हे; क्योकि मगजकी एसीही बनावट हे. 
( उ. ) देसमरेशन अंदरमं योर उष्योग बाहिर, एसा मान्ना हास्यासद े..जो 
देशकाल बाहिरि न होते तो जन्मांधका दाथलंबान होता. अंभा खारी रेके 
कौल ठोके तो अद्र न जातीः बयोंकि उसकी दष्ट (चित्त) म आंसोबारे' समानं 
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देशका बाहिर नदीं ह. परंतु उसको केनदेनमे अंतराय ओर गमनागमन्मे देश 
होता हे; इसरखियि देशका अंद्रके प्रत्यय नहीं मानसकते. गंधादि वासे ४५१ 
देखो. ( शं. ) स्वभके देशकारु समान अंतरमे मानके बाह्य प्रतीति मानले. 
(उ.) स्वभर्मेभी स्वप्रके शरीरसे बाहिर देशकारु प्रतीत होते हं, ओर उनम बाह्य 
व्यवहार दाता है; अतः दृष्टांत विषम ह 

इसके सिवाय ओरमी विचारणीय हे अथात जो देशकाल चित्तके प्रत्यय 
होते तो सब ( जीव--चित्त-पराणि ) के देशिक ओर काछिक माप समान नहीं 
होते, उनम अतर होता; परंतु तमाम जनमडर्मे एसा नहीं देखते; किंतु सर्ब 
समान मापदहे. तूये, च॑द्रके जुदाजुदा सार माननम अंतर हे परंतु उसके कार, ` 
भाव, ओर कारुरुप माप तो समानी हं याने गतिके आदि ओर अंतके मध्य 
जो कार वोह सबको समान ज्ञात होता दै. फुट, गज वगेरे संज्ञा मानम अंतर 
हे, परंतु दो वस्तुओंके बीच जो देश उसमे दैशिक भाव ओर उसका परिमाण 
सबको समान हे. इस परीक्षा ओर भ्यापतिसे स्पष्ट होजाता है कि देश (ओर कार) 
आंतसिय चित्ती प्रत्यय नदीं हे (अर्थात आकृति, विस्तार, गति-यह जीव वा मन वा 
मगजके प्रत्यय नहीं हं) किंतु बाहिरी हं. इसल्ियि उक्त शंका, दष्टांत ओर समा- 
धान दीक ५ विचारणीय हं. योरोपके एक फिखोसोफरका यद्‌ मत हे के देश- 
कारुको बीचर्मे। लेके निणैय नहीं करना चाहिये; क्योकि देशकारुको द्रमियानम 
र्वै तो निणय! न होसकेगा. परंतु यह मंतन्य दीक नहीं जानपडता; कारणके सा- 
मान्य, विशेष, अभाव, चित्त, ज्ञान, अज्ञान, अध्यास, देश, कार, गुण, राक्ति, 
रस्ायणीयसंयोग, खम्रघष्टि, ओरभी एक दो एसे विषय हँ फ जिनको बीच ठ- 
नेसे मूर तत्वोके खरुपका तथा कारणकादका भरी प्रकार निणैय होजाता हे; अतः 
उनको नि्णयमे सहकारी बनाना चाहिये. अरबते जो जडवादि हं वा संप्रदायी हं 
वे इनसे दूर्‌ भागते है; क्योंकि इनको बीचमे ठेनेसे उनका मंतव्य उडजाता हे वा 
दखा-पांगखा होजाता हे 

प्रस्तुत ‹ खरुपमे खरूपका अप्रवेश '-यह परसग केव तक मात्रका. विषय 
नहीं हे कितु सृष्ष्मबुद्धि र मध्यखद्वारा वारंवार विचारनेके योग्य हे ॥ २८२ ॥ 

पूवेपरसंम ).- 
सब स्वरुपाधिकरणः प्रकादावाङे वा तमवाठे (प्रका वा तमविशिष्ट दीह, 

णस नहीं हे कितु उनं बिनाफेभी अभिकस्ण होते ह ॥२८४॥ जेते के वायु ओर 
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रञ्दका स्वरुपाधिकरण, तमप्रकाश रहित हे ॥ ३८५ ॥ प्रकाश, तमरहित भरं 
तम्र, प्रकाशचरहित हे तथा गंध, शीत ओर स्पशे. यह्‌ तमप्रकाश रहित ह. दोके सं- 
योगअधिकरणमे तम प्रकाश वा देश्च नहीं होता. तम कोर द्रभ्य वा परकाञ्चाभाव 
तम, वा न्यूनप्रकाश तम, एसे तमको कुछमी मानो; परंतु इस नियमकरा बाध नहीं 
होता. विशेष बस. म॑ हे ॥ ३८५॥ | 
भेद (वा अमेद्‌ ) कोई वश्तु नदीं हे रितु स्वर्पोके वैलक्षण्यकी संज्ञा 
मेद (वा अभेद ) हे ॥ ३८६ ॥ क्योकि वे ( पदार्थं ) स्वरुपसे वा देशसे वा का- 
रसे विरक्षण होते हं, यह विशक्षणतादी भेद (वा अमेद)की प्रयोजक हे ॥३८७॥ 
विजातियौके स्वरूपा विलक्षण तो स्पष्टदी हे. मध्यम शरीरादिकोंका कारुपेभी 
विशक्षणस हे. सजाति्योका देशसे वैलक्षण्य हे. यथा परमाणवादि वा विभुर्जका 
उनके स्वरुप, गुण ओर उपयोगसे वेशक्षण्य हे. यदि भेदको कुछ (वस्तु, विशेषण 
वेगे ) मानाजाय तो आलमाश्रयादि दोष आवेगे. यथा मानलो कि--क. (परमाणु- 
आकाश्च), ख. ( परमाणु-दंशधरादि )क्रा मेदे. क.कामेद ख.मं ओरख.का 
भेद क. मे रहता हे. इसप्रकार उभयका अन्योऽभाव (मेद) हे ॥ अव विचारो. 
कृ.मेख.कामेददहेसो(जोख.कामेददहेसो) उस भेदरहितख.कामेद्‌ 
हे वा उस सहित मेद हे. आदयपक्षमे मेदमावका उच्छेद होगा. उत्तरपक्षमं अनव- 
सखा होगी अथोत उस भेदका ख. के साथ मेद, क. के साथ भेद, ख. गत जो 
क. का भेद उसके साथ भेद, पुनः इन भेदोका परस्परम भेद, एसे अनवया च- 
ठेगी जोके दोष हे. इसस्ि अन्योऽन्याभाव याने मेद कोर वस्तु सिद्धग्नहीं दय- 
ती; इसल्यि उसका परिमाण (अणु, विभु वा मध्यम )मी सिद्ध नदीं होता. जो. 
अभाव कुछ वस्तु होती तो उसका परिमाणभी ह्येता; अतः वोह वस्तु नीं हे, कितु 
वेरक्षण्यका नाम मेद ( अन्योऽन्याभाव ) है. नहीके कोह वस्तु हे. ( ओर जो अ- 
पेम अपना अभेद ( अपना अमेद ) हे, वोहभी स्वरुपतः वस्तु नदीं हे, कितु 
स्वरुपाधिकरणका अन्ये जो वेलक्षण्य यह अभेदत्वकरा पयोजक होसकता हे; ओर 
जब सन्यकी अपेक्षा विना कहाजाय तो मेद वा अभेदकी कस्पनाका अवसर नही 
हेता; अतः अस्िखपिशिष्ट स्वरूप वैलक्ण्यसेदी मेद प्रयोज्य हे). मेद ओर्‌ अभेद, - 
स्वरुपतः कोद वस्तु नदीं रितु स्वरूप, देश ओर कालकी विरक्षणताप यह संज्ञा 
मानी वा कृल्प गह हे. इसका विस्तार मूलम जोर बस. मे है ॥ ३८७ ॥ 
 भकाश् चित्र ओर जड दो. परकारकेदी ॥.२८८ (प्रकार ) ॥. दयाः 
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सिसे ॥ ३८९ ॥ ओर उयोतिष प्रकाहय होनेसे ॥ ३९५ ॥ ` 
चित्‌ ज्ञानरूप हानेसे स्वप्रकाश ॥ २९१ ( स्वयपरकाश ) ॥ व्यवहारमें 
असीम नही ॥ २९२ ( ससीमपरकाञ्च ) ॥ वस्तुतः अन्यथा ॥ ३९३ (यथा 
तथा ) ॥ प्रक्राह्य नह्‌! ॥ ३९४ ( प्रकाशक ) ॥ 
उनके समाधानाधिकरणवतीं उनके प्रकारय यथायोग्यतासे ॥ २९५ 
( बिंदु ) ॥ अन्यथा सवंत वत्‌ दोपापात्ति ॥ ३९६ ( अप्रकासी ) ॥ प्रका- 
इयसे विरोध नदीं ॥ २३२७ (अविपुख ) ॥ उपयोग द्रष्टिते सामान्य विशेष 
॥ ३९८ ( निरंश प्रकाश ) ॥ आचेद्‌ चिद्वत्‌ सवका प्रकाञ्च नदीं ॥ ३९९ 
( असहकारी ) ॥ पिषय परीक्षासे ॥ ४०० ॥ 
अर्थ.--टश्य जगत चित्‌ ( चेतन ) प्रकाश ओर जडप्रकारा इसप्रकार 
दोही प्रकाश हँ; उनसे इतर तीसरा प्रकाश नहीं जान पडता ॥ ६८८ ॥ क्योकि 
दोनोकीही व्यापि हे, अन्यक्री नहीं हे ॥ ३८९ ॥ ओर जो दय ज्योति ( सूथः 
तारा, विजली, दीपक, अभि, हृदयके अंतर जो ज्योति, मगजमे ब्रह्मरध्रमं जो 
क्चिरमिर्ज्योति, रीडयम वगेरे ज्योति ) दह वे अन्यकरी प्रकादय हं याने ज्ञानपर 
कादा करके जाप्ीजाती हं, इसलिये प्रसिद्ध जो जडप्रकाश ओर जिसमं यह प्रकाश, 
प्रकाश्य होता सो ज्ञानप्रका्च--यह दो प्रकशि सिद्ध होते दं ॥३९०॥ 
सूर्यादि प्रकाशकी सिद्धि, प्रकाश्य धटादिकोसि होजाती हे, क्योकि उसके 
विना घटादिकींका ज्ञान नहीं होता, ओर जिसको जडपरकाञच नदीं प्रकाश 
सकता एश्चे ८ शब्दादि पंचविषय, र॑म्धेरान, मनकीगति; प्राणकीगति; दुःख-सुख' 
अवस्था, इत्यादि ) का तथा प्रकाडका ओर प्रकरा, प्रकाहयके भेदका जिस 
द्वारा प्रकारा (वाज्ञान ) होता हे सो चेतनभकाश हे, उपक्र सिद्धि प्रष्ुत 
प्रकादयोसे होजाती हे. जडभ्रकारा ज्ञाता वा ज्ञान स्वरुपनदहोनेषे चित्‌ जैसा नर्दीहे 
ओर चितप्रकादा दृष्टा वा ज्ञान स्वरुप दोनेसे जडमरफारा जेस रेगरूपवारा नदी है 
एसे मेदवाके दो प्रकार दं ॥ ३९० ॥ चित्‌ ज्ञानप्रकारा दोनेसे स्वप्रकड हे, 
याने ज्ञानक्रा ज्ञान न होने, अन्यक्री अपेक्षा विना सको प्रकादने, किसीका ज्ञेय 
न होने ओर परी अपेक्षा रहित स्वयं प्रतीतसरुप होनेसे स्वयमक वा स्वप्रकाश 
३८९-सत्‌ , असत्‌, तम, प्रकाश, जड, चेतन, चितपरकाशच (ज्ञान), जडप्र- 
काश इत्यादि संज्ञा, पदारथोकी षिलक्षणता, उपयोग ओर लक्षणमेदकी जपेक्षासे, अपे- 
कषितरतज्ञा ह. अन्यथा भहा (नाम ) नहीं ्ोसकती 
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कहाजाता हे ॥ ३९१ ॥ यथपि.अन्य जड पदार्थोकी अपिक्षासे जडपकाडभी स्वय 
प्रकाश हे तथापि उस सिद्धिम ज्ञानपकाशकी अपेक्षा हे, इसक्यि स्वपकाद्य नदीं 
कहाजाता ॥ ३९१ ॥ उपाधिवश व्यवहारृष्टिसे तो धटाकाद् वत्‌ चितूप्रकाश- 
मी सप्तीम जानपडता हे (जे के शर प्रति जो दुःख-पुलादि उनका प्रकाशक 
जुदाजुदा सक्तीम हे ) ॥ ३९२ ॥ परंतु जव उक्तको भली प्रकरारसे विचारे अनु- - 
भव कियाजाय तो उसे ससीम वा अवीम नहीं कहाजासफ़ता भ्रितु जेता हे वेसा 
हे, इतना कफे चुप होना पडता हे ( ब्त. के उत्तराद्धमे इसका विवेचन हे. ओर्‌ 
चो अध्य्रायमेमी अविग।. ) ॥ ३९२ ॥ चितप्रकाशका जडपकाश प्रकादय हे; 
परतु चित्प्रकाश उस्ना वा फिपीकरा प्रकादय नही, यह्‌ उभयम अतर्‌ हे ॥६९४॥ 
जो, उन प्रकाशक समानाधिकरण होते ह वे उनके भरक्रारय होते हं (उने प्रका- 
शित होते ह), जेसी योग्यता हो उस रीतिषे प्रकारित होतेह ॥ ३९५ ॥ यथा 
सूकरा प्रकारा जहां हे वोह वकि पदाथंकही प्रकाशता है, अन्यत्रफो नही. ए- 
सेट निरवयव चितप्रकादा जहांका तहां वहि पदाथेकि प्रकाक्ञतादहे, एसा 
जानठेना चाहिये. भिवेचन ४१० मे अविगा॥३९५॥ जो ३९५ अनुसार नहीं 
मानें किंतु एक देदकार्वारेको सवका प्रकाशक वा ज्ञाता माने तो आगे जो सवेजञ प्रसंग 
(४०६ से ४०९ तक) म दोष कहे हं बे दोष आवेगे. इसलिये समानाधिकरण- - 
वर्तिही प्रकार्य होना सिद्ध ह्येता हे ॥ ३९६ ॥ प्रकाशंक्रा प्रकार्य (षट, अ- 
ज्ञान, सेम्परेडानादि )के साथ विरोध नहीं होता ॥ ३९७ ॥ जो विरोध होता तो प्र 
काद्योकी सिदधिद्ी नदीं होती. परंतु प्रकारा, प्रकार्य ओर ज्ञान, जेय-"भव प्र- 
सिद्ध ह ॥ ३९७ ॥ वे प्रका उपयोग भेदसे सामान्य आर विष कहेजाते हँ 
॥ ३९८ ॥ यथा तेजका सामान्य प्रकाश, सूयंक्रा ददान न हयो तभी प्रथ्वीपर हे; 
क्यो तेजका सागर सब जपे हे. लकडीर्मे अमि सामान्यतः हे ओर सूयदिमे 
विरोष हे. वेसे चितप्रकाशय आकाशवत्‌ सव जघे हे, परंतु जहां जहां ^ प्रोरोपरा- 
जम », “८ म्रेमैटर ` ओर मनस. होते. हं वहां वहां उसका विशेष उपयोग होता 
है जस. सू. २७७ | २७८ । ४०६ । ४०७ इसका विवेचन हे) ॥ ३९८ ॥ ¦ 
अचिद्‌ याने जडधरकारच (अभि-तेजसका, विजलीका, सूये-महादिका); चिद्वत्‌ स- 
वका प्रकादयक नदी होता ॥३९९॥ एसा विषयकी परीवासे स्पष्ट होता हे ॥४००॥ ` 
यथा-सब्द, स्पशे, रस, गंध ओर दुःख, सुखादिको जडपरकारा, नदीं प्रकाश सकता; 
ओर चितूप्रकाड्च उनकोभी तथा जडप्रकाश्चफोभी भकारता हे ॥ ४००॥ ` .: 
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कपे स्वं शक्ति न्ीही ॥ ४०१ (अक्ति) ॥ नियमक। अन्यथा 
न-करसक्रनेसे ॥ ४०२ ॥ ओर विराध आपत्तिषे ॥ ०२ ॥ 8 

अथे--ससीम वा असीम ( साक्रार, निराकार }-दरकोदं एक व्यक्ति उ- 
सके योग्य जितनी होमेके योग्य हं उतनी राक्तियेर्हो, परंतु ब्रह्मांड जितनी 
शक्तियं हं वे तमाम किसीणकमे नदीं होस्कती अथात सवेक्छक्तिमान कोटे न हुवा 
नहे, न होने योग्य दोसकता हे ॥ ४०१॥ क्योंकि अनादि जी नेसर्गिकनियमं ह 
उनको अन्यथा कोहं नदीं करसकता.- अर्थात यह राक्ति किसीम॑भी नहीं होसकती 
अतः सवैशक्तिमानतका अभाव दे ॥ ४०२॥ यथा एक्को दो, दोको एक 
निरवयवक्रो सावयव ओर सावयवको निरवयव कोई नहीं करसकता. मूल द्रभ्योक्े 
स्वरूप कोईेभी नहीं बदरसकता. अभावसे भावरूप कोरईभी नदीं बनासकता. को 
हभी अनुपादान, उपदेय नहीं करसकता. जो वोह विभुदहे तो परिच्छिर्नोको 
स्वदेश्चसे बाहिर नहीं करसकता. किंवा अपनेको वोह नहीं मारसकता, अपना जेता 
वा मू तत्वों जेसा नर्वीन उयन्न नदीं करसकता. सत्‌फो असत्‌, असत्‌को सत्‌ 
नहीं करसकता. ओर अन्याय नहीं करसकता. €.; अतः सर्वशक्तिमानतखका जमाव 
हे ॥ ४०२ ॥.ओरभी जो एकको स्मशक्तिमान मानँ तो विरोध दोषी आपत्ति 
होती हे ॥४०६॥ अथात्‌ सत्‌ असत्‌रुप, तम प्रकाशरुप, शीत उष्णरूप, एक अनेक- 
रूपः, वो एकरप, विभु परिच्छनरुप, परिच्छिन्न वियुरूप, करने वा होनेकी शक्तिभी 
उस मान्नी पडिगी, परंतु एसा मान्नेमे विरोध दोष आता हे; क्योंकि सदसदादि 
का विरोध षै, पर एक धर्मम नहीं होसकते. तथाहि दूसरे द्रव्यो जो शक्ति देखते 
हं वे निष्फर होजार्यगी; क्योंकि सव काम उस एक शक्तिमानसे दोसकते ह. किंवा 
उससे इतर जो दूसरे हं वेभी अनादिसे सवैशक्तिमान क्योनदहों? होने चाहिये. 
उपादानलख ओर निमितत्वकी शक्ति भिन्नही होती हं, एकमे नहीं होसकती; अतः 
सवशक्तिमानत्वका अभाव हे" ॥ ४०२ ॥ 

अदत ओर प्रवाहा ज्ञान नरहीही ॥ ४०४ ( अकृत ) ॥ अनुत्पन्न 
होनेमे ॥ ४०५ ॥ 


जेसे स्वम्रके तमाम पदार्थोकी राक्ति, दृष्टावेतनरी सत्त।से उपयोगमं 
हे, वहां उस विना कुछ नदीं होता; अतः वोह स्वम्रष्टिका सवेशक्तिमान हे; तद्वत्‌ . 
इसे ब्ष्ठांडगतःपदोर्थोकी तमाम राक्ति आका किसी अचिल्य शक्तिद्रारा उप्वीग होता 
हो तो उसे.संवैदाक्तिमान कगे; इसपकार सकेशक्तिमानका प्रयोग एकमे हौ सकता हे.“ 
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एक देशकाटमे स्का ज्ञान नहीही ॥ ४०६ ( सर्वज्ञ ) ॥ स्वीका- 
रफ एक होनेसे ॥ ४०७ ॥ सव पूतरैउचतरकाभी ॥ ४०८ ( जत्रिकालज्ञ ) ॥ 
अङ्कत नियमसे ॥ ४०९ ॥ 
चिद्को सवं विषय होनेक्री संभावना ॥ ४१० ( सर्वज्ञ ) ॥ योग्य- 
तासे जवर तष जहां तहां साक्षीमात्र होनेषे ॥ ४११ ॥ जेसेके स्वग्र ओर 
शरीर ज्ञानका क्रम ॥ ४१२॥ 
 अथ.--जो कर्मं (गति) वा कार्यं नहीं हुवा है उसका ज्ञान ओर जो प्रवाह 
से अनादिअनेत हँ (यथा खष्टिका प्रवाह, परमाणुरजके संयोग-विंयोगका प्रवाह हे) 
उनका तमाम ज्ञान किसीकोभी नदीं होता ॥ ४०४ ॥ क्यो क्ति अङ्ृत-अनारेभ हे 
ओर प्रवाहका ज्ञान हो तो प्रवाहरूप न रहा; किंतु आरंभ ओर सांत ठेरा. (दसका 
विवेचन वक्ष्यमाणसूत्रौमं हे) ॥ ४०५ ॥ 
परिच्छिन्न वा अपरिच्छिन्न -एक ग्यक्तिकरो एक देशकाठमे समैवसेमानका 
ज्ञान नहीं होसकता ॥ ४०६ ॥ क्योकि ज्ञानका खीकारक एक दे ॥ ४०७॥ 
चंद्र व्यक्तिका जिस क्रालमं ज्ञान हयो उसी कालम शनीख व्यक्तिी जरिया 
का ज्ञान नहीं दोगा; क्योकि इर्दंसका महक एकी हे ॥ यदि कोई समज्ञदहदोतो 
उससे पृष्ठ वा कट कि वोद अपनेक़ो जानता हे? यदि जानता हे तो दष्टा (२७५) 
नियमके अनुसार सावयव होगा ओर जो अपनेको नदीं जानता तो अज्ञानी होगा. 
पुनः वोह अपनेको जो एसे जानता होगा किमे इतना हं तो सीम होगा. जो 
नहीं जानता तो अज्ञानी ठेरा. जो म अनत हुं, एसा जानता होगा तोभी," अज्ञानी 
होगा; क्योकि जितना हे उतना हे ॥ (चं. ) उसकी ज्ञानशक्ति अर्नेत हं. (उ.) 
अनतत असंभव ( १५० ), ओरभी वोह ज्ञानशक्तिवाखा तो एकी हे. (शं. ) 
नुप्य अपने ज्ञान ओर शक्तेपे उस सवेज्ञमं अंदाजा र्गाता हे. (स. ) सवैक्ञत् 
ओर सबैशक्तिमानत्वभी तो बुद्धिहीकी कल्पना हे, वोद व्यक्ति तो आके नहीं कद- 
ती वा अपनी योग्यताको सिद्धकरके नदीं बताती. (चं. ) जेसे अप्य तारका 
ज्ञान एक साथ करते हं वेसे होता हे, (स. ) किरणेकरि जुदाजुदा पंज हं ओर 
क्रमसे ज्ञान होता हे (२०७)* ॥ ४०७ ॥ तमाम मूत-मविष्यक्रामी एक व्यक्ति- 
को ज्ञान नहीं होसकता अथात त्रिकालज्ञ कोहं नहीं होसकता ॥ ४०८ ॥ क्योकि 


^ `सवरेशक्तिमानस्व ओर सवैज्ञत्व केसे हे ओर किस भावम होता हे उसका 
य्वुकासा ४१० है, ओर बस. सू. ३६४ । ३३५ देखो. ओर विचारो 
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जिस कृतिका आरंभ नहीं हुवा हे उसको ओर जिस उत्पत्ति नहीं है-अनादि हे 
उसके आदिको ओर जो अनादिसे संयोग-वियोगका प्रवाह हे उसके आरंभको ओर्‌ 
जो भविष्ये अनंत प्रवाह रहेगा उसको कोई नदीं जानसकता ( ४०४ ) । ओर 
यदि जानागया तो जीवादि स्वै परतंत्र तथा सव सादि ओर सांत होगि; कोरैमी 
तत्व अनादिअनेत न होगा; ओरं अनुपादान सखि होगी, जोके असंभव हे 
( बस. २०७ मेभी विवेचन हे ) ॥ ( शं. ) ज्योतिषि भविप्यका ग्रहण बताते हं 
योगी, पिषेय ओर विद्वान मविप्य कहते हं. ( स. ) जिस विषयका मूर हे उसको 
व्योपिक्रम वा गणितसे बतायाजाता हे. सूय, चंद्रकी गति ओर गतिका नियम 

ज्ञात टे, इसल्यि गणितसे मविष्यक्रा रहण ( रास ) कहते हं. गभेमें शरीरी 
बुनियाद पडे तब पूत्र-पत्री होना काजाता हे. किसीने आनेका संकस्प किया हयो 
तो योग वा तैजस विदाद्वारा अनुमानसे बताते है; अन्यथा नही. कदाचित ब- 
तानेके समयकी सिति वा गति बदलजाय वा नष्ट होजाथ तो वोह भविप्यका अ- 
नुमान असत्‌ होजायगा ॥ जीवकी अमुक कार पीछे अमुक समय मुक्ति होगी वा 
भविष्ये अमुक समय एसा काम करेगा, एसा ज्ञान होजाना मानं तो जीव स्वर 
त॑त्र न रहा, क्योकि सर््ृ्ञक्रा ज्ञान अन्यथा न होगा; जीवको वेसा करनाही पडेगा 
जो एसा हो तों पुरुषाथं व्यथे माना जायगा ॥ ४०९. ॥ | 

जो ईश्वर स्वैज्ञ ओर जीव अनंत ह, एसा माने तोभी ईंधरका असर्वक्ञख. 

सिद्ध होगा क्थौकि अनंतत्रका कथनही अ्ञानताका प्रयोजक दे. तथादी जीवको 
कमफल देरनमे असमथ रहेगा; क्यो फ अनंतत्व कहनेसेदी यह सिद्ध ह्येजाता दे. 
जो सवका ज्ञानं हे तो जीरगोका अर्नतत्व न होगा. तद्रत्‌ अनंत मुक्त जीरवोी आ- 
वृति, अनादृति वासे योजना चाहिये ॥ ४०९ ॥ 


असीम-पूणे-समचेतनको सव विषय होते हँ एसी ( सवज्ञता़ी ) संभावना 
हे ॥४१०॥ क्योकि यदि उसम॑ प्रकाडकत्वकी योग्यता हो तो जब तब (कालम) 
जहां तहां ( दशम ›) साक्षीमात्र दोस्ती हे, वाहे ॥ ४११॥ जेसेके स्वप्रका 
दृष्टाचेतन स्वपरखष्टिका सर्वज्ञ हे, वहां एसा कुछ नहीं हुवा वा नदीं होता वानः 
होगा कि जो उसक्रा विषय न हो. फिंवा जन्मसे केके मरणपर्मैत शरीरकं जितनी ¦ 
वेचेष्टाकिजो साक्षीकी विषय हु ह उन सबक्ना ज्ञान साक्षीको हुवा है. इसरी-' 
तिसे इसप्रकारका सवज्ञत्व सिद्ध होता हे ॥ ४१२॥ दीपकका धकाश बडे मका- 
न्म तमाम रात किंवा सूर्यका भकार अनेक" नगर्रौमें होता हे; वहां बोह प्रकाश्च, 


११६ तत्वेन 


जेस. जयजब - बहक पदार्थं गति कर, बिगडे वा बने ओर जहां जहां एसाद्लो 
तथ तब तहांका तहां ८ जो प्रकाशांश वहां दहेसो ) प्रफाञ्च देता हे-याने पदार्थं 
उसमे प्रकाशित होते हं, इसखियि उस प्रकाशको सवे वतेमानका. ओर स्वं मूत- 
भविष्यका प्रकारक कटाजासकता हे; इसीपमकार यदि कोड अभिमान विनाका नि- 
रंश, निर्विकल्प, व्यापक चेतन ( ज्ञानप्रकाश ) हो तो उसमे इसप्रकारसे सर्वज्ञत्व, 
ओर त्रिकरारज्ञस्वकी वर्तमानवत्‌ संभावना होसकती हे. नीके असुक देश्देशकी 
भावना कंवा मूत-वत्तेमान-मविप्यकी भावना वा वेसे पद्‌ प्रयोगसे सर्वज्ञत्व हे. जेसे 
आकाशम सवै ( गत, वत्तेमान, भावि ) क्रियाका विषयकत्व हे, परंतु देशभावल्व, 
कारमावत्व वा सावयत्वभावना नहीं हे; जेसे कालम स्वैका विषयकत्व हे, परंतु 
कारभावत्व वा देशभावत्वकी भावना नहीं हे; इसी रीतिसे पूर्वोक्त चित्तपरकाशमं 
पूवे कंदे अनुसार सवेज्ञत्वमाव हे. परंतु भूत, वत्तेमान, भावि वा म-तु-यह-बोह, 
एसा भावत्व नहीं हे; अतः वत्तेमानवत्‌ सवका दृष्टा, प्रकाशक हो, एसा सिद्ध हो- 
सकता हे. ( ओर हे । ३९५। ) ॥ ४१२ ॥ 
विरु एकी ॥ ४१३ ( ब्रह्म) ॥ स्वरुपापवेश्षसे ॥ ४१४॥ 

अथं,-- भसीम-पररदित-विभुवस्त॒ एकी होती हे याने उसके जैसे ( सत्ता- 
वारे-असिघप्रकारवारे ) अन्य विभु वा अन्य परिच्छन्न नहीं होते ॥ ४१३ ॥ 
क्योंकि उसके स्वरूपम दृसरेका प्रवेश नदीं दोसकता ८ ३८२ याद्‌ करिये ) ॥ 
४९४ ॥ इसी नियमे युं कहसक्रते हं कि अद्ेतवादियोका चेतनब्रह्म हो तो बोह्‌ 
अद्धितीयदही होना चाहिये. ओर दरयपरिच्छिन्न ब्रह्मांडकी ओर . उसकी 'दस्ती (अ- 
सितवप्रकार ) मे कुछ मेद होना चाहिये. जो एसा नदीं तो ब्रह्म (व्यापक) व्तु- 
की असिद्धि हे; क्योकि ददयपरिच्छिन तो प्रसिद्ध हे ॥ ४१४॥ 

समसत्तात्रान साध्रक बापकदी ॥ ४१५ ८( सत्ताप्रमाव ) ॥ दशेनसे 
॥४१६॥ यथा हृक्ष पक्षी ओर जख तृषा ॥४ १७ विषम नही भीद्टी ॥४१८ 
( विषम ) ॥ यथा स्वप्न ओर तदृष््टा ॥ ४१९ ॥ आस्तित्वभकार सत्ता 
॥ ४२० ( अस्तित्व ) ॥ बरोह विछक्षण भेदवती ॥ ४२१ ( सत्ता ) ॥ ` यथा 
स्वप्न ओर तददृष्टाकी ॥ ४२२ ॥ उसके नियमोमेभी विखक्षणत्व ॥ ४२२ 
( भिक्त ) ॥ सत्ता्रभावे ओर विषमनियम वत्‌ ॥ ५४२४ ॥ ओर परमं अ- 
ध्यस्त बत्‌ ॥ ४२५ ( अनंतर ) ॥ अतः ब्नक्मेतर तद्विलक्षण अध्यस्त ॥ ४२६ 
( अवतिष्ठत ) ॥ भेद ओर अनंतरनियमसे ॥ ४२७॥ | 


 .. .गुणगुणीकी समससाही ॥ ४२८ ( अविषम ) ॥ यथा अग्नि ओर उ- 
ष्णताकी ॥ ४२९ ॥ उपादान-उपादेयकीभी, तदुप होनेसे ॥ ४२०॥ अन- 
वीनङी व्या्चिसे ॥.४२१॥ यथा स्वप्न ओर उसफे उपादानकी ॥४२२॥ 
दृश्य ओर तददृ्टाकी विषम ॥ ४२३२ ॥ 

अथै. जिनका अस्तिखप्रकार समान होतो हे षे आपसरमे साधकं ओर 
बाधक होते हं ॥ ४१५ ॥ एसा ष्टिम देखते हं ॥ ४१६ ॥ जेसे वृक्ष ओर 
पक्षीका असित्वपरकार समान हे तो वृक्ष, पक्षीका साधक होजाता है ओर जल- 
तृषाका अस्तितप्रकार समान हे तो जर, तृषाका बाधक होजाता हे. खघ्रका वृक्ष 
जाग्रतके पक्षीका साधक ओर मगजरुका पानी तृषाका बाधक नहीं होता, क्था 
वे विषम सत्तावारे हं ॥ ४१७ ॥ विषम सत्तावारे परस्परफे साधक नदीं हो एसा 
नियम नहीं हे किंतु बाधक नहीमी होते, एसा पाते ह ॥ ४१८ ॥ जेते फे खम्म- 
सृषटिका असितवपरकर ओर उसके इष्टाचेतनका अस्िव्वप्रकार परस्परम विषम हं, 
तोभी दृष्टा उसका साधक हे बाधक नदीं हे ॥ ४१९. ॥ जिस भाव, जिस प्रकार- 
वाला असित हे (वा प्रतीत होता हे) उस भाव-उस प्रकारविशिष्ट जो अ- 
स्तित्व उसका नाम इस भरकरणमं सत्ता हे. शक्तिका . नाम यहां सत्ता नहीं हे 
॥ ४२० ॥ सी सत्ता ८ अस्तित्वमकार वा भस्तित्वभाव › विलक्षण भेदवाखी हो- 
ती हे यनि उसका एकी प्रकार नहीं हे. ८ वे प्रकार--मेद अ. ३ ममी वांचोगे ). 
॥ ४२१ ॥ १ से के स्वमरखष्टिकीसत्ता ओर उतके द्रष्टाचेतनकीसत्ता समान नहीं हं 
कितु एका दृर्षरेसे विलक्षण दह ( यह विलक्षणस्व याने सत्ताका वैरक्षण्य जो सुष्ष्म- 
दर्शी, विचारश्चीर, विवेकी हं उनको स्वभरसे जागने पीछे मुकाबसा करनेपर अनुमव- 
गम्य होजाता हे, परतु उनका स्वरूप वांणिसे कह नदीं सकते. ) ॥ ४२२ ॥ 

सत्ताके नियर्मोमेमी विलक्षणत्व हे ॥ ४२३ ॥ जेसे के ^ समसत्ता साधक 
वाधक "' ओर्‌ ^ विषम नर्हीभी ` यह सत्ताभरभाव ओर विषम सूत्रम कटाहे 
॥.४२४॥ ओर परसत्तावाङ्मं अपरसत्तावाखा अध्यस्त ८ अवरोध विना अस्प ) 
रहसकता हे ॥ ४२५ ॥ | 

विवेचन--( सू. ४९५ से ४२५ तकका ) ओ असित समान रहे अ- 
न्यथा न हो ओर स्वतःसिद्धं ह्यो उसकी परासता, एसी संज्ञा हे. जेसे के आ- 
थार (सू. २६८ ) मेँ जिसे अधिष्ठान कद] हे उसी परासुता हे. भथवा स्व- 
अका जो दष्टाचेतन है उसका अप्तित प्ररासत्तावार हे ॥ भिसका अरि स- 


मान न रहे, अन्यथा होता हो ओर जिसकी सिद्धि परसे हो उसकी अपरासत्ता, 
एसी संज्ञा हे. जेसे के समचेतन अधिष्ठानसे इतर-दश्यकी अथवा स्वप्रसृष्ठिमे दृष्टिं 
इतरकी अपरासत्ता हे. ८ रोष अध्याय २ सिद्धपरकरणमें विस्तार होगा ). जितनी 
देशकालादि सामग्री चाहिये उतनी सामभ्रीके विना जो प्रतीत हो, वततेमानमें पू- 
वोत्तर जेसे माव--प्रकारवाखा जो नहो, अपने अथिष्ठानका जो विरोधिनो, 
बाधकारमें जो पैसे अन्यथा जानपडे ओर जो अन्यकरी सत्ता विना न जनाय, उस 
( व्रस्तु वा अवस्था वा. अज्तिख--हस्ति ) की अपरासता हे, एसा जान्ना चाहिये. 
इस लक्षणवारी स्वपरकी सृष्टि दे; क्यफे उस यह सव लक्षण मिलते है. स्वप्न 
कारम जेसी ओर जिस भाव-प्रकारवाटी उसकी प्रतीति हे सो प्रतीति उसके बा- 
धक्रारमे याने जाग्रतकारमे पूवेके माव-प्रकारसे अन्यथा जान पडती हे. इससे उस 
प्रतीति तथा तद्वानक्रा अल्तित्वभाव वा प्रकार उसके साथ अनुभवमं आजाता हे. 
तथा उसक्रा दृष्टा पूववत्‌ सम हे, यह अबाध्य समरुप अस्िखभी जानपडता हे. इन 
उभयके अस्तितवपरकारका मुकाबला करो तो दृष्टाकी सत्तामं पराके ओर स्वम्रषृष्टिकी 
सत्तम अपराके क्षण जान पडेगे. इस विरक्षणताकरो अनुभवं खीजिये (शेष तीसरे, 
चोथे अध्यायम वांचोगे). इस परा, अपराके भेदका दष्टादश्य (स्व्नका दृष्टा ओर 
स्व्नसृ्टि दय) जेसा उदाहरण अम्य नहीं मिता ^ .अपरासत्तावाा परावाठेका ओर 
परासतच्तावाला अपरावारेका बाधक नहीभी होता; इसखिये स्वप्नसृष्टिगत व्यापक 
दष्टाचेतनर्मे देशकारु सित तमाम स्वम्रसृष्टि अध्यस्तरुपसे रहसकती है-रहती हे. 
आकाशम नीरुता क्या है उसमे मुखूय इतनी * कल्पना हं-( १ ) ब्रह्मईमं कहीं 
नीका पहाड हे उसकी नीरुताका आमास. (२) अतरिक्षमे जल्के परमाणु सो दर दो- 


रज्जु-स्पादिके उदाहरणम साध्यसम दोष आजाता हे. ओर निर्विकल्प 
समचेतनको विकारी (अज्ञानी, पूवैपूवैसे-अनादिसे संस्कारवाख) माचा पडता हे 
विस्तार बसु. महे ॥ 
र्नीलगिररका आभास मान्ना नेयायकोंका उकोषला हे ॥ छोटे उचे पहाड़ 
दूरसे नीलरुपमे जानपडते ह, पहाडपर जति दँ तो नीरे नहीं जानपडते. जो पा- 
नीके परमाणु होते. तो वखपीले दोजाति परेतु एसा नदीं दोता. तथा जर शेत 
जानपडता हे, नीट नदीं होता. जहां नीरा जानपडता हे वहां आकाशकी नीरव ' 
का प्रतिर्थिबं होता है. सख्ये आकाशकी नीक्ता पाणीके परमाणु नदीं मानस- 
कृते, किंतु अनिवेचनीय स्वामाविक दिख सिद्ध दता हे # 
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षृसे नीटरूप भासते हँ. (३) ईंथरकी सृक्ष्मगति हयो तब बह इस रूपका मासे (नी 
कता नहीं ओर भासे ) जेसे के आरातमं वेगसे अभिका चक्र भासता हे वेसे. (४) 
आकाशका कुद्रती स्वभाव हे क दूरसे नीरा जानपडे. इनम उत्तरी दोनो 
कस्पना समान हं. अब समक्षो के स्वम्रखुष्टि अथवा परासत्तावाङे पदाथं आखाते 
चक्र वा नीखता जेसे सत्तावारे होते हं. जो वे नहीं, एसा माने तो नहीं बनता; 
क्योकि ४३७ नियमके विरुद्ध हे. ओर जो वे हं एसा माने तो उनके अधिष्ठाना- 
धारके स्वरुपमं उनका प्रवेश नहीं दोसकता, इसप्रकारका विरोधं आता हे. परत 
जबके वे विरक्षण सत्तावारे हँ तो यदह विरोध नहीं रहता. अर्थात उपरोक्त आ- ` 
षेय (२६१), आधार ( २६८ ), मेद्‌ ( ३८२ )-इन तीनो नियमोकी व्यवस्था 
अनतर ८४२५ ) से होजाती हे ॥ ४२५ ॥ 

उपरोक्त नियमोंसे वक्ष्यमाण (स्‌. ४२६ से ४३२ तक ) विषय वा सिति 
प्रकार निकर्आाता हे. उनमंसे १ फर हे सो यह दहे, 

दय प्रत्यक्ष हे ओर ब्म हो तो एकी हे ( ४१३); इसखियि यदि कोद विभु 
( ब्रह्म › वस्तु हो ( कोहं विभु अधिष्ठान चेतन हो ) तो उससे इतर जो कु ज्ञात वा 
अज्ञात हे सो तमाम ब्रह्मकी सत्तासे विषम याने विलक्षणसत्तावाला ( अपरासत्ता- 
वाख >) होना भ्राहिये ओर (स्वम्रसष्टिवत्‌ वा आकाशकी नीरुता समान) उस ब्रह्मम 
अध्यस्त होने }योम्य हे; इसख्ियि उन उमयका अनिवेचनीयविलक्षणसं्वध बनस- 
कता हे ॥ ४२६ ॥ क्योकि भेद (२८२ ) नियम तो विभुमं स्वरूपाप्रवेशा बताता है 
ओर अनंतरैनिम्रम ८ ४२५ ) सत्ताकी विरक्षणतासे जध्यस्तवत्‌ रहना सूचता हे 
इसलिये उभयका विलशक्षणसंबंध बनसकता हे ॥ ४२७ ॥ | 


गुण ओर गुणीकीभी समसत्ताही होती हे, विषम नहीं ॥ ४२८ ॥ जेसे के 
अग्नि ओर उसका उष्ण गुण समसत्तावाखे हं. परस्परके साधकं हे, बाधक नदीं 
॥ ४२९ ॥ इसी प्रकार शक्ति--शक्तिवान, गति--गतिमान, स्वभाव--स्वभाववान, 
प्रमाव--पभाववान, अवस्था--अवस्थावानकी ओर धमे--धर्मीकी समानसत्ता होती 
हे. यहां गुण यह्‌ गुणादिका उपलक्षित हे ॥ ४२९ ॥ उपादान ८ परिणामी--अ- 
वयव--समवाय--कारण ›) ओर उपादेय ८ परिणाम--अवयवी--काये ) इनकीभी - 
समानसत्ता होती हे, क्योकि उपादेयादि, उपादानरप होते ह उससे भिन्न वस्तुः 
नहीं होते ॥ ४३० ॥ ओर अनवीन ८ ३०३ ) नियमी .व्यापि ह 'जभीत 
उपादैर्भिसे उपादेय इतर गुणसत्तावाखा नद्य होता; अतः उमयकी समस्ता हो, 
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यह स्पष्टही हे. ॥`४३१.॥ जेसे फे उपादेयरुप स्वमसृषटि ओर उका जीँ 
उपादान हो ( माया---प्रकृति--देषा-हिरण्यगम--ईंथर--अविद्या--मने-मगज ‡ 
उनकी समसत्ता है. (वेसे अन्यत्रभी समञ्जलेना चाहिये ) ॥४२२॥ दरय (ब्रह्मांड) 
ओर उस्तके दृष्टाकी विषमसत्ता हे ॥ ४३३ ॥ इस सूत्रका भाव यह हेषकफिसू 
४२२ अनुसार स्वप्र ओर उसके दृष्टाचेतनकी विषमसत्ता हे ओर प्रकृति-मायासे 
इतर उपादान नहीं हे, इसखिये स्वम्रसष्टि ओर जाम्रतरष्टि्ा उपादान प्रङृति-मा- 
या-शेषाही हे. ओर इष्टाचेतन जो स्वम हे, सोही जाग्रतमे हे अर्थात उमयका 
दष्टा एकी हे ओर उयभका उपादान एकी है ओर ४३० अनुसार स्वम जाम्रतरुपं 
उपादेयकी समानस हे, इसरिपे दष्टाचेतन ओर दरयकी विषमसत्ता हे, यह सिद्धं 
हुवा. यह सूत्र ४२२ वा४२३की पुनरक्तेर्प नहीं हे ॥४२३॥ विशेष अ. ३ ओर 
४ मे तथा बस. गत उत्तर फिखोसोफीमे ॥ ४१५ से ४२३ तक ॥ 

प्रतीति सत्ताकीही ॥ ४३४ ( सत्ता ) ॥ स्थाणु प्रतिबिबवत्‌ ॥ ४२५॥ 
ओर भृगजट वत्‌ ॥ ४३६ ॥ अनहुईेकी नहीही ॥ ४३७ ८ अनन्यथा ) ॥ वं- 
ध्या पुत्र वत्‌ ॥ ४३८ ॥ अन्ञानादिसे अन्यथा ॥ ५३९ ( न्यून ) ॥ स्थाणुपु 
रुषं अतिरविंब वत्‌ ॥ ४४० ॥ 

अनुत्तरभ्रम असिद्धही ॥ ४४१ ( अनुत्तर ) ॥ भृगजर वत्‌ ॥ ४४२ ॥ 

अथे. कोश प्रकारका असित्व होता हे तब्ही कुछ प्रतीतिका विषय होता 
हे ॥ ४२४ ॥ जेसे के अधरम स्थाणुपर दृष्टि जाय तब वहां यह कुछ (स्थाणु ) हे 
तबही स्थाणु वा तिस जेसा कुष्ठ प्रतीतिका विषय होता हे, ओर प्रतिर्बिब कुठ वस्तु 
हे तबही पतीत होता हे. अन्यथा नदीं ॥४२५५॥ ओर जहां मृगतृष्णिका माद्म हो 
वहूभी मरुस्थरु ओर रोश्चनीका चक्र हे, तबही जरु जेसा प्रतीत होता हे. सारांश 
जब कुछ हो तबही कुछ प्रतीत (सामान्यज्ञानका विषय) होता हे ॥४३६॥ जो स्थाणु 
व्यक्ति, आकृति (प्रतििब) ओर मरभूमि तथा रोचनी न होती तो स्थाणु कोरेभी 
प्रतीत न होते. जो स्थाणु कोद आकृति न होती तो भय न होता. प्रतिर्बित्र शेषाके 
सुक्ष्म भाग किरणांका परिणाम हे. ओर मृगजल कमी उसीके आंतरिय सृक्ष्माका प 
रिणामभी होता हे. स्थाणु, स्थर प्रहृतिका परिणाम हे. जो प्रतिर्बिब वस्तु न होती . 
तो मुख ओर पगडीके दोष न माम होते. किंवा चिडया ओर अज्ञबारक उसके ` 
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साथ कोरु न करते, कुत्ता उसको देखके न मुसता, केमेरेम फोटो न दोक, मृ- 
मजर कोट आकृति न होती तो पानी ठेने न जाते. माना के जरे विना जलरूपः 
जानपडता हे तोभी वहां जिसे जर नामदेतेहंसो कोद वस्तु हे. अन्यथा नाम 
न देसकते ॥*४३६ ॥ कुछमी वस्तु न हो तो कुछ प्रतीत नहीं होता अथोत अ- 
नहु किमीभी भरतीतिका विषय नहीं होती ॥४३७॥ जेष के वंध्याके पुत्र किसी- 
कोभी नहीं जानपडता ॥ ४३७ ॥ ओर न व॑ध्याको गभ॑ जानपडता हे, एवं रज्जु 
सपदि अन्य प्रसगोमंभी ज्ञातव्य हे. यहां इतना ध्यानम रहे कि अमप्रसंगमं दोषव- 
दासे वस्तुका नाम कल्पन होजाता हे, नहीके नामी, ज्ञानका विषय होता हे; ओर 
अध्यासप्रसंगमं कों न कोरे भाव वा प्रकारमं नामीभी होता हे॥ ४३८ ॥ 

जहां कोई हरय अन्यरूपमे जानपडे वा कोरे वस्तु अन्यप्रकारकी मान ी- 
जाय वा उसके अभाव अधिक्ररणमे प्रतीतिका विषय हो, वहां अनज्ञानादिसे अन्यथा 
प्रतीतिका विषय हे; नहीके वोह वस्तु वहां है; एसा जान्ना चाहिये ॥ ४३९ ॥ 
जेसे के अज्ञानादिसे स्थाणुमे पुरूष ओर म्रतिर्विचमे विबखकी अन्यथा प्रतीति दो- 
जाती हे. वेसेद्दी अन्यत्र ज्ञातव्य हे ॥ ४४० ॥ 

वि.जहां डोरीमे सपं जानपडे वा डोरीही सपैरुप जानपडे-८ वा स्थाणुपुरुष, 
शुक्तिरजत, मर्गुजल, जयापुष्यके संते स्फटक लाल, प्रतिर्चिव को सचा विंभरुप, 
इत्यादि प्रतीतिः प्रसंगमे ) वहां वस्तुका सामान्यज्ञान ८ यह कुछ हे ), विशेष अ- 
ज्ञान ( मृञ्जका ब्ररुदार आकार ), पूष दष्ट वस्तुके संस्कार ८ सपक संस्कार ), प्रमाता. 
दोष ( जीक्म भय, कोभ वगेरे ), प्रमाणदोष ८ चक्षु आदिमे तिमरादि दोष ), ओरं 
प्रमेयदोष ( डोरी जेसा लंबा सपे )--यह छ दोष वा कारण हों तब रज्जुजदिभ अ- 
न्यथा-सपकी भांति वा प्रतीति होती हे. उस विना नही. यथा, इतना अंधेराहो कै 
डोरीका इदं सपमेमी भान न हो, वा यह मूञ्ञ बख्वाखी वस्तु है एसा विशेषक्ञान हो; 
वा कमी सत्य वा असत्‌ (रुकडीका, वा सधैकी छवी) सपे न देखा हो, मनम भयादि 
नहो, आंखम अधरा न हो, ओर सन्पुखम कंबाकार न हो, तो सपैकी प्राति वा स- 
पैकी प्रतीति नदीं होती. पूर्वं स्वमगत सिंह दशेनसे जामत होगङेवान हुई तोभी 
कालांतरं स्वम्न विषे वही वा उस जेसा स्वभ-सिंह देखते हे. जर तत्व दे, एसाही 
नित्य जानपडा था ( वर्तमानम नहीं ). वायु, वजन विनाकी जानपडती थी ( वर्त 
मानम नदी). गृगजरुके संस्कारसे कालांतरमं सच्चा जमी मृगजलरूप जानुपडता हे, 
स्वगत दृष्ट मकान जेसा मकान, जाग्रतमें देलके स्वसमे देखा था, यह्‌ वही, एसा 
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निश्चय होजाता है. इत्यादि दाखलांसे यह नियम निका फे अन्यथाप्रतीतिके प्र- 
संगम सत्‌ वस्तुफेही संस्कार, भम वा अध्यासके हेतु नदीं किंतु सत्के हँ वा अ- 
सतक हों परंतु ‹ वस्तुक संस्कार `, इतनाही हेतु होना वस हे. इस आराति प्रसंगे 
विवाद हे तथापि दय जगतके खरूपका उससे केसरा होजाता दे. अध्याय श्म 
जनाया हे. अध्यासका विशेष वणेन मू. बस. ओर तद. १ महे. यहां तो नाम- 
मात्र कहा हे. सू. ६२४ सं ६५४ तकमेभी वांचोगे ॥ ४४० ॥ 

भम ( ज्ञानाध्यास ), अध्यास ( जथोध्यास, ज्ञानाध्यास >) यह अमवा अ- 
ध्यासकार्म श्रम वा अध्यासरुपसे सिद्ध नही होते वा प्रतीतिके विषय नहीं 
ही होते; किंतु जब वे निवृत होजावे अथात अम वा अध्यासका भाव वा प्रकार न 
रहे तिस पीडे भरम वा अज्ञान था वा हुवा था, एसे विलक्षण अनुमानके विषय होते 
हं ॥ ४४१ ॥ दृश्य जगत एक यही एसा विषय है फ अपनी हयातीमं जपनेको 
सिद्ध नदीं होने देता, किंवा सिद्ध नदीं होता. अपने बाध हुये पीेदी सिद्ध होता 
हे. इसख्यि यह कदाजाता हे कि अम-अध्यास नहीं जानाजाता.-उत्तरके विना 
उसकी सिद्धि नहीं यती ॥ ४४१ ॥ जेसे के मरगतृष्णिका अपनी प्रतीतिकाल्म उस 
रुपसे विषय नहीं होती. अयिष्ठान ( मरूभूमी, रोशनी › के ज्ञान होनेपर उसकी नि- 
वृत्ति हुये पीछे भ्रम वा अध्यास था, एसे रपम मानीजाती हे. यपि एसा ज्ञान 
हये पीशेभी जानपडती हे तथापि पूवैवाङे भाव ओर प्रकारमे विषय नदीं होती 
॥ ७४२ ॥ स्वभादिक्री निषृ्ति हाने पछि वे अन्यभाव, अन्यप्रकारमं जानेजाते हं 
इसणियि उनका अध्यासनाम रखा हे. तद्वत्‌ जाग्रत, स्वप्रकारूमै अन्था जान- 
पडती है. उपरोक्त रज्जु-सपादि प्रसंगमेभी एाही ज्ञातव्य हे. भूलभी, भूलकालमें 
भूरुपसे नहीं जानपडती, तथापि भूर, पूवे ज्ञात प्रसंगमं कहाती हे. ओरं भ्रम, 
अध्यास वा दोष पूवम ज्ञात हुये नहीं होते; इतना उभयम अंतर हे. ओर भम, 
अध्यास, भूल वा सराय यह सब अज्ञान करके होते हं ॥ ४४२ ॥ 

विषय अविषय नदी ॥४४३ ज्ञेय) अन्यथा आसेद्धिसे ॥४४४॥ 
अपना आप विषय नदीं ॥ ४४५ ८ अज्ञेय ) ॥ दृष्टानियमसे ॥ ४४६ ॥ 
विषयमात्रकी सिद्धिम जानकी अपेक्षा ॥ ४४७ ( ज्ञान ) ॥ तिसबिना सि- 
द्धम दीनेसे॥ ४४८ ॥ न विपरीत ॥ ४४९ ( स्वभमेय ) ॥ भ्रमा स्वतः सिद्ध 
ओर स्वतः प्रपाण हानेसे ॥ ४५० ॥ 

अथ. बांड हरकोहं द्रभ्यादि विषय साक्षात वा परपरासे (खतोम्रह ग 
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परतोग्रहसे ९) विषय होना चाहिये. वोह चाहे भूमंडलवाङे जीवोंका वा अन्य अह- 
वाखौका वा अन्य कोद शक्तिका विषय होगा वा विषयहोने योग्य हे (४१०). याने 
स्व॑था अविषय हो, एसा नदीं हे ° ॥४४२॥ क्योंकि जो वोह साक्षात अथवा अ~ 
पने गुणञदिद्वारा विषय न होता हो तो उसके अस्तितकी सिद्धिही नदीं होगी. 
अथात उसका नाम कथन वा नाम न रखसकनेसे नहीं जसा होगा. परंतु सफल निय- 
मसे उसका उपयोग होनेसे किसी न करिसीको कोद न कोई प्रकारसे ज्ञेय होना 
चाहिये, अथवा खयंपरकाश होने योग्य हे. (शं.) सृ. २९४का विरोध होगा. उ.) 
नहीं. क्योकि बुद्धिका ज्ञेय नहीं हे तथापि योग्यवृ्तिमं सूयेके प्रका समान स्व. 
यंपरकाशमान (३९१) होता हे, उससे उसको रक्ष्यारक्षय कहाजाता हे. यदि एसा 
अद्भुत्‌ अकथ्य प्रकारसे साक्षातकरार न होता तो उसके नाम रखनेकीमी कल्पना 
न होती. सारांश इस सूत्रका भावाथ विषयपदके अथेको विचारके समञ्चना चा- 
दिये ॥४४४॥ (जेषे अपना आप कोड संयोगी नहीं होता २४३ याद करो वेसे) 
कोरैभी तस पदाथं अपने स्वरूपका आप विषय ८ ज्ञेय-दर्य-भोग्य ) नदीं होता. 
॥ ४४५ ॥ क्योंकि दष्टानियम ( ३७५ ) यही बताता हे; अथीत वोह तत्व वस्तु 
दूसरेभावविनाकी स्वरुपतः एकही हे. ओर दष्टादश्यादि जुदा जुदा हते हँ. हां, 
दशदश्यादि यदि सावयव हो तो एक भाग इष्टादि ओर दूसरा भाग इदयादिरूप 
होसकता हे ॥४४६॥ जेसे दृष्टा अपना दद्य नहीं होता वेसेही ज्ञाता अपना ज्ञेय, 
भोक्ता अपना मन , कतौ अपना कर्म, प्रकाश्च अपना प्रकाश्य, व्यापक अपना 
व्याप्य, धार! अपना आधेय, प्रतियोगी अपना अनुयोगी, भोर संबध अपना 
संबधी नदीं होता, एक्ता दष्टानियमकी अथोपत्तिसे जानरेना चाहिये. ( विस्तार 
मूरमं हे ) ॥ ४४६ ॥ 

( उपरके नियमसे यह सिद्ध होगया कि ) जितने ज्ञात वा अज्ञात विषय दह 
उनकी सिद्धिम अपरोक्ष वा व्यापि वगेरे-ज्ञानकी अपेक्षा हे ॥ ४४५७ ॥ क्योंकि 
जञानके विना उनकी सिद्धि नदीं होसकती; जेसाके उपर कहा हे ॥ ४४८ ॥ यथा 
प्रकाश ओर प्रकादय, रन्दादिविषय, मनवा हं, यह सब कोई स्वप्रकाश 
चेतनके विषय हें, उसके विना उनकी सिद्धि नदीं होती. ओर मनोवृततिज्ञानके 
बिदून याने ज्ञानस्वरूपम प्रकाशित जो वृतिज्ञान उसकं विना, अन्यविषयकी ओर. 


बस. मँ इसका विस्तार हे. ° यदि संज्ञ इर हो तो व्यापिकञनद्वारा 
उसकी सिद्धिमभी इसका उपयोग होसकता है | 


४२९९. । .तत्वदनू, ४ 
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व्याशिज्ञानक्रे विना प्ररोक्षविषयशटी सिद्धि नदीं हयोती. भर उस ज्ञानपका्चके 
चिना ज्ञान ओर ज्ञेयका व्यवहारभी नदीं होता. इम्पेशन ओर ज्ञानवृत्तिमी 
उसीमे महण होते ह ॥ इस प्रसगमे सूत्रोक्तं विषय षदका अथे ज्ञेय वाद्श्यषहे, 
एसा जान्ना चाहिये ॥ ४४८ ॥ ( परंतु ) ज्ञान (प्रमा ) की सिद्धिकेख्यि ज्ञयक्ती 
अपेक्षा होती हयो, एसा नदीं हे ॥ ४४९ ॥ क्योकि जो ज्ञानस्वरुप-प्रमा-होता ह 
वोह स्वतः सिद्ध (अटप्तपरकाश्च ) होता हे ओर स्वतःपरम।ण ( प्रमेयके ्रहण 
होनेमं आपही करणरूप) होता है ओर ज्ञेय-जड, ज्ञानश्रूल्य होनेसे स्वयप्रमेय 
होता हे, इसस्यि उसकी सिद्धिम किसी अन्य-ज्ञेयकी अपेक्षा नहीं होती॥ तथा वोह 
किसीका विषयभीं नहीं हे, इसख्यिमी उसकी सिद्धिं ज्ञेयकी अपेक्षा नदीं होती 
॥ ४५० ॥ यथा-अन्य रूपाका प्रकाञ्चक जो प्रकाश्च सो चिदधरकाशको नहीं पका 
शता, प्रत्युत उसकी सिद्धिम ज्ञानप्रकाशकी अपेक्षा हे परकाशाधिकरण याद्‌ करो). 
हां, व्यवहारमे यं कटसकते हँ कि जो ( प्रकृति-मन-विषय ) न होते तो ज्ञान है, 
एसा] सिद्ध न दोता; अतः उसकी सिद्धिं जेयकरी अपेक्षा हे. परंतु यह्‌ कथन व्य- 
वदारमात्र हे. क्या दीपक्रके प्रकाश्चमे कोड प्रकाश्यन दो तो उसकी सिद्धि खतः 
सिद्धन होगी दोतीदी दे. एसेही प्रमा ( चेतन-ज्ञानपरकाश ) वास्ते जानखेना 
चाहिये. (शं. ) भरमा, अपिषय होनेपे ४४३ । ४४७ नियमका विरोध होगा. (उ.) 
जो चेतन ज्ञानखरुष होनेसे प्रमा कहाजाता हे बोह खतः सिद्ध आर खतःपमाण 
ङ्प हे. इसथ्यि वोह भिसीका प्रकाडय-विषय नहीं हे. भितु सूयके प्रकाश्च समान 
जटुक्षप्रकाशच हे; अतः बिरोध नहीं आता ॥ इसका विवेचन प्रमा आर प्रकारप- 
संगमे आचुका दे ' ॥ ४५० ॥ 

( शं. ) कीं ब्रह्मांडमं शश; शंगवाखा क्या न हो? ओर वोह अविषय हे 
८३.) हो. परंतु प्रसिद्ध ग्याक्चिवत्‌ शश्च, शुंग रहितही क्या नहो? साराय सं- 
सयपद्‌ हमारे काभमं हे. जथात्‌ व्याति मिरे विना एसा कुछमी नदीं मानसकते॥ 
प्रस्तुत विषयअपिकरण मनुप्यमडल्कछी सीमात्तक उपयोगी हे ॥ ओर मानो के 
हो, तोभी वोह किसीका विषय होगा. अन्यथा असिद्ध भोर कल्पनामात्र माना- 





^ सवे प्रकारक अट्ु्ठमरकाश्च, स्वप्रकाशस्वरूप रक्ष्यालक्ष्यर्प हे. यदि एसा. 
नोता तो उसा नामभी नटीं छियाजाता; लक्षणकी तो बाती क्या करना. 
परेतु अकथ्यप्रकार ओर अद्धतप्रकारसे आपही रक्ष्य होता हे, ईइसखिये जडवाद्‌ 
ओर चेतनवादक़्ी प्षकरारका विषय होपडा हे ॥ 


मिव्च्छकि २ ४२९ 


जायगा, जो मन वां इंद्धियसे जगोचरं रकि वेर यदि पदाथ होतो उनकी -तिद्धिः 
उनके काये वा योग्यतके ज्ञानं विनां अथवा कोह प्रकारे व्यापिज्ञानके विना 
नहीं होगी. सारांश विषयकी सिद्धिम ज्ञानी अपेक्षा होतीहे. ॥ ४४२ से 
४५० तके ॥ 

ज्ञान ह्ेयानुसारी॥ ४५१ ( ज्ञता) ॥ तद्रत्‌ उपयोगी हानेसे ॥ ४५२॥ 
विपरीत नदी ॥ ४५३ (अतत्ता ) ॥ अनुपयोगी रहनेसे ॥ ४५४ ॥ घट प्रति 
ईब वत्‌ ॥ ४५५ ॥ 

 अथ.--जो ज्ञान (वृतिज्ञान) दोतादहे सो जेसा ज्ञेय होता है उस माव- 
वाला होता हे॥ ४५१ ॥ अथीत जो ज्ञान होता हे सो जिस भाव-जिस प्रकारं 
होता हे उसी भाव ओर उसी प्रकारमं होता है. परंतु उपर शिखि अनुसार (४९) 
योग्यसबध होना चाहिये. ( अन्यथा, कुछ अन्यप्रकारम मान कियाजातादहेवा 
अन्यथा विषय होता हे ) ॥ ४५१ ॥ क्योंकि जेसा ज्ञान होता हे उस अनुसार ज्ञेय 
उपयोगी (ज्ञेमका उपयोग ) होता हे; अतः ्ञेयानुसार ज्ञान होता हे, एसा जानपडता 
हे ॥ ४५२ ॥ ज्ञेय अन्य ओर ज्ञान अन्यप्रकारका हो किंवा जेसा ज्ञान हुवा उसके 
अनुसार ज्ञेय हो, एता सिद्ध नदीं होता ॥ ४५३ ॥ क्योंकि जो ज्ञानाधीन ज्ञेय 
मानाजाय तो जञ | अनुपयोगी रहसकता हे. क्योकि जञेयानुसारी ज्ञान नदीं हुवा हे 
ओर उपयोग | यका होता हे; न के ज्ञानका. ज्ञानतो उसके गुण कर्मके बोधम 
याने उपयोगे अ कारण हे ॥४५४॥ जेसे के घट, गोरक्ारवारा हे ओरं 
प्रतिर्विव, , चिव़ारं जेसा हे ओर वे वेसे जानपडते ह. ओर प्रकारके विषय नही 
होते. इसके जकानयनता ओर्‌ पगडीकी सुधारनादोती हे. ज्ञानानुसारी डोरीमे सप 
वा डोरीरुप सपे जानपडता है, सो ज्ञान सफशपरवृ्िका जनक नहीं होता; अत 
ेयानुसारी ज्ञान नहीं हे ॥ ४५५ ॥ | 

 बि.--एक हजार मनुष्यामंसे ९९९ को अमुक कुदरती वा मनुप्यघडत 
पदार्थेति एकी प्रकारका र्पेन देखनेभं जता है. जुदा जुदा नही. जेसेके रो 
गीनदहो तो शकर सबको मिष्ट, नीव सवको कटु, वृक्ष सवकरो हरे, अग्नि सबको 
दाहक, ओर मकान सवको हमारी वडताङृतिमे जान. पडते ह ओर वेस्ाही उप- 
योग होता है. इससे स्पष्ट होता है कि जेयके अनुसार शग्पेशनं होता दे. ओर 
जहां एकी वस्तु जुदा जुदा रुपमं जान पडती हे, वम याते जेसे पीलीयाके रोगी- 
को आंख्भारा सब्र पीतः जानपडे वा तो जेः मष्म़् रोगीको मूख भूख रुगे ओर्‌ 
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खूब सावे वा तो. जसे. मगजके रोगीको कटु--मिष्ट, शुद्ध--अशुद्ध नदीं मासता का 
उल्टा जानपडता हे, या तो जेसे बुद्धिकी द्मे याने अपने स्वाथेव्च वा अनुकरू-' 
रता-परतिकूरुताके आधीन एकही वस्तुं कभी इंष्टपना, कमी अनिष्टपना माना- 
जाता है-मित्रकोमी रातु मानड्याजाता हे ( ५१६ देखो ); वेसेही ईंद्रिय, म~ 
गज वा ज्ञेय दूषित होनेसे, वा सुनके विश्वासमं अनेसे वा अनुङ्कूकता-परतिकूरता 
( स्वार्थं ) वश, अन्यथा जानपडता हे. या तो कोरभी कारणसे ( अज्ञानादि दोष 
वा प्रमाणकी अपूर्णतासे ) विषयविषयीके योग्यसेधेधक्रा अभाव हे, इसल्यि ज- 
न्यथा जानपडता हे वा मतभेद होता हे, वहां अपने ज्ञान ८ मत्य ) अनुसार 
ज्ेयको मान्ते हँ, न्हीके ज्ञाननुसारी ज्ञेय इवा, वा है. 

(८ रो. ) बाद्यपदाथका स्वरूप मनुष्य नीं जानसकता किंतु अमुक पदार्थ 
( परमाणु--पुंज ) का ज्ञानततु ( दंद्रिय) के साथ सं्वेध पानेपर मगजमे इम्पेशन 
होता हे, उस इम्प्ेश्चनानुसार पदाथ मानख्यि जाते हं. यथा कटु, मिष्ट, गंधादि 
यह बाह्यम वस्तु नहीं, किंतु ईम्पेशन हे. इसशियि ज्ञेयानुसारी ज्ञान नदी, कितु ज्ञा- 
नानुसारी हे. एकी वस्तु किसीको मोटी, किसीको छोरी, किसीको श्रेत, किसीको 
पीत, किसीको मिष्ट, किसीको कटु, किसीको उष्ण, किसीको सीत, किसीको अ- 
नुकरूक, किसीको प्रतिकरूर, किसीको शु, किसीको मित्र, जानपडत्ती हे; ओर वस्तु. 
के स्वरूपम फिखेसफरोके मतम भेद हे; इतना नदी किंतु एकहीको एक वतु एक 
कालम अनुकर तो दृसरेकार प्रतिकूल जानपडती है; इसरियि जेयानुसारी ज्ञान 
नदीं माना जासकता. | । 

( उ, ) सष्टिके नाना प्रकारे असंख्य पदार्थोका एक मगज्म रेम्पेशन हो- 
सके वा तम-प्कार, कटु-मिष्ट, सद॑ गरम, विरोधी पदार्थोका विरोधी एम्येशन हो- 
सके, यह असंभव हे; क्योकि मगज मयाीदित परमाणुर्जोका समूह हे. ईम्पेरनका 
ज्ञाता (अनुभवकतीौ) उससे भिन्न है. ओर जेस ई॑म्पेशन हवा वेसा ज्ञान हुवा है, 
इस तुम्हारी रीतिसेभी सेयानुसारी ज्ञान हुवा हे. वस्तुतः जो बाद्य वस्तुजन्य म्मे 
दान हो तो, (क.) स्वभरकी अशरफीसेभी दारद्र नाश होना चाहिये. ल.) शुक्तिमे 
किसीको रजत, फिसीको भोडर, किसीको शुक्ते; प्रतीत न होना चाहिये. (ग. ) 
मानसिक दुःख सुख न दोना चादिये. ( ष ) जम्मांधके हाथसे सिदृक देशम कीर 
न गडनी चाहिये, क्योकि जंधको देशका णेग्ेश्षन नहीं हे. ( ष ) एेम्येशचन अनु- 
सार जेय नहीं तो भ्य प्दार्थोके उपयोगसे उन अनुसार फल न होना चाये. पे 
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रसतु इन सबसे उलटा हना देखते हँ; अतः सब जेय ईम्पेशनरुप तदाधीनही ह 
एता सिद्ध नहीं होता. शब्दादि बाह्म पदार्थोके गुण हँ किंवा स्वयं पदाथ हं तोमी 
सूत्रोक्त नियमही सिद्ध रहता हे; क्योंकि मन, इंद्वियद्वारा तदाकार होफे ज्ञातामे 
अहण होता हे; वा ईगप्ेहन रहण होता हे, उभयपक्ष चान, केयाधीन हे ॥ 
ेयाधीन ज्ञान-अथात्‌ ज्ञेय हो तब जेयका ज्ञान हो, एसा कटाजाता हे. 
जो एसा नद्यो तो संश्चयमं रहनेसे प्रवर्तिका अभाव होनेसे जीवनही नटं हो, ओर 
शब्दप्रमाणमी निरथक होजाय. परंतु ज्ञानाधीन जञेय-ज्थात जैसा ज्ञान हे उसानुसार 
जेय न हो ( ज्ञानका विषयतो अथेशूल्य हो ओर ज्ञानसे अन्यथा हो. रज्जुसष॑वत्‌), 
एसा मान्ना हास्यास्यद हे. क्योकि वोह ज्ञान किसी ज्ञेयक्रा नदीं मानसकोगे. 
ज्ञेय पटेठे १, वा ज्ञान पदेरे २, वा उभयं साथ साथ ३. ? आचपक्षम ज्ञेयानुसारी 
ज्ञान ठेरा. दूसरे पक्षम ज्ञानोत्पत्तिका अभाव होनेसे ज्ञेयका अभावही ठेरेगा. ती- 
सरे पक्षमभी उनके उपादान भिन्नभिन्न दोनेसे ज्ञान म्यवहार तो उत्तरकाखीनही 
मानना पडेगा. ८ शे. ) ज्ञान, ज्ञेयके आधीन दो तो प्रत्यक्ष, स्वतेत्रप्रमाण क्यौ न 
मानाजाय परंतु अप्रमाणमी होता हे. यथा भअ्रमप्रसंगमे देखते हँ. (उ. ) ज- 
बकरे ईम्पेशनः अनुसार ज्ञेय नहीं तो सेयकी सफरुता क्यौ होती हे £ बाह्य पदार्थोका 
उपयोग, ज्ञामके अनुसार क्या होता हे £ इसख्ियि बाह्यां के संबधसे जो मगजमं दम्प 
रन हुवा वां मनका तदाकार परिणाम हुवा सो सेयाधीनदी मानना होगा. प्रत्यक्षी 
अपरमाणताक हेतु, दोष ओर साधनकी अपृणा हे, न्हीके ज्ञानाधीन सेयता. ओर 
बाह्म सृद्चाद्रभ्य, गोचर न होसकते हों, यह दूसरी वात हे ॥ अरमप्रसगमेमी इस 
नियमका बाध नदीं होता. यथा रञ्जुसमे प्रसेगमं किरणोने ठंब, इ्यामरूप रखा 
तितत अनुसार मनका ( मगजका ) आकार हुवा १, ओर एसाभीदो वाहे कि 
उसी समय सपसस्कारीमनके संस्कार अनुसार अंदरके ईथरका सपाकार परिणाम 
हुवा २, एसे दो प्रकार हुये, कभी तो केवर पदिखाही हण. दोता हे ओर कभी 
दूसराही अहण होता हे भोर कभी पहेरेविशिष्ट दूसरा अ्रहण होता हे. जो पहे- 
खाही सामान्य रुप अहण हुवा ओर सादृश्य दोषसे सपेसंस्कार उद्भव हुये, यद 
सपे एसा नाम कल्पन हीगया तो वहां जञानाध्यास है. अथोनुसारी ज्ञान नीं है 
तथापि ज्चानानुसाशै वहां सेयमी नहीं हे, किंतु कर्पनामात्र-जथंद्यूल्य है. ओर 
यदि दूसरा प्रकार हे तो वहा सपाकार विषय हे; इसीको अविधारचित (परिणाम ) 
कृते है. यहां सेय हे परंतु अध्यासरूप होनेसे अथौध्यास हे जथीत जसे काली 
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लकडीका सपं देखके भयादि उत्यन्न होते ह एसा हे. नकटी सपेमं असली सपं 
मानख्िया हे. यहां आकार मागमे शेयाधीनं सान हे ओर सत्य सपे, एसा कस्पना- 
मात्र हे, याने इतना अंश अथानुसारी स्वान नहीं हे तथापि ज्ञानानुसारी वहां सेयभी 
नदीं हे. ओर जहां उभय विशिष्ट तीसरा प्रकारे वहांयातो सश्यद्येणा वा 
तो जो सपैरुप निश्चय हुवा तो संसगौध्यास ( इदं विशिष्ट अविचा-ईथर रचित सपी- 
कार्‌) हे. यथा खाख्वस संवेधी श्रेतक्राच, काच जानपडता हे वेसे हे. परंतु काल- 
काचक प्रसंगमें खी सत्य हे. रज्जु -सपे प्रसंगमे शेषाका सर्पाकारमात्र असत्‌ नदी 
हे परंतु वोह विषधर रुपसे नहीं हे किंतु नाम कल्पन हे. इतना उभयम अंतर हे. 
ओर दूसरे प्रकारानुसार एक भाग सचेयाधीन जान ओर दूसरा भाग अथेशूल्य हे; 
नहीके चानानुसारी सेयह. अमवा अभ्यासम तो नाम वा नामरूपमात्र होता 
हे ओर सत्य ( अबाधित ) मे यथाताथ्य होता हे, इतना अंतर होता हे. जहां शष- 
ब्दादिमं मतभेद हे वां विषयीविषयकरे योग्यस्तवधक्रा अभावदहे वा योग्यसवेध 
नहीं होसकता ( अविषय ) एसा हे. इस प्रसंगमेमी साना्षीन ज्ञेयकी पिद्धि नहीं 
होती. यद्यपि एसे प्रसंगोमें सेयानुसारी ज्ञान हे, यह नहीं कहाजासकता ओर दसका 
कारण योग्यसवधका अभाव हे; तथापि ज्ञानानुसारी सेय, एसामी नदीं हे. 
यद्यपि मनुप्यके प्रमाण अपूणे है, यह उपर कहा हे ओर मूर द्रव्य, उनकी 
दाक्ति, परमाणु वगेरे-कितनेक बाह्यांतर पदाथ, गोचर नहीं हौसकते किंतु उनके 
कार्योसि वा समूहपुंजसे उन मूलद्रन्यादिका अनुमान कियाजाता हे, तथापि स्थुल 
पु्जोका सवथा सचान न हो एसामी नहीं मानसकते. अगोचर भागम तो उभयपक्ष 
(जञेयानुसारी ज्ञान, ज्ञानानुसारी जेय) से किनारा करना पडेगा. ओर स्थूोमं सूत्रोक्तं 
नियम स्पदे होगा; क्यों के ज्ञानानुसारी जेय (दम्पेशन थीयरी ) माने तो कागजपर वा 
रकडीपर वारक चित्रकारी न करसकंगे, मकान न बनासकेगे, पदार्थोक्ा मेदग्र- 
हण न होगा, पहलेको षीडे आर पीठेको आगे ( असत्‌ ) न कहसकेगे, बाह्य पदा- 
की योजना, वर्गीकरण, नियम, बंधन, विवेचन, एैम्परेरानकी सिद्धि र अनु- 
मानादि कायं न होसकगे; क्योंकि पम्पेडानका उपयोग मगजम हे; ्ञेयानुसारी 
नहीं मानवे; अतः बा्म उपयोग नहीं होसकरता. परंतु उक्त कायं तो होते ह. वृक्ष 
पर हाथपेरद्वारा चढते हं, फल रेते हं. ठडाह कगेरेका सामान भविप्याथं एकत्र 
करते ह. रोग मिवारणाथे दवाहका उपयोग होता हे. केभरेमे किर्णोद्वारा फोये 
रेते है. एसे एसे ` उदाहरणापरसे ज्ञेयानुसारीकज्ञान हाना. स्पष्ट हे. जो एसा नं 
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होता तो बृक्षपर चढने समय हाथपेर द्ररजार्यै. द वासे मरण होजाय. फोटो न हो, 
पओजनमे परवृत्ति न हो, क्यांकि मेदग्रहणादिरूपकायं ईग्पेशन नहीं बताता 
नहीं सिखाता ओर न वोह अपनी सिद्धि करसकता हे. माना के चक्षुवरृत्ति बाह्य 
नहीं जाती ओर किरणे फोटो केके जब अंदर जाती हं तत्र रुप ओर आकारका 
ज्ञान होता हे; तथापि जो होता हे वोह किरणरूप ज्ञेयानुसारी हवा हे. माना के 
किरर्णोके अद्रर राकरासे वृक्षादिकोंका ज्ञान ओर इसखिये चित्र करना वगेरे ओर्‌ 
वृक्षपर चढना वगेरे कायं होते हँ तथापि ज्ञेयानुसारी हवा हे. ( चश्चु्रा्ति बादरं 
नहीं जाती तो ज्ञान केसे यह अनिवेचनीय विषय हे इसकी चच अध्याय तीन 
होगी ). शं.) ज्ञेयानुसारीक्ञानदो तो भरम न होना चाहिये. (उ. ) उपरोक्त भ्रम 
विवेकसे इसका उत्तर होजाता हे 

इतने विस्तारका सार यह हेरि जो पदाथ मनुष्यके मन, इंदिर्याकिद्रारय 
विष्य होने योग्य हें वे बाद्यपदाथं, जिसभाव जिसप्रकारमे उद्धव हं ( महण होने 
योग्य हँ ) उन पदार्थोकि साथ निर्दोष मन, दंद्धियद्वारा विषयीका योग्यसवध हो- 
जावे तो विषय उद्धवित भावप्रकारमं ग्रहण होजातादहे (ज्ञेय होतादहे). जो इस 
सामभ्रीमे कुछ कमीज्यादती, तो जितनी खामी उतनीदही ज्ञेयत्वोत्पत्तिमे (प्रमात्वमे) 
न्यूनता हे, एसा जान्ना चाहिये. परंतु सानानुसारी सेय, एसा सिद्ध नदीं होता 

( रा. ) शरीरसे बाह्य कोई पदाथही नहीं हे, ओर बाहिर अंतरपनाही नदीं 
हे, अथौत सूत स्वभचृष्टिवत्‌ हे-मनके प्रत्यय हं वा चित्तकी अवस्था-परिणाम हँ 
अर्थात शब्दादि ओर आकार, विस्तार याने नामरूपातमक जगत चित्तकी आंतरिथ 
अवस्था हे, तो केर ' स्ेयानुसारी नान" इसकी तो बाती क्या करना. ८३. ) जेसे 
स्वभसष्टिमें स्वप्रदृष्टाका शरीर होता हे उससे बाह्य अन्य पदार्थं होतेह ओरवे 
दष्टासे जुदा होते ह वेसेही याभी मानो. यचि वहां ज्ञान जर शेय समका- 
लीनमी जानपडते हे, यह उभयके उपादान मायाकी विचित्रता हे तथापि उपयोग 
तो शेयके ज्ञान हुये पीछे, सेयकाही होता है; अतः उनका अंतर हे ओर बोह 
-जतर सूक्ष्म हे. गुरुत्वका मार लगना, हाथ जर्ना, त्याग अहण होना, वृक्षपर 
, चटना, गिरनेसे चोट रगना, यह सव उपयोग-थिति, बाह्य पदाथ हँ, एसा सिद्ध 
 करबताती हं. | | 

( शं. ) सव पदां क्षणिक वि्चान-इस तत्वके दीपककौ लो समान क्षणिक 
परिणाम हँ. सेयकाल्म ज्ञान ओर जानकाकमं होय परिणाम नहीं दीता; अतः 
५४ र 
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॥ 1. "9. 
केयानुसारी सान मान्ना समीचीन नहीं, (उ.) आपी रीतिमेभी प्रथम क्षणमे जञेयं 
परिणाम उस पीठे जञानाकरार परिणाम माना हे; इसके ञञेयानुसारी सान ठेरता 
हे. तथापि क्षणिकवादकी असिद्ध हे, इसलिये यह्‌ समाधान प्रोदीवादकी रीतिसे हे. 
नहीफेः यथावत्‌ . क्याफे जो क्षणिकवाद मनं तो एक कारमं एक घटकोदो 
पुरुष ग्रहण करं तहां वोह घट किसकरा परिणाम, तथा उसको जर्‌ उमयक्ा रहण 
रूप यह किसका परिणाम मानोगे ? एक सूये, चंद्र ओर उनका समक्राखीन अनेक 
पुरुषोंका विषय दयेना यह ज्ञान फिसका परिणाम मानोगे ? इसक्रा योग्य उत्तर नहीं 
मिता. जो पूछनेवारेकादी वा उत्तरदाताकाही मानोगे तो एक दूसरेमं परस्पर द्वेष 
विरोध न होना चाहिये, परंतु होता हे. तमप्रकाश-विरोधीपरिणाम एकके नहीं 
होसकते ओर सावयवकादी परिणाम होता हे, इत्यादि दोष आते हं. तथा (१७४। 
१९८ ।२११। ९४३. ॥ २६१। ३४० । ३५० । ४४२ ओर ३७५ इन निय- 
मोका बाध आवेगा.-जो जाता, सेय ओर ज्ञान यद याने त्रिपुरी क्षणिकर्पदहय 
तो जो स्थाई व्यवहार देखते हं सो न होना चाहिये, क्योकि ज्ञान ओर ज्ञाताका- 
कते ज्ञेय होना नहीं मानते. बादिरमे उपर कटे अनुसार जो नकी वगर ओर वृक्ष 
कोरेका उपयोग होरहदादहेसोन दोना चाहिये, परंतु होता हे; अतः विषयीसे इतर 
वाहिर पदार्थं ह ओर पूवैवत्‌ ज्ञेयानुसारी ज्ञान हे ओर अम--अध्यासभी हे ॥ 
८४ बाहिरपना ( शरीरसे इतर देश ) असिद्धः ह ”, यह मंतम्य कथनमात्र है; मेरे 
मुखम जिन्दा नही, इस कने समानं हे; क्याफि जिसप्रति कहाजाता हे बोह उससे 
मिनन देदोमे हे. जरं जन्मांधसे पृछागया तो देशकाल वस्तुक नाम, श्यिविना 
तथा बा्यांतर इस सज्ञाकं केटे विना खानपान, द स्तपादका क्रियासे दूर नजदीक 
ओर पदार्थोका मेद ( इतरेतरत्व ) बयान किया. इससे जानपडा कि बाद्यांतर ओर 
देरकाङका भान अंपेकोमी कुछ होता हे सो उसकी मावनामय भाषामं हे; जेसे के 
पद्जंको दे. इसख्यि बाह्यां तरका मेद स्पष्ट होता हे 

( द. ) बाहिरेफे पदाथ प्रलयक्ष्ञानके विषय नहीं किंतु अनुमानके विषय हे; 
अतः ज्ञेयानुसारी ज्ञान, एसा न्हीकहाजासकता, क्योंकि अनुमान अन्यथाभी हो- 
जाता हे. (उ. ) अनुमान, व्यािज्ञानके विना नहीं होसकता, इसख्यि व्यापिदी 
ज्ञेयानुसारी ज्ञान कटाजायगा; अतः शंका नर्ही- तथाहि आप प्रक्षकतो ओरं 
उत्तरदाता, यह क्या अनुमानका विषय हुवा £ बात यह हे के रेखक वा शोधक सब 
तरफसे चोधे तो “८ बाह्य नहीं, ज्ञेयानुसारी ज्ञान नही; ' एसा कभी न कष. फेर्‌- 
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मी हटके वश्च हुवा न माने तो उसको कना . चाहिये कि हमारे हाथमे चिमे 
अमिहे जो ङ्गि आपसे जुदा ( बाह्य ) हे उप्तके अंगी रूगके परिक्षा करीम 
जरूता हे वा नहीं. अथवा मकानपरसे गिरके देखिये, हाथपेर द्ररते ह वा नहीं. 
इसप्रकार करनेसे यह परिक्षा होजायगी के बाह्यता ओर बाह्य वस्तु तथा ज्ञेयानु- 
सारी ज्ञान यह टीकदहं वा अदीकरह. दां, पदार्थोका मूर (सगुण एटम, राक्ति 
वाली माया-प्रक्ृति) सूक्ष्म हे, इसल्यि अपरोक्ष रूपमे विषय नहीं होता, यह बात 
टीक हे. तहां ज्ञानानुसारी ज्ञेयकामी प्रयोग नहीं होसकता. ओर आपने जो अ- 
न्यथा अनुमान होनेका हेतु दिया हे सो सर्वं स्थम नदीं रगत, जेते के उपरकर 
उदाहरणोमं अन्यथा अनुमान नदीं हे फितु प्रयश्च हे. तथापि जहां असत्‌ अनु- 
मान होजाता हे वहां हेस्वाभास हे. जब उसकी शोध करते ह तब उसका बाध 
होजाता हे ओर दीक अनुमान होजाता हे. इयि ग्याि महण होना ज्ञेयानु- 
सारी ज्ञान दे 

यद्यपि मनुष्यक्रे प्र्यक्षादि प्रमाणोकी अपूणेता उपर दरसाई हे, इसशिमि 
ज्ेयानुसारी ज्ञान, एसा कहना विरोध दोष हे तथापि मध्यखानुकूर परिक्षा कर- 
नेसे मानवमंडरकरौ सीमातक्रमं ज्ञेधानुसारौ ज्ञान कदाजासकता हे. विशेषतः मान्‌- 
वमेडलका सफ्रग्रतृत्तिवाला जो व्यवहार उस दृष्टिको लेके तो ज्ञेयानुसाशज्ञान, रीज्ञान, 
एसाही मान्नाः पडता हे क्या उसअनुसार उपयोग-फर देखते हँ, एसा मनि विना 
जीवननग्यवहारही नहीं होसतकता. परंतु कुद्रतकी दष्टिसे मनुष्य; कुछ फेसला करे 
तो उसकी मुक मानसकते ह, क्य।कि मनुप्यम उतनी योग्यता नहीं ह. जर मा- 
नवमडलम॑ जो एसा न माने तो जापक शंकामी नदीं बनेगी. यथा “्ञेयानुसारी 
ज्ञान नहीं "", ^“ ज्ञानानुसारी ज्ञेय हे ”. यह आपका अनुभव, कथन वा मंतव्यं 
गर्त होजायगा. क्योकि यह्‌ .ज्ञेयानपारी ज्ञान नदीं ठेरा. ओर ज्ञानानसारी है 
याने कल्पनामात्र ठेरा. तद्रत्‌ आपके अनुमान सवधम लगलीजिये. | 

( शं...) बाह्म पदाथकि मूलक्रा स्वरूप इद्रिय वा बुद्धि नहीं जनसकती 
अतः शब्द, स्पशे, रुप, रस, . गंध, आकृति, विस्तार, वजन, देश, कारु, गति-यह्‌ 
उन मूरुके प्रत्यय हें, एसा केसे मानसके ? किंवा शब्दादि, अतर ( मगज, चित्त 
वा मन) के प्रल्यय हं ओर आकृत्यादि बाह्यक प्रत्य हँ, अथवा उभय अंतर 
(चित्त) क प्रत्यय ह जो बाह्य अन्ञाततलकरे संबधसे होते है, एमा कयो न मान- 
जाय ओरलो माना तो ज्ञेयानसारी ज्ञान न ठेरेगा. क 
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उ.) उक्त सथ ` पत्यग्र बाद्यके सिद्ध होते ह. ओर .इंद्धिय, मगज,  मनकेताध 
संर्बध पानेपर मन तदाकरार हये ज्ञानपरकाशमं अहण होते हं. एसा है. 

जो सव अंदर ( रारीऱे अंदर ) मगज वा मनकी हा तो बिदूकसे आदमी 
नहीं मरना चादिये, पत्थर पकडफे मारते ह उससे खूनका दशेन न होना चाहिये. 
हाथ, बाह्यम न माम होना चाहिये, हाथ द्वारा येथच्छा ठेख वा चित्र हके न 
जान प्डना चाहिये, वृक्षपर न चदढसकं, मकान न बांधसकं. जो केव बाष्िरही 
ह्यतो शरीरमते वृति वेर बाहिर न जानेसे उनका ज्ञान न होना चाहिये. गुरु- 
लका भान न होना चाहिये. देश-काठ जो बाह्य न हौ ओर चित्तकही प्रत्यय हँ 
तो अंको हाथ ओर मूहका अंतर हे, एसा भान न होना चाहिये. अधा पेम 
कील गडेतो अगि न चलनी चाहिये. परंतु उक्त तमाम कार्यं होते तोह. य- 
द्यपि अधेको देश-कार बाद्यांतरका विेषन्ञान नहीं होता, तथापि व्यवहारकी 
प्रेएटिस हये सामान्य ( अटकली ) ज्ञान तो होदीजाता हे, ओर च्चुवाठेको कुछ 
विशेषज्ञान होना स्पष्ट हे. अंभेको न होना जोर च्चुराठेको होना यही इस 
बातकरो सिद्ध करदेता दहे भि देश बाह्य प्र्यय हे चित्तका रचित नदीं दे. तद्रत्‌ 
अथे ओर सब सचक्षुको गतिकारक वस्तुका व्यवहार करविं तो आगे पीछे, पहेले, 
पीठका ज्ञान यने कालका भान होदीगा. हां, देश-कार यह दो नाम वे सस्का- 
रके विना नहीं रखसक्रते. बाखककी वृत्तिपर ध्यान दीजिये, उसको देश--कार पअ- 
हण `हुयेभी वोह उनकी नाम संज्ञका कल्पन वा उनका व्यवहार नहीं करसक्ता 
"( यहां स्वरुपाप्रवेश याने भेद सूत्र (२८२ ) के विवेचनका अंतिम भागमी याद्‌- 
मेँ रेना चादिये) 
“ ` खप्रखषटिमं संस्कारी जीवदृ्तिके वश प्रत्यय ( शब्दादि नामरुपाकार ) होते 
है, उस आकार बाह्यम (ईेथर-मायामं ) प्र्यय होते हं जोर वे स्व्रवाले शरीरे 
बाह्य, एमे जान पडते हं. इसीका नाम दष्टिखष्िवाद हे. ओ उन बाह्यको मग- 
-जकरे सैर वा संस्कारीमनकराही परिणाम अथौत मवप्रत्ययवाद्‌ मानं तोभी वे 
. बह्यांतरभेद सोर देश-कालवाङे होते हं. इसख्यिभी जिसम अरहण होते ह उस 
(हाता) से ओर जिनद्वारा गहण होते ह उने इतरदी ठेरते ह ओर उसके अनुसार 
-ज्ञान होता हे 

जाम्रतर्मेभी स्थूरदृिसे ' स्वपवत्‌.' एसा कहसकते हँ जथात बाह्य पदा- 
थका सवथ होनेपर तदाकार ( म्र्ययक्रार ) मन होता दे तववे ज्ञान प्रकाम 
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रहण होते हं. इसका नाम खष्टिदृष्टिवाद है. अंतर इतना हे के स्वम संस्कारी- 
के संस्कार अनुसार नर ( फोटोवत्‌ ) होके पुनः इष्टामे ग्रहण होते हं. ओर 
जाग्रतमं बाह्ये असरुकी नकर मन रखता हे तब ग्रहण होते ह. 

जो ओरभी सुक्ष्म विचार करं तो प्रत्य ( दय ) साधन ( जिस द्वारा प्रहण 
ह्या ) यह उभय समक्राठ होते हं, परंतु वे बाद्यांतर ओर देश कारके भेद सहित- 
ही होते है. इनको जुदा न करसकनेसे आर उनका मूर उपादान न जानसकनेसे 
तथा उसका स्थूलरूप, गम्य आर सूक्ष्म, अगम्य होनेसे उसफ़ मूर माया (हृति) 
को अनिर्वचनीय कहाजाता हे. उसे मूली तकरारक्ा छोडके उ्यवहारमं तो 
बह्यांतरका मेद ओर पदार्थोक्रा मद तथा तमाम पदाथं देशकार सहितदी होते 
हं एसा माननाही पडगा. इस रीतिते देश, कार ओर वस्तु, बाह्य ओर्‌ अंतरमभी 
सिद्ध होते है, इसल्ियि बाह्यम जो ज्ञेय हे उसानुसारी ज्ञान होना स्पष्ट होता हे. 
॥ ४५१ से ४५५ तक्र ॥ 

सत्‌ एक ओर स्वतः सिद्धदी ॥ ४५६ ( सत्‌ ) ॥ अन्यथा न होनेसे 
॥ ४५७ ॥ ्ूठनानाभी ॥ ४५८ ( असत्य ) ॥ कल्पित दोनेसे ॥ ४५९. ॥ 
मिथ्याका विषय सत्य नदीं ॥ ४६० ( साधक ) ॥ 

अथं.+सत्‌ , स्वरुपसे एक रुपी होता हे ओर अपनी सिद्धि स्वतः सिद्ध 
होता हे ॥ ४५६ ॥ क्योकि वोह पू्वेसे अन्यथा नदीं होता ॥ ४५७ ॥ जेसे के 
इश्वर, जीव, माया वा प्रङृतिका यदि कोई प्रकारका मुख्य स्वस्पहे तो जेसादे 
वैसा-सतू एफ रूपी टे. नीके पक्षकार जेसे जुदाजुदा कहते ह वेसा हे. यदि 
अन्यथाहोतोयातोवे तल्वरप नहीं वा तो व्तुरुप नहीं हग. शब्द वा गरमी 
कों तत्व हं तो तत्वरुपसे सत्‌ हं, यदि किसीकी अवस्थास्प हं तो अवस्थारूपसे 
नाशवान द यह सत्‌ हे. परंतु कोई उनको तच्च, कोई अतत्व मानता हे एसा नहीं 
हे. अबाधित अका नामः सत्याथं हे. बाधितका नाम सत्यां नहीं हे. सतका सं- 
. योग ओर वियोग सत्यथ हे. आश्चये हे कि जीव निजरुपसे अत्यत समीप हे ओर 
जेसा सत्र्प हे वेसा एकरप हे, तीभी कादं उसक्रो ( निजरुपको ) अणु, कोर 
विभु, कों मध्यभ, कोई जड, कोह चेतन, कोई केसा ओर कोद केसा मान रहय 
हे, तद्रत्‌ नित्य उपयोगी शब्दादिके स्वरूपम मतभेद होरहे है. 


^ यह्‌ विषय बारीक हे. यहां तो नियमपरसंगमे जितना उपयोगी जाना 
उतना ख्ख हे. ईसक्री अनिवचनीयताका प्रसंग अ. ३ आरशमंवांचोगे 


४३० तं्तदैदीन. ` ` 


म्यावहारिं सत्‌का यह आश्चय है.-ारक जेसा देखता, मानता ओर खु- 
नता हे वेसाही कहता हे. विद्वान, बुद्धिवान, आप्त जेसा देखता, सुनता, मानता, 
ओर जानता हे वेसादी कहता हे. अथात कुदरत सत्‌पर हे इसी सत्‌को शुद्ध नीतिं 
कहते हं. यह स्वथं सिद्ध हे. यां कुदरतमें जेसा हो वेसादी हम जानते ह्यं इस 
कल्पनाकी आवरयक्रता नहीं हे ॥ ४५७ ॥ | 

सूर अनेक रुपवाखीमी होती हं ॥ ४५८ ॥ क्योकि अथेशन्य विकस्पमात्र अ- 
थात वनावदी ( कलित ) होती हं ५४५९ बाधितको असत्‌ कहते हं. व्यवहारमें 
उसक्रा नाम ्चूठ हे. असत्‌ स्वरूपतः कोई वस्तु नहीं होती. यथा जीव स्वरुपतः 
चेतन हो ओर हम जड करट तो असत्‌ कहा याने अथेशून्य विकल्पमात्र ठेरा, क 
ने रिश्वत रीवा चोरीकी ओर फेर कहे कि नही खी वा नहीं की. यह्‌ असत्‌ 
(अरथशूल्य-विकल्पमात्र) हुवा. जहां असत्‌से स्वाथे सिद्ध हुवा हो वदहांभी असत्‌से 
नहीं हुवा हे; क्योकि असत्‌ स्वतः वस्तु्ी नहीं हे. किंतु इस बनावटी विकस्पने 
सतकी गदीपर बेटके काम किया हे. एकी तत्वमें नाना कल्पना मेतव्य, यह्‌ नाना 
लूट ह. परंतु जान वुञ्चफे नीयत (भावना) पूवक न्ह है; अतः उनको असत्‌ नहीं 
काजासकता. इनको वही असत्‌ कहसकता हे कि जो सत्‌ खरूपकी परिक्षा वा 
निरीक्षा कराके अनुभव करादे. अन्यको असत्‌ कहनेका अधिकार नहीं हे. व्यव- 
हारम एक असत्‌के वासे नाना असत्‌ करनी पडती हं, तोभी परिक्षा होनेषर वोह 
उघडजाती ह. उससे स्पष्ट दोजाता हे के श्रूट नानाभी होती ह ॥४५९॥ बाधित- 
ज्ञानको मिथ्याज्ञान ओर बाधित अथको मिथ्याथं कहते हं. जेसे रज्जु-स्पं प्रसंगर्मे 
सर, मिथ्या ओर उसका ज्ञानि मिथ्याज्ञान दे, अथात परिक्षाकारमं बाधित होजाति 
हं. ( सूत्राथे ) जो मिथ्यापदका विषय (वाच्य) हे उसका विषय सत्य नहीं होता 
अर्थात मिथ्या, सत्यक प्रतिपादन नहीं करसकता वा विषय नहीं करसकता (नहीं 
जान सकता) ॥ ४६० ॥ सथाणु पुरुष, खाणुकी सिद्धि वा हम जानेवारेको क्ट 
नहीं सकता. ' ब्रह्मसे इतर सब मिथ्या ' यह्‌ बात याने ब्रह्मकी सिद्धि मोर मि- 
अयातवकी सिद्धिको जो ब्रह्मसे इतर (मिथ्या) हो वोह सिद्ध नहीं करसकता या 
उसे नहीं जानसकता. दत्तद्रभ्यको अदत्तं कहना, मानना मिथ्या टे. यह्‌ मिथ्यात्व 
दत्तपनेकी सिद्धि नहीं करसकता ॥ ४६० ॥ 

किरणोक्रा गति सीधीदी ॥ ४६१. किरण ) ॥ प्नोक्षासे ॥ ४६२ ॥ 
स्पशषीवतरूप ॥४६२(उपाङृति)॥ उसके विचित्र कायं प्रासेद्ध ॥४६४८विचित्र)॥ 
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अथै.-किर्णो री गति सीधीही होती हे अर्थत समसूत्र ( समकूना, कारकूना, 
कायमुजजाविया करके ) चरुती हं, गोराकार होके वा बंकी टेढी दोके वे नहीं 
चरती, एसा स्वाभाविक नियम हे (एमी उनकी कुदरती योग्यता हे )॥४६१॥ 
यह नियम वतेमानके साईस ( पदाथविज्ञान ) वेताभँने परिश्नासे सिद्ध कियाद 
॥ ४६२ ॥ रोशनी ओर सूकरी किरणं प्रसिद्ध हं. किरणें उपरोक्त (सू. २६) 
सेषा-हिरण्यगर्भ-ईंथरका अभुक्र माग हे. ' प्रतिवि वा आभासी तथा अध्याप्तके 
विषयकी यह उपादान होती हं. केमेरा५ फोटो होनी. निमित्तकारण यदी होती 
हं. यह सीधी चरती ह यहबात देशीय परिक्षासेमी सिद्ध हे. यथा कटोरीमं पेसा 
डर, इतनी दूर्‌ ठे जाके रसं के पसा न माद्म हो, फेर कटोरी पानी उठँ तो 
पेसा गोचर होगा. कारणके पहर पेसेकी किरणं बाकर पडनेसे आंखमे नहीं आस- 
कतीथी. पानी ओर आंखकी सीधी केन मिटी तो जांखमे प्रवेश होनेसे पसा दी- 
खने लगा. इससे समदून हये सीधी होक पडनेका नियम सिद्ध दोगया ॥ किरणे 
स्वच्छ पदाथकी तरफ जल्दी दोडती हं १, जव्रतक किसीके साथ न टकराव वहां 
तक नहीं जान पडती २, वे इद्रियगोचर नहीं हेती पर्तु काय पंजरूपमें जान पडती 
ह ३, तीनोँक्री परिक्षामें प्रतिरविव उदाहरण हे. ॥४६२॥ जिसको वे स्पशं करं वेसा- 
ही उनका आकार बनजाता दे, एसी उनमें योग्यता हे ॥ ४६३ ॥ जसा के के- 
भेरेकी प्लेटपद्‌ फोटो देखते हे. मुखपर काठि यिद रख तो प्रतिभिजभी वेसाही 
जानपडगा. अथात मगज वा मनमे विषय (ईम्प्रे्यन) होगा ॥ ४६३॥ कि 
रणोके विचित्र काये जगतमं प्रसिद्ध दं ॥४६४॥ यथा-एक मोटे आर कोरदार 
काचमं किरर्णोकरा धारा होता हे. एक काचद्रारा अंधरेमं रखे हथ काच विषे 
फोट। जानपडते ह, आडमें आये हुये पदार्थो नक्र सामने करदेती हं. दो 
बडे मोटे काच आमन सामनेदांतो पीठके दशेन कराती दहे. गुप्त पदाथि फोयो 
वा अन्य अभ रहे हुये पदार्थोकी नकर केके अतरिक्षम फिरती ह, 
उसे दूरस्थ पदार्थोकरा भान होजाताहे. इ. ओरभी सू. ४६६ देखो. काचे 
मुखका प्रतिर्भित्र हे. अब मुखपर काट, खाक, पीत, वा श्रेत बिंदु रख तो फिरणभी 


\ किरर्णोका स्वरुप क्या ओर यह्‌ क्यार, इसक्रा निर्णय अभीतक नदीं 
इवा ६. इसको अमिवैचनयही माना गया हे. जिसने प्रकाशवियाका अभ्यास क्जि 
या हे उसको इसकी अद्धतताका भान होजाता हे. माया ( प्रकृति ) ऋ स्वरूप मि- 
णय स्वपर यह उस्ना पुत्र ओर किरणें उसकी पौत्री हैँ 


४२२ ` तस्वदरीन ` 
बेसाहरुप रखफे अथडके लेरेगी तवं जान पडंगी; इसप्रकार स्पीवत्‌ - विरुद्ध 
रुप बनजाना केसे होसकता हे ? रंगे सपुद्र्मसे रंग भिलता होगा. कुमी हो; 
परंतु इसके स्वरुप ओर योग्यताका जमीनक निश्चय नहीं हुवा- हे; अनिवैचनीय 
पदाथं माना गया है; अतः उत्तरसे उपेक्षा हे ॥ ४६४ ॥ 
निरुपमे प्रतिरव नहह ॥ ४६५ ( निराभसि ) ॥ सामग्रीपे सवका 
भ्रति्विंष ॥ ४६६ ८ आमास) ॥ स्वम निरीन्नणपे ॥ ९६७ ॥ स्थिति्ममी 
क्षणक ॥ ४६८ ( अथिर ) ॥ 
विव (मुख) की किरणे मुखाकार होक काचे रकराके उल्टे पगं उट; 
एसी सितिको प्रतिभिव कहते हँ (मानो " फिरणोका मुख काच तरफ ओर पीट 
चक्षु तरफ हों ). जो क्रिरे पदी उलट पँ होने विना जान पडं उसे आभास 
कहते हं (मानो फिरर्णोका मुख आंखकी तरफ हो ). यथा राख्वस्की किरणं 
श्रेतकाचर्मेते पार हो चक्षमे आती ह; यदह आभास हे. इसप्रकार काचद्रारा फोटो 
दर फोटो होते ह वहां विवेकं है. | | 
 सुत्रा्य-- निराकार पदार्थमे निराकारका वा साकारका प्रतिभिब्र नींही होता 
हे ॥ ४६५ ॥ क्योकि अमू॑को फिरणे स्परी नहीं करसक्रती जर न उसके साथ 
 टकरासकती ह, ( शं. ) आकाशका काच वा पानी प्रतिवि होता-हे याने वू 
रता, गंभीरता जनाती है. (उ. ) किरर्णोका आकाशके साथ टकराना न दनेसे 
। काचवत्‌ वा चक्ुवत्‌ वा जक्वत्‌ आकाशम प्रतिभिव वा आभास नहीं होता. यामे 
जिसके साथ टकरावे उसीमं होता है. दीपककी रोशनी ओर च॑द्रका प्रकाश यह 
आकाशम ह तोर पिषय नदीं होते परंतु जहां टकरावैगे बहांही जानपडगे. आका- 
शका प्रतिभिब होना दूसरी बात दे. परंतु निराकार-चेतन पदाथका आभास वा 
परतिबिव नही हे सकता, क्योकि गो चरका प्रतिरव होसकत। हे; अगोचरका नदी. 
( विरेष मूलम ) ॥ अधिकरण भावसे आकाशम वा सवाधारमं सब हं याने प्रति 
निगमौ उनमें है. तथापि जेस क्रियाभी उनम हे परंतु वे स्वयंगति रदित ह, एसे 
मति्विब होनेका भाव ठेना ॥ ४६५ ॥ 
यदि सामभरी हो तो सब गोचरोंका प्रतिभिब होसकता हे ॥ ४६६ ॥ क्योकि 
 स्वमस्िके पदारथोका वारीक शोध करनेसे यह बात सिद्ध हे. ॥. ४६७) स्वममं 
शब्द्‌। मि पंच विषय, आकार, दुःख, सुख, देशकालादिकी सूक्ष्म नकर ( आमास 
वां फो ) हं अर्थात . बेतनसे इतर तमाम प्रकारके परिणाम शेषा धरकेती ह 
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(अ. ३।४ मै वांचोगे ). जाग्रतवत्‌ स्वम्रमं सब, विषय स्वको अनुभवसिद्ध हे. 
जेसे किरणे केवर आकार ओर रंगकीटी नकर रखकेती हं (अन्यकी नहीं ), वेसे 
शेषा एसी योग्यता हे करि यथासंस्कार सब विष्योँका रुप रखकेती हे. प्रति- 
पिब वा आमास, विबाधीन हे; शेषाके कथि बविवाधीन नही, तु संस्कारे 
वा अन्य फोसंके आधीन ह. प्रतिनि्र भर जाभास, चश्चुके गोचर होतेह; 
रोषाके स्वप्रवाठे काये मनोवृति वा साक्षीके विषय होतेह; इतना उम्र अं 
तर हे. परंतु जो दहिरण्यगमका उपयोग मनुष्य जानसफेगा तो किरण समान सव 
विषयांकी नकर होसकेगी, एसा अनुमान होता हे. (शं) प्रतिनिववाजो फोये 
करनेका मेटर्‌ अथात किरणाका प्रतिरविव नहीं होसकता, इसखिये सूत्रका कथन 
अव्यासि दोषवाखा हे. (उ. ) मेटरक्रा मेटर वा मूलका मूल नहीं होता अर्थात 
किरणोके फोरो वा परति्निब होनेकी सामग्री नहीं हे, इसख्यिं उसका प्रतित्रिव 
नहीं होता. इसखिये अग्यापि दोष नहीं आता क्योंकि सूत्रम सामग्री पदका 
प्रयोग हे. ॥ ४६९७ ॥ | 
हरकोर प्रकारक्रा प्रतिर्विव वा आभास, उसका विव अस्थिरदोवाभिर दहो 
ओर उसका अधिकरण स्थिर हो वा अस्थिर हो, परंतु दीपककी रोके समान क्ष- 
गिक होता हेः याने क्षण क्षणम बदलता रहता हे, एसा किर्णोकी गतिक्रा प्रभाव 
हे ॥ ४६८ ॥ काच थिर ओर चद भिर दे परंतु च॑द्रका फोटो क्षणिक टे. ज- 
कार भिर ओर काचमी भिर हे परंतु उसमे आकाश्चका फोरो क्षणिक हे. काच 
चलता हे,ओरं आकाश्च भिर हे पतु उसमें आकाश, तारागणका फोटो क्षणिक्क 
हे- इसका सबूत यह हे कि केमेरेका काच करसे फेरते जाओ तो एकी भक्रारके 
असंख्य फोटो होते जार्वेगे. काच ओर विंब बीच भितने जितने काच रखते 
जाओभे उतने उतने फोटो होते जर्वेगे. एक काचमें फोटो डालो उसके सामने 
जितने काच रखोगे उन सबमं फोटो होजार्यैगे. इ. सारांश किरण एसा अभिवैच- 
नीय पदाथ हे कि उससे विचित्र कायं होते ह ओर वे क्षणिक हं, याने अतारिम 
उसकी रहरोका प्रवाह चरता रहता हे ॥ ४६८ ॥ | 
उपरोक्त सृष्टि नियमोको संक्षेपभ द्रसाया हे. अनेक दका, समाधान, षिकल्प, 
तक, दृष्टांत, ओर उदाहरण सहित विस्तार, मूल छिखित मसब्वदः (द्‌(फट-असशो 
थितर्ख) मे हे. ॥ १२७ से ४६८ तक'॥ ८ 
खष्टिनियमपरकरणं समाप्त. ' ` ह 
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` जीवनियभपकरण ४,. 
( सशिबद्ध-मंडख्बद्ध ) ` | 
संगति.-पदाथं निणयमं जेसे दष्टिके निभर्मोकी अपेक्षा हे वेसे जीवसंब॑धी 
नियर्मोकीमी अपेक्षा हे. यद्यपि सृष्टिनियम हुये उनकी अपेक्षा नहीं, क्थांकि जीव 
सबेधी नियम उसफे अंतरगत ओर कार्यरूप हँ तथापि जीव संबधी कितनेक एसे 
नियम हं कि जिनका संवध सष्टिनियमके साथ हे.-यथा प्रमाण प्रसंग. आर करि 
तनेक एसे हं फिजो जीव वा जीव सोसाईयीके साथ संबेध रखते हं.-यथा अ- 
धिकार आर थिति. इन उभयकी खष्टिनियमके उपयोगं ओर पद्ाथनिणैयमे 
जरुरत होती हे; इसखिये उनका आरंभ करते हं. तथाहि सव ज्ञान, देशकार जर 
बुद्धिकी अपेक्षा रखते ह, बुद्धिका संध जीवके साथ हे, इसखिये नियम वुद्धिमराह् 
होनेसे जीवके नियर्मोका कथन हे. जो नियम जीव सोसादटीने व्यवस्था अथं नि- 
यत कयि दह वे जीव सोसाईटी संबद्ध नियम काते हं. यदी उनक्रा रक्षण हे. | 
जो नियम-घोरण कुद्रत वश ओर ओव अपेक्षासे नियत हये हं वे खषटिसंबद्ध जीवनि- 
यम हें. यही उनका लक्षण हे. यथा-माज्ञा सूत्र ५२५ जीव सोसादईीर्पव्रधि नि- 
यमका उदाहरण हे ओर प्रमाणनियम यह सरष्टेसंबधिनियमक्रा उदाहरण हे. 
इनका कहां ओर केसे. उपयोग केना यह उनके सै्रसे जान लिया जाता दहे. 
ओर कुछ प्रकार अ. ३. मँ वांचोगे. संक्षेपं उक्त हेतुको केके उपयोगी जीवनि- 
यमका आगे कथन हे.-- | 
जीवमात्र अन्न नहीं अदश्चेनसे ॥ ४६९ ( अल्पज्ञ ) ॥ सवस न्धी 
परिच्छन हदोनेसे ॥ ४७० ॥ विशेषज्ञान अपक्ञा ॥ ४७१ ॥ ( विशेष ) ॥ 
व्याश्निपे ॥ ४७२ ॥ तिखके योग्यको उपयोगी ॥ ४७२३ ( उपयुक्त ) ॥ 
अ्थ.-- देव, योगी, वा अयोगी. हरकोई खोकमान्य रागादि छिगवान याने 
जीवमात्र, सर्वथा ज्ञानस्य, ८ पाषाणवत अज्ञ ) नहीं होता; क्य्षि एसा देख- 
नेमे नहीं आता ओर न उसकी व्याप्ति हे किंतु जीवमात्र (पड्म, पक्षी, तियेक, 
मनुष्य ) मे कुछ न कुछ ज्ञान होतादहे ॥ ४६९ ॥ ओर जीवमात्र (देव योगी 
कगेरे ) सवथा सर्वज्ञ ( भूत, वतमान ओर भविष्यका ज्ञाता ) नदीं होता क्यांङकि 
जीव परिच्छिनन हे, परिच्छि्नको अपनेसे अधिक अपरिच्छिन्न वा दूरस्थ परोक्षका 
साक्षात ज्ञानं नहीं होसकता ॥ ४७० ॥ 
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` वबि.-खान, पान, विहार, मेथुन; निद्रा, भय वा बचाव, इनका ज्ञान 
ह्यना लोकम सामान्यज्ञान कहता है. बोह मच्छर, मकखी, जँ , खरमर, गाय, 
बेल, तोता, सपं, कीडे, मक!ड ओर मनुप्यके बालकोर्मभौ होता हे. यहां तक कि 
सुक्ष्मयेत्रसे देखने योग्य एमीवार्मभी होता हे. यह सामान्यञ्चानमी परंपराकी 
अपेक्षासे होता हे. नहीके स्वाभाविक वा अनादि, सवम सामान्यञ्चान हे. इस- 
के उदाहरणकी अपेक्षा नहीं क्यङि जगतमं हरकोहं जानता हे. कीडियं, अमुकको 
खाती ह अमुकको नीं, तिनक्रे वा पानीसे बचती हं, मेथुन करके अंडे देती, 
 रहनेको जषे बनती हें, मुरदाको गाडती है, मधुभाखीके प्रव्॑ध प्रसिद्ध हं. चि- 
डियाक्रो जब गर्भ रहे तव वोह ओरं उसको गभ देनेवाला ८ पति ) दोनों मिलक 
किसी आडवाटी रक्षित जधेमं घूसला बनाते ह ताके अंडे सहीसखामत रहँ ओर 
बच्चे निकलने पीके पलसक. यह ज्ञान उनको करसीने नदीं सिखाया. कितु पू्षू- 
वसे बहुतकार्ये उन जीवको प्राप्त हुवा हो एसा निश्चय होता हे. इत्यादि-ज- 
नादि एसे सामान्यस्चान जान पडते हँ कि जिनद्रारा पूरवेजन्म सिद्ध होजाता हे 
आर प्रकृतिवाद वा इल्युशन थीयरी वा अपुनज॑न्मवादि उसका उत्तर नहीं देसकते. 
अ. १ विषे अचिद्विकासवादमंभी कितनेक दाख दियेगये हे. 
जीव अथात क्या ओर जीव किसे कहना, वोह अणु, विभु वा मध्यम, सादि 
वा अनादि, चेतन वा जड, इसके निणयक्रा यहां प्रसंग नहीं हे; अतः यहां इत- 
नाही छ्खितरौ वप्त हे कि जिसको रागः द्वेष, इच्छ, दुःख, सुख, संस्कार, तथा 
ज्ञान हफ्ता हो ओर भिस प्रयत्न हो उसका नाम जीव हे. (वनस्पतिओंमेमी 
सिद्ध हवा हे ). उपरोक्त सामान्यज्ञान विनाका कोई जीव देखनेम महीं आता 
. ओर आजतक ।केसीने नीं देखा ॥ ४६९ ॥ यद्यपि भाविकम्रंथ वा भाविक अ- 
` नुयायी-अवतारी, योगी, पेगंबर, ईंशके पुत्र ओर देवयोनीके जीवको सव॑ज्ञ॒मा- 
नते ह, जेसे फ उनके षे आचाय मानेजाति हँ; तथापि वोह रोचक पद्धति हे, 
एसी पद्धतिके विना उनकी संप्रदाय न चङे; इसख्यि मानेजति टं. क्योकि 
, जो किती जीवकरोभी सवेज्ञ माने तो असषज्ञाधिकरणवारे दोष आवेगे. जीर कहवाते 
` सर्धज्ञाके मतम जीवके स्वरुप, पुनजन्म, मोक्ष तथा दईधरके स्वरपस्बेधम मतमेद 
` हे, ओर वेदी एक दूसरोको असभज्ञमी बताते है. इत्यादि कारणोँसे कहवाते जीव 
.. (शरीरधारी) सजन नही. तथा वे परिच्छिन्न है}; अतः सभ्ञ नहीं होसकते ॥४७०॥ 
(तु. ४७१ की भूमिका )-उयरोक्त अहारादिको. उपर  .सामान्यज्नान कदा 
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हे, तथापि विचारोगे तो बोहभी `विशेषज्ञान हे, स्वाभाविक नहीं हे. य॒था मेथुन 
कहां, कव, किस ॒स्थानमे ' ओर्‌ किसके साथ करना, अमुक खाना, अमुक न 
खाना इत्यादि स्वाभाविक ज्ञान नहीं हे कितु कालांतरमं अपेक्षासे ( शनेशने वा 
फिसीद्वारा ) संपादित होता हे. तथापि लोकम इसको स्वाभाविकन्ञान मान रखा 
हे, क्योंकि पञुपक्षिजमेभी विना सिखये स्वतः होजाता हे; इसलिये सूत्रम वि्चे- 
षन्ञान यह पद दिया हे. अथोत स्वाभाविकज्ञानसे इतर विरेषक्ञान है. यथा पद, 
पदाथ, इन उयका संवेध-इन तीनांका ज्ञान वौ मेदग्रहणादि ( मेदग्रहण, पूरव 
उत्तरकरण, तोरन, योजन, वर्गीकरण, निषेधकरण, विवेचन, नियमन, ईश्वरा- 
दिका अनुमानकरण ) यह विशेषज्ञान कटाता हे. उसका सूत्रम म्रहण हे. 
सुश्राथ--जीवको भितना विशेषज्ञान होता हे सो पर॑पराकी अपेक्षापे होता 
हे, अपने आपी एक दम होता हो वा अनादिषै उसमे हो, एसा नदीं हे ॥४७१॥ 
क्योकि एसी व्याधि देखते ये हं ॥ ४७२ ॥ 
वि.-जेसे के बालक जन्मने पीछे खष्टिदशेनमे, फोसंसे, इम्प्रशनसे, पद्युप- 
क्षिओं ओर पक्षक साथ संबेध पानेसे आर दूसरे मनुष्य (मातापिता, गुरु आदि) 
से सीते हं, बेसेही पूवेपूवेमे होना चाद्ये ओर उत्तरउत्तरमं एसाही दोगा, एसा 
` अनुमान करसकते हँ. हस नि्रयर्म जडवाद ओर चेतनवादकी बडी भारी तकरार 
हे. परतु ईश्वर, जीव, खृष्टिउसत्यादिके निणय हुये विना इस विषयका निणेय 
नहीं होसकता. तथापि सूत्राक्तानियम उभर संमत हे जडवादि कहता हे #ि- 
सष्टिके भारभ पीछे जब मनुप्य-सृष्टि होने र्गी तब उस पीछे कुदरत, ईम्प्रेयन 
पटु, पक्षी, ज्ञाड वगेरे द्वारा शनैशमे ज्ञान ओर भाषाकी प्राप्ति हुं हे, वे वंसम उतरते 
आये ओर नवीन होते गये (किसी अगम्य राक्तिद्रारा माषा वा ज्ञान नदीं मिखाहे), 
इसप्रकार विशेषज्ञान परक अपेक्षासे हुवा ह. चेतनवादि (जीव, शरीरसे भिन्न चेतन 
॥  गन्नेवारे) वेसे नहीं मानते, किंतु इस विषे उनम अनेक पक्ष ह.-(१) 
र हे, इसका आर॑म वा नाञ्च नदीं हे, इसमे मनुप्यृष्टिका अ- 
दसीप्रकार विशेषज्ञानका प्रवाह हे, पूरवेपूवसे उत्तरउत्तरभं एक 
ते विशेषज्ञान प्राप्त होता आया हे. (२) खष्टि हमेशेसे हे 
ती, अथ बोधक पदभी नित्य ओर व्यापक हं सो पूवेपूैसे 


गुदस्थान परम दफा हुव! होता टे, तोमी वे विना सिखाये 
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सुनते.आते हं उनसे विशेष ज्ञान. हाता हे. जो सुनते, सुनाते आये हं उपे श्रति कहते 
हं. (३, ) इश्वरने जभावसे सृष्टि बनाई, जवान पुरुषःस पेदा किये; उनको बि- 
रोषज्ञान सिखाया, सो संतानमं परंपरासे चला आ रहा हे. (४ ) ईश्वरने सृ्टिके 
आरंभकालमे जीरवोके पूवेकमं अनुसार उनके शरीर नाये उनमेसे ब्रह्मतो वेदज्ञान 
( विशेषज्ञान ) सिखाया. वा योग्य चार मनुर्योके हृदयम मनुष्योपयोगी विशेष- 
ज्ञान ( वेदज्ञान ) पररा. उससे परपरा ची. (८५) वतैमानसृष्टिके आरंममें <- 
श्वरकी शक्तिद्वारा यथाकमं जीर्वाक शरीर मिले, उनम एसे सेस्कारी जीवभी थे के 
उनम पूरवशिक्षित विशेषक्ञानफे संस्कार उपथ्ित ये, उन्होने पद वनाकरे पदार्थं ओर 
पदपदाथका सेवेध याने विशेषर्ञान दूसरोको सिखाया, एसे परंपरा चटी. (६) ३ .॥ 
इन सव पक्षम विशेषन्ञानकी प्राति अपेक्षासही मानी दे. स्वयं नीं. यही सूत्रका आ- 
राय हे. इनमेसे कोनसी बात दीक हे, इसक्रा ठीकटीक पता अभीतक नहीं लगा है; 
क्योकि यह एतिहासिक बात हे ओर खष्टिका पूरा इतिहास मिकना अशक्य हे. 
(सू. ६९३ देखो ). ज्ञान अथात क्या, जीव अथात क्या, सष्टिका आरंभ वा 
नहीं, इनके निणय होनेपर इस विषयका निणय होसकता हे. (बस. मँ विस्त।र हे)॥ 
वा बीसपच्वीस बारुक-बारकी जंगरमं रखे जावे, ओर ' उनके साथ संवंधन रखा 
जावे एसे उनकी ३ पीदी तककी परिक्षा कीजावे तो इसविषयका निणेय होसकता 
हे ॥ ४७२ ॥ 

विरोष॑क्ञान उसके योग्यको उपयोगी होता हे ॥ ४७३ ॥ यथा यदि शक्रको 
पद्‌, पदक्थं भर उनका संबेध सिखावं तो उसको कंठसख करने सिवाय उपयोगी 
नहीं होता. परेतु मनुप्यमें उसकी योग्यता हे इसलिये उसको उसका सीखना उ- 
पयोगी हे, यह स्पष्टही हे ॥ ४७२ ॥ जीवको जितने ज्ञान टोते हं वे सव अपे- 
क्षित दं, याने कोई न कोई अपेक्षासे होते हं. जीवम ज्ञान-गुण उखन्न होना मने 
चा जीवत्रत्तिका परिणाम विशेषज्ञान, एसा मानें क्रंवा मगजक्रा इेम्पेशन माने, नि- 
दान कुछमी माने; परंतु जीवका ज्ञान अपेक्षावाखा होता हे, यदी सिद्ध होगा; 
इसख्यि उसके योग्यको उपयोगी होता हे. ( यहां चितज्ञान-प्रमाचेतन-स्य॑पर- 
काशरुप ज्ञानका प्रसंग नहीं हे क्योकि वोह निरपेक्ष होता हे ॥ ४७३ ॥ 

स्वाभाविक क्षणिकं स्मृति स्थिति नदीं ॥ ४७४ (क्षणिक ) ॥ तीन 
क्षण विन-न होनेसे ॥ ४७५॥ ओर स्मृतिवानपें क्षणिक्रस्व ॥ ४,७६ (अ- 
क्षणिक ) ॥ 
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अथे.-दीपककी लो समान जिसका क्षणक्षणमे परिणाम बदलता हो याने 
जिसका क्षणिक परिणाम होना स्वभाव हो एसे ( जीव ) मे स्मृति ओर उसकी 
सिति नहीं होती ॥ ४७४ ॥ क्याकि स्मृतिकेलियि कमसेकम तीन क्षणकी अपेक्षा 
होती हे ॥ ४७५ ॥ 

वि.-- पूवेदृष्टके संस्कार ( इम्पेश्चन ) ज्ञातामें स्थित--अभ्यासित होते हे, 
वे कालांतरमे स्फुरते हं ओर विषय होते हँ. इस स्फुरणको स्मृति कहते हं, उसके 
ज्ञानको स्मृतिक्ञानं कहते हं. यथा-कभी घडियाल नीं देली जर देखनेमे आवे तो 
ज्ञाता ( जीव ) मे उसके संस्कार होजाते हं. काठांतरमें स्फुरते ह. यथा-अमुक 
प्रकारकी घड्यार देखी थी, एसी याद होती हे ओर उसयादका ज्ञान होता हे. तहां 
आमे विषय-विषयीका संबध, तदाकारता ओर विषयसे असंबंध यह ३ क्षण होती 
है. पुनः उसका स्फुणै, उसका ज्ञाताके साथ संबध (ज्ञान होना ) पुनः उस स्फु- 
णका अभाव एसे ३ क्षण होति ह अथोत २ क्षणके विना स्मृतिकी असिद्धि हे. 
क्षणिकवादमें एक क्षणसे इतरभाव नहीं मानते, इसरिये उसके परिणामका ज्ञान नहीं 


होनेसे उसका स्मृतिपरिणाम सिद्ध नहीं होता. क।रणके स्मृतिरूप परिणामका- 

ठम उसका ज्ञानपरिणाम ओर ज्ञान परिणामकारमं स्मरतिपरिणाम नहीं मानते. 

 इसखिये क्षणिकपरिणामी जीवम संस्कार ओर तदजन्य स्मृति तथा स्मृतिज्ञानकी 
व्यवस्था नहीं होती. प्रथम तो कोईभी अतत वस्तु हो उसका क्षणिक परिणामही 

नहीं होसकता किंतु उषके सुपांतर होनेमं कमसेकम तीन क्षण चाहिये. यथा-स- 

पका गोर रबा परिणाम, जर्का वफ, ओर बफक। जरूपरिणाम एक क्षणम नहीं 

होता; अतः क्षणिक परिणामकीही असिद्धि ह. (शं. ) दौपककी रौ प्रतिविब, 
रारीर, क्षणक्षणमे वदरते हं अतः क्षणिक हं (उ. ) दीपकमं परमाणुजांका प्रवाह 

हे आते ओर जाते हँ. पूवेवाख उपादान नदीं होता. एसेही प्रतिवि ओर श- 
रीरकी दशा हे. जो आपके क्षणिक परिणामीभ अन्य उपादानका आना ओर चल- 

जाना एसा हो तो उसमे स्मृति दोही नदीं सकती. ओर य॒दि एकी मेरर कनक 

 कुंडरु, वींटी समान वा सर्प ठंब-गोरु समानपरिणामी हे तो सावयव हुवा, उसके 
परिणाम बदलनेम ३ क्षण होनीही चाहिये. इस रीतिसे एकका क्षणिकपरि्णाम 

हानाहीं नद्य बनता ॥ ४७१५५ ॥ 
ओर भिसमं स्मृति वा जिसका स्मरतिपरिणाम होता हे ` उसमं स्वाभाविक 


क्षणिक नहीं हयं सकता, `य उक्तं सूत्रकीं अर्थापाततिसे स्पष्ट हीजाता ` हे ॥४७६॥ 
क्योकि पूर्वदृष्टका संस्कार केना, फुरना, ज्ञान होना याने स्मृतिकी "सिद्धि ` हीना 





## 
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इतने कायं उसमे, क्षणिकत्वका अभाव दरसति हं. अर्थात परिणामी हे. परंतु क्ष- 


णिकपरिणामी नही, एसा सिद्ध दोजाता हे. (शं. ) मगज क्षणिक है, बदलता 
रहता हे तोभी स्मरति होती हे क्यङि जानेवारे परमाणु अपनी संतान ( संस्कार) 
छोडजाते हे. एसेही क्षणिकविनज्ञानपक्षपं मानलो. (उ. ) क्षणिकविज्ञानपश्षम स्पा- 
तर होना माना हे, अन्य नवीन आके भिरते हौ एसा नदीं मानते. मगजक पक्षवारे 
मगजको स्थिर होनाभी ओर ईम्पेशन ग्रहण होना मानते हं; इसस्ये विषम दृष्टां तहे 
जो पूवे परिणामको उतर संतानका जनक माने तोभी ३ क्षणके विनान होगा. बात 
यह ह कि स्मरति यह शरीर, मगजस भिन्न जो चेतनयुक्त मनस हे उसका परिणाम 
हे ओर वोह क्षणिक नदीं हे; अतः ज्ञान, अनुभव, संस्कार, स्मृति ओर प्रयभिन्ञा 
होना बनता हे ॥ ४७६ ॥ 
` स्वअह्ञात सवेको अज्ञात एसा नियम नदी ॥ ४७७ ( अज्ञ) ॥ वरति 
वाद्याणमन वत्‌ ॥ ७७८ ॥ प्रमात्वके अनिश्चय ओर अपरमास्वके निश्यसे 
्रहत्ति नर ॥ ४७९ ( अप्रवर्तक ) ॥ सुज्ञके व्यवहारमें दश्नसे ॥४८०॥ 
अथे.-- जो अपनेको ( अमुक जीवको ) अज्ञात हो वोह विषय वा पदार्थ 
अन्य सव जीर्वोकोभी अज्ञाते वा हो, एसा नियम नहीं हे ॥ ४७७ ॥ जेसेके 
चक्चुकी वृत्ति बाह्म नहीं जाती कितु रप, रंग, आकारकी किरणं चक्चुमं आती हं तब 
रपका ज्ञान होता हे, यह वात बहुर्तोको अज्ञात.हे; वे एसा मानते हं कि चक्षु 
बृत्ति बाहिर नाके. रुपका फोटो ऊेके आती है तब रूपका ज्ञान होता हे ॥४७८॥ 
परिक्षा करनेस्ै पेखा प्रकार याने वृत्तिका बाह्यगमन नहीं होता, . यह सिद्ध होता 
हे ॥ वृत्ति बाह्यागमनक्रा विस्तार अध्याय २ म वांचोगे; तथापि यहां इतना जनाना 
ठीक दे कि किरर्णाका स्वप भोर योग्यता अनिवेचनीय होनेसे चक्षमे उसका फोटो 
ठेजाना ओर वहां उसका ज्ञान होना, परंतु किरणोक्र अद्र संर॑घसे बाहिर ज्ञान होना 
ओर बाहिर उपयोग होना याने बिव्रा उपयोग बहिरमं करना वा होना, यह सब 
अनिवेचनीय विषय हें. स्वम्रसष्टिके निणयपर इसका फसल हो सकता हे ॥४७८॥ 
जव तक प्रमात्व ( यह यथाथ हे, एसे धमवाला ज्ञान ) का निश्चय नं हो वहातक 
ओर अप्रमात (यह सत्‌ नहीं, भरम हे, वा संशयासमक हे एसे धमेवा ज्ञान) 
[ जिश्चय हो वहांतक विषयमे निष्कप प्रवृत्ति नदीं दती ॥ ४७९ ॥ क्यांकि सु- 
ज्ञके व्यवहारम्‌ एसादही नियम देखते हं ॥ ४८० ॥ 
जो प्रमात्व अप्रमात्वके निश्चय करनेकी योग्यतावाठे नहीं“ जैसे के बारुक, दे 


४०. ` त्वदक्षनै" ` 
वाना ओर योग्य मनं-दद्वियकाो अभाववाखं; उनका यहीं प्रग नहीं टे. किंतनेक 
मोह वा स्वाथंवश्, संशयात्मक विषयमे प्रृत्त होते हं ( जेसा के जनमेडरमे अकसर 
देखते हं ) वेभी इस प्रसंगके विषय नदीं है; क्योकि वालकादिकोंकी पत्ति, निवृत्ति, 
विश्वास, प्रवाह, परक्रति वा स्वभावकरे आधीन होती हे अथवा सक्षप होती हे; निष्केष 
नदीं होती. ओर वोह नाना धमे धारणकी हेतु होपडती हे. हरकोदकी आयप्रवृत्ति, 
विश्वास ( परविश्वास वा बुद्धि विश्वाम) से होतीहे, वा सकंप होती हे, उस पछि 
दूसरा प्रकार होता हे ॥ सज्ञो री प्तरि परमाव्वकरे मिश्चय होनेपर होती हे; अन्यथा 
नही. जो अन्यथा हो तो निण्कप नहीं किंतु सकंप प्रवृत्ति होगी ॥ ४८० ॥ ` 

समीपादि पल्यक्षके परतिवंधक ' ॥ ४८१ ( अदृष्ट ) | परमाणाभावसे भ- 
पेयका अमाव नरह ॥ ४८२(अनास्ति)॥ यथा नेत्राभावसे रुपका ॥ ४८२॥ 
सिद्ध अरस व्यापारकौ करपना ॥ ८८४ ( व्यापारी ) ॥ स्नेह आकषे 
वत्‌ ॥ ७८५॥ 

अ्थं.--पदाथेक्रि प्रत्यक्ष होने्मे समीपादि प्रतिबंध होते हँ. अर्थात अति 
समीपता १, अतिदूरता २, अतिप्रकाश ३, आवरण ४, समानाभिहार ५, प्रमाण 
-प्रमाता वा प्रमेयकी अयोग्यता &, सुक्ष्म ७, अनुद्धवस् ८, तिरोधानत्व ९, 
खय १०, ओर अभाव ११. यह ११ प्रयक्ष होनेके प्रतिरव दोजति ह ॥४८१॥ 
यथा ८ १) आंखकी कारी पुतली. (२ ) दूरणया हुवा आकाडका पक्षी ( क्योकि 
 परमाणुमेडलकी आड होजाती है ). ( ३ ) दिवसक तारे नष्ट दीखना. (४) तम 
होजनेसे न दीखना. (५ ) जलम जखकी वद ड तो माम नदीं हती. (६ ) 
डोरीमे सर्पका भान होता हे डोरीका नदीं, वहां प्रमाणादि तीनो दोष दह (४३९ 
यादकीजे ). (७ ) परमाणु नहीं दीखते. ८८ ) प्रकाङका स्प, वायुका रुप. (९) 
जलम नमक. ( १० ) बरफ पानी स्वरुप होना. (११) घटादिका अभाव होजाना ॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्ष होनेके प्रतिबंध ह. ॥४८२॥ मन, दंद्रिय न हँ तो प्रमेय (पदाथ) 
नहीं हे, एसा नही हे ॥ ८२ ॥ यथा अंथेके चश्च नहीं तो रूपका अभाव हे, एसा 


५५ ५८७७, 


टमं अनेक प्रकारके पदाथ होते ह. जैसे के स्वरुप संभावना कहै हं 

उनमेसे अनुद्धवादि रुपवालेभी हं अथात अनुद्धव १, उद्धव २, तिरोधित ३; प्रादु- 
भूत ४, खय ५, दष्ट ६, अदृष्ट ७, ठोकिक प्रसयक्ष <, अलौकिक प्रत्यक्ष ९, ओर 
अप्रत्यक्ष थोग्य १० भी होते हं ॥ ( १.) प्रकाश अनुद्धव स्पशे, (२) उसका रुप 
उद्धव, (३ ) सुषुिमं मन, (४) जलर्मेते मछरी, (५) षट मारी स्वरूप होजा- 
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नहीं हे. पदा्थोकि .विषयं करने योग्य हमारे मनैद्रिय नदी, इसशियि पदाथं नहीं+एसा 
नहीं माना जाता-॥ ४८३ ॥ जो अद्रषट हो परंतु कोह प्रकारसे सिद्ध होतो उसके 
व्यापारश्ी कल्पना होसकती हे ॥४८४॥ जेसे के स्नेहाकषैण वा गुरुत्वाकर्षण प्रकार, 
अदृष्ट परंतु सिद्धै तो उनके व्यापारक्री याने गणित करके व्यवस्थाकी जाती हे. एवं 
अन्य प्रसंगरमेमी यथायोग्य योजर्नाचाहिये ॥ ४८५ ॥ | 
योग्य करपना न अनादरणीय ॥ ४८६ ( कल्पना ) ॥ छाभ दश्चंनसे 
॥ ४८७ ( लम ) ॥ ओर अन्यम भवेशकी संभावना होनेषेभी ॥ ४८८ 
( प्रवेशक ) ॥ इष्ठ राक्षीवत्‌ ॥ ४८९ ( अध्यारोप ) ॥ परीक्षाके विना आधा- 
रके योग्य नहीं ॥ ४९० ( अधायं ) ॥ कपना होनेसे ॥ ४९१ ॥ अयोग्य 
अनादरणीय ॥.४९२ ८ जपवाद ) ॥ अनिष्ट प्राप्धिसे ॥ ४९३ (अनादर)॥ 
काल्पितके. नियम उ्यवस्थापर ॥ ४९४ ८ निवाहक ) ॥ यथा जाति ओर 
अभावके ॥ ९९५.॥ अमाव प्रतियोगीका बिरोध ॥ ४९६ (अप्रतियोगी ) ॥ 
यथा घट ओर उसके अभावका ॥ ०९७. ॥ भत्र अभावक्ामी ॥ ४९८ 
( जननयोगी ) ॥ यथा घट ओर उसके भागभावका ॥ ४९९ ॥ अभावका 
अभावभी प्रतियोगी ॥ ५०० ( प्रतियोगी ) ॥ 
 अ्थ.-समष्टि वा व्यष्टिकौ जिससे योग्य छाम हो उसे योग्य कल्पना क- 
हते है, एसी कल्पना अनादर करनेके योग्य नदीं होती किंतु स्वीकारे योग्य होती 
हे ॥ ४८६ ॥ क्योफ उसमें काम जानपडता हे ॥.४८७ ॥ ओरभी उसद्वारा 
अन्य इष्ट विष॑यमे प्रवेश होजानेकी संभावना होती हे, इसख्यिभी आद्रणीय हे 
॥ ४८८ ॥ जेते के इष्ट सिद्धिके वासे इष्टराशीकी रीतिसे अंकोँका अध्यारोप 
८ कस्पना ) क्रियाजाता हे ओर उनद्वारा इष्ट अंक निकर आता हे. ओर फेर 
कल्पित अंकाका अपवाद (त्याग) क्ररदिया जाता हे. इसीप्रकार व्यवहार, धमं 
वगेरे प्रसंगोमंमी योग्य कस्पनाद्रारा छम दता हे अतः .आदरणीय होजाती हे 
॥४८९॥ पूवै अध्यायगत. अवतारादि प्रकरणम कस्ितके उदाहरण दिये हँ ओर 
दष्टराशीका उदाहरण यह हे. ब्रताओ एसे तीन अंक फ. जिनका जोड २० 
हो, उनमेसे एक > ९ + दूसरा > २ + तीसरा २ =र२०्केदहो?१८उ.) 





ना ( अभाव, नाश्चका पयाय हे. ) (६) षट, दुःखादि; (७ ) परमाणुं जदि 
( ८) शब्दादिः (९) योग॒ वां तेमसश्रृततिसे विषय ' हो ( बस. ८६ )\ ( १०१ 
निरकार--अमूते.॥ 

५६ 


४४२  तत््वदश्चन, 


यहां अध्यारोप, अपवाद करनेसे १४, + ५ + १ उत्तर निकर आता हे. बा 

की कट्पनाका त्याग होता हे. अध्यारोप ( वस्तु अवस्तुका आरोप करना ) अ- 
पवाद ( उस अगरोपम जितना अंश असमीचीन-असिद्ध-अनुपयोमी--अरखीक मोर 
अयुक्त हो उसे निकार डरना. किंवा सब आरोप वेसादो तो सबका परित्याग 
करना ) इन उभयका उदाहरण पेटी अध्याय सू. ४ की रीकाम हे ॥ ४८९ ॥ 
परंतु लाम होनेकी परीक्षा विना, कल्पनामात्रपर आधार नहीं होसकता ॥ ४९० ॥ 
क्योकि वोह कस्पनाही तो ठेरी ॥ ४९१ ॥ तथापि जो उससे उत्तम फर होता 
हो तो आदरफै योग्य हे. यथा ^“ अमुक खी अमुककी ' एसी कस्पनाका फर 
उम होनेसे उसका आदर कतेव्य हरहा हे; क्योकि सृष्टिनियममे अमुककी. अ- 
मुक खी, एसा नियम नहीं हे. इसखिये इसका कस्पनाजन्य ( कंपित ) व्यव - 
हार माना जाता दे ॥४९१॥ अयोग्य कल्पनाका आद्र न होना चाहिये ॥४९२॥ 
क्योंकि उससे अनिष्टकी जप्त होजाती हे ॥ ४९२ ॥, जेसे के संतानपर माता 
पिताकी सेवा करनेका एजे हससि नदीं हे कि संतानने उदयन्न वा पाटन करनेके 
ल्य सूचना नहीं की थी. इस कस्पनासे संतानका अनिष्ट होजाता हे, इसण्यि यह 
कल्पना अनाद्रणीय हे. अभावसे मावर्प खष्टिकी कल्पनामी एसीही हे ॥४९३॥ 
कल्पिते नियम व्यवस्थाके अनुकर बनाये जाते हँ ॥ ४९४ ॥ जेसे के नैयायकों 
के कल्पित अभम(व ओर जाति नियम हं ॥ ४९५ ॥ अभाव वा जाति स्वरूपतः 
कोई वस्तु नहीं हँ ( बस. १३६। १३७ ओर मूलगत स्वर्पसंभावनामे विस्तार 
हे ) परंतु उनको कल्पक उपयोग ठेनेपर्‌ पदाथ निणेयके सहकारी दीजति ह; इस- 
स्थि जेसी उनसे योग्य व्यवस्था दो वेसे उन नियम बनायेजाते हं ॥ किंवा जेसे 
के रग्न, कलित व्यवहार हे तोभी उससे व्यवहार-घुखकीौ व्यवस्था द्ये, एसे परका- 
रसे उसके नियम बनाये जाति ह ॥ ४९५ ॥ अभावके नियमके उदाहरण यह हं 
अर्थात अमाव ओर्‌ उसके प्रतियोगीका बिरोध होता हे ॥ ४९६ ॥ जेसे के घट- 
रूप प्रतियोगी भोर उसे अभावका विरोध हाता हे अथात जहां षट हो वहां 
घटके जमावका अमाव होता हे ॥ ४९७ ॥ ओर भाव अभमावकामी विरोध दाता 
हे ॥ ४९८ ॥ जेसे के घटोत्पतति पूवे उसका अमाव (प्रागभाव ) था. भावरूप षट 
उतपन्न दोनेपर उसके पागभावका ध्वस होगया ॥ ४९९ ॥ माव अमावकादी वि- 
रोध हे इतनादी नही, मतु अभावक्ा अमावभी प्रतियोगी ( विरोधी ) होता हे, 
एसे एसे निंयर्मोकी कल्पना ह ॥ ५०० ॥ जिसका ( घटका ) अभाव सो (षट ) 
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[ता 


अपने अभावका प्रतियोगी कहाता है. जिसमे वोह अभाव रहे वोह उस अभावका 

अनुयोगी कहाता हे. यथा रक्रा अभाव  पटमें हे. तहां इस अमावका धर प्र 
तियोगी ओर पट अनुयोगी हे. घट ओर पटका अन्योऽन्याभाव है १, आकाश्च 
ओर परमाणुका अन्योऽन्याभाव हे २, इन नं. १, २ के अभावाँका अन्योऽन्या- 
भाव हे. तहां एक अभाव दूसरे अभावका प्रतियोगी हे ओर दूसरा अनुयोगी है. 
पुनः कोई अभाव अनादिसांत, कोद सादिअर्नेत, कोई अनादिअनंत, कोई 
सादिसांत हे, एस कल्पनाकी ह. इसप्रकार जाति ८ सामान्य प्रत्यय) की ओरं 
उसके नियर्माकी कल्पनाकी हे. इसीप्रकार तस्वोके मूल विषे अध्यारोप होता है, 
जेसे के पहेरे अध्यायमं अध्यारोप अपवाद करिया हे. वेसेही धमे व्यवहारमें अनेक 
कस्पित यातं चखार वा मानीजाती हं. बात यह हे कि जिससे व्यष्टि, सम्टिको 
लाम हा वोह कल्पना आदरणीय हे. अन्यथा नहीं ॥ ५०० ॥ 


गोचरकेही संस्कार ॥ ५५१ ( संस्कार )॥ वे ज्ञानके आश्रयरपेही ॥ 
५०२ ( आश्रित ) ॥ अन्यत्र अदश्चनसे ॥ ५०२ ॥ इच्छाके हेतु ॥ ५०४ (प्र- 
वत्तं ) ॥ घट स्वगादि वत्‌ ॥५०५॥ भवलका निषैलसे नाश्च नहीं ॥५०६ 
( न द्रष्ट )॥ प्रव अनुकूख निश्वय ॥ ५०५७ (निश्चय) ॥ मोमनादिवत्‌॥५०८॥ 

अथ---जो मन श्द्रियका विषय (ज्ञानका विषय) हो उसके संस्कार 
हुवा करते हं ॥ ५०१ ॥ संस्कारके रक्षो मतभेद हे, यह उपर रक्षण प्रसंगसे 
ज्ञात हुवा दोगा; इसल्यि यां सामान्यलक्षण कहते दे --विषय विषयीके आय 
योग्ये, जन्य विषयीकी विषयाकारता रप जो सूष्ष्मावखा उसका नाम संस्कार 
हे. यही कालांतरं स्मृतिका हेतु है-याने यह अभ्यास फुरता हे. जो विषय ८ स्च- 
ब्दादि-रागादि-दुःख युख-यथाथ-अयथाथे इत्यादि--दहरकोई विषय ) मन वा 
इंदरियका विषय होवा यको किजो ज्ञानका विषय दो, उसीके संस्कार (इम्पश्न) 
होते हं. फेर वे चाहे सत्यफ़ूपम हो, वा जसत्यरूपमे हा; इसके विवेचना अपेक्षा नहीं हे 
॥ ५०१ ॥ जिसको ज्ञान हुवा हे, उसीके आश्रय वे ज्ञानजन्य संस्कार रहा करते 
ह जथोत ज्ञान अन्यको (क. को) मोर संस्कार अन्यको (त, को) एसा नहीं होता, 
रितु ज्ञानके आश्रयमेदी होते ह ॥ ५०२ ॥ क्यांफि वे उप संस्कारीसे इतरम नहीं 
पाये जते-इस प्रकारसे अन्य प्रकार देखने नदीं आता. ॥५०२॥ यथा यदि हों 
तो जह्य वा इश्वरको जो किसी सद्‌ वा असद्का ज्ञान होता हो तो इनम जर 
यदि किसी जीवको हुवा है तो उस जीवम वे' संस्कार (अभ्यास) होगे. अ- 
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न्यको नहीं ॥ ५०३] सो ज्ञात वा अज्ञात रुप रहे हुये संस्कार, ज्ञात वा अक्ात 
रुपसे परोक्ष वा अपरोक्ष विषयमे प्रवृति वा निन्रातिरुप इच्छाके हेतु होते ह. 
८ ओर उपर कहे अनुसार स्मरति हानेकेमी हेत होते हं ) ॥ ५०४ ॥ यथा धट 
ज्ञान जन्य संस्कार उसमे या उसके स्बेधिमे भवृति वा निवृत्तिरूप इच्छक हेतु 
होते ह अथवा परोक्ष स्वगोदि याने स्वर्गं ओर नरक ( केरे ) हं, एसा सुनके 
जो संस्कारा तो उसकी प्राप्ति वा निवृ्तिकी इच्छा होती हे. (एवं स्वप्रमंमी 
पूव दृष्ट श्चतके संस्कारसे स्वभमं प्रवृत्ति होती हे वा यू कटो कि अनेच्छित स्वम 
होता हे, परंतु संस्कार जन्यही होला हे ) ॥ ५०५ ॥ प्रवर ( द्रढ-अभ्यासित ) 
संस्कारोका निब ८ साधारण ) संस्कारांसे नाश नदीं होता कितु बलि्टसे निर्बले 
का उच्छेद होभी जाता हे. (संस्कार, फर दिये विना नाश नदीं होते किंवा उसका 
फर हुये वे नाच होजाते ह, यह दूसरी बात हे, प्रसंगका विषय नदीं हे ) ॥५०६॥ 
प्रर संस्कारोके अनुकररही मनुप्यका निश्चय (म॑ंतव्य ) होजाता.हे ॥५०५७॥ 
जेसाके मोमन ( मुखकमान ) याने मोहमदनः; यहूदी, वा रोमन संसारम देखते हँ 
॥ ५०८ ॥ वि.- बहुधा . जाच्॑स्कार्‌ प्रचरु होते हं, एसी मनुप्यकी प्रकृति हे. 
यथा-जिस आय॑संतानमें एक भ्यक्तिने पहेके योरोषीयन हेगलश्रीकी ओर दूसरी 
व्यक्तिने कपटश्रीकी फिलोसोफी सीखी हो तो उनके विचार परस्परम रकरै. 
वे प्राचीन आयंिलोसोरीको बालककी कल्पनासमान मानेंगे ( एसा देखतेमी है ). 
ओर जिसने पदेके आयं दशेनोकी फिलोसोफी सीखी हो तो वोह योरोपकी .फिलो- 
सोफीको बारकँकी कर्पना समान. मानके उससे उपेक्षा करता हे ( एसा देखतेभी 
हं ). बाह्रे आदयसंस्कारकी महिमा ! यदि वे तीनां अपनी अपनी दष्टिको छोडके 
सत्संग दारा शोधन ओर मंथन. करं तो उनसे कोटे अन्यप्रकार निकर अवेगा; 
यह स्पष्टही हे. सुसरमानमंडर अपनी संतानक्ो बाल्पनरमेही ^ अभावसे मावकी 
उदात्ते, खूदा, रसूल (नवीमुहम्मद ) ओर कुरानश्चरीफ मान्य, अन्य मान्य नहीं ?2, 
एसे संस्कार डाख्देते हं, अतः वे एसे प्ररु रहते हं फि वे नहीं बदर्ते ओर 
वक्त पडनेपर वेही काम देते है. कदाचित उनमेसे कदं बहुत सत्ग करे ओर्‌ 
पदा्थविन्ञानशाखर तथा सृष्टिनियमोंको सीखे तो वे संस्कार शायद मंद. पडजार्यँ 
वा नष्ट हौज, अन्यथा वे नदीं जाते. एसाही रोमन फथोखिक ओर याहूदि योम 
हे. आय॑प्रजाकी कितनीक संप्रदार्यामंमी ' इस जसां रप देखते ह. यचि उक्त थोडा 
, यथा-जेनः पुष्टिमिगे, स्वामीनारायण बगेर. 
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बहुतरुप-भरतखंडकी वा अन्य खंडकी संप्रदाय देखते हं, तथापिः इस रुपकी 
विशेष चमक मोमनादिमे पाते ह. वाहरे ताखीम ओर संगत ! 


परंतु इस विषयक मूलपर कोर ध्यान नदीं देता. विचारिये.--यदि एक मु- 
सलमान खीके ओर बाह्मणीके एकं काटे पुत्र पेदा हौ तथ जो उनके मातापिताको 
ज्ञातय न हो एसी तरकीवसे अदल्बदल करदिया जावे तो जव वे बडे होगे तव 
जो सुसलमानका पुत्र ( बीज ) हे वोह वेदानुयायी, गोरक्षक, संध्योपासना करने- 
वाला, मूरमिपूजक, रामक्ृप्णादिको अवताररूप मानेवाङा, पुनजन्मवादि, कुरान 
तथा नबी मुहम्मद अरुची रखनेवाख ओर मुसलमानोँको हलकी टद्टिसे देखने- 
वाखा होगा. ओर जो ब्राह्मणक्रा पुत्र ( बीज) हे वोद कुरान रसूरखुका अनुयायी, 
गोभक्चक, नमाज करूमा पठनेवाखा, मूर्तिनाशेकः रामकृष्णादिमं अभाव रखनेवाख, 
अपुनजंन्मवादि, पंचतनको उची द्टिसे देखनेवाखा, तथा कुरान भोर रसुलका भक्त 
होगा. तथा उभय परप्परके विरोधिभी दहो पडंभ. एसा होनेका कारण क्या? टदै 
श्वदैय पुस्तक (धम पुस्तक ) न्दी, धम नदी, इधरकी इच्छा नही; भित एसा 
होनेका कारण आ्यसंस्कार याने शिक्षण हे. यही प्रकार सब धम-मत-पंथ-षंपरदा- 
यके संब॑धम जान ठेनाचाहिये. इस कहनेका सार यह दहे कि जेसे ( उ्च-नीच ) 
अपने पुत्र पुत्री बनाने हँ वेसी उनको ताखीम दे देनाचाहिये, इसीका ` नाम जो- 
किक धमे हे. कैया अच्छा हो करि मनुप्यम॑डर, कोई उपयोगी समनतावाख सिद्धांत 
कायम' करे अओँर वह पेरे बालक बाक्रिर्याको सिखाया जवे ॥ ५०८ ॥ 


 भाक्ना ओर वुद्धिका विवाद्भी ॥ ५०९ ( मावना ) ॥ अवतार नि 
राकार वत्‌ ॥ ५१० ॥ योग्यमं तत्‌ योग्यकी धिद्ि ॥ ५११ ८( योग्य )॥ 
विश्वसमात्रसे नदीं ॥ ५१२ ॥ जसे अभ्रिपं दाहअदाहश्चे ॥ ५१२३॥ आ 


श्रा बघनमा ॥ ५१० (आज्ञा) ॥ आनेएममा आकषक हाजानस ॥५१५॥ 
अनुङककता अतिकूकता बुद्धिके भेद्‌ ॥ ५१६ ( अनुकर ) ॥ एकरमदी ईष्ट 





२ वृत्तेमानमें पवबलकको ज्ञात न होसके एसी हिकमतसे मातापिताकी संम- 
तिसे उनकी बालक संतान (पुत्र ) ठे रद॑नाती हे ओर पूर्वोक्त परिणाम निकरता 
देखते ह, यहातकर के मुसरमानका वोह पुत्र सूवर आर ब्ह्मणका वोह पत्र मांस 
खाता दे. धमेका विनिमय ( ददु, सुसर्मान वा खिसि होजाना, सुसरमान, 
हदु धेम भजे श्यादि > तो सुमरसिद्ध है । 


४६ तत्त्ववक्षने, 


अनिष्टकी करपनासे ॥ ५१७ ॥ कांता बंधु सपे बत्‌ ॥ ५१८ ॥ याग ग्र- 
इणमं तिवेक ॥ ५१९ ८ विचार ) ॥ भरकरति मिधित होनेसे ॥ ५२०॥ यो 
गादिके चमत्कार परीक्षसे ॥ ५२१ ( चमार ) ॥ अनुटृत्तिआदि वत्‌ 
1) ५२२ ॥ विक्षेष्य विशेषणका व्यवहार विश्िष्टमेभी ॥ ५२३ ( विशिष्ट ) ॥ 
दंदीओआदि वत्‌ ॥ ५२४ | 

अर्थ. (टृष्ट-श्रत संस्कारकी उत्तर अवस्थाका नाम भावना हे. सक्षम हो 
नेसे स्पष्टरुषमं नहीं आती. स्थूल भाव वालीका भान होमीनाता हे. अंतःकरणका 
परिणाम विशेष याने शिक्षित-संस्कारी-विवेकं बुद्धिका नामही योग्यबुद्धि दे- 
जिसे कनिशेसभी कहते हँ. इन दोनो-मावना ओर बुद्धिका विवादभी होता रह- 
ता हे. याने किसी विषयमे दोनो संमत होती हं ओर किसी विषयमे असमंतभी होती हँ 
॥ ५०९ ॥ जेसेके भावना, इश्वरका अवतार दोना मानती हे ओर विवेक बुद्धि, 
यह कहती हे कि निराकारका अवतार नदीं द्योता; एसे विवाद होता हे 
॥ ५१०॥ एवं अन्यत्रमी. यथा--मावना, दश्वरका दूत होना मानती हे ओर बुद्धि 
सवेशक्तिमान इशधरको दृतकी अपेक्षा नही, एसा कहती हे. दुःखनिवारण ओर 
सुखपरापिमे उभय संमत्त ह, पतु उनके साधनम उनका विव्राद हे. विषयके अ- 
नुचित अथवा उसके अति मोगक्रा परिणाम दुःख हुवा, एसे अनुभव हयेमी भा- 
वना विषयासक्तिकी तरफ केजाती हे ओर विवेकबुद्धि उससे ना कती हे; एसा 
विवाद किसी न किसी विषयमे सवक्रो हुवा हे वा होता रहता हे, इन दोन 
जिसका बर हो उधरको मनुष्य सिचा जाता हे ॥ धमेअबलंबी-मंडलबारे कनि 
सको किसी परोक्ष शक्तिकी प्रेरना मानते हं परंतु एसा सिद्ध नहीं होता. यथा- 
मूर्तिपूजक ओर मूर्तिनाश्चक-श्न उभयका धम वा धमेभथजन्य विरुद्ध कोनशेस 
क्यो हुवा £ क्योकि कनर्ञेसको निदेषि ओर सच्चा मूमिया बताते हो. आयेनको 
चचाकी कडकीपर कुद्रि करनेसे प्रत्यवाय ओर किरानी, कुरानीको उसके कग्नसे 
आनंद होता हे. मुसलमानका क्डका चिडियाको उबरूते्ुये पानीमं डारके ज- 
नदित होता हे ओर जेनी गञ्च खाके पडता हे. सारांश कनर्शंस, तःकरण वा जी- 
वकी . अवस्था विशेषका नाम हे. जिस किसी कामम देका, भय, ल्जादहोतो 
वोह कम न करना चाहिये क्योकि उससे परिणाममे दुःख होता है, एसा विवेक 
बुद्धिम हुवा तब उसका केनरयेस, नाम पडजाता है; दइसर्मेमी अपवाद ह. ( विशेष 
मूर प्रथम ;) ॥ “५१० ॥ | 
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` जिसमे जो योग्यता हे उस योग्यता, उसके काम रेने योग्यं जो पुरुष सो, 
यदि पूर्णं भावना-श्रद्धा-विश्वास रखके साम ठेनाचाहे तो रामङ्गी सिद्धि होजाती 
हे ॥ ५११ ॥ परंतु विश्वासमात्र रखनेसे पिद्धि नदीं होती याने कुविश्वास वा अं- 
धाविश्वास हो-कुभावना वा अंधमावना हो-कुश्रद्धावा अंधश्रद्धाद्यो तो इष्टकी 
सिद्धि नदीं दयोती ॥५१२॥ जेसे कि अभिमं दाहशक्ते हे, उसके उपासक उसको 
रक्षक देवता मानके पूजते हें, परंतु जब उसका स्पशे हयोगा तब बोह उपास्यको 
जकरदेगी. उससमयम उसका देवरूप विश्वास वा उसकी देवरूपवाली भावना यहं 
दोनों कामम नदीं आते ॥ ५१२ ॥ निरक्षरसे व्याकरण विद्या भावना व्य्थही 
होती ह. निदान भावनामात्रसे सिद्धि नदीं द्येती परंतु भावना, श्रद्धा, विश्वास भोर 
आतमबरुसे भारीकाम सदेजम होजाते हं अतः उनका निषेध नहीं है. परंतु उपर 
कहे अनुसार योग्य होने चाहिये ॥ ५१२ ॥ आशासे जीवन होता हे, सबका सब 
काम आशासे चररदा हे, परंतु वोह बंधनकारकमी होजाती टे ॥५१०॥ क्योकि 
खार्थाको अनिष्टमंभी संचलेजाती हे ॥५१५॥ क्योकि गरजमंदको उस समय बुद्धि 
नहीं होती. अथात इष्टञनिष्ट परिणाम नदीं विचारसकता. ञे के कनोजके राजा 
जयचंद्र ओर राय परध्वीराज तथा शदहाबुदीन गोरीकी कथा प्रसिद्ध है. ओर दा- 
माजी गायकवाड महाराजाकी ( रसायणकी ) गाथा हे. ॥ ५१५ ॥ यह अनुकूल 
(८ अच्छा-सुखकारी ) यह बुरा ( प्रतिकूल-दुःखकारी ) एसा मत्य मनुष्यकी श- 
दीरसख बुद्धिका प्रेद हे, मूरतत्वां (कुदरत)की द्रटिसे किसीको अच्छा वा बुरा नहीं 
कहाजाता ॥ ५ १६ ॥ क्योंकि एकदी वस्तु कभी इष्टता कमी अनिष्टता, ओर 
एकी वस्तु किसीको इष्ट, किसीको अनिष्ट जानपडती हे ॥ ५१७ ॥ जेसे कि 
सखी, पुरूषको प्रिय ओर ऋतुकार वा कुल्टाकालमं प्रतिकूल ८ अप्रिय ), एकी 
वधु वा पुत्र आज्ञावतेनकारभे अनुकूढ ओर आज्ञाभगकालमे प्रतिक्ूर, एकी सै 
सप॑नीको परिय ओर मनुप्यको अप्रिय होता हे ॥ ५१८ ॥ अभि सदकालमं प्रिय, 
स्पश्चंकारमे दाहक हुये अप्रिय, मधुमाखीका उचिष्ट मधु प्रिय, अन्यकी उचिष्ट 
अप्रिय, मांसजन्य दूधप्रिय ओर मांस अप्रिय, एकको मांस प्रिय; दूसरेको अप्रिय, 
इत्यादि. विशेष विवेचन बस्त. सू. ७९ म इश्वर मखिनि संबंधी प्रसंगमे हे जर सू. ८ 
का विकेचनभी यादकीजे ॥५१८॥ इसख्यि हरकोई विषयके त्याग वा अहण करने 
विवेक कतव्य रहता हे ॥ ५१९ ॥ क्याँकि प्रकृति, सत्व रज ओर तम-इन दीन 
गुणोंसे मिश्रित होती है ॥ ५२० ॥ अतः कमी जो एक विषयं लमका होत 
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हे तो कभी कही हानिकारक होजाता हे; तद्वत्‌ हानिकारक. कभी इष्ट होजाता हे. 

जेसे के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मार्सय, यह ओर ॒रंदिय तथा इनके श- 
व्दादि विषय जो स्वाधीन न हों ओर विवेक रहित उनका उपयोग हो तो अरी- 
वगे याने हानीकारक होते हं ओर जो स्वाधीन हों तथा. इनका सविवेक उपयोग 
हो तो व्यवहारमें यही छामकारी होते हं, यदांतका$ इनके विना जीवनही नहीं 
होता. बुद्धि ओर जीवनम काम, आसक्तिसे अरुचीमें उसका द्वेष, बीयेदानमं लोभ 
निष्कामतामं मोह ८ राग ), प्रतिज्ञापाखनमे अभिमान, ओर अपनी उन्नतिं परो- 
न्नतिके साथ स्प्रधा, एवं कामादि कामके है. एसेही तन, मन, धन, सखी, पुत्र, पंच 
विषय ओर राज्यादि छाम हानी समञ्च केनाचादिये ( प्रसिद्ध ग्रे प्रकृति षि- 
वरण मं विस्तार केरञये हं ) ॥ ५२० ॥ योग, इद्रजार, ओर तंत्रके चमत्कार 
नहीं है, एसा सवेथा नहीं हे. परंतु. जसे ओर भिस प्रकारके अशिक्षित मंडर विषै 
माने जाते हँ वेसे जोर उस प्रकारकेभी नहीं हं, तथा वे कोई बिररुको प्राप्च होते 
है ओर विशेष उपयोगमे मी नहीं अति; इसलिये योगादिकका चमार परीक्षा होने- 
परही मान्नाचाहिये, परीक्षा हये विना सुनसुनाकर वा देखने मात्रसे नहीं मानलेना 
चाहिये..॥ ५२१ ॥ जेसे के योगवृत्तिजन्य अनुब्राति ओर इदरजाल्विदा द्वारा नी- 
बका उडना ओर तंत्रविद्या द्वारा -अगनिकुंडमेसे अभ्निविषे अमुक मूर्तिफे दरेन 
होना देखते हँ, वे सृष्िनियमके अनुकूल हैँ; इसल्यि माने जासकते हँ. अन्यथा 
नहीं ॥ यथा अनुवृत्ति द्वारा यथेच्छा पदां दिखा देना, इदरजार्की क्रिया. (ओषधि) 
दवारा मकानमं सपे दीख पडना, तिरस्मविधा द्वारा कुछकाकुक मान केना. इन 
बातोंकी प्ररीक्षा करोगे तो अर्थशूल्य परिणाम अबेगा. अतः `अनादरणीय हँ 
क्योकि एसे प्रयोगोँको मान्ते व्यथं माञ्चा मोर्‌ वहेममे फंसजनेकी संभावना 
हे जोकि हानीकारक हे ॥ ५२२ ॥ मेस्मेरेश्षम-तेजसविया द्वारा किसीफो समव 
गुष परोक्ष पदाथका कमी ज्ञान होभीजाता हे, सो खष्टिनियमानुकरूर €. क्योंकि शुद्ध 
विधेयके शुद्ध अंतःकरणमे वाह्य पदाथांकारी किरणौका ग्रहण होता ` हे ( विशेष 
सुप्रसिद्ध ग्रथ पूर्वाद्धे हिंदी मानसिकयोगर्मे विस्तार स्खिाये ह ) एसेही योग- 
वृतिद्वारा होता हे. चित्तकी वृत्तिके निरोधका नाम योग हैः ( विरोष योगशाखभः 
देखे ); अमुवृत्तिका रक्षण ओर. उसके प्रयोगक्रा दाखला सू. ६१५ म र्खिा हे 
दद्नारु उस श्रयोग (वा विदा) का-नाम-हे कि जिसद्वारा एसा प्रकार बताया जा- 
वे कि जो. सवं साधारणको अद्भत जान पडे, जेसे कंडे गत -पानीभे लकषीकी एसी - 
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जंतख डारँं कि भिसकर परमे कोषटेका पतला कडा हो ओर जिस रोरीके इकडे 
अघुकका कडा ह, उसको हाथमे ङे उपर नीचे, इधर उधर करं तो बतख ना- 
चेगी. एसे एसे इद्जार्के प्रयोग होते है. मंत्र (विचार) ओर पदार्थौके रसायणीय 
संयोगसे अप्रसिद्ध प्रयोग दिखाया जवे जिस वियासे, उसे तंत्रविद्या कहते ह. जे- 
सेके विना खंबेके, ओर तारके डोरे विना, दूरके समाचार केना. सन १८७७ इ, 
भ दिवी विषे कैसरीदरवार हुवा तब एक तंत्रीने हवाई चखा, उसके एष्ने 
पीके आकाशम मरहमा श्री मलिक्रा विकटोरीयाकी ह बह छवी कर सेकंडतक मनो- 
हर सुपर्मे नजर पडी, उसको सब विद्यमान अफसर ओर प्रजाने सकाम करिया. 
मत्रविद्याका इसी समवेश होजाता हे; क्योकि विचार, श्रद्धा ओर दृदताके वि- 
ना इसका प्रयोग र फल नदीं होमे पाता. इंद्रनारु आर तंत्रोके प्रयोगोमें उपर 
ङ्खि सिवाय बहुधा चाख्वाजी-हाथचाखाकरीमी होती है. जेसे के धूकके चां- 
वरु बनाना, पारा ताजेका सोना-चांदी बताना, गुढखीसे तुरत आंबका चाड बन- 
जाना.-हन प्रयोगोमं चालबाजी हे. परंतु फोनोभाफ, रेल्वे, तार, बलुन वगेरे, 
उपयोगी ओर सष्टिनियम अनुकर है; अतः माननीय हं. इन तीनों गियाके विसतारका 
यहां प्रसंग नीं हे. सार यह हे के इनके प्रयोग, दशैन-श्रवण मात्रसे नहीं मान- 
लेना चाहिये, तु जब परिक्षा करली वा कराखी जावे ओर सुडपयोगमे अवि, 
तव माना चाहिये. वहांतक उनसे उपेक्षा कतेव्य हे" ॥ ५२२॥ ` 

विशेषणं ओर विशेष्यका व्यवहार उनउनमेँदी होता हे; परंतु उभयका वि- 
शिष्ट ( उभयमिश्रण ) मंभी होता हे, णसा जीवसष्टिमे नियम हे ॥ ५२३ ॥ अ- 
सा के दंडी, शखी ओर घटाकाशका व्यवहार विशिष्टर्मे होना देखते दँ ॥५२४॥ 
विशेप्यके खरप वतेता हुवा अपने सहित विशेष्यको जनावे ओर अन्याँसे प्रथक्‌ 
करके जनावे उसे . विशेषण कहते हं, जेसे समुद्रके जख्का खार विशोषण ओर 
जल विशेष्य हे. पानी खारा नहीं होता तोभी “ पानी खारा ' एसा विशिष्टमे 
व्यवहार होता हे. उपहितके स्वरुप जिसका प्रवेश न हो ओर अपने सहित 
उपदितको जनावे ओर अन्यसे प्रथक्‌ करके जनावे उसे उपाधि कहते है. 

^ इसीपरकार प्रचरित देवतां परयोगोके सवधम समक्चणेना चाहिये. अर्थात 
प्रयोग, दशेन-श्रवण मात्रसे नहीं मानकेना. अन्यथा भूर्म आपडना हे ओर हा- 
सीके भोग हो पडोगे, अ. १ का अवतारप्रकरण. यादं टीभिये. विरोष मानसिक 

योगे -उचेराद्धेमं इसका विस्तार हे; यह शिल्िक- रथ हे. 'छषा नही हे 
५.५ 
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जेसे धटाकाकीः घर, उपाधि दे घराकाश्च, उपहित हे. घट उसको महाकाशसे 
पथक्‌ करके अपने सहित ( षटाकाञ्च एसे ) जनाता हे. दंडी साता है; यहां वि- 
रोप्य जो पुरुष उसका दंडी ८ विशिष्ट ) मे व्यवहार हुवा क्योकि दंड भोजन नहीं 
खाता. राखी युद्धम जाता हे; यां शखर ( विशेषण ) पुरुष ( विष्य ›) उभय ल- 
डाईमं जारहे हँ अथात्‌ उभयका विशिष्टमं व्यवहार हुवा. घटाकाशका नाश हुवा. 
यहं घट ८ विरोषण-उपाधि ) का नाश हे आकाशका नहीं, तोभी विशेषणका व्य- 
वह्‌।र, विशिष्ट हुवा हे. वा अमुक पुरुष मरगया. यहां शरीर मरा हे जीव नहीं 
मराटहे, तोभी विरेषणरूप शरीरका भ्यव्ार विशिष्ट ( शरीरजीव ) मे हुवा दहे. 
इसप्रकार विशोषण, विशेप्यका विचिष्टर्मभी व्यवहार हो, एसा जीवसरष्टिमे नियम 
हे. यह विषय जीवके खरुूपबरोधन्म उपयोगी हे. विस्तार बस. ओर मूलम हे॥५२४॥ 
पिधि निषेध देशकाट स्थिति अनुसारी ॥ ५२५ ( आज्ञा) ॥ नि- 
योगादि वत्‌ ॥ ५२६ ॥ निषेधका निषधभी ॥ ५२७ ( कथन ) ॥ आकाञ्च 
निरूप वत्‌ ॥ ५२८ ॥ ज्ञातव्य, कतव्य, प्राप्तव्य यथाअधिकार ॥ ५२९ 
( अधिकार ) ॥ यथा जनकादिको अपूव वाक्य ॥ ५३० ( अपूव ) ॥ अन्यथा 
अनुपयोगसे ॥ ५३१ ॥ यथा बारुकको शं गार शिक्षण ॥५२२(अनधिकार)। 
रौटिक बणीश्रमपर नहीं ॥ ५३२ (रुढी ) ॥ परिवतेन पानेसे ॥ ५२४ ॥ गु 
णादिके संस्कारादि मुख्य कारण ॥ ५३५ ( वणाश्रम ) ॥ | 
अर्थ.--( यद्यपि अमुकं विधि, निषेष' स्य देशकाल खिति वासतेद्ोवान 
हो परंतु ) विधि (हितार्थी कर्तव्य ), निषेध ( अदहितार्थी-मकतेव्य ); देरोकारु जीर 
सिति ( जोर परिखिति ) अनुसारी होता हे ॥ ५२५ ॥ जेसे कि नियोगं, भक्ष्या- 
भक्ष्य ओर यज्ञ-इनका ( वा बारुर् ओर आपतकारुके कमे-दूनका ) विधि 
निषेध यथद्धेश्चकारु सिति होता हे. वेस्ट अन्यप्रसंगमेभी यथायोम्य योजश्ेनां 
चाहिये ॥ ५२६ ॥ | | | 
जापतकाल्म संब॑धिर्जोकी संमतिसे संतानोखतिके उदंशसे अमुक विधवा 
ओर अमुक विधुर, असुकसे वीयं ठे वा असुकंको दे, इसका नाम नियोग प्रसिद्ध 
हे. वेद, मनुकाग्रंथ देखो. यह प्राचीनकाल्मे आर्थप्रजामं विध मानाजाताथा, वतेमा- 
नम निषिद्ध माना जाता हे. प्राचीनकारमं मधुपके ओर संस्कार प्रसंगमं मांस 
मक्षण विध था, वतैमानमें नहीं हे. पाचीनकामे यज्ञम पड्ुवध करते थे वतेमानमे 
नही. मुसरमानी राग्यिमं परिशितिवश्च याने कन्याहरणवश बाखलम्न विध माना- 
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गया परंतु प्रा्चीनकाकममं उसका निषेधः था. . उप्णखंड-शीतखंड इत्यादि देर, 
युद्ध, शांति इत्यादि कार, ओर बार--युवान--बृद्ध--रोग--निरोग--स्वाधीन--पराधीन- 
इत्यादि सिति परिधितिके मेदसे खान, पान, पहेरान, माषा, ख्य, नीति, धमे, 
व्यवहार, व्यापार ओर राज्यादिके प्रसंगौमे विधि निषेध जुदाजुदा प्रकारके होते है. 
कृभी जो .विध वही निषेध ओर जो निषेध वही विध मानल्या जाता दे. अमुक 
द्रजे तकका मंडर जिम विध कहे, सो विध ओर जिसे निषेध कहे, सो निषिद्ध 
माना जाता हे. विधि, निषेध मनमुखी नदीं माना जाता. अपनी जातकेखिये कुछ 
अपवादी हे उसका यहां प्रसंग नहीं ॥ अपने मान्य प्रथानुसार विध, निषेध मान्ना 
वोह उसकी अनुयायी सोसाईरीके वासे हे. सव्करेखिये नहीं हे ॥ ५२६ ॥ परिखि- 
तिक्रा खुलासा विकासवादमे अ. १ विषे टिखञये हं. 

दृसरेके कामाथ निषेधकामी निषेध कियाजात्ता हे ॥ ५२७ ॥ जेसे कि आ- 
कारारुपरहित हे, तोमी बोध किया जाता हे कि आकाश्का कोह आकार वारंग 
नहीं हे. एसे अन्यप्रसंमौमे निषेधका निषेध करियाजाता हे ॥ ५२८ ॥ यथा-दृश्वर 
अमृत्ते (आकार रहित) है, अगोचर हे इत्यादि निषेधका निषध हे ॥५२८॥ जो जि- 
सके जान्ने योग्य, करने योभ्य वा प्राप्त होने योग्थ अधिकार ( योग्यता ) रखता हे 
उसको सो ज्ञातव्य, क्म्य वा प्राप्तव्य होता हे, सवको सव ज्ञातव्य वा कर्तव्य वा 
प्राप्त्य नहीं होसकता, यह ॒मनुप्यसष्टिका मटक नियम हे. (ओर यह नियम जीव 
मक्ृतिवद्धमी द, केवर जीव नियत नहीं है) ॥५२९॥ जसे के राजाजनक क्षत्रीय था. 
जाबारुऋषि अज्ञात कुर था, गार्गी खी जाति थी, वार्मीकिच्छषिभी हिंसक डाकु- 
भीर था, छापकरी जुखहा था ( छापकरी उपनिषद देखो-५२ मं हे ), खोपामुद्रा 
सरी ओर वेदाचाययां थी. इत्यादि ओंको ब्रह्मयोधक वेदवाक्य ८ अपूर्श्रेति ) याने 
ब्रह्मविया प्राप्त हदं हे, एसा प्रथमं स्पष्ट हे. जो उनका अधिकार न द्ोता तो 
उनको वेदज्ञान वा ब्रह्मज्ञान प्राप्त न होता ॥ ५३० ॥ जो एसा न मानँ तो 
अन्यथा ८ इससे जर प्रकारमें ) उपयोग नहीं होसक्रता तथा योग्यता ओर ज्ञात- 
व्यादि अनुपयोगी दोजार्थगे ॥ ५३१ ॥ जेसे के हरकोईं वणं ( जाति का बालक 
हो उसको शंगारका शिक्षण व्यथं हे. क्योकि वोह उसको नहीं समञ्चसकता ओर 
न उसका उपयोग करसकता हे ॥ ५३२ ॥ अंधको रुपका वधिरको शव्धका ज्ञान ` 
वा उपयोग नहीं होसकता. एवं कोई जातिका संतान कुमार्ग दो, मगजका कूट 
( शिथिल-मूढ ) हो वोह ब्राह्मणलको. वा. विच्याको: पराप नदीं दो सकता. सख्यि 
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यथाअधिकार ज्ञातव्यादि+ यह नियम, मानव सृष्टिमं स्वाभाविक -ओरं सवैतत्र हे. 
व्यवहार ओर परमाथे-उभय प्रसंगमे गता हे. जर पुरुषाथका मूर हे अर्थात 
जञातम्यादिकी योग्यता संपादन करनेका ` उतेजक हे. विस्तार मूर ग्रथ हे. यहां 
तो इतनादी छ्खिना बस हे फे इस नियमको धर्म, जथ, काम, मोक्ष अर्थात धर्म, 
नीति, शारीरक तथा मानसिक प्रसंग, व्यवहार, व्यापार, विया, गुण, हुनर, कमे, 
करा, सोसाईरी, राज्य, आपत तथा अनापतकारु ओर परमाथ-दइत्यादि, वणाश्र- 
मके सब प्रसंगो ( संबंध >मं यथायोग्य योजलेना चाहिये ॥ ५३२ ॥ ज्ञातव्यादिको 
वत्तेमान प्रचित  रुडिवारे वणौश्रम अनुसार नहीं जानना चाहिये ॥५२३॥ क्योकि 
रुदिये बदरुती आई ह ओर बदरगी. परंतु ‹ ज्ञातव्यादि, यथाअधिकार्‌ › यह्‌ 
नियम न बदला हे ओर न बदलेगा, एसा सिद्ध दोसकता हे ॥ ५३४ ॥ शरी- 
रधारी-मनुष्यमात्नमं गुण, कमे, स्वभाव, शक्ति; प्रभाव, अवस्था, धम जोर संबध 
इनके न्यूनाधिक होनेम संस्कारादि ८ संस्कार, रज-वीये, स्वमाव, अहार, संग, 
आवदयकता, परिदिति ओर संबंध ) मुख्य कारण होते हं. वीयमात्र नही. क्यों - 
कि मनुप्य मध्यम हे ॥ ५२५ ॥ 
वत्तमानमें ““ ब्राह्मणकी संतान ब्राह्मणी, क्षत्रीकी क्षत्रीयदयी ओर शूद्की 
शूद्री, इसप्रकार रजवीयेपर जात्ती (व्ण) मानते हे. ब्राह्मण जातीसे इतरको वेद, 
सेन्य(स वा उपदेशका अधिकार नहीं तथा खियोको वेदका अधिकार नदीं, इत्या- 
दि भद्‌ ( वणाश्रमके भेद ) ›› माने है; परंतु प्राचीनकारुसमान गुणकमीनुसारही 
होना चाहिये, एसा प्रचार नहीं हे. मानवद्धष्टे विषे किसीमं ज्ञानदाक्ति", किसी 
पराक्रम, किसीमे क्रिया ( योजना ) शक्ति, ओर किसीमे मूढता“ विशेष होती 
हे ओर इनका बीज खामाविक ८ संस्कारादि ) होता हे. इसका नाम बणे (जाती) 
टे. इसको योग्य बनाके उसका उपयोग केना इसका नाम आश्रम हे. सारांश उ- 
तम वा मध्यम गुणकम संपादन संब॑धम संस्कारादि कारण ह ॥ रुदि बदर्ती हे, 
परंतु यह्‌ नियम नहीं बदरता. जेसे के राजा जनक क्षत्र, जाबाल अज्ञातकुल, 
वेदवक्ता गाय खी, वेदाचायां सोपामुद्रा खी, ब्रह्मवेता मेत्य सी, विश्वामित्र कषत्रीय 
तथा वालमीर्क), विशिष्ट, मातंग, -छापकखी, नारद, ग्यास, विदुर बभर कोन ये ओर 
किस पदवीको प्राप्त हुये, वे ऋषि, मुनि ओर ब्राह्मणी कहलाये अथात अपूव वा- 
क्य ( बेदके बह्मनोधक वाक्य ) उनको प्राप्त हुये याने ब्रह्मविद्या उनको पराप्त हु; 
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निवभाध्वाय २. श्ण 
इमे संस्कारादि हेतु ये, मर्हीकि रजवीैमात्र. ओर आार्यप्रजामे तथो परेखंडमेभी 
वत्तन तो गुणकर्मपरही हे. जसे आयैपजाम रोदीबेरीके संबंधमे रजवीर्ैपर ग्यवहार 
हे, एसे परखंडोमिं द्रव्य ओर परतिष्ठापर है, तथापि अन्य तमाम वतेन तो सवै खं- 
डमं गुणकमैपरही हे ॥ जो रजवीयेमात्रपरही वणेव्यवस्था मानें तो सव बह्मा वा 
महादेव ( बाबा जादम ) की जौकाद हँ अथ॑त सबकोदही ब्राह्मण ओर सेयद मा- 
न्ना चादिये, जनकादिको अन्यथा नहीं मान्ना चाहिये. परखंडंसि आई इदं जाती 
आर्यवणम शामिर ह हं ( दक्षणमें है. अर्दिसापरमोधमे भ्र देखो ) उनको जुदा 
करदेना चाहिये. परंतु एसा नहीं हे ओर न होसकता हे ॥ वीय॑की महिमा ( कु- 
रुका महातम्य ) सवथा त्याग करनामी मूरमे आपडना हे; क्योकि वोहभी गुण- 
कर्मकाही परिणाम हे. जेसे कि किसीमी वणवा कुलमे पांच सात पीठी जेसे उत्तम 
वा मध्यम गुणकमेकरा बरु होगा वेसादी लोदी ८ रजवीयका मूल ) मे असर वेगा 
अथीत वेसीदी संतान होंगी. पुनः बाह्यसंस्कारादिपे परितनमी होगा ( सू. २१. 
याद्‌ करं ). इसप्रकार रजवीये-गुणकमं बदरनेकी संभावना रहती हे. ब्रह्मण 
( मुद्राराक्षस ) ने क्याक्या किया, अमेयकामं १ बेरिस्टरने ३० खून किये थे; 
कुर्वान, दुःखी, गरीबभी अनीतिपर न जाया. उत्तम गुणकमे जर्‌ उच्च कुर 
वारेके संबेधमे पतो उत्तम॑ता स्पष्टही हे ॥ सार यह आता हे कि वणौश्रमका व्य 
वहार गुणकर्मषैरदी ठीक हे, नर्हीकि रजवीर्यमात्रपर. जर रजवी्यका ग्रहणं, 
गुणकम॑पर हे. दीक श्जवीरयमात्रपर. पंडितजी वा देवानजी वा ‹ एम. ए, " 
की संतान\ पंडितादि पदवी ठे, एसा नियम नहीं हे (साक्षीमे उनकी पुत्रि ह). 
प्रतु योग्यसामध्री दहो तो वेसा होनेकी संभावनाहे. जेसा के गार्गी, ठोपामुद्रा 
हुई. इसख्यि वोह संतान जव जेसी हो तब वेसा मानके उसके साथ वतेना चा- 
हिये. वहांतक नही. अमुक पुरुष क्रिस पदवी योग्य हे, इसका साधारण निश्चय 
उसकी २५ वर्की उमरमं होसकता हे. ( ओर सखीका १६ वषेकौ उमरमं होसक- 
ता हे) ओर उसके पीछे विरोषताके प्रसंगम अवेगा. यद्यपि कुछभी हो, जब्र तत 
समीप निवासी ओर दूरवासि्यौमे देशकार, स्थिति अनुसार जाति मेद तो पडगाही, 
तथापि बुद्धिमान मंडर उसका उपयोग तो गुणकमेपरही करेगे ॥ ५५३५ ॥ 


"बहुत कारुसे वर्णाश्रमका अभ्यास ओर टेव तथा वर्तन, जोर प्रका 
रका होगया हे, इसरियि यह कना पडता है कि यह विषय तो सीधा, हे. परंतु 
कानून (दु रे), दायमागः, खी दलेन, सेतानका प्यार, मातापिताक्षी सेवा, 
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 सत्यादरणीय ॥ ५३६ ८ आदर ›) ॥ स्वतः सिद्ध हनेसे ॥ ५३७ ॥ ; 
अयथाथं नहीं ॥ ५२८ (न आदर ) ॥ अनिष्ट होजानेषे ॥ ५२९ ॥ सत्‌ 
विन न जीवन ॥ ५४० (जीवन ) ॥ दशनप ॥ ५४१ ॥ एकषे प्रमाणता 
वा अप्रमाणता नहीं ॥ ५४२ ( खीकार ) ॥ व्यभिचार प्रा्िपे ॥ ५४३ ॥ 
अ्थ.--अपना वा दूसरेकाः अथात कोहं धभे-मत-पंथवरि वा बालककामी 
जो सत्य (वाक्यवा अथे) हो सो आदर करने -- खीकार करने योग्य. 
हे ॥ ५३६ ॥ क्योंकि सत्‌ यह स्वतःसिद्ध होता है, उसमें बनावट नदीं होती 
( विचारके देखो तो यही एक डुद्ध नीति हे ) ॥ ५३७ ॥ ओर अवथाथे (अ- 
सत्‌, विपर्य, संशयात्मक ) वाक्य किसीकामी आदरणीय नहीं हे ॥५२८॥ क्य 
कि उसका फरु अनिष्ट होजाता हे ॥ ५३९ ॥ सारांश किसी धमे, मत, पंथ, 
भाषा वा खंडका हो, सत्यवोधकवाक्य आदरणीय टे, असत्‌ त्याज्य टे ॥ ५२९॥ 
सत्के विना जीवन नहीं होसकता ॥ ५४० ॥ एसा देखते हं ॥ ५४१ ॥ पडु- 
पक्षी यथाज्ञानम्यवहार करते हं. बारक. सत्यपरदही होते हे. यदि भूखमं वाखक 
खाना ममि, माता उसे असत्‌ मानें तो. वारक मरजावे. इसीप्रकार मानवजीवनका 
आधार सत्यपर हे याने सत्यचेष्टा, सत्यपद ओर सत्यवतेनसे जीवन हे. जहां ज्षूटसे 
व्यवहार चल्जाता टे वहांभी ज्ञूठ, सत्यकी प्रतिनिधि इहे हे. नर्हीके श्चूडपे काम 
चखा हे. यदपि मनुष्यौम सत्यवादी कोरदी होगा; तथापि हरेक व्यक्तिके नित्यका 
वर्तन. सोधोगे तो उसमे असत्‌ थोडा, सत्‌ ञयादे होगा, इसल्यि जीवन होता हे 
असत्वादिको सुखी ओर सतवादिको दुःखी देखते हं, यह दलीर अपने गुप्दोष वा 
कमजोरीश्छो प्रघर करती है. अथौत्‌ . असते युख वा सतसे दुःख हो, एसा नहीं 
कितु उसमे अन्य हेतु दोनेचाहिये. वासिविकं सत्‌ क्या, व्यावहारिक सव्य क्या, 
ओर एसेही अशषत्य क्या, इसको जो समञ्ञं तो उक्त शंका न हो, शद्ध सत्य अ. 
९ जर बस. ३१, ३२, १९३ मँ कहा ठे. असक सी अमुककी मान्ना, इत्यादि 
व्यावहारिक सत्य हे. इसके विरुद्ध ससव है. विशेष मूखमं ॥ *५४१ ॥ किसी 
एकं व्यक्तिम एक गुण वा कर्म प्रमाणर्प अर्थात सचे ओर अच्छे हां, तो उसके 
इत्यादि विषयोंपर विचार कर तो उपयोग दृष्टिम यहं विषय बारीक आर वाका ह 
टसम अमेक शंका समाधान दँ. विशेष विस्तार मूरगरंधम हे. यह विषय मनुप्यक्र 
उन्नति वां अवनतिका मूल हे; इसख्यि जरा विशेष च्लिगयाहे॥ 4 
,,, ° ह्धकनिव्ष नोर नीतिमीमासाम ससक विशेष विस्तार किंग हे. , 
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सव॑ वेसेही हौ फिवा बोह सवथा प्रामाणिक व्यक्ति हे, एसा नहीं माना जासकता; 
तद्रत्‌ उसके एक निषिद्ध कम वा गुणसे उसके सवम वेसा आरोप वा अप्रमाणि- 
कता नही मानसकते ॥ ५४२ ॥ क्योकि जो एसा माने तो व्यभिचारदोष आवेगा. 
अच्छेको बुरा ओंर बुरेको अच्छा, सचचेको ञ्जूटा ओर स्ूठेको सच्चा कहना पडेगा 
॥ ५४२ ॥ सारांश किसी अ्रथके एक सत्यवोधसे उसके सथ सत्य आर एक अ- 
सत्यबोधसे उसके सब ससत्य, एसा नहीं मान्ना चाहिये. किंतु सत्यासत्यका निणैय 
करके त्याग-म्रहण होनाचादिये । यचपि जेसे १ मन आसं १ तो संखियाहो 
तो वोह तमाम आरा त्याज्य होता हे, एसे ग्रंथ ओर व्यक्तिके एक दोषसे उसके 
सव वाक्य वा गुण अप्रमाण मानसकते है; तथापि जेसे यंत्रदवारा क्षार समुद्रमेसे 
मीडाजललेसक्ति हं, क्षार भाग छोडदेते ह; जेसे मा्यीमेसे कंचनले ठेते हं, 
मारी छोडदेते हे; एसे जो सत्य हो वोह ठे ठेना ओर असत्य त्याग देना चा- 
हिय. प्रत्यक्ष, जीवके आधीन नहीं हे इसखिये उसमें विवादमी अति कम, अनु- 
माने : जीवका नाममात्र हाथ है इससिये ` उसमे थोडा विवादभी ओर शब्दम 
मनुप्यका पूरा हाथ हे इसख्यि उसमें विवादमी अधिक हे. परंतु जीवनग्यवहारमे 
उपयोगी हे, इसियि उपरोक्त रीतिसे शब्द, ग्रहण करने योग्य हे ॥ ५४३ ॥ ` 

मेम, दया, न्याय भिन्न ओर अविरोधि ॥ ५४९ (प्रेम )॥ हितं 
होनेसे ॥ ५४६ ॥ यथायथम लोकभय अयथाथं ॥ ५४६ ( अयथार्थ ) ॥ 
सत्‌ परहत्तिमे भतिषंधक होनेसे ॥ ५४७ ॥ ोकनीति रहित वा परलोक 
विख पत्तितभी ॥ ५४८ (अनाय) ॥ विषयवञ्च स्वभाव होनेसे ॥५४९॥ 
न खोक अवश्च नीति अविरुद्ध विवेकी ॥ ५५० (जयं ) ॥ दूषिते प्रहृत 
न होनेसे ॥ ५५१ ॥ केवर प्रारज्यवाद्‌ अज्ञान ॥ ५५२ ( परारन्ध ) ॥ पु- 
रुषाथैजन्य होनेसे ॥ ५५३ ॥ न विभाग कर विवेक ॥ ५५४ (विवेकी) ॥ 
अवश्च जनानेसे ॥ ५५५ ॥ श्ञरीरधारीमात्रका रागादि ॥ ५५६ (राग ) ॥ 
प्रकृति स्वभावसे ॥ ५५७ ॥ मनकी स्थिरताभी ॥ ५५८ ( चंचल ) ॥ 
अभ्यासङृतं परीक्षसे ॥ ५५९ ॥ परमं भ्रेयतामी स्वभियतासे ॥ ५६० 
( प्रिय ) ॥ स्वकाम होनेसे ॥ ५६१ ॥ | 

अथ. मेम अ्थीत धर्म, जाति वा खा रित, किसी उत्तम ( व्यक्तिवा 
विषय मे अनन्यभाव होना ( चित्तकी अवस्था विरोष बस. ४६ । ४८ देखो ). 
दयानदुःखीमं अनुकंपावृत्ति होना. न्याय अभौत जेसा सत्‌-सत्‌ हो उसके अ- 
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नुसार यथायोग्र व्यवस्था होना, यह तीर्न खरुपसे जुदाजुदा .अवसखा है, फरतु वे 
एक दूसरेकी विरोधी नदीं हँ ' ॥५४४॥ क्योकि यह . सव हितम होते हं, अहि, 
तम नहीं हं ॥ ५४५ ॥ निष्कामता ओर यथायोग्य व्यवसाका सनम प्रवे हे. 
वारुककी कुचेष्टापर उसको ताडन करना दया हे, दुष्टको दंड देना यह उसपर्‌ 
( दुःखप्रद दुगणसे द्ुटाना ) दया हे ओर दूसरे योग्योको दुःखसे बचाना, यह 
दया हे. तथा कमेका फर भिना यह न्याय हे ( क्या फल ओर किस प्रकारसे, 
यह दूसरी बात हे ). उत्तमम प्रेमका आविभौव होना जपनेको लाभकारी होजाता 
हे ओर परकफे कामका उत्तेजकं होता हे. दुर्टोपर दया, दया नही; निरपराधीको 
दंड देना, न्याय नहीं; अपनेको वा दृसरेको जो हदानीकारक हो उसमें प्रेम होना, 
परेम नहीं; कितु राग वा मोह हे. ( विशेष मूलमं ) ॥ ५४५ ॥ 
यथाथे कथन वा म॑तव्यमे लोकका भय रखना यथाथ ( बस. १९३ ) -- 
उावित-ठीक-नदीं हे किंतु अयथाथ-अनुचित-अदीक हे ॥ ५४६ ॥ क्योकि इस 
प्रकारका भय ( कमजोरी-उपेक्षा वा एसा व्यवहार ) उपयोगी सत्यकरी प्रवृत्िमें 
आडरूप होजाता हे ॥ ५४७ ॥ “‹ यद्यपि शुद्धं रोक विरुद्ध ना करणीयं ना क- 
रणीयं, "' यह वाक्य सोसाईरीके दासवास्ते जरुरी हे वा जहां धर्मराज्य न हो 
बहां इसकी अपेक्षा हे. परंतु जो मान, अपमान आर अपने शरीरतककी प्रवाह 
नहीं रखते बे रोके इस वाक्यकी प्रवाह नटीं करते. जेसे के राजा हरिश्वन्ादि 
हुये ह. अर्वत्ते उस यथाथे-सत्‌-का वतेन प्रिय ओर हितसूपमे होना चा- 
हिये, क्यो उसका फर तबही होता हे. एसा प्रकार हो तो वस हे ॥ ५४७ | 
जो कोई निश्चित स्व॑तत्र लोकनीतिकी प्रवाह नहीं रखके खच्छंदी दोजाता हे; 
किंवा पररोकवादको नहीं खीक्रारता हे, वोह संभव हे के पत्ितदिश्चा ( शारीरक, 
मानसिक्र दुःख ) को प्राप्त हो ॥५४८॥ क्योकि एसे पुरुषका विषयवरा होजाना, 
एसा मनका खभाव होजाता हे, उससे दुःखी होता हे ॥ ५४९ ॥ असत्य, चोरी, 
जिना, खून, विश्वासघात, परके तन-मन-धनका कुरीतिसे हरणः, प्रतिकूर.माहार-वि 
हार-दइत्यादि लोकनीतिसे विरुद्ध हे ॥ उन्मतं गजमनकेरियरे खोकनीति वा परलोक- 
वाद्‌ (दश्वर--पुनजेन्म--मोक्षकी मान्यता) एक प्रकारका अंकुश हे क जो खछंदी- 
पने, रोकता रहता हे. उसमे खाथं दानी ओर भय कारण हे. कितनेक जडवादी 
* ईश्वरः दया, न्यायकारी दोसकता हे वा नरद. ह. के निणयाथे. ` तद्वत 
-अन्य विषर्योमि' जाग्र रहा हुवा हे. ~ 
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परखोकंवादियोंसे उत्तम नीतिवाके होते हं, उसका कारण यह जर विद्या हे. 
(यहां ४४६से विरोध नही हे) ॥ ५४९. ॥ जो लोकेकी निंदा स्तुतिकी प्रवाह नदीं 
करते ओर निशित प्रवतेका नीति (अ. 9) के विरुद्ध नहीं चरते, एसे विवेकी, 
पतित ( दुःखी ) नहीं होते ॥५५०॥ क्योंकि वे दूषित (ख वा परके हानीकारक) 
विष्योमें पवृत्त नदीं हाते ॥ ५५१ ॥ केवर प्रारब्धवादका स्वीकार अज्ञान वाह 
जान पडता हे ॥ ५५२ ॥ कर्याकि प्रारन्धवाद्‌, प्रारन्धक्रा मूल-पुरुषका प्रयल्न 
( पुरुषार्थं ) मानता हे ॥ ५५३ ॥ अर्थात पूर्व प्रयल ( पुरुषां ) न कियागया 
हो तो प्रारन्ध क्सि हो ॥ यदि वीज व्ृक्षसमान उभमयका प्रवाह मानै तो केवर 
म्ारब्धवाद्‌ न रहा. जीव सादि हे, जीवके प्रयल विना ईश्वरने अपनेआप माग 
८ किसमत ), क्म रं भोग नियत क्रिया, एसा मानँ तो प्रारब्ध शब्द न रहा. 
जर न प्ररव्ध मोग. किंतु जीव परतंत्र हुवा प्र्ृत्त होता दै, यह सिद्ध दोगा. 
ओर जीव सादि हे याने स्वभावतः उसकी उत्ति हे एसा मानें तो जीवके प्रार- 
ज्यन टेरे. इसीप्रकार शुदनी ( भावी-चांस ) वासते योजसकते हँ. सारांश केवर 
प्रारन्धवाद नहीं रिकता. तथाहि प्रारब्ध भाग आर भावी अज्ञात हं इसल्यिभी 
पुरुषार्थपरही आधार रखना पडता हे ॥ ५५३ ॥ जो प्रारन्ध, संचित ओर क्रिय- 
माण ८ बस. कर्मयोग देखो ) का विवेकवाद्‌ हे * वोह अज्ञान ( वाद) नहह 
॥ ८८४ ॥ क्वि पूर्मं कयि हुये कर्मका फल होना जीवके स्वाधीन नहीं रहता 
ओर न मनुष्य! उसको जानसकता दे क्रंतु खृष्टिनियम ८ कुदरत ›) के आधीन 
होता हे ॥ ५५५ ॥ जीव अपनी मयोदामे कमं करनेमं स्वतत्र हे ओर फक भोग- 
नेमे परतंत्र हे ८ बस. २५ ). पूवैजन्म न माने ओर जडवादकाही स्विकार करं 
तोभी पारब्ध, संचित ओर क्रियमाणकी सिद्धि होती हे ८२१ याद करीये). 
इसखियि ^“ कमैविवेक ?' अज्ञान नहीं हे ॥ ५५५ ॥ अवतारी हो, दूत हो, योगी 
हो, अयोगी हो, भक्त हो, अभक्त हो, जडवादी वा चेतनवादी हो निदान कोईेभी 
हो परंतु दरीरधारी दो तो उसको राग, द्वेष, इच्छा, प्रयलः सुख, दुःख, संस्कार 
ओर ज्ञान-यह्‌ जरूर होते हं ॥ ५५६ ॥ क्यांकि रारीर संबधवारे चितकी एसी 
स्वाभाविक प्रकृति ` होजाती हे ॥ ५७ ॥ परंतु इतना अंतर हे फि जो विवेकी 
जञानवान ह उनको सुख, दुःख, संस्कार होता तो हे परंतु उसमं उनको रागद्वेष; 
 हर्ष-ललोक नहीं होता; कारणक वृत्ति विषयांतर रहती हे, आर उनके रागादि 


^ तकदीर जर तदबीरमे अंघयुंग न्याय हे.. 
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यह बाधित वृतिवाे होते हँ, इसल्ियि. वे वीतराग कहाति हँ (बस्त, ४०० से 
४०३ तक देखिये ). किंवा जो वे व्यवहारसे संधी हों तोभी उनके रागादि 
पानीकी लकीर समान होते ह; इसलियि उनको ज्यादे नदीं सताते. ओर जो वि- 
षयी, दुराचारी, जपस्वार्था, अज्ञानी वा प्रकृतिकरे नियमोके विरुद्ध चरुनेवाले हँ 
उनके रागादि पल्थरकी ककीर समान होते दँ; इसलिये आगमापादई ( उद्प्ति-ना- 
रावाटे ) होते हयेभी उनको ञ्यादे सताते ह ॥ ५५७ ॥ फितनेक एसा मानते 
हे कि मन कमीमी स्थिर नहीं होसक्रता, परंतु सवथा एमा न्ह हे. कितु वेराग्य 
अभ्यासे कु कालकरेख्यि स्कभी सकता हे ॥ ५५८ ॥ यह अभ्यासीकी परि - 
क्षा सिद्ध बात हे ( यौगदश्चेनानुसार करके देख रीजे ) ॥ ५५९ ॥ गाढ खुषु- 
प्तिमे मन स्थिर होता हे ( प्रथ्वीके साथ उष्षकी गति होना यह्‌ दूसरी बात हे), 
करोराफारम सुंघनेसे ठेरता हे. (चं) परवश. (उ.) वहांमी वैराग्य ओर प्राणायामा- 
दिके अभ्यासवश्च ॥५५९॥ दृसरेम जो प्रियता हे वोह अपनी प्रियतासे टे यने 
सो अपने्मही प्रियता हे, एसा जान्ना चाहिये ॥५६०॥ क्या जिसमं प्रियता हे 
उसमे हमारी सक्रामता हे, इसख्यि परमं प्रियता हे ॥५६१॥ स्वकामताके मेद है. 
जेसा' अपनेको. दुःख सुख होता हे वेसा सबको होता है, जपनी आलमाकेसमान स~ 
वमे आस्मा समान हे ॥ पुत्रके मित्रमं प्रियता पुत्रास्ते, जोर पुत्रम पयता जपने 
वास्ते हे. पति--पतनीकी प्रियतामी एीदी टे. पुत्रकी रक्षाथ द्रव्य खये करदेते हँ, 
परंतु जब पुत्र, पिता दोनकि वख वा अंगम आग कगे तवर पटेके अपने बुञ्चाये 
जाते हं. जिंदगीका साधन नजो कोहीसाजो भिगडकेदुःखदेरहाहो तो उसकोभी 
निकालाजाता हे. हस्तादिपर प्रहार दहो तो कमर ओर चक्चुआदिपर प्रदारद्यो तो 
हाथ आभे कृरदिया जाता हे, एसा स्वामानिक हाता हे. चक्कुकी.षीडा दुःखदे रदी 
हो तो काना होजाना पसंद करता हे, मन दुःख दे रहा-हो तो उस्र निग्रह करनेके 
उपायस्तादहे, प्राण दुःखदे रहे हों तो प्राणत्याग पसंद पडता हे. इत्यादि उदा- 
हरणोँसे साबित होता हे रि परमं जो भरियता हे वोह अपनेमं हे (अपने स्वाथे 
हे. ) याने अपनेको अपने आप ( अपना आसा ) प्यारा है. एसे सवके आ- 
सावास्ते दे. दृसरेम जो द्वेष-तरैरभाव होता हे उसमें स्वाथ, हानी वा अज्ञानता 
कारण हे, उससे प्रियताका बाध होजाता है, एसे आसहंता कति ह ॥ जो वि- 
येकी समदं होते ह उनकी दष्टे, * आत्मवत्‌ सवे भूतेषु ` होनेसे रागादि रहित 
कथय प्रकारकी जर स्ववेय होती हे ( बिशेष मूर ओर बस. मे ) ॥ ५६१ ॥ 
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(न अव करय 


, स्वभाव सृष्टिनियम ओर योग्यतावश्च अगम्यम्‌ परदत्नि। ५६२ (मति) 
सकंप वा निष्कंप प्रचि, बुद्धि विश्वाससे ॥ ५६३ (मोह ) ॥ स्वकृषादि 
श्रेयके हेत ॥ ५६४ ( कृपा ) ॥ ममतादि पतिवंधक ॥ ५६५ ( रंषन ) ॥ 

अथ.--मनुप्य जिस विषयक्ो नहीं जानसकता, जिसे मन बुद्धिसे परे मा- 
नता हे अथवा जिसके जाने विनाभी सखष्टिमं जीवन होसकरता हे, उष विपयमेभी 
कीं प्रवृत्ति होती दे; क्याकरि शोध करनेका उक्करा स्वभाव ह, आर शोधन 
कृरनेकी उस्म योग्यता हे आर उसके स्वभाव तथा पराक्तयोग्यताक्रा उपयोग दहो 
सृषटिनियम ह; इसखियि योग्य मनुप्यकी अगम्यकी शओोधमभीं प्रव्रत्ति हातीदह्‌ं 
॥ ५६१ ॥ यद्यपि इस प्रवृत्तिका फरटोवानदहो यह्‌ दूसरी बात है, आर अ- 
गम्यमं प्रवृत्ति यह वाक्यही नहीं बनता; तथापि अन्यक्रो शक््यारक्ष्य जर अप- 
नेको अगम्य जानकर वा किसीकी कल्पना वा युनै-युनये विष्रयपर दौड करता हे 
( विशेष मूख्म ) ॥ ५६२ ॥ 

वाखकौकी प्रवृत्ति माताके विश्वाससे होती हे, अथवा सफर निष्फर्के वि 
चार्‌-विना खामाविक होती हे ओर्‌ उन्मताकी प्ररत प्रकृतिके प्रवाहवश्च होती हे, 
इन उभयकी प्रवृत्ति प्रस्तुत प्रसंगकी विषय नहीं हे. ( सूत्राथं )-साधारण तो पूवे 
न जाने हये व्रिषयमे आचप्रवृति सफ़प याने संशय सहित होती हे, ओर परिनि 
होने षीकि निष॑कंपप्रवृति ( प्रवृति वा निवृति ) होती हे. इन प्रत्रत्ति ओंम बुद्धि वि 
श्वास निमित्त है ॥ ५६२३ ॥ थीयरी ( पद्धति-शेटी ), मत ( मतिसे मानसेन ) ओर 
प्रायोगिक-मह ` तीन प्रकार हं. आकषंणवाद थीयरी हे. दधर अनिश्वरवाद मतहे 
जट करंपड हे, ओंक्षजन तत हे-यदह्‌ प्रयोगिक है. यह्‌ तीना मंततव्य बुद्धि विश्वा- 
सते है. कारथेसे कारणका निश्चय करना वा कारण मानक उस अनुसार कायेकी 
व्यवसा करना, यह्‌ दो थीयरी ह. तस्ददनकी धायरी कायस कारणपर्‌ जनकां 
हे, यह सब बुद्धि विश्वासे हे. आयप्रवरतति पीके, प्रवाहसे प्रवृति होना १, ओर 
परिचित हुये पीछे, सकरारण-सयुक्त-वुद्धि विश्वस हीन २, यद इन उभयमे अंतर 
हे. याने उत्तर प्रकारमे खाभाविक वा खतंत्रप्रवृत्ति हे, पहेरे प्रकारमं वुद्धिको व्यक्तिः 
नियमादि कारणफरे वश होजाना पडता है. परंतु बुद्धिका आधार उभयम हे. शो- 
धक जिज्ञासुको यद विषय विचारणीय हे ॥ ५६३ ॥ 

खक्कपादि जथा खकरा ( उत्कट भिज्ञसा-ददमयलन-उस्ाह दोना ), विया 
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जुद्धिकी कृपा (कुछ "विचा सीखीहो; "कुछ विवेक करने योग्य बुद्धि हय );. देव्‌ 


। 


५» 


9६५ ` सस्वव॑श्यमै, "` 


कृपा ( पूवे संचित" उत्तम हों, जिज्ञासा पुरी होनेके सहकारी हो -एसे ह, इसीको 
ईेशङ्ृपाभी कहदेते हं ), ओर गुर्कृषा ( शिक्षकक पूणे यह इच्छा ह्यो कि हानी- 
रहित येनकेन प्रकारेण इसको बोध प्राप्त हो ), यह चार कृपा मुष्यश्रेय (इष्ट) 
प्रा्तिकी हेतु दोती हं ॥ ५६४ ॥ इन चारों जितनी न्यूनता होगी उतनीही इष्ट- 
प्राम हरकत होगी बा जो चारौमेसे एककीमी खामी रही तो इष्टकायं न होगा. 
यह नियम, व्यवहार ८ प्रेयस्‌) ओर परमाथ ( श्रेयस्‌ ) उमयप्रसंगमे क्गता हे. 
परंतु कहीं साक्षातपे ओर करीं परपरासे रणता हे. जडवाद्‌ ओर चेतनवाद्‌ इन 
उभयपक्षमभी रुगता है. ( विवेचन मूर ओर बस. २४५ । २४क्षम हे ) ॥५६४॥ 
इष्ट (रय) सिद्धिम ममत्वादि ११ अड होजाते ह जथीत मूतप्रतिबेध, मावि- 
प्रतिबंध ओर ममतादि ९ वतेमानपरतिबेध यह तीन विध्न होते हं ॥ ५६५ ॥ (१) 
भूतकाले जो दृष्ट अथवा अदृ्ट--प्रतिकरूखकारण पेदा दोचुक उपे मूतप्रतिवंध 
कहते हे. यथा मातापिताके रोग भोर कुविचारक्ा तनमनमे अवतरण वा पूवेजन्म- 
कृत अनिष्ट संचितकमे ८ संस्कार ). (२ › प्रतिकूर भावीके जो मूर किंवा भ 
वीमे जो प्रतिकूर होनेवरे हं वे भाविप्रतिवेध हें. यथा वदीरुडपारजित क्षय, 
दम वगेरे. भवा वेषे बलवान कमं फि जिनका फर उत्तर जन्म हे. (३) जो वते- 
मानम पेदा होरहे ह वा वत्तमानमें फलप्रद दँ वे वत्तमानप्रतिबंध दहं. बे अनेक 
ह तथापि जिस उदेशसे इस अथ रचना हे उस उदे श पूरा न पडने देनेमं ९ वते- 
मान सुष्यप्रतिबेध ह वे यद्‌ हं-मपता ( दद्य भोग मोगायतनमं मेरेपनेका अभि- 
मान-गांठ ), मदता ( बुद्धि मंद), कुतर (निकरम्मी पुञचकरतफे. यथा प्रिडा नजर 
नहीं आती इसष्ि नदीं हे. ३. ), कुषंग ( मूलै, दुराचारी, अविद्वानके साय 
सहवास होना ), दुराग्रह ( अपना मंतम्य कथन वा अमुक म्रथका कथन ठीक न 
हो तोभी पक्षपातसे उसेदी मानना वा उपकरी सिद्धिम वा उप्तके न छोडनेमं उचत 
टोना ), शंका ८ अमुक शिक्षण वा मिषय मे पराप्तहोगा वान योगा एसा सञ्चय), 
भय में इस वातको सीखंणा वा करुणा तो मेदी दानी दोजायगी इत्यादि. स्ूटी भीती), 
आसक्ति ( हानीकारक विषयोमेभी वा विषय सेवनं मोह ), ओर सिद्धि मंत्र, 
जत्र, मूत, देवता वा योगबररुपे ज सिद्धि प्रप होती हं उनको मानके उनम प्रतिष्ठ 
*रजवीये, मातापिताके संस्कार, गभेमे सत्कार, माताकौ खुराक.-यह जड- 
वादि्ेकि, संचितकृम कहति ह. चेतनवादमं जीवक पूवेजनममे क्रि कभ संवित 
-कृहाति हं. जिन कियि' हुये कर्मौका फक भोग रहे टै वे प्रारव्ध कहति हं. ` 
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सथ इच्छा रहना वा उसमे लगे रहना अथीत जो सृष्टिनियमके विरुद्ध बति दहं 
उनको सुनसुनाके उनमेमी प्रवृत्त होना ) ॥ यह ९ वत्तमानप्रतिवध ह. किसी 
विदा्थिको जो वत्तेमानप्रतिवंध हों तो वाह यथायोभ्यविया संपादन नदीं करस- 
कता. परंतु यह सब प्रतिवंध निवारण होसकते ह. तद्वत्‌ मूतप्रतिवंधभी `पुरुषाथसे 
दूर्‌ होसकता हे. अर्यते कोई मावीप्रतिवध हो तो उसकी निवृत्ति कठिन दती 
हे तथापि वोह न होके हवा हे इसख्ियि प्रबरुपरयटनसे निवारण होने योग्य दै; 
क्योकि पुरुषप्रयत्न बल्वान हे. सवे प्रकारसे प्रयत्न करते हुयेभी निवारण न 
हो तो संतोषपूवैक भोग ठेनादी पडता हे. 

सार यह आया के शोधकजिज्ञासुको उक्त. ४ कपा संपादन करना चाहिये 
ओर प्रतिबंध हां तो उनको दूर्‌ करना चाहिये; तव इष्टकी प्रापि दोसकेगी. जेसे 
कृपाबोधकर नियम, व्यवहार तथा परमाथ ओर जडवाद तथा चेतनवादमं ऊगते 
ह, वेदी पतिबेधसूचक बातौके वासतेमी यथायोग्य योजना चाहिये. 

इन उभय सूत्रोका शंका समाधान उदाहरण सहित विसार, मूर ओर बस. 
मदहे॥ ५६५॥ 
| प्रमाणादिका फल--( परिणाम-उपयोग ). 

संगवि-उपर जो प्रमाण ओर अप्रमाणप्रकरण कहागया हे, उसमें जो 
विषय वहां महीं खिखसकते थे ओर उनका बयान होना आवद्यक हे; उनका वि- 
शोषमे बयान हो ओर जीवनियमप्रकरण्मे उनकी गणना हो, इस दष्टिसे परि- 
णाम ( प्रर-उपयोग ›) यह नवीन संगति पेदा होनेपर उन विषयोंका बयान 
वक्ष्यमाण सूत्र ५६६ से केके ६५६ तकम कियाजायगा. जोर यह परसंगही जीव- 
नियमप्रकरणका उपसंहार हे. 

प्रलयक्षका निष्केप व्यापार परिणाम ॥ ५६६ ( स्वतः प्रशृत्ति ) ॥ 

अथं.--उपरोक्त प्रत्यक्षप्रमाणका यह्‌ फल ( परिणाम ) होता हे कि सफक 
प्रवृत्ति हयो अथात निष्कंप व्यापार (व्यवहार) दो. जेसा के उपर अपवाद सहित 
कहागया ह ॥ ५६६ ॥ 

असुमानका परोक्ष भान ॥ ५६७ (अनुप्रवृ्ति) ॥ यथा क्रिया गुणवा- 
नसे तद्वानकी सिद्धि ॥ ५६८ ( षिरेषण ) ॥ कायं कारणादिसे परस्परकी 
॥ ५६९ ( व्याप्ति ) ॥ अन्वय व्यतिरेकसे योग्यता ओर कारणताकी ॥५७० 
( योग्यता ) ॥ परिशेषसे परिशेषीकी ॥ ५७१ ( अवशेष ) ॥ अभिरड अ- 














उथाभिचारी सहचारं हेतुत अनुमिति ॥ ५७२ ( शुद्धः) ॥ नं अन्यथा ह- 
त्वाभास वत्‌ ॥ ५७३ ॥ 

अथं.--अनुमानप्रमाणसे परोक्ष विषयकी समक्न होजाती हे यह परिणाम 
होता हे ॥ ५६७ ॥ ( चार सूत्रौमे उसका उद्राहरण हे) । जेस के जो अगोचर 
पदां ह उनकी सिद्धिं वा समञ्चन, उनकी क्रिया ओर उनके गुण ( योग्यता )से 
होजाती हे. इसके बिना नदीं होती ॥ ५६८ ॥ यथा चैनुकके सामने लोहा खं 
चनेपर चैबुकगत अदृष्ट विजलीकी सिद्धि दोजाती हे. क्यांकि चैतुक्मे गति नहीं 
हरं हे आर टोहा सिचा हे; अतः चवुकर्मसे गतिवान कुछ बाहिर गया आर 
उसने खंचा याने वोह गति ओर खेचनेकी योग्यता--गुणवाखा हे, एसी समन्नन 
हये उसका अनेक प्रकारसे उपयोग खियागया आर उसका नाम विजली रखा 
अभि तत्वकी, उष्णतासे ओर वायुकी स्पशैसे सिद्धि होजाती हे. हृद्य जोर प्रा- 
णकी गति प्रसिद्ध हे, इस बवास्ते वे कोहं वस्तु हँ, एसी सिद्धि होजाती हे ॥५६८॥ 

ओर कार्य-कारण १, उपादेय-उपादान २, परिणाम-परिणामी २३, अंगी-्जग 
४, अवंयवी--अवयव ५, साधन--साध्य ६; व्याप्य--व्यापक ७; संबंध-संबधी <; 
तादात्म्य ९, (समवाय १०)-इनसे उनउन-परस्परकी सिद्धि द्येजाती हे ॥५६९॥ 
पिं पदार्थसिद्धिम दो पद्धति ई--का्यसे कारणपर जाना १, ओर कारणसे काये- 
पर आना तथा उस अनुसार व्यवस्था वाधना २. कारणको मानके कायेकी व्यव- 
स्था करनेम भूर होजाती हे, यह थीयरी संतोषकारक नहीं होती. परंतु जो कारः 
णका ज्ञान हो वा सिद्ध कारण हो तो, उससे कायैकी व्यवस्था-योजना.ठीक पडती 
हे. ईर वा कोई एक शक्ति हे एसा मानकर उसको जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण वा अन्यथाकत्ती ठेराफे जगतकी व्यवस्था करना, यह दूसरा प्रकार है. 
कायै, कारणके विना नदीं होता ओर परिचिछ्ल गतिमान, आधारके विना नदी 
टोता; अतः को मू कारण-मूकाधार होना चाहिये, यह पहली पद्धति दे. काये 
कारणादिकी परस्परम सिद्धि--यह व्यासे द्येती हे; अतः अनादरणीय नहीं हे.. 
सूत्ोक्तफे उदाहरण यह हैँ, क्रमशः र्गा लेना. ( १) कुरसीसे उसके कत्तोकी, 
गरमीसे वषीकी. (२) पटसे रुईकी, मारीसे घटकी. (३ ) दहीसे दृधकी, पा- 
नीपे बकी. ( ४ ) पत्तसे वृक्चकी जोर. व्रक्षसे पत्तकी. ( १.). मनुप्यसे मन वा 
मगजकी, जगरमे हाथ कटा देखके मनुष्य. वधकी,. :( ६ ) -धूमसे अथिकी; ` चषा 
 रिवृत्तिसेः भोजनकौ. ( ७. ) मितीवानसे देश्षकरी,: सवेव्यापक्र ` देशसे ` गतिवानकरी 
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(८८) सयोगसे संयोगीकी, संयोगीसे संयोगकी. (९ ) प्रकाशसे उष्णताकी ओर्‌ 
उप्णतासे अभ्िकी, (१०) मारीसे घटकी ओर घटसे मारीक्री सिद्धि वा समञ्जन्‌ 
होजाती हे ॥ यहां कारण, उपादान, उपादेय जर निमित्त इन ७ अधिकरणकोमी 
याद छीजे. उपरोक्त तमाम विषय वा उदाहरण एक अनुमानप्रमाणफे विषय ह. 
हमारे जन्मसे पू्वकी कायकारणादिकी व्याप्ति हं, एसे उदाहरण दिये हं. परंतु 
इस पद्धतिके ज्ञानसे परोक्ष पदार्भोकीमी समक्न होजाती हे; इसस्ियि यह्‌ सभमा-. 
न्य दष्टंत वा उदाहरण ठीक दँ. आरभी कायकारण, इतने पदसेही आश्चयं नि- 
कल जाता धरा अथात्‌ उपादेयउपानादिसंज्ञा ज्यादे कहनेकी अपेक्षा नहीं थी. परंतु 
पक्चकारोम मतभेद हं आर व्याप्तिके बडे ञ्चगड ह; इसस्यि गोरव कियागया हे. 
( विस्तार मूरमं आर प्रे अध्यायम्‌ ) ॥ ५६९ ॥ 

ओर अन्वयत्या्ि तथा व्यतिरेकीव्यापिसे पदा्थकी योग्यता र कार- 
णताकी सिद्धि वा समञ्चन होजाती हे ॥ ५७० ॥ यथा जरम आओक्षजन ओरं उ- 
दजनका अन्वय हे इसल्मि विलक्षण प्रकारका जल होता हे जर उनके विना वि- 
क्षण रुपवाला जर नहीं बनता; इस अन्वयं ग्यतिरेकीसे जरम जो विषक्षणख 
हे उस विरक्षण योग्यताकी उनम होनेकी सिद्धि होती हे ओर उन उभयम जेल- 
का उपादानत्वं ( कारणता ) है, यह सिद्ध दोजाता हे तथा अभिमं जलका ओर्‌ 
अभिका 9 क हे, इससे उनकी योग्यताका मानं दोजाता हे ॥ ५७० ॥ 

जो अन्करप्रकारसे सिद्धन होता दो तो एसे परिशेषक्ी परिरेषानुमानद्वर 
सिद्धि दोज्यती हे ॥ ५७१ ॥ यथा सवाधारकी सिद्धि करनेपर आस्माश्रय दोष 
आता हे वा अनवस्था चरती हे, वहां परिशेषे स्वय॑भू आधारकी समञ्चन होती 
ह. जितना उतना हानेसे कोह असीम नदीं, इतने तकपर “८ पररदित ” एसा परि 
रोषसे सिद्ध होता हे. विभुम स्वरूपाप्रेश होनेसे ओर व्याप्यदशयैनसे व्याप्य 
विभुके असितसे विलक्षण हे, एसा परिरेषसे मान्ना पडता हे. इसप्रकारको सा- 
मान्यतो र्ट अनुमानमी कददेते ह ॥ ५७१ ॥ 

उपर अनुमान होनेकी जितनी रीति कही हँ उन सवम एसा हे होना 
चाहिये फिजोदहेतु हुयेभी हेतु स्वरुपमं न मासे एसा न हो अथौत अनिरुद्ध (क- 
क्षण पूर्मं कहे ह ) हो ओर अपने साध्यका म्यमिचार रहित सहचरी हो याने 
साध्यकी उसमं ग्याप्ति हो-एसे निदोषि दोनेसे अनुमिति करना चाहिये ,॥५७२॥ 
जो एसी निदेषि व्यक्ति न हो तो किया हुवा अनुमान (अटकर-परोक्षकी समक्च- 


न) मान्य नहीं होसकता-विश्वासपात्र नही होता. जेसे के जो हेत्वाभास हो वोह 
साध्यकी सिद्धिम मान्य ( साधक्र-साधन ) नदीं होसकता, वेसे्टी वोह अनुमानं 
विश्वासपात्र-मान्य नहीं होता. ८ यहां मध्यस्थाधिकरणकोभी यादमे छीभिये. वि- 
शेष विस्तार अ. १ के दशेनसंग्रहगत न्या, वे. मतम हे. पूवोक्त अनुमान प्रसंग 
सू. ५२ । ५४ का विवेचन ध्यानम रीजिये ) ॥ ५७३ ॥ 

८ यं ). अन्य अरहोँमं मान्य व्यासे अन्यप्रकार्‌ क्यो न हो ? सुस्से सींगवारे 
क्योंन दहो? मोर, सप॑का मित्रभाव क्यों न हो, पुरुष, खीके संयोग विना संतानो- 
त्यतिक्यांनदहो इ. दोना संमवदहे. ओर एसा मथोममी सुनते ह; अतः अनु- 
मानप्रमाण मान्य नहीं. (उ. ) आपकी शंका हमारे अनुकूल हे अथौत वेसे न- 
हीभी क्यांन दां? दद्य समान क्या नां ? सारांश प्याप्ति विना आपका कथन 
मान्य नहीं दहयोसकता. ८ शै. ) हमारे जन्मके पूवेकी व्याति, प्रलक्षपरमाणक्रा वि- 
षय हे उससे परोक्षका अनुमान नदीं होसकता (उ. ) आपकी आंख, मुख ओर 
नाक आपने कभी प्रत्यक्ष देखे £ व्या्षिद्राराही मानते हो. प्रत्यक्ष नदीं * ॥५७३॥ 
, श्वब्दका परोक्ष अपरोक्ष सं्बधी व्यापार ॥ ५७४ ( परतः प्रवृत्ति ) ॥ 
सांकेतिक भान होनेसे ॥ ५७५ ॥ ( शब्द रक्ते )- 

पदां स्पृतिका हेतु संकेत मान न संकेत मात्र ॥ ५७६ ( पद्‌ ) ॥ 
संकेत अनेकार्थं कसित होनेसे ॥ ५७७ ॥ ओर संकेते अ्थबोधक श- 
क्ति सिद्ध न हानेसे ॥ ५७८ ॥ एवं श्ाब्दबोधकामी ॥ ५७९ ( वाक्य ) ॥ 
 ( अनुपयोग )--तात्पयं श्न्यसे क्षाब्दबोष नरी ॥ ५८० ( अवोप्न ) ॥ से- 
दिग्धसेभी ॥ ५८१ ( न बोध ) ॥ विशिष्टके वाच्यका भिन्न ग्रहण नर्द ॥ 
५५८२ ( वाचकं ) ॥ पत्तर वत्‌ ॥ ५८२ ॥ विवेचन हुये व्याकरणकी वा- 
हुस्यता बाधक नर्ही ॥ ५८४ ( प्रयोजन ) ॥ आश्य इष्टं होनेसे ॥ ५८५ ॥ 
सदोष हो तो अन्यथा निणेय ॥ ५८६ ( निर्णय ) ॥ विवादित हूयेभी 
॥ ५८७ ( विवादित ) ॥ ओर संकश्चयप्रसंगमभी ॥ ५८८ (संशयी ) ॥ सफ- 
कताम ट्ट दोनेसे ॥ ५८९ ॥ | 

अध. शब्दद्वारा परोक्ष ८ मनके विचार-दूरस्थ पदाथं वेर ) जर अष- 
` रोक्ष पदार्थं संबेधी व्यापार होसकमा, यह सब्दप्रमाणका परिणाम ( उपयोग) हे 
` ` २ जन्ये च्च कोरे देसनेसे वा प्राप्त ्रतिविवके दशनद्वारा अनुमान माप्त प्रति्विबके दशेनद्वारा अनुमान 
"करते हो ओर उसकी त्वचा, खचाद्रारा आनते य. । 
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॥ ५७४ ॥ क्योंकि शाब्द यह संकेतिक भान ( समञ्मन ) हे ॥ ५७५ ॥ प्रव्यक्ष ` 
प्रमाणसे प्रव्यक्षकादी उपयोग होता हे. अनुमानप्रमाणसे परोक्षका भान होता है. 
परंतु शब्दप्रमाणसे परके आंतरीय विचार ओर परके देखे हुये परोक्षकामी भान 
होता हे जर कीं कीं अपरोक्ष पदाथकाभी भान होजाता हे. कारणके शव्द यह्‌ 
अथबोधकेखिये बनाया हुवा संक्रेत हे ओर उस्र अभथेकी बुद्धिम समज्ञन दे. 
( विवेचन उपर आगया हे ) ॥ ५७५ ॥ आगे शब्दशक्तिका वयान हे.-- 

पदाथेकी स्मरृतिका हेतु संकेतभान हे न्दीके पद वा वाक्यमात्र ॥ ५७६ ॥ 
कृट्पित पद्‌ ८ राब्द्‌ ) की कल्ितवृत्ति ( शब्दाथं ) सहित पदपदाथक्ा कलित 
संबेध, इनके जानवारी जो बुद्धि उसको संकेतभान कहते हं, इसलिये पदार्थ स्म- 
तिका देतु ( जिस बुद्धिम शब्द संकेतका भान हुवा हे सो) उक्त बुद्धि ( संकेत 
मान ) हे, नीके पद वा वाक्यमात्र हे ॥ ५७६ ॥ क्यां क जुदाजुदा देश-मंड- 
लमें एकी संकेत (शब्द) अनेकाथ वास्ते कल्पा गया हेवा कल्पा जासकता हे 
॥ ५७७ ॥ ओरभी संकेत ८ पद ) म अथ जनानेकी स्वतः सिद्ध शक्ति सिद्ध नदीं 
होती. इन दोनों हेतुसे पदाथं स्मृतिका हेतु संकेत भानही सिद्ध दोजाता दे॥५७८॥ 

जेसे के बनमाणस स्वादिष्ट फर बन कबाडी मनुरष्योको देजाते देखा हे. 
उससे सिद्ध होता हे के अथे जानने वा संतानको जनानेकी शक्ति शब्दम नहीं हे 
कितु संस्कार वुद्धि हे. 

जेसे कपडो लार, पीली श्ंडी बनाके जो रार दिखा तो जंजन ठेराकेना+ 
पीटी दिख तो मंद चाना, एसे डाईवरको सम्ा द॑ तो प्रसंग आनेपर वोह 
वेसाही करता हे, क्योंकि संकेत देखके उसकी बुद्धिम उसी अभकी स्मृति होती 
हे. जो ्ंडीमिं यह शक्ति होती तो उसी इ्ंडीको दृसरे संकेत (खार स्चंडी देखने- 
पर जल्दी चलाना) मे नहीं केपकते. तारके डोडवाडके संख्यावारे सकेतभी एते- 
दी ह. इसीप्रकार कुदरती शब्दके अ. क. वगेरे पुनः उनसे अथबोधकेोश्ये पद- 
वाक्यरूप संकेत बनायेगये हं. तां परे पद पदाथके संबधके संस्कार बुद्धिम होते 
ह, इसको संफरेतमान कहते हे; उस पीशे यथा प्रसंग पदसे उसके अथेकी स्म्रति 
होती हे. जो बुद्धि, संकेत भान इस पदवीको प्राप्त न्दी हु हे, उसका पदश्रव- 
णसे अर्थकी स्मरति नहीं होती. इसलिग्रे संकेतमानभे -णते अरथकी स्मृति नदीं होती. सरमे संकेतमानमे_जभेबोधकी शक्ति *(य) प्रता) 
भ्यां शक्ति कोई वस्तु नदीं हे, कितु बुद्धिकी योग्यता वा जवखाका नाम हे. 
परंतु पदकी शक्ति, इस स्वधमे विद्वानोकी महान तकरार--विवर हे. “ 

५८ श 
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हे. जो पदम होती तो राम पदश्चरवणसे ईरानी नाराज ओर हिद प्रसन्न न होता. 

क्योकि ईरानीकी बुद्धिम राम अर्थात अनुचर ओर रदिदुकी बुद्धिम ईश्वर एसा सं- 
केतभान हे. एसे अनेकार्थं अनेक शब्द ह. ( यथा अप. के २० अथंदहं). 
रब्दशक्ति प्रसंगमे विद्रानाका मतभेद हे. यथा-पद नित्य उसमे अथं जननेकी 
स्वतःसिद्धशक्ति १, पदम इश्वरकी शक्ति २, पदमे इश्रदत्त याक्ति २, प्रकृति 
प्रत्यये स्फोरनमं शक्ति 9, इत्यादि पक्ष हँ. मान्यभ्रथको स्वतःप्रमाण वा ईश्वरीय 
ठेरानेकेणिये इसप्रकारका प्रयास हो एसा जान पडता हे. ( विस्तार मूलम). 
॥ ५७८ ॥ वाक्य ( शव्द ) कै ज्ञानद्वारा जो ज्ञान होता हे उपे शाब्दबोध कते हं 
इस शाब्द्रवोधका हेतुमी उक्त संकेतमान हे, वाक्य वा पदमात्र नहीं हे, यह उपरके 
कृथनसे स्पष्टटी हे ॥५७९॥ जो वाक्य तातपयं शून्य हो उसपे शाब्दबेाध नहीं होता. 
जेसे के ‹ कपचर्य "” इस तास्पयं शून्यसे कुछ बोध नदीं द्योता ॥ ५८० ॥ जो सं- 
दयात्मक ८ अस्पष्ट- द्विजधि ) वाक्य हो उक्तस ( वक्ताके आशयवारा › चाब्दबोध 
नहीं होता. यथा-आात्ासे जाकाश हुवा, लख रकेकी सेर, आकाशौवरत्ति, आकाश्ची 
रोरी, सरीरी. यह्‌ वाक्य द्विभार्थ होनेसे वक्ताके आश्चयवाला शाब्दबोध नदीं हाता. 
तद्वत प्रत्यय वा मात्राकरी जिस वाक्यम मूर दो उस संदिग्धसे शान्धवोध नहीं होता 
॥ ५८१ ॥ जो शब्द, विशेषण मिशेप्य उभय याने विरिष्टा वाचक हो, उसको 
विशिष्टबोधकशब्द कते हं, एके वििष्टठके वाच्यका भिन्न याने उसमंसे एकका 
ग्रहण ओर एकका त्याग नहीं फियाजाता, तु उभयकरा अ्रहण होता हे ॥ ५८२ ॥ 
जेसे के पीतल कटनेसे अकरेरे ताबा वा अकरेडे जसदका महण नदीं दता, किंतु उभय- 
का मटण होता हे ।॥ ५८३ ॥ परंतु जहां भिन्न प्रहणकी अपेक्षा द्यो याने फञे पडे 
वहां लक्षणाके जो नियम हं उन अनुसार प्रहण होता हे; मनपुखी नदीं ॥ ५८२ ॥ 
जवके वक्ताने अपने वाक्यका आश्य खोकदिया हो ( विवेचन करदिया हो ) वहां 
जो व्याकरण वा कोशके बरसे (वा र्दी वश्च ) अनेक अथे होसकते हा तोभी किंवा 
वक्ताके भिवेचनानुक्र शब्दां न दोसकता हो तोभी दूसरा अथ नदीं खियाजासकता 
॥ ५८४ ॥ क्योकि वक्ताका प्रयोजन क्या हे, इतना मादरम होनाही वहां इष्ट हे 
॥ ५८५ ॥ अब वोह आश्य दीक हे वा नहीं वा उप्तके पदके अनुसार अथबेडा वा 
नही, इससे विशेष प्रयोजन नदीं होता. ओर जहां विवेचनमी नहीं इवा वा आश्य 
स्पष्ट नहीं हे, वहां व्याकरण कोश्ादिके बरुद्वारा अथक नियमानुसार ( यने पूवौपर 
प्रसंग, संगति, तबके देशकाल रुढी वशर देखके ) अथं करनेकी जआवर्यकता होती 
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हे. नीके व्युतपात्तिमात्रसे अथे छियाजाय ^ ( विशेष मूर ओर वस. म ) ॥ ५८५ ॥ 
जिस वाक्याभमें कोद अतिव्याप्ति आदि दोषदं तो उसक्रो छोडके इष्ट विषयका 
अन्यप्रकार निणैय कतव्य हे ॥ ५८६ ॥ जो वाक्य अपने अथे विवादवाख हो 
तोभी उसको छोहफे इष्ट विषयका अन्यप्रकार निणेय कर्तव्य है ॥ ५८७ ॥ जो 
वाक्य संश्ञयासमक हो तो उसको छोडके दृष्ट विषयका अन्यप्रकार निर्णय करना 
चाहिये ॥ ५८८ ॥ कारणके सफर्तामें दि होती हे, चन्दमात्रम प्रयोजन नहीं 
होता हे. जिससे इष्ट सफर न हो उसम॑ माथा मारना व्यथ हे ॥ ५८९ ॥ अति 
व्याप्ति, अव्यासि, असंमव, विपरीतभाव, अथेकी तकरार, अनेका्थैत्व, अस्पष्टता, 
वदतोव्याघात, अनुपयोगीत्व, परिक्षाम बाधित, इत्यादि प्रकारवारे वाक्यसे टष्ट- 
फर नहीं निकलता; इसलिये एसे वाक्योंके आधार बेठनेकी अपेक्षा नहीं हे. हा. 
किसी देशकाङ वा क्रिसीकी सितिको उदेश करके वा उस काल्की रदी लेके क- 
हागया हो तो इसको विचारलेना चाहिये अथात खंडनक्ी प्रकृतिवश्च उसके निषे- 
धमे प्रवृत्त होना युक्ञका वा योधकोंका काम नदीं हे ॥ ५८९ ॥ 

( तवक ›) शक्यां होते लक्षणा अमान्य ॥ ५२० ८ वाच्यार्थं ) ॥ 
अनेकांतकी संभावनासे ॥ ५९१ ॥ प्रसंगवश्ात योग्यतासे टक्षणा ॥ ५९२ 
८ रक्षणा ) ॥ 'तात्पयं अनुपपत्तिभी बीज ॥ ५३९ ( बीज ) ॥ 

अथं.--जिससमय जिसभावमे शब्दकी योजना हुद्‌ है उस अनुसार अर्थ 
होने वक्ताकं आद्य निकरुता हो तो रक्षणा करनेका अशखीकार होता हे 


1 ५९० || क्कि जो एसा न मानँ तो अनेक जथ जोर अनेक मावार्थं (लक्षणा) 
रेनेकी संभावना ८ आपत्ति ›) होती हे. परंतु वक्ताका आश्य एकांत हे; अतः श- 
क्याथं ( वाक्यार्थ ) होते हुये क्षणा ८ भावार्थं ) अमान्य हे ॥ ५९.१ ॥ जब ल- 
क्षणा करनेकी आवर्यक्ता दो तो पूवोपर अविरोध, प्रस्त॒त प्रसंग, संगति ओर सं- 
"जो प्रसंग, आद्य ओर सभ्य व्यवहारपर दृष्टि न उल तो प्याकरणके उणा- 
दि पर्यय आर व्याकरणक बाहुस्यतासे एक पद्‌, वाक्यके अनेक अथं होसकनेसे 
अनृत महण होनेकी संभावना हे. यथा इशरको विष, चंडाक, चोर ओर पाखंडी ठे- 
रायाजाय तो ठेरासकरगे-यथा-गिरति प्रख्यक्रारे सर्वेषां शरीराणीतिगरलः ॥ चंडयति 
दुष्टान इति च॑ंडाटः ॥ चोरयति दृष्टानां सुखने इति चौरः ॥ पापं खंडयति इति 
पाखंडी ॥ ^“ वारवार ?' इसके ९ आर्‌ “' बेचारा `" ईइस्के ११ अथ॑ होजते ह. इस 
स्मि स्युखति मात्र जग्राह हे. = 
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व॑ध अनुसारी हुये आकांक्षा, योग्यता, आसति ओर प्रयोजन इन चारके नियमसे 
लक्षणा कतेग्य होती हे ॥ ५९२ ॥ पदके अन्वयकी अनुपपत्ति लक्षणा करनेका 
बीज नहीं होता कितु वक्ताके तायं अनुपपत्तिभी लक्षण करने बीज होता हे, 
एसा माना चाहिये ॥ ५९३ ॥ 

वि,-जिसपद (धट )से जो अथे (करस) जानाजाय सो अथे (कलस) 
उस पद्‌ (घट) का शक्यार्थ कटाता हे. रक्यके संबंधको लक्षणा कहते हं. . ल- 
क्षणासे जो जानाजाय उसे रुक्ष्याथं कहते हं. यथा “ नारायण सरोवरमं रहता 
हं. ” यहां. नारायणका खुदाया इवा पानीसे भरा हुवा जो सरोवर सो पदका 
दाक्य हे मर उसका संबंधी तीरस्थ गाम\ वा तीर हे. सरोवर ओर तीरके संब- 
धका नाम लक्षणा हे. इस लक्षणाका लक्ष्याय तीरख गाम वा तीर हे. सरोवरभ 
मनुप्य नहीं रहसकता, इसय्यि वक्ताका भावाथं रक्षणा करके रेनेकी जरूरत पडी 
हे. रक्षणक कई भेद हं. यथा-जहति, अजहति ओर भागत्याग तथा लक्षितलक्षणा 
इत्यादि अ. १ म॑ बताये हं. (१) जिस पदसे जिस पद विना चब्दबोधकी जि- 
ज्ञासा न हो तिस पदमं जो तिप्त पदकी समीपता उसे आक्रांक्षा कहते हं. यथा-घर 
इस पद्‌ को-का, मं, करके, से, इत्यादि प्र्ययकी आकांक्षा हे, उस विना बोधकी 
जिज्ञासा नहीं होसकती. (२) एक पदाथ, परपदाथंका जो संबंध उसे योग्यता क- 
हते हं. यथा-घटको छा, षटमं भर. यहां घट ओरल (वा भर) का संवधयो- 
ग्यता हे. ८३ ) अन्वय अरक्षित वारक व्यवधान रहित समीपपना सो आसति. 
यथा यदा घरकरो ओर ला पदकी समीपताक्रा नाम आसति हे. परंतु षटको.... 
८ मठ )....ख, एसे व्यवधान रहित बोर तो बोध नहीं होता. ८) इस पदसे 
श्रोताको अमुक बोध हो, एसी वक्ताकी जो इच्छा तिस्र इच्छकाजो विषय सो 
तात्पर्यं (जन्वया्थं वा भाव) कदहाता हे. यथा-घरको ला. यहां लाने ताव्य्य हे; 
फोडनेमं नही. जर ला" यहां जकार ककार खानेम॑भाव नही कितु पानी 
रनम भाव हे ॥ इसप्रकार आकांश्षादि इन चार्सपर ध्यान देके योग्यतासे लक्षणा 
कतेव्य हे. मनमुखी सक्षणाका त्याज्य हे. पेच्छिकलक्षणा अमान्य है. मुख्यतः यह 
वात हे क्रि नदष वाक्य हुयेभी वक्ताका तात्पयं नहीं निकर्ता हो वहां प्रसंगव- 
दात रक्षणाका अहण हे. ( विशेष अ. १ म॑दहे)॥ ५९३ ॥ 


^ तीर, रक्ष्याथं ओर गाम रक्षितरक्षणासे छियाजाता हे, एसाभी हे. दचैन- 
संमरह गत न्याय, वे. प्रसंग यादकीभिये, 
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जहां कीं परोक्ष विषय प्रसंगमे शब्दप्रमाणमात्रपर आधार रखें वहां इतने 
नियम ध्यानम अवय केने चाहिये.- | 
-जो वकता सामने मोजूद हे तो अपने कटे हुये अर्थको वा तदोक्त 

विषयको सिद्ध करनेका जवाबदार वा जोखमी आपे. सयुक्त परिक्षासे सिद्ध नदीं 
करे तो वोह अपनाआप अपमान करता हे-उसका वाक्य मान्य नदीं होगा. 

२-जव कि वक्ता-रेखक-वियमान नहीं हे, तो उसके वाक्यकों जो प्रमा- 
णरुप मानता हे उसपर, सयुक्त परिक्षा पूवक अथं र्‌ विषय सिद्ध करनेका भार 
हे. अन्यथा प्रमाणरूप नहीं माना जायगा. 

३-किसीके वाक्यक्रो अप्रमाण सुप नहीं कहसकते. परंतु जव अप्रमाणताका 
आरोप कियाजाय, तब उसको अप्रमाण हे; एसा सिद्ध करनेका भार अप्रमाणरूप 
कटनेवारेपर हे, 

-किसीके वाक्यको सवेथा प्रमाणरूप नहीं मानसकते. आर यदि माने तो 
सयुक्त परीक्षासे सिद्ध करदेना चाये. 

५--प्रमाण वा अप्रमाणरुप न कटके साक्षीमात्रसे दालिरु करना वा न करना 
पक्षकार की इच्छापर हे. 

कोर वाक्य किसी देशकारुकेल्यि प्रमाण आर किसी देशकालके स्यि 

अमान्य होता! दे. यथा-नियोग, चत, जुगारपर करखेना, कभी प्रमाण था वत्त 
मानम नहीं हे 

७--वक्ताका आशय, किसी विशेषदृष्टिसे हे वा सामान्य ग्यापकषृष्टिसे हेः 
इस बातका निणेय होजाना चाहिये. 

८-जो अथे कियाजाता हे बोह वङूताकी दष्िका हे वा नहीं 

९--जव कि प्रसंग, संगतिकोमी ठेव जोर अथेमे संशय रहे अथात्‌ अथे वा 
भाव विनाका वाक्य मानसके, एसा हो, वा नाना अथं या माव दोसक्ते दो, तो 
उसको छोडदेना चाद्ये. क्यांकि वकूताके अभिप्रायानुसार यदि अथं होजाय, 
एसाभी मानङे तोभी उसकी प्रमाणता वा अप्रमाणता तो सयुक्त परिक्षापर हे. अ- 
मुक वक्ताका वाक्य हे, इसस्यि प्रमाण हे, एसा नियम नहीं माना जासकता. 

१०--जो कोई किसीका प्रमाण देता हे र उसके अ्थ--वाच्यको सयुक्त 
सिद्ध नदीं करता वा नहीं करसकता, उसने वक्ताका अपमान, किया, €सके वा- 
क्यांको अयुक्त सिद्ध किया ओर उसमंसे श्रद्धा उडनेका हेतु हवा-एक्त माना- 
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जायगा. इसख्यि कोके कहे ह्येको प्रमाणरुपसे रजु नहीं करना अच्छा है. ओर 
जो रजू करं तो सयुक्त सिद्ध करनाचाहिये. 

११-शब्द ओर भाव बहुस्य जेसे ह. संमव हे कि वकूताका अर्थवा भाव 
रहजाय. क्योकि अनुभवक्रो चब्द-वाणी, यथावत्‌ जदा नदीं करसक्रती, यह बात 
स्पष्ट हे; अतः किसीके वाक्याथं वा मावाथेपर जोर देके ^“ वक्ताका यदी रदस्य 
हे "` एसा नदीं मान्राचाहिये. 

१२-मानो कि शब्दप्रमाणके विना अन्यप्रकारवाला निर्णयका साधन नहीं हे, 
तो जो कोद उसको मानता वा उसपर्‌ आधार रखता हे वोह पुरुष कटे हुये प- 
क्षको सिद्ध करे. नर्दीतो वोह वाक्य संसारम हवा नदी, एसा मानक्रे अन्यप्रकार 
निणेय कतव्य हे. | 

१३-“जो इस वाक्यका यह्‌ अथ॑ हो ओर इस बाक्यानुसार विषय मानस्य 
जाय तो अमुकके किये हुये अथे वा दूसरे अ्॑थ वा मत-पंथकी मान्यताके विरुद्ध 
होता हे, वा असुकः प्रमाण, युक्ति; नियम वा परिणामके अतिकरूल हे ”, इत्यादि 
दूषण-मूषरण विचारक जबतक सवेतंत्रसिद्धांत न हो तवतक उसपर जाधार नदीं 
होसकता. सव॑तत्रसिद्धात होनेमे सत्य सूत्र सहकारी हे. अन्यथा वोद वाक्य सश्- 
यात्मक हे, वा उसके वाक्यबोधमे प्रमाणरूपता नदीं, एसा माननाचाहिये. 

१७-रुक, (तोता ), अज्ञ, छरी, स्वार्थी, फोनोग्राफ वगेरे य॑त्र, वा उन्मा- 
दी द्रारा-वा अन्यप्रकारसे नीति, यथाथबोधक वाक्य सुनते हं, तदां शुकादि वा 
पदमात्रमे प्रमाणता नदीं हे कितु पदके वाच्यकी यथाथेतापर उसका , आधार्‌ है. 
निदान हरेक प्रकारका शब्द्‌ (आप्तकाभी क्यं न हो) खतत्रपमाण नहींहे कितु 
उसके वाच्यका आधार पध्यस्थकी परीक्षापर हे, एसा जान्नाचादिये ॥५८३॥ 

शब्दवत्‌ चेष्टामेभी उसके नियमसे ॥ ५९४ ( माव ) ॥ उभय संकेत 


भ क 


भानमात्र नेसे ॥ ५९५ ॥ ` 

अर्थ.- जसे शब्दप्रमाण वासते कहागया ८ वा कगे ) वेसे चेष्टासनंधमेभी 
उसके नियमानुसार यथायोग्य योजठेना चाहिये ॥ ५९४ ॥ क्यांके शब्द ओर 
चेष्ठा यह दोनो संकरेतभानमात्र है ॥ ५९५ ॥ शब्दमी एकप्रकारकी चेष्ठा हे. 
चीन देशम चेष्टाकभी ८ क. ख. समान ) संकेत बनार्खं हं आर पत्रमं वे आक्कृति 
उपयोगे आती हँ. पतु शब्द संकेत संक्षेपे दे, उत्तरकाठमें चल्सकता हे ओर 
चेष्टा वेसी महिमावाली नदीं हे; इसस्यि शब्दको प्रमाणरप माना हे. ओर वेष्टको 
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तत्कारी मानते है ओर परपरामे नही हे. चेष्टा, सवेष्यापि याने एक संकेतमं स- 
वत्र नहीं होनेसे उसमे आकांक्षादिका नियम नही रहता; इसखियि ताकी प्रसंगर्मँ 
भी उसके नियमसे उपयोग हे. शब्दके तमाम नियम उसमे नदीं रुगते. वर्तमानम 
चेष्टाप्रमाणका ज्यादे उपयोग हे. कवायद, विगुरु, तार, वचेष्टपी, प्रकाशी, 
एसे अनेक चेष्टा संकेत हं. जिनमे छल, कपर, मृरुदो तो कोरमं केस चरते 
हं. ८ विशेष मूरमं ) ॥ ५९५ ॥ 

राब्दमात्रसे निणित आधार योग्य नदह्‌(भी ॥ ५९६ ( असाक्षी ) ॥ 
अपुणेता ओर अतर दशषनसे ॥ ५९० ॥ विषयके अभावमें शाब्दबोध भ्र 
मरूष¶ ॥ ५९८ ( शाब्द अरम ) ॥ खदोष वाक्य प्रमाण नहीं | ५९९ ( अप्र 
माण ) ॥ व्याभिचार्‌ पराप्रिसे ॥ ६०० ॥ अङ्ग उन्पादि ओर शककाभी ॥ 
६०१ (न मान्य) ॥ 

अथ.-करिसी शब्दने कुछ निणय बताया हो वोह निर्णय सवीशमे ठीक आर 
आधार योग्यदी य, एसा नियम नहीं हे ॥ ५९६ ॥ क्योंकि वक्तामं अपूर्णता, 
तथा शब्दनिणेत विषयोँमे मतमेद्‌ पाति हं ॥ ५९७ ॥ यथा जीव ईश्वरादि प्र 
संगम अपूता जोर मतभेद देखते हं ॥ (इन उभयका विवेचन तू. १०५; १०८, 
आर ११५ ओर १२१ महे). (चं.) तुम्हारा कथनमी नाधार योग्य नीं 
होगा. (उ. ) हा. परिक्षा आर उपयोगमे नापासद्यो तो व्याज्यही हे. अन्यथा 
नदीं. तद्वत्‌ अहन्यत्रभी एसाही जान्ना चाहिये ॥ ५९७ ॥ किसी शब्दने कोरं वात 
कहौ जोर. वस्नुतः वेप न हो तो उस शब्दे जो बोध हुवा हे वोद भरमक्ञान हे; 
क्योके उस वाक्यक्रा विषय अथंशून्य वा अन्यथा हे, कटे अनुसार नदीं है 
॥ ५९८ ॥ यथा अमावसे भावरुपकी उत्पत्ति, इस वाक्यजन्य बोध अरमस्प हे 
॥ ५९८ ॥ उपरोक्त ( ५८६ से ५८९ तक ) दोषवारे वाक्य प्रमाणरुप नहीं 
मानेजासकते ॥ ५९९ ॥ क्योकि उससे व्यभिचारदोपकी प्राति होती हे. अथौत 
सदोष वाक्यको प्रमाणरूप मानखियाजाय तो निर्दोष-सव्य--बोधक वाक्ये 
व्यभिचार दोगा, - सद्‌ ओर मसद्‌ दोना माने होगे वा सत्यवोधकका साग 
होजायगा, उपसे हानी होजायगी ॥ ६०० ॥ जो अज्ञबालक वा देवाना हौ ओर 
वाक्य बोरुसकनेवाखा तोता ( केरे पडपश्ची › हो, इनका वाक्यभी प्रमाणरुप नहीं 
मानाजाता ॥ ६०१ ॥ क्योंकि वे बुद्धिपूवक्र ओर परिक्षा फिि हये समान नहीं 
बोरते हे, किंतु दृसरेने जेसा सिखा दिया वा रोगवश जसा"मगज चलप केसे बे 
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बोरते हं ॥ उनको अथेका बोध नहीं होता. यथा-पाखा हवा पोपर पिंजरेसे बाहिर 
बोरहा दे के “ पोपटजी पीठेसे बिह्टी आरही हे, पिजरेमं. जाओ, मारडरेगी."” 
बिद्धी साने तक उसक्रो वाक्यका बोध नहीं हे. यहां वाक्य ठीके परंतु बोध 
विनाका हे. एपे्दा देवाने र अज्ञके वाक्य होते हं ॥ (विशेष मूरमे) ॥६०१॥ 
निषा विषय नहीं दशेनसे ॥ ६०२ ८( निर््टंत ) ॥ लोक ओर्‌ 
परीक्षककी समान बुद्धिका विषय टत ॥ ६५०३ ॥ अथवा वादि प्रति- 
वादिकी ॥ ६०४ ॥ यथा विञ्रु अक्रिय आकाक्षवत्‌ ॥ ६०५ ॥ ओर चंद्र 
विनारी घट वत्‌ ॥ ६०६ ॥ एक भागमेभी ग्रहण योग्यतासे ॥ ६०७ (द- 
्टंत ) ॥ यथा इश्वर आकाश्च बत्‌ ॥ ६०८ ॥ दृपितक्रा अस्वीकार असत्‌ 
ग्रहण होजानेषे ॥ ६०९ ( दूषित ) ॥ यथा दोकी रेक्यता जक 
जरवत्‌ ॥ ६१० ॥ ओर कीट अरंगवत्‌ सारुप्यता ॥ ६११ ॥ साध्य वा 
विकटपरूपक्राभी ॥ ६१२ ( विकल्प ) ॥ अवतार ओर मूतिं शक्तिवत्‌ ॥ 
६१२ ॥ ओर योगी आदिओंकाभी ॥ ६१४ (मिष) ॥ अनुष्टल्यादि बत्‌ 
॥ ६१५ ( अनुव्ति ) ॥ अन्य देनेपर आक्षेप लयाग ॥ ६१६ (अनिग्रह) ॥ 
आश्चयकी प्रतीति भ्रयोजन हानेसे ॥ ६१७ ॥ ओरं द्रष्टातमात्रसे साध्यकी 
सिद्धि न दोनेसे ॥ ६१८ ॥ | | 
साध्यके निणैयप्रसंगमे साध्य, हेतु कटके अपना अभिप्राय समज्ञानेके बासते 
दृष्टां ८ वा उदाहरण ) दियेजाया करते हं. इसख्यि दृष्टांतापिकरणका आरभ हे. 
. सूप्राथे--जिसका दृष्टांत याने जिसके साधम्यं वा वैधर्म्यं भाग अन्यम न 
मिरे एसा कोई विषय नहीं होता, एसा देखते ह ॥ ६०२ ॥ जिस्म लोक वा 
परिक्षकोंकी समान बुद्धि यो उसको दष्टांत कहते हँ ॥ ६०३२ ॥ अथवा जो वादि 
प्रतिवादि उमयकी समान बुद्धिका विषय हो उसे टष्टांत कहते हं ॥ ६०४ ॥ 
यथा-विभु अक्रिय हीता हे आकरा वत्‌. यहां अक्रिय आकाश दष्टांत हे, क्योँ- 
कि विभुके अक्रियत साधम्यका बोधक हे. परिक्षकोंकी बुद्धिम अभिमत हे ॥६०५॥ 
आर जेसे चंद्र नाशवान हे घटवत्‌. यहां नाशवान षट दृष्टांत हे क्योंकि चंदर प- 
यिच्छिन्ने मध्यमकफे नाशतव-साधम्यका बोधक हे. घट नाश्चवान यह्‌ सव रोक, 
वादि आर प्रतिवादि उभयक्री बुद्धिम संमत दहे ॥ ६०६ ॥ दष्टातके रक्ष्णोमें 
विवाद्‌ हे उसे यहां प्रयोजन नदीं है. दर्ेत मर द्टांतका कोई साधम्यं भाग 
वा वेधम्र भाग भ्रिकनेसे दृ्टांतका प्रयोग दोजाता हे इतनादी कहना बस दे. (शं) 
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माया वा ब्रह्म दृष्टंत रहित दँ. (उ. ) यदपि इनको मा्नवार्खोकी ` रीतिसे उनके 
सब धर्मं नहीं मिरते तथापि अमुक धमं मिरे, एसे वे पदाथ हं. यथा तह्य ओरं 
आकाशका व्यापक्रत्व तथा अक्रियत्वका साधम्यं हे. ओर चेतनतवका अकार्षं 
ओर जडस्वकरा ब्रह्मम वैधम्य हे. माया ओर ब्रह्मम जडचेतनत्वका वेध्यं हे. ओर 
उभयम उपयोगत साधम्य हे. ( तद्त्‌ दःखादिमें ज्ञातव्य दहे). सारांश जो दष्टा 
त रहित हो उसकी असिद्धि हे" ॥ ६०६ ॥ दृष्टंतका एक वा अनेक वही भाग 
खियाजाता हे जिससे दार्टातका साधम्यं वा वेधम्यं भाग मिरूता हो. ओर वेभी 
दृष्टांतके नियमानुसार योग्यतासे रहण करनेमं आते हं ॥ ६०७ ॥ यथा-ईश्वर, 
आकाशवत्‌. यहां आकाश्के विमुत्वका श्रहण हे, आकाश्चकी जडता वा नीरता- 
का ग्रहण नहीं हे. अथवा आकाशकी विभुता, एकरसता, असीमताक्रा ग्रहण हे, 
जडताकरा नहीं हे ॥ ६०८ ॥ जो दूषित दृष्टंत हो वोह कोईभी उपथित क्यो न 
करे, उसक्रा स्वीकार नदीं कियाजाताः; क्योंकि उसके स्वीकार होनेसे असत्‌का 
अहण होजाता हे ॥ ६०९ ॥ यथा-दोकी एेक्यता होती हे, जेसे जुदाजुदा जक 
मिरनेसे एक ॒होजाते हं वेसे. यहां नलवाखा दूषित दृष्टांत हे; क्योकि जरजल 
मिलनेसे वजन ओर विस्तार बढा हे, जले भाग ओषजन, उदजन जुदा जुदा 
करं तो जुदा जुदा निकरेगे. सारांश जल्फ़े जो भाग मिठेवे एक नहीं हुये, 
कितु जुदा जुदाही रहे ह; अतः यह्‌ दृष्टां विष्रम दोषवाख हे इसख्यि स्विका- 
रने योग्य नहीं ॥ ६१० ॥ ओर जेसे-दो विषम, सारूप्य दोजाते हं, कीर भृग- 
वत्‌ । यह दष्टा॑तमी विषम हे; क्योंकि परीक्षासे सिद्ध दोचुका हे के बो कीर 
८ कट ), ध्रंगके अंडेसे हुवा था अथात भृंगने प्तौपर अंडे छोड थे उससे प्रथम 
रुरटरुप हुवा पीछे भूंगके चटके ओर रासे उसके पांल वगेरे निकरे है. जो एसा 
न होता तो रको प्रकारकी कटको भ्रंग बनङेता, परत एसा नहीं होता ॥६११॥ 
(रां.) एक हरा ठंबा र्ट ओर दूसरा पीत पांखवाख भंग था, पीछे कर उसके 
सारूप्य हुवा के नहीं £ ( उ. ) मुरगीके अंडेका रस श्वेत पीत था पांव चांच ओर 
पर नहीं थे, पीछे हये ह. अथोत योह रस पूवेमंही इन अवयववाखा था सो वे उद्धव 
ह्मे हँ. कुंडख्को ताव देनेसे दूसरी इकडीका सारुप्य हुवा, इसका नाम सारुप्य- 
ता नहीं. किंतु जो एक परमाणु वा परिच्छिन्न वस्तु, निरवयव आकाशके समान- 
निरवयव, व्यापक हो आर वेसी योग्यतावाखी होजावे तो उसका नाम सारूप्य 


^ सव भाग मिरे तो सजातीय उदाहरण दोगा. दष्टांत नाभ नहीं हौगा. 
४० ॥ 


४७४ त्वक. ` 


होना हे. वेधम्यवाला किसीका बिलकुरु साधम होजावे उसका नाम सारुप्यता हे, 
सो एसा होना असंभव हे. ( सं. ) एक कंडमे भिट्री डालके नीब जर हंकका बीज 
डां तो मिड्धीके विलक्षण परमाणु बीजके सारुप्य हुये वृक्षरुप होते हे; अतः सा- 
रुप्यता है. (उ. ) नवीन रसायणीयमिश्रणसे बृद्धि होती हे, सजातीय विजातीय- 
का मिश्रण हे, विजातीयकाही रसायणीयसंयोग होता हे. एवं वृक्षरुप होने 
समूर्होकि गुणांका उद्भव, तिरोभाव होता हे; इसख्ि एसा होता हे ॥ क्योकि अ- 
भावसे भावक उत्पत्ति नहीं होती; जो धमं योग्यता मूरमे नहीं वोह नवीन, अ- 
भावजन्य नहीं होती ( २८७। ३०२ ।३१२ याद कीजे ); अतः नवीनता-सारुष्य 
महीं हे. उपादान विना आकाशम अभावसे भावरूप बाग लगता हे, जसे के इश्धरने 
अभावे भावरूप सष्टिकी वेसे. यह दृष्टांतमी असंभव दोषवाला हे; अतः मान्य 
नहीं ॥ ६११ ॥ जो दृष्टांत अमी साध्य (तकरारी) हे उसका तथा जो विकल्पमात्र 
याने जर्थशुन्य हो उसकाभी अग्रहण हे-याने निणय वा वक्ताके भाव जानने भर 
संगम रहण नदीं होता ॥ ६१२ ॥ जसे के अमुक योगी वा अवतारीने मुरदे जी- 
वते किये, जेसे इश्वरके अवतारने कयि तद्वत्‌. यहां दधरका अवतार होना साध्य 
होनेसे साध्य दष्टांत हे ॥ अमुक शिला बति करती हे, प्रतिष्ठित मृर्तिवत्‌. यहां 
मनुष्य घडित जडमूर्तिमे बोलनेकी शक्ति मानके उसका दष्टा दियादहे, सों 
दप्टांत विकल्परूप हे. क्योकि जड मूर्तिमं यथायोग्य बुद्धिपूर्वकं बोलनेकी शाक्ति 
नहीं होती. फोनोभ्राफमं सब्दाघातकी नकर होती हे. तद्वत्‌ कूवामे द्येती दे. वे शब्द्‌ 
यथायोग्य, यथाप्रसंग, बुद्धिपूवेक नहीं हं ॥६१३॥ निणय प्रसंगमं योगी, इद्रजालीं 
ओर तंत्रीके दृप्टांतकाभी स्वीकार नदीं होता ॥६१४॥ क्योकि बहुधा वे अर्थ्य 
होते हं | यथा-अनुतृ्तिमं तथा ओषधि व तत्रद्वारा तथा चालाकीसे अन्यथा भासते 
हं ॥ ६१५ ॥ विधायक जब विधेयपर तैजस प्रयोग (भस्मेरेञ्चम) करता हे, तब वि- 
धायक जेसा सकल्य करे, वेसारप विधेयको जानपडता हे. जेसे के पानीको कै 
फे दूधहे, पीके. तो विधेयको दूध जेसा खाद्‌ जानपडता हे. जो विधायक अपनेको 
वा अन्यको सिहादिरुप कहे तो विधेयको वेसा जानपडता हे. इस अवस्थाको 
अनुवृति कहते है. तहां मनक संकल्यसे रोषामे वेसेरुप भान होने रुगजाते हं 
वस्तुतः ये सत नहीं ह ८ विशेष मानसिकं योगम देखो ). दवाइका दीपक बानेसे 
मकानमे स्प नजर आति हे, वे वस्तुतः नदीं हँ; परंतु चक्षमे दवाईका प्रभाव ओर 
रोशनीकी किरणं देथरमं सप जेसी हदोजाती हं; अतः एसा जानपडता हे. तंत्रका 
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उदाहरण ८ बतख नचानेका -प्रकार्‌ ) उपर सू. ५२२ म कदय ह. धूकफे चाव 
ओर कंकरीका रुपैया बनाना इत्यादि चार्बाजी प्रसिद्ध है. इत्यादि प्रकारॐ दष्टा 
नहीं ख्यिजाते ॥ ६१५ ॥ निणेय प्रसंगे यदि एक पक्ष संमत वा साध्यरूप 
हृष्टांत दिया गया हयो इसच्यि, किंवा दिया हुवा दृष्टांत, दाष्टतके अनुक्रूर न 
हो इसणिये, दूसरा दियाजावे; दो पहेले दृष्टांतपर आक्षेप नहीं करना चाहिये, 
याने निग्रह पदका उपयोग करना उचित नदीं होता ॥ ६१६ ॥ क्यांकि दष्टांत 
देनेमे वक्ताका आश्य समञ्लमे आवे, इतना प्रयोजन होता हे ॥ ६१७ ॥ 
ओर केवल दृष्टांतमात्र देनेसे साध्यकी सिद्धि होगे, एसामी नहीं हे; अतः भ- 
क्षेपकी आवदयकता नदीं होती ॥ ६१७ ॥ यथा-धर विभु आकाशवत्‌ ॥ इतने 
ष्टांतसे ईश्वरका विभु सिद्ध नहीं होता. तु आकाञ्च पद, वक्ताका आशय 
जो व्यापकत्व उसका बोधक हे ॥ ६१८ ॥ जो शोधकर परीक्षक होतेह, वे भूरे 
हुये हेत्वाभास ( बस. ८८ ) ओर वेते दृष्टांत-उदाहरण ओर छर-जाति ओर नि. 
ग्रहस्थान८ वस. ७६। ७७ ) को बीचमं नहीं रेते वा इसकी तकरारमं समय नहीं 
गुमाते; कितु उनका रक्ष्य निणयपर होता हे, जिसमे निणेय हो वेसा प्रकार रेते 
ह, जल्प व्रितंडा (बस. ७६ । ७७) म॑ नहीं उतरते; क्योकि उनकी रष्टि जयाजय 
ओर प्रतिष्ठा-कीतिपर नदीं होती. कितु निणेय आर खोकोपयोगपर होती हे ॥६१८॥ 

उपमानका साधम्यं वा पेधम्पका उपयोग ॥ ६१९ ८ कवित ) ॥ 
अभावका निद्ैि वा प्रचि ॥ ६२० ( उपेक्षा) ॥ युक्तिका निभेय ॥६२१ 
( युक्तिएर )॥ तकका सुपक्न रक्षण ॥ ६२२ ( तक्रफर ) ॥ खृष्टिनियमसं परी- 
क्षा छाभम ॥ ६२२ (परान्ना)॥ 

अथ.--उपरोक्त उपमानका साधम्यं वा वैधम्यका उपयोग यह परिणाम ' 
(करु) हे ॥ ६१९ ॥ वैयरोक एक ओषधिमे साधम्यं पाके दृसरीकरे बदरे प्रति- 
निधि रुपसे कामम ठेते हं उससे रोगकी निवृत्ति दोती हे. कविरोक साधम्य, वै 
घम्ये द्रसाके बोधका असर करते ह, उसे उपमान अकार कहते हं, शोधक प- 
रीक्षकको इसद्रारा पदार्थक्रा बोध होता हे ॥ ६१९. ॥ पूवोक्त अभावप्रमाणसे किसी 
विषयसे निवृत्ति वा तदन्यमे प्रवृत्ति, यह्‌ परिणाम (फर) दता हे ॥ ६२० ॥ यथा 
वस्तुका अभाव हो तो वहसे उपेक्षा होती हे अथवा प्रतिकरूरके अभाव. हुये प्रवृत्ति 


होती हे ओर पदाथ निर्भयरमेभी उपयोगी हे ॥ ६२० ॥ पूवोक्त युक्तिक पदाथके.ख- 
~~~ 





, .*परिणामपदकी उपरसे आवृत्ति हृदे. ` 
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रुपका निणेय, यहः परिणाम हे ॥६२१॥ यथा “"द्वेतका खंडन ओर अद्धेतका मंडन, 
मे करता हु"; एसा कों कटे तो प्रतिपादकं प्रतिपाय दो होनेसे वक्ताको वदतोव्या- 
धात लगाना युक्ति हे. ई. ॥६२१॥ तकं सच्च स्वपक्षके रक्षणमे उपयोगी याने सुपक्षका 
रक्षण, यह उसका परिणाम हे ॥६२२॥ यचपि षुषक तकंकी अप्रतिष्ठा हे तथापि वा- 
जवी तकं बागकी वाडके समान सच्च स्वपक्ष रक्षणमे उपयोगी हे; इसखिये आवरयकता 
होनेपर ग्राह्य हे ॥६१२॥ उपरोक्त खष्टिनियमोका, पदाथ निणयकी परिक्षाका काम 
होना, यह परिणाम हे । उदाहरण उपर दिये हं । ४१३ । १७४। ४२६ याद्‌ कीजे 
१ ६२३ ॥ यहांतक प्रमाणका परिणाम-फठ कटा ॥ | 

अध्यास निरक्षणका दृह्य पिवेक ॥ ६२४ ( दृश्य विवेक ) ॥ 

अथे--अध्यास (श्म ) के बारीक रोधका दरयविवेक ( दरयके स्वरुपका 
निणंय-दशयकफे स्वरूपका भाव ) परिणाम होता हे ( जेसा के पूर्वमे अ. १ म॑ बताया 
गया हे) ॥ ६२४ ॥ 

भ्रम वा अध्यास, उपर उपरसे स्थूर, मो ओर सदेज विषय जानपडता हे 
परंतु जब इसका योधन करं भर इसकं। सामभ्रीपर दृष्टि उलि तो बारीक, अनिवै- 
चनीय जान पडता हे ओर उस द्वारा जगतके स्वरुपका भान दोजाता हे. इस विषय- 
को अनेक फिलोसोफरांने अपने मुय सिद्धांतके अनुकर वनानेकेोशिये इसके भिन्न- 
भिन्न लक्षण किये हं जोर उसको ख्याति एसा नाम देके उसके मिन्न भिन्न नाम 
रखं है. यथा सत्‌ख्याति, आलख्यापि, असत्‌ख्याति, सदसदख्याति, अन्यखख्याति, 
जअन्यथाख्याति, अन्यर्पेणख्याति, अन्यख्याति, असख्याति ख्याति, अनिनैचनीयस्या- 
ति, विलशक्षणख्याति, इत्यादिका वस. म वणेन हे. (ओर उपरभी कट आये है). उस 
उस दृष्टिसे भ्रमके लक्षणमी भिन्न भिन्न किये हं. यथा सदन्यथा, विज्ञान परिणाम, 
पूवे।ततरामाव, सदसदरूप, जन्य देशस्य प्रतीति, अन्य धकं) प्रतीति, अन्यधमीकी प्र 
तीति,अन्यरपसे प्रतीति, अन्यरूप हुये प्रतीति, इदं ओर स्मृतिके विवेककी अस्याति, 
सदसदसे विलक्षणकरी प्रतीति, सदसे विलक्षण अनिवैचनीय, इत्यादि. तथाहि अन्यथा 
प्रतीति, अतद्बुद्धि, खाभावाधिकरणमें अवभास, निप्फर प्रवर्तिका जनक, बाधित, 
दोषवश्च नामकल्पन (कस्पित), दोषवश्च आरोपन, अन्यमे अन्यकी प्रतीति, अन्यरूपसे 
प्रतीति, इत्यादि-अध्यासके रक्षणमी भिन्न भिन्न किये हं. अवापि १५ ख्याति जा- 

नेमे आर हं. इस अध्यास अधिकरण ८ सू. ५५४ तक ) का संक्षेपं उपयोगी विवे- 

खन (अमं अध्यासा भद्‌, शंका समाधान, इष्टां सिद्धांत सहित) मू. बस. तद. 
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अ. १, ३ ओरमूक अ.र्मे किया गया हे. वृतिभ्रमाकरं भाषा मेमं वादविवाद 
सहित हे. उससे अधिक ख्यातिवाद म्रथम हे. इसखिये यहां संक्षेपे सूत्रकी वृत्ति 
मात्र लिखिंगे. अध्यास जोर अम इनमे नाममात्र वा दोलीमात्र अंतरं हे अथात 
अमे ज्ञानाध्यास मर अध्यासमें ज्ञानाध्यास ओर अथाध्यास उभय मानेजाति हँ 
इसखिये यह अधिकरण उभय प्रसंगमे यथायोग्य षटारेना चाहिये. सू. ६२५ से 
केके ६५४ तक्रका उपयोग तव होता हे कि जब अध्यासकी बारीक शोध कर, 
अन्यथा नहीं. इसलिये यहां वृत्तिमात्र छ्खिी हे ॥' ६२४ ॥ 
अध्यास- | 

वक्ष्यमाण अध्यास प्रसंगमं ज्ञान ओर प्रमात, यह निदोषिवृ्तिज्ञानके ओर्‌ 
अज्ञान तथा अप्रमासव यह सदोषवृचिन्ञानके भेद हं परंतु वे दष्टा-जीव साक्षीके 
भेद नहीं हं, एसे जानना चाहिये ॥ | 

धमे धर्मी वा संवधका अन्यथा अवभास सो अध्यास ॥ ६२५ (ज- 
ध्यास) ॥ सो एक धमे विशिष्ट ॥ ६२६ ( षर्मीं ) ॥ स्वाश्रयका आवरक 
॥ ६२७ ( आवरक ) ॥ रज्जु सपंबत्‌ ॥ ६२८ ॥ भमाका परतिवंधकमभी ॥ 
॥ ६२९. ( प्रति्वधक ) ॥ रज्जु ज्ञानवत्‌ ॥ ६३० ॥ सामग्रीभी अपने ज्ञान- 
साथ ॥ ६३१ ( प्रति्ध ) ॥ शब्द ज्ञानवत्‌ ॥ ६३२ ॥ भमा अभरमा पर- 
स्परके अनुलादक ॥ ६३३ ( मतिवंध ) ॥ तरिरोधी होनेसे ॥ ६३४ ॥ 

अर्थ.--अधिष्ठान ( जिसमे मम वा अध्यास दहे सो) मे अन्यके धर्मैकावा 
अन्य धमीका वा अन्यके सेवेधका अवभास ( प्रतीति ) होना, इसे अध्यास कहते 
हं ॥ ६२५ ॥ एक कारमं एक ( अधिष्ठान ) विषे, एक धर्मी विरिष्ठ धमीका 
अध्यास होता हे, अनेकका नदीं ॥ ६२६ ॥ जिस अधिष्ठान ( अधिकरण ) विषै 
अध्यास होता हे उस स्वञश्रयका अध्यास, आवरक होजाता हे ॥ ६२५७ ॥ जेसे 
कि डोरीरुप अधिष्ठानम सपे धर्मक्रा अवभास होता हे, सो सपं ओर उसका ज्ञान 
अध्यास कहाजाता हे, यह सर्पाध्यास जवके सरूप हे तब दूसरे रुपका (लकडी, 
जरुधारा वगेरेका ) अध्यास नहीं होता. ओर सो सपं अपने आश्रय डोरीका आ- 
वरक होजाता हे अर्थात डोरीको डोरीरूपसे प्रतीत होनेम आवरक' हे ॥ ६२८॥ 
जपने अपिष्ठानके यथार्थज्ञान होनेमे अध्यास प्रतिबधकभी ' होजाता हे ॥६२९॥ 





*जेसे धूम, आका्चाभित हुई आकफाशकी ` ओर सिवार जराभित ह 
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जेसे के सपाध्यास, डरीके ज्ञान होनेमें प्रतिवंधकमी हे ॥६३०॥ एक कालम दो. ज्ञान 
न होसकनेसे णक ज्ञान दूसरे ज्ञान दोनेमं प्रतिबंधक मानाजाता है, इतनाही. नहीं 
किंतु ज्ञानकी सामभ्रीभी अपने ज्ञानके साथ प्रतिबेधक होजाती हे ॥ ६३१ ॥ 
जेसे के अनिष्ट ( खबर ›) शब्द युन्ेपर वोह शब्द ओर उसका ज्ञान दूसरे ज्ञान 
होनेमे प्रतिवबंधक होजाते हें" ॥ ६३२ ॥ . अवाधितज्ञान ८ प्रमा ), बाधितज्ञान 
( अप्रमा ) यह परस्परके उत्पादक नहीं होते याने जो यथार्थं .विशेषज्ञनदहोतो 
भरमज्ञान नहीं होता ओर जो निशित अयथार्थक्ञानदहो तो यथार्थं ज्ञान नदीं होता, 
॥ ६२३ ॥ क्यांफि यह दोना विशेषरुपमं एक दृसरेके विरोधी होते हं ॥ ६३४॥ 
यद्यपि सामान्यज्ञानका ओर अध्यासके कारण-अज्ञानका विरोध नदीं हे, तथापि 
विशेष ज्ञान आर अज्ञानका विरोध हे, इसय्यि विशेष रुप हये विरोधी कटेजाते 
हं. जेसे के डोरीका सामान्यज्ञान ( इदंज्ञान ) डोरीके अज्ञान दोनेमं विरोधी. 
नहीं होता; किंतु डोरीका विशेषक्ञान डोरीके अज्ञानका विरोधी होता दे ॥६२३४॥ 

संसगके विना अन्यम अन्यकी अप्रतीति ॥ ६३५ ८ अन्यथा ) ॥ ` 
खा स्फटिकवत्‌ ॥ ६२६ ॥ अज्ञानादिके बिना असंसगीपं ॥६२३७ (अम)॥ 
रज्जु सपवत्‌ ॥ ६३८ ॥ परोक्ष श्रम सादय विनाभी ॥६२९ (असादर्य)॥ 
भ्रमासे ्रमवाध्य न उख्या ॥ ६४० (वाध्य ) ॥ श्ुक्तिरजतवत्‌ ॥ ६४१ ॥ 
अधिष्ठानके ज्ञान विना श्रमसेभी पूवे रमकी निवृत्ति ॥६४२ (अनिष्र्ति)॥ 
शुक्ति अभरकवत्‌ ॥ ६४३ ॥ अज्ञानसहित तो उसीके अपराक्ष ज्ञानसे ॥ 
६४४ (निदृतति ) ॥ यथा रज्जु ज्ञानसे उक्षके अज्ञान ओर सपेकी ॥ ६४५॥ 
विरोध नियमसे ॥ ६४६ ॥ 

ज्ञान ग्राहक सामग्रीसे उसके धमेकाभी ग्रहण ॥ ६४७ ( गृहि ) ॥ 
सं्बेध संबंधिवत्‌ ॥ ६४८ ॥ भरमात्व ग्रहणपर भरम संशय नहीं ॥ ६४९ 
( प्रमा ) ॥ विरोध दोनेसे ॥ ६५० ॥ 

भ्रम अग्राह्य ॥ ६५१ ( द्विधा ).॥ तद्‌ निवृति शेष अधिष्ठान ॥ ६५२ 


जरुकी आवरक है ओर उनके ज्ञान होनेमे आड हे; वेसे अध्यासभी अधिष्ठानका 
आवरक होजाता हे 

अध्यात्म तत्व विचार प्रसगमे यदि दर्यके किसी भागका्भी दशेन, श्रवण 
वा स्मरण होजाय ती वोह ओर उसका ज्ञान, इष्टसिद्धि ८ प्रमाचेतन ) के भान 
हानेमे मरतिव॑ध दोपडते ह (जेसे के प्रकृतिवादिरओंमें एसा देखाजाता हे ) 
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( अधिकरण ) ॥ भावरूप होनेसे निवृक्तिरुप नदीं ॥ ६५२ (अस्प) ॥ स्वभ्रा- 
पिष्ानवत्‌ ॥ ६५४ ॥ 

अथे.--किप्ी दोके संसमग॑क्रे विना उन अन्यमे अन्यकी वा अन्यके धर्मेकी 
अन्यम वा एकके संबधकी अन्यम प्रतीति नदी होती ॥ ६३५॥ जेसे के श्वेत 
स्फटिक मणिम जहां खर वस्तुका संबंध ( साक्षात वा किरणद्वारा संब॑ध) हों 
तहां कारमणि जनाती हे. जो उनका संबंधन दहो तो श्वेती प्रतीत दोती हे. सा- 
रांश अध्यास, संसेसे होता हे ओर उसे संसगाध्यास कते हं ॥ ६३६ ॥ (जहां 
संसर्गी गोचर न हता हयो याने) जहां असंसगीं वस्तुमे अध्यास होजाता हे वहां 
अज्ञानादि सामभरीके विना नहीं होता, एसा जान्नाचाहियं ॥ ६३७ ॥ जेसे के अ- 
संसग डोरीमे सपंकी आंति अज्ञानादि सामगभ्रीसे होती हे. वेसेदी अन्यत्र (संसर्गी, 
असंसगीं प्रसंगोमिं ) भी यथायोग्य जानकेना चाहिये ॥ ६३८ ॥ अज्ञानादि ओर 
उनसे मरम होनेका वयान ४३९ कहये हं. य्यपि अज्ञानादि ६ सामग्रीं वे 
अध्यासकी हेतु होती हं; तथापि सबही हौं एसा नही हे. किंतु उनमेसे कोद एक 
होगी. यथा आकाशम नीला आक, एसा सवंको अध्यास होता हे, तदां उक्त सब 
सामग्री नदीं हं किंतु दूरदोष ( प्रमाणदोष) द्यी है. आखातचक्रम॑ सबको अभि- 
चक्रका भरम होता हे तहां प्रमाणदोष हे, प्रमाता वगेरेके दोष नदीं होते. इसी- 
प्रकार असंसरग! जध्यासमही अज्ञानादि कारण हं, ` एसा नहीं जान्नाचाटिये कितु 
जध्यासमात्रमे ¦ अज्ञानादिमेसे कोई न कोई वासव कारण होगे अर्थात संसर्गा 
ध्यासमंमी अज्ञानादिमंसे कोई न॑ कोई कारण अवदय हांगा. यथा-जहां स्फरिकमणि 
लार जानपडे वहां उसके आर किरणोके स्वरूपका तथा उनके संबंधका अज्ञान- 
कारण हे. जब जाखातचक्रको जान ठे र समञ्च, तथा मृगतृषण्णिकाको जान 
र ओर स्फटकमणिको पटिकछान ठँ, तवभी वे पववत प्रतीत होते दं. यह प्रतीति 
अरमज्ञानका विषय नहीं हे किंतु वाधितवृत्तिके * विषय हँ; क्योकि पूवेवत निष्फर 
परतृत्तिके हेतु नदीं होते ॥ ६३८ ॥ 


जहां कटी परोक्षम्‌ भ्रम होता हे वहां अज्ञानादिगत सादृर्यदोष ८ प्रमेय- 
दोष) के विनाभी भ्रम होजाता हे ओर उसे असत्ख्याति (अभञयूल्य-विकल्प- 
मात्र ) का विषय कहाजाता हे ॥ ६३९ ॥ जेसे के व्यापकमें रति ओर परिच्छि- 


"विवेकी ज्ञानीकी एसी दृष्टि होजाती हे. ` । ॥ 
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क्ताका अम सादृश्यदोषक्रे विना होजाता -है.य सु. ६५१ मी ध्यानम रीजिये 
॥६३९॥ प्रमा (सत्यज्ञान) से श्रमका बाध होजाता हे, फेर उसमें अरम नदीं होता. 
परंतु भ्रमसे परमाका बाध नहीं होता ॥ ६४० ॥ जसे के शक्तिके ज्चान होनेसे 
रजतभ्रमका अभाव होजाता हे परंतु जिसको शुक्तिका ज्ञान हे उसको उसमे र- 
जतश्रम नदीं होता. किंवा रजतभ्रमज्ञानसे शुक्तिज्ञानका बाध नदीं होता ॥ ६४१ ॥ 
जिसमे भ्रम हुवा हे उसके अथात्‌ अधिष्ठानके ज्ञानविनाभी दूरा अम होनेपर, 
पटेरे ( पू्ैवाठे ) अमरी निवृत्ति होजाती हे. ॥ ६४२ ॥ जेस के शुक्ति रजत- 
भ्रम निवृत्त दोक अभ्रक हे, एसा अरम होजाता हे ॥ ६४२ ॥ वा नेसे जगतको 
स्वम्नवत्‌ अमरूप वा अजातरूप मान्नेवालोंकी टषटिमे स्वके सिंहसे स्वप्राध्यास नि- 
वत्त होके जाग्रतरुपी अध्यास हदोजाता हे, वेसे ॥ ६४३ ॥ परंतु अधिष्ठानके अ- 
ज्ञान ओर तदक्राय जो भरम इन उभयकी निवृत्ति तो उस अधिष्ठानके अपरोक्ष ज्ञानसेदी 
होती हे ॥ ६४४ ॥ जेसे कि रज्जुके ज्ञान टोनेसे रज्जुके अज्ञान ओर स्पश्रम 
इन उभयकी निवृत्ति होजाती हे. फेर डोरीमे दूसरा भ्रम नहीं होता ॥६४५॥ का- 
रणके विरोध नियम (३४६) से एसाही होना पायाजाता हे ॥६४६॥ जीवातमाको 
कोर अणु, कोई विभु, कोह मध्यम, कोई जड ओर कोई चेतन मानता हे; कोई अ- 
नादि, कोई सादि;कोई कर्ताभोक्ता,कोई अकतं अभोक्ता,कोईं अकत्तामोक्ता ओर को 
क्षणिक कहता हे; इससे उसके स्वरुपमं भ्रम हे, एसा मानसकते ह ओर यह्‌ भ्रम उसके 
स्वरुपाज्ञानसदी होनाचाहिये. सो अन्ञान ओर तदजन्य अम ( अन्यथा प्रतिती वा 
कल्पना ) उसके अपरोक्ष ज्ञान हुये निवृत्त होने योग्य हे; अन्यथा नहीं ॥६४६॥ 
ज्ञानकी ्राहक जो सामग्री ( इंदधिय, मन, विषयविषयीका योग्यसंब॑ध ) हे उससे 
उसके धर्मकाभी ग्रहण होता हे अथोत ज्ञानख विशिष्ट ज्ञान (वा प्रमात्व विशिष्ट 
परमा) याने ज्ञानधर्मीका ओर ज्ञानत्वरुप जो उसका धम उस धमेकामी ग्रहण ही- 
जाता हे ॥ ६४७ ॥ जेसे के संब॑धरहित संबंधीका ज्ञान नहीं होता किंतु संब॑धीके 
जञानसे उसके संबंधकामी रहण होजाता हे, वेसे विषयका ज्ञान होनेपर ज्ञानत्व 
अथवा प्रमा ( यथार्थज्ञान ) होनेपर उसका प्रमाखमी ज्ञानमाहक सामग्रीमं अरहण 
होजाता दे ॥ ६४८ ॥ प्रमात्व ( विषयज्ञानमे जो यथाथता हे सो ) महण, हो- 

रशरको निराकार-व्यापक माननेवरे, सक्रिय ओर परिच्छिन्न दोना मा- 
नते हं, वहां विमत ओर सक्रियखका असाद्द्य हे. जो न हों तो स्वगे-नरकादि, 
पीपर गत मूतके समान, सारस्यदोप्रके विना अमरूप कहं जागे. 
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नेपर याने स्वधमेसहित प्रमा रहण होनेपर भ्रम अथवा संशय नहीं रहते वा नहीं 
होते ॥ ६४९ ॥ क्योंकि भ्रमास ( यथाथ ज्ञानपना ) ओर अप्रमात्व ( अयथा 
ज्ञानपना ) का विरोध होता हे. उभय एककार्मे समानाधिक्रणवाङे नहीं होते 
॥ ६५० ॥ इस प्रमा अप्रमाख, ( स्वतः प्रामाणयवाद, परतः प्रामाण्यवाद ) का 
सविप्तृत वणेन वस. म क्रिया गया हे ॥ ६५० ॥ श्रम, भमकारमें भरमरूपसे सा- 
क्षीचेतनर्मेभी अ्रहण नहीं होता ॥ ६५१ ॥ अधौत अध्यास वा श्रम, अध्यास वा 
अमकारमे अध्यास वा अ्रमरुपसे विषय नहीं होता किंतु उसके बाध हये पीछे 
अम वा अध्यास था याने निप्फङ प्रवृत्तिका जनक्र हुवा था, एसा परतःयाने अ- 
नुमानद्रारा उसकी सिद्धि होती हे. उसके वि्यमानकार्मे उसकी प्रतीति नहीं होती; 
एसा नियम ८ सष्टिवद्ध जीवनियम › हे.“ ( ४४१ याद्‌ करो) ॥ जेसे के मग, 
जलको देखकरे जर ठेनेवास्ते जाव्रै ओर जल न मिर्नेपर तथा रोशनी ओर म- 
रुके ज्ञान होनेपर उस अध्यास वा श्चरमकी निव्रत्ति हाने पीछे श्रम वा अध्यास 
हुवा था, एसा ज्ञान होता हे-जानपडता हे; एवं सवे ्रमखलमें योजरेना चाहिये. 
याने अम वा अध्यास अगम्राद्य हे, यह विषय-यह नियम, सोधक पारक्षकको जे 
जये विचारने जसा हे. यथा किसीके मंतव्यमात्रसे, उसके म॑तम्यानुसारी हे, एसा 
होनेका नियम नहीं कटसकते. किंतु मध्यसानुक्रूर मान्नापडता हे. वहांतक किसीके 
माल्तित्व वा अस्मित्वका स्वीकार नहीं हानाचा्िये 

( शं. ) प्व मंतव्य ओर व्यवहार तथा तुम्हारा कथन मंतव्यभी भमरूप 
क्यों न माने ज्य, एसा सवाल पेदा होसकता हे. ओर जो युद्री हो तो जीव- 
नही न होसकेगा तथा अनेक अव्यवस्था होगी. (उ. ) जिसका जबतक अदर्शन 


*यह द्विधा--अनुत्तर नियम ४४१ मेभी हे. वहां सृष्टिनियमकी दष्टिसे हे. 
ओर यहां सष्टिबद्ध जीवदृष्टिसे हे; अतः सकारण पुनरुक्ति हे. अपने दोष, दोष- 
कालम नहीं जनाते सो इसीनियमकी नकर हे. कोई कटै वा माने कि दश्य-जगत 
भ्रमरुप हे, तो कहना चाये कि भ्रम अप्राह है याने उसकी निवृत्तिके पू यद 
म॑तव्य माननीय नदीं दोसकता. आजतक निवृत्त न हुवा ओर निवृत्त हुये पछ 
प्रकत, निषेधकतौ ओर सिद्धकताभी न होगा; अतः उक्त कथन व्यर्थ है, हम 
जो मानते हं सही सत्य हे ओर अन्यका भ्रम हे, एसे मानेवाङेक्रोमी यह नियम 
असता हे. करटीतकभी मेतव्यका खंडनमंडन कियेजाओ, यह नियम आगे खडा पा- 
जगे ! ! विशेष बस. म ओर मूले वर्णन हे. ` | 


६१ 
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नहो, बाधनदह्यो ओर्‌ जो जबतक असिद्ध न हो वहांतक. उसमे भरम पदक 
प्रयोगी नदीं दोसकता. इसरख्ियि जीवनम वा व्यवस्थामे हरज वा संशय, नहीं 
होसकता. इसीप्रकार तमाम व्यवहार ओर हमारे कथन मंतम्य वासेभी मानञ्ना 
चाहिये यने वाघ होने वा असिद्ध होनेपर मकरा विषय मानसकते ह ॥६५१॥ 


जिसके आधार वा जिसमे कोई क्तु दहो वा प्रतीत होती हो, अथवा वो 
अन्यरुपसे जानीजाती हयो, अथवा जिसमं किसकी अन्यथा कल्पना होजाय सो 
सपिष्ठान ८ आधार ) कटाजाता हे. अ्रमक्री निवृत्तिका रोष, अधिष्ठान होता हे. 
ज्ञानका विषय अपिष्ठानाभित कोई उपादेय हो, वा प्रतीत मात्र हयो, वा अपिष्ठानही 
अन्यरुपरम प्रतीत होता हो, वा दोषवश्च अन्यथा कल्पित हो, इन सब अमज्ञानं 
विषयक्रकी निवृत्तिका शेष अधिष्ठान होता हे ॥ ६५२ ॥ क्योकि वोह अधिष्ठान 
पूवेमेभी मावह था; अतः अरमकी निवृत्तिस्वरुप नदीं, किंतु अम निवृत्तिका शोष 
हे ॥ ६५५२३ ॥ जेषे के स्वभ्रसृष्टिकी निवृत्ति पीछे उसका अधिष्ठान संस्कारी जीव 
रहता हे; वेसे भ्रम निवृत्तिका रेष अधिष्ठान रहता दे. यहां स्वम्र्टिका उपादान 
कहींभी रहता हे वा नदीं यह दूसरा विषय हे ॥ ६५४ ॥ 
(२.)अ.२ सु. ७१।७३मे ज्रम ओर अध्यासका अंतर बतायाहे 
ओर सू. ४५० म असंसगोध्यासभी कहा हे. परंतु अम ओर अध्यासमं कोई अ- 
तर॒ नर्द जानपडता तो फेर. एसे, ्रमवधेक थीयरी कहमेका प्रयोजन 
क्या ? ( उ. ›) जेते जनिवेचनीयका अथं “ बचनसे अगोचर ” आर किसी स- 
प्रदायमें *‹ सत्‌ असते विलक्षण *' एता पारिमाक्रकि अथे हे; वेसेही इस ॒तत्व- 
दशन ओर ब्रह्मसिद्धात म्रंथम अरम ओर अध्यासका पारिभापिकं अथे हे. क्योकि 
अमकीं निवृति ८ कल्पितकी निवृति ) अपिष्ठान स्वरुप होती हे ओर अध्यासकी 
निवृति उसके उपादान स्वरुप होती हे. ओर अवभास बाधस्वरूप होनेसे उसकी 
प्रतीति वा निवृत्ति समान हे; अधिष्ठानसूप नहीं होती. इसप्रकार सिद्धातर्म 
अतर होजानेसे तौनोका जदा जुदा प्रकार का दे. ओर काये-व्यवहार दिको 
छोड देख तो दो भावरूपके विन। अध्यास नदीं होता. यथा वेदांतके एक पक्षम 
अधिष्ठान ( ब्रह्म ) से विषमसत्तावारी अनियेचनीय मावह्प माया जर ब्रह्म 
यह्‌ दो. तब अन्योऽन्याध्यास ( संसगौध्यास) होता हे. अथात माया स्वयं 
अध्यास-अमरुप--जयेशूल्य नहीं हे. वसेह इस ग्रथ हे. याने जहां, जसरसर्या 
(४५०) मे अध्थास कहा हे वहां भरम, अध्यास दोनां प्रकार कटे ई. 
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श्रम, अध्यास, स्वाभाविक अवभास ( अधिष्ठानसे विषम सत्तावाठेका 
अनिर्वैचनीयावभास ) यह तीनोँवादो दो पयाय ह तथापि उदेश, रोली, परि- 
भाषाकी दष्टिसि इनमे अंतर हे. विस्तार बस. गत उत्तरफिलोसोफीमं हे. यहां 
नाममात्र दरसाते ह (यहां अ. १ प्ष्ट २०६ से २१२ तक्रमी वांचेना ठीक होगा ). 

८ १ ) दोषवरसे रज्जुं सपे वा रकडीमे चदन बुद्धि होके रज्जुक्राही सपे 
नाम ओर ककडीकाही चंदन नाम कस्पाजाना, इसका नाम भ्रम हे. अध्यासवादि 
इसको ज्ञानाध्यास कता हे. प्रतितीका विषय अथंसूल्य हो वहां अमपदका प्रयोग 
कियागया हे. वहां कल्पितकी नितव्रत्ति अधिष्ठानसे भिन्न नदीं कितु अधिष्ठान 

स्वरुप हाती हं 

८ २) प्रतीतिका विषय अथद्ून्य न हो परंतु अधिष्डानसे विषमसत्ताबाखा 
भावरूप हो ओर जिस भाव जिस प्रकारवाखा प्रतीति कार्म जानपडता था वेसे 
भावप्रकारवाखा ज्ञानकाल्मे न हो, एसे अभथको अथौध्यास ओर उसके ज्ञानको 
ज्ञानाध्यास कहागया हे. जसेके काचमें कमर (पदाथेवारी कोरडी) का दरोन, कार 
पुष्प सेबेधी श्रेतकाच, रालकाचसे प्रतीत होना, दो चद्रके दशन. यह अथं अ- 
ध्यास हे. यहां कमरा, काच, खारी, काच, दो चंद्र" विद्यमान हे. परंतु बे संस- 
ग वा तादात्म्यवंश अन्यथा रपम जान पडते ह. अज्ञान कार्म कमरे वगेरे सत्‌ 
रूपमे जान पडते थे. ज्ञानकालमं पूते जेसे भाव-म्रकारवाठे नीं जान .पडते. इस- 
स्यि कमरे वरो अध्यास संज्ञा दीगर हे. अवर यहां कमरा स्थूलरूप हे, क्राच 
लल हे, आकाशम दो चंद्र, एसा कलयन तो भम प्रसंगमे छियाजासकेगा; 
क्यांकि वेसा अथं नहीं हे, परंतु प्रतीतिके विषय ( कमरा, खादी, २ चद्र) ह; अतः 
अध्यासरमे माने जार्यैगे क्याफि हं ओर अन्यथा जानपडतं हं. 
जहां संसगाध्यास-अन्योऽन्य(ध्यास होता हे वहां आरोपित ( कमरे वगेरे ) 
का स्वरुपसे अवमास (अध्यास) होता हे जर उनमे जो सतवस्तु हो उसका धम 
ना संबेध अध्यस्त होता हे (काच वगर्‌) ॥ इसमभी दो पक्ष हं. ( १) कमरा, 

लारी, दो चंद्र यह वहां नहीं थे परंतु अविद्यमिं क्षोभ होके नवीन अनिर्वचनीय 

"आंखकी कीकीमे दो खिद्रहों तो किंवा चंद्रका प्रतिरमिब दोनों आंखमिं 
जुदा जुदा पडता हे वे अंदरमं जाके एक रुपमं न होस एसे मांसे रते ते-दो 
द्र दीखगे. यह दोनों किरणसे बने ह ओर हे. परंतु इतनेसे आकारामे दो चंद्र 
है, एसा कल्पना भ्रम ह । 
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उदयन्न हुये हं, भधिष्ठानके ज्ञानसे बाधको प्राप होगे. फेर वे क्ीभी नही होमि 
(२) कमरे वगेरे थे सोही प्रतीत हये थे. पतु संवंधवस्च अन्यभावमें जानपडते थे. 
ज्ञान होने षी अपने उपादानमे ठ्य होगे, इस तकरारसे यहां प्रयोजन नहीं हे. 
भ्रम ओर अध्यास, अन्ञानादि दोषे विना नदीं होसकते. जहां रज्जु सर्प, 

शक्तिम रजतकी प्रतीति होती हे वहां दो प्रकार होते ह-कभी तो सप, रजत अभ- 
शून्य याने भमज्ञानमात्र-नामकल्यनमात्र. ओर कभी शेषा ( दो चंद्रवत्‌ ंथर- 
हिरण्यगर्म-अविद्या ) का परिणामरूप (अ. १ अध्यासपसंग यादं खो ). पहेके 
प्रकारमें विवाद नहीं हे. उसकी रीति उपर कही हे. दूसरे प्रकारमें विवाद हे, याने 
सपदि अविदयाके नवीन परिणाम ह तो भावरूप अविद्या ( माया ) के परिणामरूप 
ओ स्पादि सो रज्जुआदिसे भिन्न कोई आकार हं जो रज्जुभादिके इदंविशिष्ट हये 
प्रतीत होते ह, फिंवा अविद्या दोषे रजुआदि्ी सपादिरूपसे प्रतीत होते ह ? ष- 
हेरे पक्षम उसकी निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप नही किंतु उसका अविदाम ख्य होना 
मानाजायगा; सोर डोरी आदि तथा सपादिका तादात्म्य होनेसे संसर्गाध्यास स्वी- 
कारना होगा. यह विलक्षणवादिका मत हे. ओर न्याय मकरंदकारका पक्ष हे. दू- 
सरे पक्षम सपादिकी निवृत्ति, डोरीआदि ( अधिष्ठान ) स्वरुप है ओर अवा 
(माया) मी सात ८ कभी न रहनेसे ) हनेसे असंसगध्यास हे. परंतु यह क- 
स्यना सयुक्त नहीं हे, स्वम्ादि उतपन्न होके निवृत्त होते रहते हं. इसख्ि उन 
जामरुपका मूर मान्नाही पडगा. | 

(३ ) जहां अज्ञानादि दोषके विना अधिष्ठानसे विषमसत्तावाखा कुछ प्र- 
तीत हो उसे अम-अध्यास नहीं कटसकते किंतु स्वाभाविक अवभास कटाजायगा. 
जेसे के आकाशकी नीरताक्षा अवभास हे. कयां के अन्ञ-तज्ञ, योगी-अयोगीको अ- 
ज्ञानादि दोषके बिनाभी प्रतीत होती हे. ओर उसके संस्गसे आकाश नीला हे, 
एसा आरोप होजाना अध्यास हे. नीरुता अथद्यून्य न होनेसे अमन्ञानकी विषय 
नहीं कहसकते. आकाश निरूप नेसे चश्चुका विषय नहीं जर यदि आकाडका 
सामान्यज्ञान याने बुद्धिवृततिक्ा विषय होना मानो तोभी सबको नीरुता जान 
पडत हे. इस रीतिते उभयथा अज्ञानादिके दोषके विना जानपडती हे. जब 
विवेक होत्ता है तब पहेरेके भाव--प्रकारसे अन्यथा मासती हे, ओर बाधरुपम 
भासती हे; इसस्ि उसको अम वा अध्यासका विषय कदेते हं, वस्तुतः स्वा- 
भाविक अवभास हे, एसी यह्‌ द्य ( ब्रह्मांड ) हे, एमा कहाजाता हे 
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जहां अधिष्ठानसे विषमः सत्तावारे अनिवैचनीयकी प्रतीति हे वहां ज्ञानाध्यास 
हे अथौत अध्यस्त अतःकरणकी वृत्तिका ज्ञानरूप बाधित परिणाम हे. ओर इस 
ज्ञानवृत्तिका विषय अथाध्यास हे. संसगीध्यास्मे उभय वस्तु पूर्वमे होती ह, उनका 
अनिवेचनीय संबध पेदा होता हे. जेसे क कमरा ओर लारक्ाचके उदादरणर्मे 
हे. शक्तिम रजत उपर कदे अनुसार जहां अनिमैचनीय नवीन पेदा हो ८ ईंथरका 
परिणाम हो ›) वहां स्वरुषाध्यास है. जहां अर्थ॑शून्य हो वहां अम-ज्ञानाध्यास 
कृहाजाता हे. | 

सार--दोषवद अपने अभावाधिकरणम्‌ नामकल्पन होजाना ८ आरोप हो- 
जाना ) भ्रम-ज्ञानाध्यास हे, सो अधिष्ठानके ज्ञानसे प्रतिबध्य होतादहे ॥ १॥ 
सम विषम सत्तावारोंफे संबंध वा धर्मेकी अन्यथा प्रतीति सो स्वरुप-वा ससम वा 
अन्योऽन्य अध्यास हे. सोभी अधिष्डानके ज्ञान हुये प्रतिबध्य होता हे. ॥ २ ॥ अ- 
धिष्ठानसे एसे विषम सत्तावाखेका दशेन ( प्रतीति ) के जो अघिष्ठानके ज्ञान हयेभी 
अप्रतिबध्य हो ओर ज्ञानके पूवेभी बाधसूपदहो, सो स्वाभाविकञवभास हे. यथा 
नीरता, स्वन ॥ ३॥ नं. १, २ इस न॑. ३ के अंतरगत ह. क्योंकि अधिष्ठानते वि- 
षम सत्तावाले-अध्यस्तके अंतरगत सवे ( त्रिपुटीमात्र ) का समावेश होजाता हे. अ- 
३व 9 मं वांचोगे. अ. २ गत सत्ताप्रकरणमं इसका बयान होगा. 

उपर कहे; अनुसार अम, अध्यास, संसर्गाध्यास ओर असंसगांध्यास तथा स्वा- 
भाविक अवभासंका अंतर-वारीक भेद हे. जक्ष ओर जगत तथं जीवके स्वरुप नि- 
णेय करनेमे इनका उपयोग होता हे ॥ ६५४ ॥*# 


#+अध्यासका सक्षेपमं सार. 

(१) स्वप्रसृष्टि अध्यासरुप हे, एसा मानँ तो वोह मगज, मन वा दृष्टाका परि- 

-णाम नहीं हे ओर न अथर्य हे, उसे सत्‌, असत्‌ वा सदसदशूप नदीं कहसकते; 
से विकल्पादि २३८ रुप नहीं करतु उसका उपादान कोर अनिवेचनीय विलक्षण 
यद्वाथं हे; जिसे माया--दिरण्यगम --सृक्ष्मा--देथर नाम दे वा जर कुछ कर; एसा 
भ. ३ मं वांचोगे. ओर भम-अध्यास, यह सद्‌ अपतद वा सदसद्रुप नदी एसे 
१३ विकल्परुप नहीं, यह अ. १ मे वांचजुके हो. स्वमरखष्टि देशका वस्तुवाली 

योभ्यदेशकारु रहित हे. परंतु जेस। उसके उपादानका अद्भुतरूप हे-याने सब 
अकारके विषयका रुप ( जीवक संप्कारानुसार ) धार्रेता हे एसाही अध्यास-जम- 
खां स्वरुप हे; सो अपने. असी रपसे प्रतीत नटीं होता रितु" अन्यथा ( समदै- 











५८६. * 
स 
िरुप--सत्रूप ) भासता हे; इसरियि उसका अध्यास नाम डारते हँ. वीह जीव- 
की इच्छानुसार नहीं होता; अतः कसित नही. ओर संस्कार विना नदीं होता; 
अतः अकसित नही; किंतु करिपितवत्‌ ( मानो हमारा रचा हुवा), अक्रस्पितवत्‌ 
( उपादान विषयरूप हुवा हुवा सामने खडा हवा, एसा ) हे; जेसे उदासीन पुरुष अ- 
पने अंदरमं अनिच्छत अकस्मात छवी विषय करता है एसा हे. उभयम स्पष्टा- 
स्पष्टमात्र मेद हे. अनहये की अप्रतीति दे ओर स्वप्न विषय होता हे तथा उसके 
मोगकी स्मरति होती हे; अतः कुछ हे. केसा हे ? अनिवेचनीय विलक्षण. क्योंकि 
उसका उपादान, विलक्षण- अनिवेचनीय सिद्ध होता हे. स्वप्रसष्टि असंसगे अ- 
ध्यासका विषय हे. नाम कल्पनमात्र ( अथ॑दून्य ) नदीं हे. रुकडीका काला सप 
सामने हो उसमे सषबुद्धि होजाती हे, वहां सपैका आकार हे परंतु वोह सचेत 
विषधर सपे नदीं दे. स्वमर्मे मनुष्य वगेरेके आकार हँ परंतु जागने पीछे ज्ञात हो- 
ताहे कि जिस भाव जिस प्रकारं जान पडते थे उससे विलक्षण थे. थोडे अधरं 
कटं डोरीमी हो जोर स्ैभी हो, वहां डोरीमे सपे श्रम ओर सपेमं डोरीका भ्रम 
जथवा पैम सकी ओर डोरीमे सपैवुद्धि होजाती हेः वहां मनोवृत्ति अन्यप्र- 
कारकी दरि आई हयो, एसा नहीं जान पडता; इसीप्रकार अन्य भ्रमपरसंगमंमी 
विचार ठेनाचाहिये अथौत अम, न भरम यह मनोदृततिके परिणाम विशेष दै, जिसे 
व्यवहार परमा (यथा ज्ञान), अप्रमा (बाधित वा भ्रमनज्ञान) नाम रखा हे; क्यो- 
कि उसके परिणाम ( सफर वा निष्फल परवृत्ति ) म अंतर पडता हे. विष भक्षण 
वा सनका वेम दोजाय तो आदमी मरजाता हे; क्यांके उप्तसे मनमे.मय, कम~. 
जरी आजाती हे, उसका असर मगज ओर हारैपर दोनेसे धीरेधीरे गति बंद होके 
प्राण पीछे नहीं आते याने मरजाता है. एसे भम वा अध्यासरूप सप्ौदिकी मन- 
पर असर होजाती है. अमरुप रजतादिके देनसे याने क्पित आशाओनिमी मनपर 
दाम असर होजाती हे. एसे स्वमरदशेनसेमी मनपर अच्छी वा बुरी असर होती 
हे; सो जातम कहताभी दे. ८ उपरोक्त मार्मिक बाति ध्यानम रखं ). अब यह 
रहा के स्वम्रका उपादान माया क्या £ तहां सो स्वयं अध्यासंरुप वा अमवत्‌ अथे 
न्यरूप नीं दे, फितु अयिष्ठानसे विक्षणसत्तावारी कोद अनिवेचनीय शक्ति हे 
एसा सिद्ध होता हे. जागतसरभ्टिकां जोर स्वमसृष्टिका कोई भिन्न सत्तावाखा जुदा- 
जुदा उपादान नही माना जासकता. (इसके वेणेनकी यहां जपेक्षा नहीं हे); जतः 
आया परिभामका ओर अयिष्ठानकी सवेष होनेसे भन्योऽन्याध्यास याने संसगौ- 
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ध्यास हे. ससरगाध्यासका जो विषय हैसोतो नहीं हे; परंतु वेसा कल्पन होजाता 
हे. जेसे काचा नहीं हे परंतु रक्तवस्न वा रक्तकिरणोके संबंधसे वेसा ( का ) 
जानपडता हे. जरु तो खारा नहीं हे परंतु क्षारके तादात्यसे खारा प्रतीत दता हे. 
सारांश उपाधि वा अन्ञानादि वश, अन्यथा कल्पन होजाना अम हे. इसयिये 
माया, स्व्यं अमरुप नहीं हे क्रतु उसके जो परिणाम अन्यथा जानपडते हं सो 
अध्यासरुप हं जर उनक्रा अधिष्ठानके साथ संबेध होनेसे इन उभयका अन्योऽ- 
न्याध्यास हे 

दूसरी तरफ डोरीमे जो सप हे वोह वस्तुतः नदीं हे, परंतु अज्ञानादि दोष- 
से डोरीही सपं रुपसे भासती हे. यहां डोरी स्वये सपेरुप नहीं हई ओर न आप 
सर्परूपसे प्रतीत होती हे, याने सुपांतर वा छलरूप नदीं हुई हे; किंतु अज्ञानादि 
करके डोरीमेही सपका आरोपन होजाता हे; ओर जो-विषय होती हे वोह डोरी 
ही हे, परंतु दोपवरङसे सप॑रुपसे विषय होती हे. दोषवश्च कल्पित नामरूप ८ सप) 
अध्यस्त हे याने हेदी नहीं. इसका अथ यह हुवा के अधिष्ठान अपने स्वरुपको नहीं 
छोडके ओर प्रकारका भासता हे. इस थीयरीका नाम विवकत्ते हे. तहां सपे विवत्त 
हे जर अधिष्ठान (डोरी ) विवर्तोपादान हे. नदीं के डोरी, मारी घट समान वा 
दूष दही समान रूपांतरकरो पाई हे, याने उपादान वा परिणामी नहीं है. इसीपर- 
कार शुक्तिरजत वगेरे अम प्रसंगमं योजना चाहिये. ( शं. ) वे अज्ञानादि ६ 
क्या८(उ.);माया शक्तिके संसगे वा संव्र॑धसे अधिष्ठानके विशेष स्वरूपकी अस्प- 
षता ( अप्रतीति ) इसका नाम अज्ञान हे याने अज्ञान स्वरूपतः कोई वस्तु नीं 
हे; क्योंकि स्वरूप प्रतीत हुये उसका पताभी नहीं ख्गता १, अधथिष्ठानकी सामान्यसे 
प्रतीति सो सामान्यज्ञान हे २, जे पूवं स्वम्र वा जाग्रत दृष्टजन्य सेस्कारसे उच्तर 
स्वप्न वा जाग्रतमे वेसा प्रतीत होजाता हे, इसप्रकार विवत्ते जो नामरुप वे पूरवषू- 
वके संस्कारानुसार जानपडते हं अथात पूवं कल्पनावत्‌ टं; इसक्रा नाम वस्तुसं- 
स्कार हे ३, प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय यह तीन दोष विवक्तके ्जतरगत हँ &, 
(सू. ४४७० याद खीजिये ). सार यह या कि माया उपाधि करके उसका जो 
अधिष्ठान सो नामरुपवाखा भासता हे. वहां नतो मायाका परिणाम हे मरन 
-अथिष्ठानका रुपांतर हवा हे. कितु विवत्ते (अधिष्ठानसे विषम सत्तावाल जो अन्य- 
रुप सो. यथा डोरीका सपे ) होना-अन्यरुप भासना; यह स्वाभाविक हे 

उपरोक्त स्वभ ओर रज्जु आदिके उदाहरणसे यदह सिद्ध हुवा भि किक 


वरद्वित अधिष्ठानम मायामात्र द्वैत हेवा तो माया शक्तिके संवेधसे एसा अध्यासं 

स्वभाविक ओर अनादिअनंत है. ( शं. ) स्वमरमे यथासंस्कार, मायाका परिणाम 
माना है ओर दृसरी थीयरीमें मायासे विवत्तरुप भासना माना हे, इस विरोधसे 
संराय होता हे. (उ. ) व्यवहार दृष्टिसे रज्जु-सपादि अमप्रसंगमे दो प्रकार उपर 
कहे हँ-( तू. ४२३९ देखो ) नाम करस्यन दोजाना (-ज्ञानाध्याप) भोर हिरण्यगभ- 
का अन्यथा माद्म होना सो अध्यास. इसका अधिष्ठानके साथ सर्ध होनेसे सं- 
सगीध्यास ८ अर्थाध्यास ). जहां जेसा परिक्षासे जान पडे वहां वेसा मानलेना चा- 
दिये. परंतु वस्तुतः दोर्नोका आश्य एकी हे. क्योकि स्वप्मवाली माया, अन्यथा 
जान पडती हे अथौत जिस रपर्मे भासती हे येसी वोह नदीं हे, जोर डोरी आदि 
प्रसंगमे कटी तो ईथरका अन्यथा भासना हे ओर कटी तो सपांदिकका कल्पनमाव 
हे. डोरी, ईथर ओर स्वप्र इन तीर्नोका उपादान एक ओर इन ती्नोौका अधिष्ठान 
इनसे इतर एकही कों ओर हे (अगि वांचोगे ), उस दृष्टिसे देखोभे तो म्यव- 
हारम दो पक्ष मानने होगे. नामरूप मायके परिणाम सो अधिष्ठानके विवक्तं ( इ- 
सको विरक्षणवाद्‌ कहते हं ) १. ओर माया करके अधिष्ठनही नामरूपात्मक 
मासे ८ इसका नाम विवर्तवाद हे ) २. आयम अध्यास निवृत्तिका शेष अधिष्ठान 
हे ओर उत्तर पक्षम अरमकी निदृत्ति अधिष्ठान स्वरुप हे. यह उभयप्रकार, व्यव- 
ला दिस भेदव ह. विसार बस. म हे. ज्ञानाध्यास, अथौध्यास, असंसगौ- 
ध्यास, संसर्गाध्यास, स्वरुपाध्यास, धमींध्यास, धमाध्यास जोर संबेषाध्यास 
इनका वर्णन मूलम हे. यहां अध्यासका सार अतिरेक्षेपमे कहा हे, जो रोकिक 
प्रसंगमे खगत हे ओर मूलाधिष्ठान अध्यस्त ( तमाम ब्रह्मांड ) प्रसंग्मेभी रुगजा- 
ताहि. परंतु जब यह सवाल उठे किम वा अध्यास वा अज्ञान किसकोहे 
ओर एसा किसने जाना आर यह कोन कहता हे, तव इस थीयरीमं बडी दहिलचाल 
होजाती हे, जवाब नहीं बनता. एक जीवकी व्यष्टि द्रध्टिसे निय करं तोमी जोर 
समष्टि द्र्टिसे शो तोमी जवाब नही बनता. अंतमे मायके स्वरपवास्ते अन्यथा, 
अनिश्चैचनीय ओर अधिष्ठानके स्वरुपवास्ते नेतिनेति कहके चुप होजाना पडता हे 

एसा यह्‌ अध्यास प्रसंग हे. इस विषयका विस्तार वस. गत उतरफिोसोफा प 
संगमे किया हे. ओर कुछ अ. २ म करहैगे. यहां तो अध्यस्त-ञम-अध्यासका नि- 
वृत्ति दोषाषिष्ठान ( ६५२ ) समक्षनेके वस्ते यह्‌ नोट छ्खिी हे. क्योकि यह्‌ नि- 
षय तकरारी हे ॥ ६२४ से ६५४ तक. ॥ 
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असत्‌ दुराग्रहका आनिष्ट परिणाम ॥ ६५५ ( दुराग्रह ) ॥ ओर .निदि- 
ध्यास, योगका विषेकख्याति ॥ ६५६ ( विवेक ख्याति )॥ 
यै.--जो असत्‌ मतव्यपर हं वा. ( सत्य न हुयेभी › हमाराही सत्य, अ- 
न्यका ( सत्य होते हयेमी ) असत्य, एसा दुराग्रह रखते ह उनको उसङा अनिष्ट 
परिणाम होता हे. यह स्पष्टही है.-देख रहे ह याने नाना धम--मत--पंथोका दुरा- 
ग्रह॒ कितना हानीकारक होरह। है सो जगत प्रसिद्ध -हे। जो इस नानासको 
दुराग्रह समक्षते हे वेभी स्वपक्षको नदीं छ्डते ! ! (यहां सू. ५६६ दूर पडजानेपे 
परिणाम पद छेना पडा हे ) ॥ ६५५ ॥ ओर मध्यस्थ निर्णितके श्रवण तथा उसके 
मननके अनुसार जो निदिष्यास कियाजाय तो इस निदिध्यासरूप योग वा निदि- 
ध्यास ओर योगका विवेकख्याति परिणाम होता हे ॥ ६५६ ॥ तेलक्री अद्र 
धारावत इषशटाकार वृत्तिको करना वा वेसी वृत्ति दोना, निदिध्यास कहाता दहे. 
ओर चित्तका निरोध ८( संस्कार रहित निरुद्ध परिणाम ) योग कहाता हे. जिसने 
योग करफे इष्टाकार चित्त किया वा जिसने तदाकार निदिभ्यास किया, उसको 
इष्ट--मूरु स्वरुप ( आतमा, जीव, प्रकृति, मन वगेरे ) की ख्याति ( प्रतीति-साक्षात्‌ 
अनुभव › होजता हे याने विवेकसिद्ध ८ नि्णित ) क बोष होजाता हे. योग 
साधनम समाभि होनेके पिरे कु विश्वदृ्टि अवस्था ( मामभ्िकयोगके पू्द्धे 
वर्णन कियाग् हे) उस पीछे शूल्यसमाधि ( चित्तका निरोध ) उसके पीछे विवेक्रः 
ख्याति होती है. ओर निदिष्यासकी रीतिमं केवर विवेकख्यातिदी दती हे ॥६५६॥, 


~ जीवनियमप्रकरण समाप, 


न्दर 
सुचना प्रकरण ५, 

संगति.--उपर जो खष्टिनियम ओर जीवसं्बधी नियम च्छिद, उनके 
उपयोग संबैधी-पदाथं , निणेय संब॑धी-ओर .तद्‌ संबंधी अन्य सूचना छिखनेकी 
अपेक्षा हे, सो. जगे सूचनाप्रकरण (सू. ६५७ से ७४७ तक ) भ छ्खिते है. वे 
मिश्रित भाग. होनेसे, उनका यथाप्रसंग यथायोग्य उपयोग कतव्य हे. इस सूचना 
गत. कोई. जीव संबंधी नियमसुचक, सहकारी. ओर कोई सृष्टि संबधी नियमसूचक, 
प्रहकारी दोर; -अतः उनके साक्षात वा परपरासंबेधको . जाने विना. शंकाको,अ- 
प्रसर नहीं मिंरुता हे, एसा जाना चाहिये. . . + ५, 

६२ ह 








` हुवा न अनहूयेवत्‌ ` होतव्य न अहोतञ्यवत्‌ ॥ ६५५७ ८( संचित ) ॥ 
अनहवा नः हुवा अहातव्य न होतव्य ॥ ६५८ ( कतव्य ) ॥ हुवा सो केर 
नहीं ॥ ६५९. ( नाच ) ॥ देशकारके मेद होनेसे ॥ ६६० ॥ हये जेसा 
संमव ॥ ६६१ (समान) ॥ विना परीक्षा न योग्य उपयोग ॥ ६६२ (गुण) ॥ 
जीववत्‌ ॥ ६६२ ॥ | 
विश्वत्‌ तद्धिश्न अगोचरभी ॥ ६६४ ( अगोचर ) ॥ यथा परमाणु ॥ 
६६५ ॥ रेप॒ रहित अपरिच्छिनि ओर रंग रदित परिच्छिन्नमी ॥ ६६७ 
( खूप) ॥ नम रग परमाणुवत्‌ ॥ ६६५७ ॥ 
अथं.--जो मृतम होचुका, वोह नहीं हये समान नहीं होता ओर जो भ- 
विष्य हनेयोग्य हे, वोह न होनेयोम्य जेसा नदीं होगा ॥ ६५७ ॥ कन्या 
परोढा होजाय वा निपुत्री सपुत्री होजाय उसर्पीरे उसका पूवैवाङा भाव, प्रकार 
नहीं होता, अगामी वृद्ध अवस्था, जवानी वा अनाशवत्‌ नही होगी. एसेदी ज- 
न्यत्रभी जानलेना चाहिये ॥ ६५७ ॥ जो होचुका हे सो नहीं होनेके योग्य (अ- 
समव) हुवा हो एसा नहीं मानना चाहिये; क्योकि हुवा हे. आर जो नहीं होनेके 
योग्य हे ( असंमव हे ) बोह नहीं होवेगा एसा मान्ना चाहिये किंतु योग्य हुषा है 
ओर योग्य होगा, पूसा जान्ना चाहिये ॥६५८॥ प्रारब्ध, भावि, चांस, किसमत, 
निरि, अनिर्भित, सयोगसंबंध वा अकस्मात अथवा अन्य कुछभी मानो परंतु जो 
हुवा ओर जो होगा ब्रोह असंभव नदीं हे ओर न होगा ॥ तद्वत्‌ वतेमान वासते 
ज्ञातव्य हे. यह संचित ओर कतव्य उमय सूत्र संतोषपूवेक पुरुषाथके बोधक हं. 
विसार मूलम हे ॥ ६५८ ॥ जो हुवा वा होचुका वोह ( वोद ) फेर नहीं होता 
॥ ६५९ ॥ क्योकि देशकालका भेद्‌ पड जाता दे ॥ ६६० ॥ हां, ह्येके जेसा 
( समान ) -दोनेकी संभावना हे ॥ ६६१ ॥ ` यथा क. पत्रं जर डार्के वोही 
जर निकालके पुनः डे तो पू्मवाढा स्प नहीं होगा किंतु पूव जेसा दोगा. 
क्योंकि जलके परमाणुओंके संयोग ओर पात्रके देश तथा परमाणुंके संयोगे 
अंतर पड गया हे ओर पूर्वं उत्तरकी स्थितिके कालका अंतर तो स्पष्ट हे. परंतु 
प्व जेसा आकार हुवा हे. इसीपरकार सत्वरजतमात्मक प्रकृतिके दरकोदं दो परमा- 
णुके संयोग. बियोगरूप सितिके तथा शब्द, स्पशे, रुप, रस, गंधादिके प्रसंगमे 
यथायोग्य . जानकेना चाहिये. यह प्रकार तत्वमें नहीं होता कितु कायं परिणाम 
अर्थत अतमिं लगता हे ( सारां्च सब कार्यरूप फोमं नासवान ह ॥ ६६२ ॥ 








नियमाध्याय २. ४९१ 


पदार्थकी योग्यताकी परिक्षाके विना मनुष्य उसका योग्यउपयोग. नहीं :करसकता 
1 ६६२ ॥ जेसे के जीव क्या हे, उसकी ` योग्यता केसी हे, इसकी. परिक्षा याने 
उसके अनुभवके विना उसका जेसा चाहिये वेसा उसका उपयोग नहीं दोता कितु 
अन्यथाभी होता हे वेसे ॥ ६६३ ॥ जेसा कुदरतमें योग्यउपयोग होता हे, वेसा 
मनुष्य नहीं करसकता; कारणके पदा्थ॑की परिक्षा करनेमे अपूणं हे. तथापि यो- 
रोपके शोधकने वायु, अथि, विजटी ओर ईेथरकी दृसरांसे अधिक शोधकी दे; 
इसखङ्िय दूसरांसे, ज्यादा उनका उपयोग रेते हं. गुणादि पदार्थो स्वरुपमं कि 
लोसोफरोंका मतभेद हे; अतः योभ्योपयोग नहीं होता. स्वरुप संभावना ( १२९) 
का विवेचन* देखिये ॥ ६६४ ॥ 
जेसे निराकार-असीम, इद्वियोका विषय नहीं होता वेसे कोई अविभुभी 
(साकारमी) एसे पदाथंदहंक्रिजो इद्रियोके विषयन दाँ ॥६६४॥. जसे कि 
परमाणु (मन ओर किरण) हँ (उन अगोचरोकी सिद्धि उनके कर्यो दोजाती हे) 
॥ ६६५ ॥ अपरिच्छिन्नके रंग ओर जाकार नहीं होता जर परिच्छिन्नपदाथं रंग- 
वाके ओर रग विनाकेभी होते हं ॥ ६६६ ॥ जेसे के आकाश, रंग ओर आकार 
विनाका हे. तथा रंगरूप परमाणु, रंग रहित हे ओर हादडोजनादिके परमाणु रंग 
रहित होते हं ॥ ६६७ ॥ 
सिद्ध अंनवस्थादि दोष नहीं ॥ ६६८ ( निर्दोष ) ॥ संयोग वियग 
ओर अस्तित्व वत्‌ ॥ ६६९ ॥ सादृश्यकी समानताभी ॥ ६७० ( सादृश्य )॥ 
मनुष्य कपिविशेष वत्‌ ॥ ६७१ ॥ 
अपने पुंवेत्तिरमं न सद्‌ न सदसद्‌ ॥ ६७२ ( सादस्य ) ॥ मध्यमे न 
असत्‌ न सदसद्‌ ॥ ६७२ ( अनिवेचनीय ) ॥ 
ज्ञान ओर विषयका समकाल उत्पत्ति नाक्चभी ॥ ६७४ (कारी) ॥ 
यथा स्वञ्रमे ॥६७५॥ व्यावहारिक ज्ञानका ज्ञानसे बाधमी ॥६७४(नाध)।। 
छब्दरुप ज्ञानवत्‌ ॥ ६५७७ ॥ 
जाति देक ओर कार भेदसे अवस्थाके भकार ॥६७८(अवस्था)। 
सबका खंडन यह्‌ व्याघात ॥ ६७९ ( मंडन ) ॥ त्म क्यो हेकी 
अनुत्पत्ति ॥ ६८० ८ अति ) ॥ स्वभावतः अनादि. होनेसे ॥ ६८१. ॥ 
थे.-- जो सिद्ध अनवस . ओर: सिद्ध आत्माश्रय. हे, वे, दोषः नही माे- 
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जासकते क्योक्नि प्रमाणसिद्ध ओर हं .॥ ६६८ ॥ जेसे क खटिमं संयोग वियोग 
कै प्रवाहषी- धारा ओर अस्ित्व अन्याश्रय विना स्वयंसिद्ध हे ॥ ६६९ ॥ उरे 
पूर्व पूं सृष्टि हे ओर उत्तरउत्तरमें होती रहेगी. यह धारा हे. सर्वाधार कोर 
स्वयंभु होना चाहिये ओर वोह स्वयमु अनाधार होना चाहिये ८ यह उपर कहा 
हे ) यह आत्माश्रय हे. तत्व वा उसका अस्तित्व आत्माश्रय हे ॥ ६६९ ॥ यद्यपि 
स्वरूप ओर अधिकरण भेदसे पदाथं मात्र असमान ह, तथापि दो पदार्थोका जो 
सादृश्य भाव होवे तो व्यवहारमं उनकी समानता मान ङी जाती हे" ॥ ६७० ॥ 
जेसे के विकासवादि मनुप्य ओर बंदर ८ गोरीले, उटांग, वनमाणस ) की समा- 
नता मानते हं, क्योकि वे सार्य हं. इनकी समानता अ. १ जडविकासवादमे 
द्रसाई हे. (खड हके चलना, पूछ न दोना, स्ुंपडी बनाना,. महिमानवाजी क- 
रना वगेरे, उक्त बंदर ओर मनुष्य-इन उभयम सादर्यता हे ). ( छुवारे सिजूर 
बिव प्रति्विब ओर नीब बकायनकी सारदयतासे समानता प्रसिद्ध हे )॥६७१॥ 
कोरभी अपनी उ्प्तिके पूवं ओर अपने नारके पीछे सद्‌ किंवा सदसद्‌ 

रुष होता हो एसा नहीं हे, याने एसा सिद्ध नही होता वा उसे एसा नहीं कहा- 
जासकता ॥ ६७२॥ जेसे के स्वम्रखष्टि, रज्जुसपोदि वा घटादि उनकी उत्यात्िके 
पूवं ओर नाशक पछि सद्‌ वा सदसदरुप नहीं हं वा सद्‌ वा सदसदरुप नहीं के 
जाते वा महीं कहसकंते ॥ ६७३ ॥ किसीकी उत्पत्ति पीछे ओर नाके पूर्वं अर्थात 
मध्य-व्तमानमे उसे असद्‌ वा सदसद्‌ नदीं कहाजाता वा नहीं कटसकते. क्यो 
कि असद्‌ कोई वस्तु नदीं, ओर वोह इर्य वस्तु हे; ओरभी. कोहं वस्तु सदसदृरुष 
विरोधी धवली दोदी नहीं सकती (३२४० यद करो ); क्यांकि जो अपने 
भावम ( द्रव्य, क्षेत्र, कार सुपमं ) सत्‌ हे बोह पर दृष्टिसे असत्‌ मानाजाय य 
कल्यनामात्र दे. इसखिये कोहं वस्तु सदसदरूप नहीं होती ॥ ६७३ ॥ जेसे के प्र- 
तीत कालम स्वभरसष्टि, कनककुंडर, ओर रज्जुसपोदिको असत्‌ वा सदसदरूप 
नहीं कहसकते. ( शं.) जो पूवेमे न था णे मध्यकारमे कासे आया ८ नित्व 
*जबतक्‌ दोके तमाम गुण, कमे, शक्ते, धमे न मिटे वहांतक उनके वासे 
सजातःयत्वका प्रयोग व्यवहारमान्र है. जहां सथ मिर्जा ८ यथा कमकके दो 

णु ) वामी स्वरूपाधिकरण, भेदवतवही विरक्षणता हे. बात यह हे सामान्ब भ- 
व्यय ( जाति ) कोई वस्तु नहीं हे. व्यवहार इष्टिसे सजातीयत्वं ओर सादद्यताकी 
र्पना हे. यही प्रफार सूत्रम ह 
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नियम. याद करी ). ` (उ. ) पूवे वस्तुक संयोग-वियोगजन्य वा परिणीमां तरसूपं 
रचना हे, जो पूवे उत्तरम नहीं रहती. जेसे के कनकका कुंडरु ओर मारीका धटः 
है. परंतु यह म॑तव्य स्वम्रचष्टि ओर रज्जुसपीदि प्रसंगम नहीं घटता; क्योकि 
वहां जो रचना ओर जिसकी रचना, उनको अनिर्वचनीये सिवाय कुछ नीं 
कहाजासकता, इसख्ियि मध्यव्तीको अनिवेचनीय कहनेसे सवे प्रसंगमें निवांह 
होके व्यवस्था होजाती हे * ॥ ६७३ ॥ 

साधारणतः तो एसा हे कि जब ज्ञेय हो, तब ज्ञान हो अर्थात ज्ञेय पूव क्षण- 
वर्तिं होता है ओर ज्ञाम, क्षेयके पूवं नाञ्च होजाता हे. परंतु ज्ञान तथा विषयका 
समकारुभी उत्पत्ति नाञ्च होता हे ॥ ६७४ ॥ जेसे के स्वम नामरूप विषयं ओर 
उनका ज्ञान दोनो समकाटमं उसन्न नाञ्च होते हँ ॥ ६७५ ॥ ` तद्रतही स्मृति ओर 
तदज्ञान, उदासीन अवस्थामे शरीरके अंदर अनिच्छित जो छबी सामने होती हेः 
काच गत प्रतिबिब, ओर डोरीका सप-दत्यादि प्रसंगोमिं होता है. परंतु इनप्रसगेमं 
जञानवृक्तिका रहण हे, एसा जान्ना चाहिये. यथा यह घट, म जानता हुं, इसप्रका- 
रका वृ्िज्ञान, जञेयंके संध होतेही होता हे. एक प्रकारका इम्प्रेशन बा उसका 
परिणाम, यह घट परादि एसे सवः ज्ञानदृत्िही हे. ज्ञानशक्ति, भकाश समान प्रथं- 
मसे विद्यमान हेः ¦ उसमे जेयं प्रकारित होतेही ज्ञानदृत्तिका उदय क्ेयका समकां- 
लीन कटाता हे. ऽस ज्ञान हृतिका व्यवहार उत्तरकालीन हे. इसपकार दो भकारं 
हं. यथा योग्य रीतिसे विवेक कतेग्य हे. क्ामस्वरुप वा ज्ञानशक्तिका उन्न नाके 
होना वृत्तिञ्गुनके व्यवहारे कटाजातां हे, यहः बात यहां स्मरणम रष्टना चाष्िये 
चित्तभकाश अधिकरण ध्यानम खीजिये. विशेष मूलम ॥ ६७५॥ विषय सबंषजन्य 
हेरी एफ ज्ञानब्रत्ति, दुसरी (उत्तर) संबंधजन्य ज्ञानद्ृति दोनेपर अभावकी प्राप 
होजाती हे; इसीको व्यबहारमे व्यावहारिकं ज्ञानका ज्ञानसे बाधमी एसा कहते हं 
॥ ६७६ ॥ जसे के किस रूपका ज्ञान कर रहे द, उसी समय ईष्ट शब्द सुनते 
पू्ेवृत्ति ज्ञानवाला प्रकार बदर जाता हे अथात शब्द्‌ ज्ञानवारी वृत्ति (कृत्तिज्ञान ) 
होजाती हे ॥ ६७७ ॥ यद्यपि यहां पूवैज्ञान परिणाम बाधः होने याने बदरे 

^ सत्से सत्का सतूसेयोग होता है ओर उस संयोगजन्यका उपयोग दतां 
हे; अतः कायं सत्‌ हे १, सतका नाद नहीं होता योर कार्यका नाश होता है; अतः 
कायै सत्‌ नहीं, असत्‌ हे २, सनूसंयेोगोका वियोगमी सत्‌ होता है; अतः क्यै- 
रूपका अदश्चेनमी सत्‌ हे २, इत्यादि अनेक विवाद, बुद्धि विरसमात्र हं ॥ ` 


दाब्दसंब॑ष निमित्त हे; नहीके शब्दज्ञान निमित्त हे क्योंकि. एक कालम. एक वृ 
तिके दो ज्ञानरुप परिणाम नदीं .होसकते; पूर्ववाखारुप वृत्तिज्ञान. परिणाम.बदरूने 
पीछे शब्दज्ञान परिणाम होता हे. तथापि शब्द ओर उसका ज्ञान समकारीनः 
होते हं, इस॒खिये अत्यंत समीपदृत्ति होनेसे पूषवारे ज्ञानके बाध होनेम उत्तर ज्ञा- 
नवृत्तिकी निमित्तता. मानीजाती हे. यथा डोरीका अज्ञान आर सपेका ज्ञान (ज्ञान- 
वृत्ति) पूर्मं हे. उत्तरज्ञान अथात डोरीका ज्ञान उन उभयका बाधक होता. े.--याने 
पर्वोक्तं रीतिअनुसार अतिशिघ्रतासे बदर्ता हे--रुपांतरको पाता हे. इसीपरकार 
दुःख, दुःखाभाव, सुख, ओर इनका ज्ञान यह समकाीन होते हं. ओर पूवेके 
बाध नेमे उच्तरक्रो निमित्त मानते हं. सारांश पूरववाखी . ज्ञानदृत्तिका समफोरस 
( संबंध-संस्कार ) से अन्य ज्ञानरुप परिणाम तुरत ( उसी समय ) होजाता हे 
इसीका नाम व्यवहारमे ज्ञानसे ज्ञानवाध्य हे. वस्तुतः उत्तरवतीं, पूवेवर्तीका बाधक 
नहीं होसकता. (२५ का विवेचन्न याद्‌ करिये ) ॥ ६७७ ॥ 

. जाति ओर देश तथा कालसे अवस्थाके प्रक्रार (भेद) हुवा करते ह ॥६,७८॥ 
जेसे के द्रव्य प्रापिजन्य सुख ओर पुत्र परा्तिजन्य सुख यहं सुखत्व समान हुयेमी 
उन सुखोमं विलक्षणता हे. तद्वत्‌ शरीरकी पीड़ा आर पूत्रनाश्चजन्य दुःख यह स+ 
जात्रीय हयेभी उनमें विलक्षणता हे. धोडागधीजन्य खज्नरका जातिभेद हे ( यह 
जातिभेद अवस्था .). . दिनम देखा. हुवा रंग रातमै वा तम, ओर रातका देखा 
हुवा रंग दिनम. अन्यप्रकारसे जानपडता हे ( ग्रह. तमप्रकाश देश्चभेदसे .जव- 
स्था ). गरम ओर वर्षा्रतु कामे बक्षोका .रपांतर होता. है, युवा वृद्ध होता हे 
( यह काठभेदसे अवस्था ). तमाम.घट, घट भावसे सजातीय ह, तोभी देश्षकाल 
जर उपादानकी रचनासि वे विलक्षण हँ. इसथकार जेसे सजातीयसजातीय वा 
सजातीय विजातीय, जाति ( व्यक्ति.) हो उनके मिश्रणसे ओर जसे देरकासः 
हों बेसे जवस्थाके प्रकार (भेद ) हुवा करते ई ॥ ६७८ ॥ 

सब म॑तव्य, विषय वा कल्पनाका. खंडन दोजाता है, एसा कहना वा मान्ना 
व॑द्तोव्याघात हे, क्योंकि यह्‌ मंतम्यभी उसके अत्रगत्‌ आजाता हे. ८ उसका 
` विषय द्योजाता हे ) ॥ ६७९ ॥ ( च. ) ४४१ के विरुद्धः (उ.) सू..७७ से 
समाधान होजाता हे ॥ इसखियि मानव्मडलकी ज्ञानकी सीमातकमे जो सत्य (यथाथ) 
हो उसका खंडन नदीं होसकता. मनुष्यकी अपूणेता तो खंडनमंडन इन उम 
पक्ष मिसकते ड, इसक्यि मन, हंद्रिय भोर वुद्धिक्रा जो विषय. हो उसका 
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व 


ओर मरननद्धियादि वा कस्पनामात्रका खंडन होसकता हे ओर मनुष्य बुद्धिकी भे- 
यादामे उनका मंडनमी होजाता हे ( विशेष अं. ४ म) ॥ ६७९ ॥ 

(अभि उष्ण क्यों ह, ओ. उद्‌. से पानी बने एमे वे क्यों हं, विजातीय त- 
त्क्य, वे क्यां नहीं बदलते वाक्यां नहीं नाश्च' होते इत्यादि प्रकारभे) 
“ तत्व क्यों, एसे क्यांहे', इस प्रश्षङ्ी अनुस्पति हे याने अतिप्रभ्रहे 
॥ ६८० ॥ क्यांकि स्वभावतः अनादिसे एसेही ह ॥ ६८१ ॥ यदि कोद अनादि 
दूसरा प्रकार होता तवमी आप एसाही प्रश्न करसक्ते थे ओर वोह व्यथं होता; 
इसण्यि वे तत्व केसे ह, उनका उपयोग केसे होता हे एसे प्रश्र ओर उनका 
जवाव होसकता हे; मानो के मनुष्य इन सवार्लोकाभी पूरा उत्तर न देसंके तथापि 
एसा सवाल दोसकता हे. साईंसविचाकी यदी खुबी हे, कि वोह अतिपरश्नोमें नही 
पडती किंतु जिसका उपयोग होसके उस्म ओर उपयोगमैही अपनी योग्यता ल- 
गाती हे ॥ जीवन वा प्रवृ्तिरुप व्यवहारम तो इतनादयी उपयोगी हे. इश्वरादि बिष- 
यमि मगजको थकाना अपनी नेशन, अपनी कोम ओरं अपनी य्यक्तिका नाश 
करना हे, एसा वतेमानमे मान्ने रगे ह. परंतु नेश्चन--जाति बन्नेमं कोनसा तत्व हे 
इसपर ध्यान दोगे तो ओरहीप्रकार जानपडेगा ॥ ६८१ ॥ 

अज्ञाततत्वङृ संभावना ॥ ६८२ ( अज्ञात ) ॥ गोचरसे इतर नदीं 
पसा नहींमी ॥ ६८३ ( परोक्ष ) ॥ स्नेहाकषेण ओर शक्ति वत्‌ ॥ ६८४॥ 
अनिधितरमे समत्रि ओर उसका मत्य अयोग्य ॥ ६८५ ( अनिध्ित ) ॥ 
आनिष्ट दाजानेसेः॥ ६८६ ॥ असिद्धितक खंडित वत्‌ आधार योग्य नहीं 
॥॥ ६८७ ८ अमान्य ) ॥ अन्यथाकी संभावनासे ॥ ६८८ ॥ म॑तव्यमात्रसे 
अस्तित्यका नियम नहीं ॥ ६८९ ( षटक ) ॥ परीक्षातक अग्राह्य ॥ ६९० 
( असिद्ध ) ॥ अन्यथा आपत्तिपर दुःखपद होनेसे ॥ ६९१ ॥ जेसे कि 
अनिभित परधमे ग्रहण होजानेसे परिणाममें दुःख ॥ ६९२ ८ धर्म ) ॥ 

अर्थ.--मानवमंडर्मे जितने तत्व ( वा सत्‌ ) आजतक ज्ञात हुये ह उनसे 
इतर अज्ञातमी हों, एसी संभावना हे; क्योक्षि वृसरे म्रहका अज्ञान हे. कवा 
मनुष्य सव॑ज्ञ नदीं .हे ॥६८२॥' ( शं.) जो एसा दो तो जितना निर्णयवा नि 
 भ्यह्‌ तत्वदर्धन मंथ एसा नदीं बताता वा नहीं मानता जो जसा 
ओर जितना इसभ्रेथमे कहा हे, सो वेसा ओर उतनाही हे; किंतु इसमे श्नो भूल 
हो तो उसको त्यागना, उससे अन्यथा दो तो उसे शोधना-परीक्षा करना. ओर 


ति 1 


श्य हे बोह अपण ठेरेया वा अन्यथा रहेगा. (स.) मानव अपनी .सीमावकर्मी सका 
समाधान ओर मंतम्य, अमत्य करने योग्य हे, इसङ्यि कोई दोष नही. अक्ञात 
जबतक ज्ञात नहो वहातक हेदी, एसामी नदीं कहसकते, सेमव-हे के महो; अतः 
मनुष्यकी सीमातक भ्यवस्था होसकती हे ॥६८२॥ जो हे सो -दंदि्यौका विषयी हे. 
ओर जो गोचर नहीं हे, वोह ददी नही, एसा नदींभी हे ॥६८३॥ यथा स्नेदाक- 
षण वा शक्ति ` ( गुरुत्वाकषेण ), गोचर नहीं हँ ओर ह. प्दार्थोकी शक्ति हे याने 
कारयेसि उसका अनुमान होता हे परंतु गोचर नहीं हे. इत्यादि अनेक तत्वं अमोचर 
हं ॥ ६८४ ॥ जिस विषयका अपनेको निधित ज्ञान वा निश्चय नदीं हे, उस बि- 
षयम हां वा नाकी संमति देना वा उसको निश्चितरुषमे कुछ मानकेना योग्य नहीं 
हे ॥६८५॥ क्योकि एसा करने पे अपना वा दृूसरेका अनिष्ट होजाता हे ॥६८६॥ 
य॒था स्वगोदि ( स्वगे, नरक ) परोक्ष होनेसे अनिध्ित रुपमें ह तो उसके रोभ 
वा मयमे दूसरेको किसी अयोग्य-हेय-विष्रयमे प्रवृत्ति वा योम्य-इष्ट विषयमेसे नि- 
वृत्ति कराना वा उनम आप प्रवृत्त वा निवृत्त होना, यह्‌ द्रव्य, कार ओर श्रमकों 
व्यथ गुमाना हे; भ्योकि संमवदहेकेवेन हौं वा अन्य-एसे प्रकारकेद्यंकिजो 
हमको इष्ट नदीं हं. यदि प्रस्तुत प्रवृति वा निदृच्िका फक व्यष्टि वा समषटिके 
बास्ते उत्तम हे तो योग्य कल्पना अधिकरणक्रा विषय. होजायगा. याने यथायोग्य 
निणय ओर परिक्षा कर्तव्य हे. अन्यथा त्याज्य हे ॥ ६८६ ॥ जबतक कोड विषय 
सिद्ध ८ ११९ >) न होजाय वहांत$ वोह . आधार योग्य. नही हे अथात जेसे उ- 
सके संडनम प्रवृत्ति नदीं होती वेसे -उसपर आधारभी नदीं रलना चाद्ये, कितु 
जसे खंडित ( असिद्ध किये हुये.) आधार योग्य नहीं वेसे उसकमी माना चा- 


हिये ॥ ३८७ ॥ उ्यवहारमं .अयोग्यर्मेभी प्रवृत्ति देखते दं, ओर असिद्ध विषयको 
मानक प्रवृत्ति होना देखते हँ, इसख्यि यह विषय व्यावहारिक प्रवाहे संबध नदीं 


रखता किंतु किसी विशेष निर्णैय प्रसंगसे संवेध रखता हे, एसा ` जान्ना चाहिये 
॥ ६८७.॥ क्योकि संभव है कि असिद्ध विषयक्ो जेसा हम प्रवाहं मान रहे दं 
उससे ब्द ओर प्रकारका. निकरे, अतः सिद्धितक आधार योग्य नहीं हे ॥६८८॥ 
प्रचित धर्मैमत पंन प्रावाहिक (परपरा), रोटिक, एसे कितेनेही मंतव्य, अ्म॑तव्य 
- निकरुञति है. के जो अन्यथा. ह ॥६८८॥ ` हमने जस -माना-हे इस -मंतव्यमात्रसे. 


ककव क रष्व वा नष 
उससे. विरोष. हो तो उसे रहण करना उचित हे; एसा कह रहा हे. सो इस शोधन 
अधिकरणसे स्यं हे ॥ ६८८ । ६८९ ॥ | 
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वोह पदार्थं एसही होना चाहिये वा होगा, एसा कोई नियम नहीं हे ॥६८९॥ 
ओ एसा नियम दता तो शब्दादि विषयमे मतमेद न होता; यातो यथा मंत्य 
परिक्षाम वे पस होते, परंतु एसा नहीं देखते, इसखिये मंतव्यमात्रसे अस्तिं 
कायम नहीं किया जसकता. ॥ ६८९ ॥ . ` . 

जब कों अपरोक्ष वा परोक्ष विषय, मंतव्य्मे छेना हो याने माननाहोतो 
परिक्षा किये विना अग्राह्य हे ॥ ६९०॥ क्योकि जो परिक्षा विना अण हुवा हो 
जर फेर अन्यप्रकारका निकरे तो वोह दुःखप्रदं हीजाता हे ॥ ६९१ ॥ जेसे के 
किसी अनिर्णित परधमेके महण होनेसे ज्ञात, अज्ञातरूपसे परिणामं दुःख फल 
निबडता हे. वेसेही अपरिक्षित विषय अन्यथा निकरनेकी संभावना हे ओर उ. 
ससे हानी दोनेकी संभावना हे ॥ ६९२ ॥ स्वधमे परिचित हे. उसमे नो हानी- 
कारक विषय सिद्ध हो उसकी सुधारना कर्तव्य हे. परधमे अपरिचित ओर अनि- 
णित हे उसके म्रहणमे दुःख होनेकी संभावना हे. ब्राह्मण ८ विद्रान ) यदि शूद्र 
( मूढ-अनुद्ध ) के ओर शुद्र यदि ब्राह्मणके, क्षत्रीय ८ वीर ) यदि शूद्धके ओर 
शूद्र यदि क्षत्रियके, गहय यदि संन्यासीके ओर सन्यासी यदि गृहस्थके कम~ 
कर्तेव्य-याने विशेषधम धारण करे तो प्रथम तो उससे वे होनेदी कठिन ह॑ भोर 
हरसे जो करनेजता हे तो दुःखी होजाता हे. तद्वत्‌ अन्य प्रसंगके ण्यि है. जेसे 
फे जो र्हिदु, मुसलमान वा खिलि, विना परिक्षाके परधमं ग्रहण -करकेता हे उ- 
सकी दुःख पडते देखा हे. एवं बंदरसे मनुष्य हुवा इत्यादि-अन्यमरसेगमेमी यथा- 
योग्य समद्ुखेनौचहिये. ( शं. ) वकी दवाईंकी परिक्षा म नहीं जानते तो क्या 
अग्राह्य हे. (उ. ) नही. क्योंकि उस विषय्से हम अज्ञात है; अतः विश्वासके पि- 
वाय उपाय नहीं हे, तथापि वोह वैच हे वा नही, एसा. दूसरयोद्रारा जवद्य नि- 
णय करगे, उसंके पीडे खार्येगे.. एसेही परधम वा अन्यं विषय वासते. ज्ञातव्य है 
(५६२. । ७२१ भी यादकीजिये) ॥ ६९२ ॥ 


| सम्यक पाचीन इतिहासकी अप्राप्चि ॥ ६९३ ( इतिहास ) ॥ हिप 
ख्यादि होनेसे ॥ ६९४ ॥ खृष्टिनियम, -क्रमकौमी- ॥ ६९५ ( सग ) ॥ 

 अल्पन्ञ होनेसे ॥ ६९६ ॥ अतः खष्टि आरभ प्रकार निशित नही ॥६९७ 
( अप्रमेय ) ॥ 

. अथ. सष्टिके आरभसे उसका प्राचीन इतिहास नदीं भिकसकता,. याने 


उसमं प्राणिर्योकी उघत्ति कब, कटां कां भर केसे हुं ओर कवतक. कहां कां 
६३ | 
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केसे रही इत्यादि इतिहास नदीं जाना जासकता ॥ ६९२ ॥ क्योंकि हिमपरख्य; 
जरप्रख्य जर भूकंपकी प्रयसे बसूती-नगर नष्ट होते ओर नवीन वा दृसरे 
होते जाते रहे हँ तथा मानव उत्यत्तिसे प्रथमकी वात हे ॥ ६९४. ॥ जेसे के पूर्व 
कालम ठंकासे जंगबारतक बसती थी ओर अब समुद्र हे, एसा इतिहाससे जाना- 
गया हे; पूवम हिमार्यतक समुद्र था, क्योंकि अमीतक समुद्रके जानवरोकी दङ्की 
ओर अंग हिमाख्यमे मिरते हं ओर अब बसती हे. इ. विशेष बस. १५९ से 
१६८ तकर देखो ) ॥ ६९४ ॥ खष्टिके तमाम नियम" ओर सषश्टिउसात्ति प्र 
ख्यका कममी आदमीको प्राप्त नदीं दोसकता ॥ ६९५ ॥ क्याँकि मनुष्य अल्प- 
अपूर्णं ओर परिच्छिन्न हे ॥ ६९६ ॥ इसलिये सृष्टिके आरभका प्रकार मनुष्यको 
निश्चित नहीं मिरसकता ॥ ६९७ ॥ तथाहि यह बाते मानवके जन्मसे पू्व॑की हं. 
ओर ११५ । ४७० सूत्र याद करिये; एसा हे. तथापि जिनकी व्यापि, वतेमा- 
नम मिर्ती हे, उनसे थोडा बहुत जानसकता हे, बाकी इस विषयम्‌ जो कहा वा 
मानाजाता हे वोह कल्पना वा अनुमानमात्र हे; इसख्यि जवतक अज्ञात-अ- 
द्रष्ट श्रुतका ठीकटीक निणेय न हो बहांतक श्रवणमात्रसे उस विषयक नदीं मानना 
चाहिये. जेसे के मनुप्यकी उत्पत्ति कपीसे हे, एसा अनुमान यथां मिणेयतक 
स्वीकारने योग्य नहीं है. इत्यादि ॥ ६९.७ ॥ 

योग्य उपकार आप्रविद्रानोंका कतज्य ॥ ६९८. ( उपकार ) ॥ प्रस्यु- 
पकार द्र्टि होजानेसे ॥ ६९९ ॥ आद्यप्रचारकको धम्य * ॥ ७०० (धन्य) ॥ 
नयन उपकारी शलोधका उत्तेजक होनेसे ॥ ७०१ ॥ ~ , # 

व्यवहार ओर यथाथेमे अतरभी ॥ ७०२ ८ अंतराय ) ॥ नेसे के 
यथार्थं सल ओर भावम ॥ ७०३ ८ विमाव ) ॥ व्यावहारिक दृष्ट पात्रसे 
सनिणेय नदीं ॥ ७०४ ( व्यवहार ) ॥ अध्यासकी विचित्रतासे ॥ ७०५ ॥ 

भिन्नत्व अङ्गान, व्यवहार उन्नति निगोहक ॥ ७०६ ( उन्नति ) ॥ 

परेपरामे दश्षनसे ॥ ७०७ ॥ 


"समव हे के जन्य ब्रहम कुछ अन्य प्रकार हो. 

"वेद ओर प्राचीन आयग्रजाने आरभं कोन कोनसी विाओंका जगते उ- 
पदेशद्रारा विस्तार फिया उसकी विगत अ. १ वेदपरसंग्मे ओर अ. ३ के मूल 
अथ पृष्ट ६५६ मे जनाद हे; अतः तमाम मानवमंडल उनका जितना ` धन्यवाद 
माने उतनाही थोडा हे 
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` . संशयका हेत एक नहीं ॥ ७०८ ( संशय ) ॥ उसमें अनुमान निय- 
मसे ॥ ७०९ (अनुसंशय) ॥ संश्ञयीको उत्तर भत्युत्तर ओर परीक्षा ॥७१०. 
८ चचां ) ॥ विनाक्षका प्रतिबंध होजानेषे ॥ ७११ ॥ अन्यथा अनुपयोगी 
॥.७१२ ॥ लक्षण ओर्‌ स्वरुप भेदसे व्यवस्था ॥ ७१२३ ( प्रदयुत्तर ) ॥ प- 
रोक्ष ओर अपरोक्ष ज्ञानका हैत हानेसे ॥ ७१४ ॥ 

यथाथेज्ञानका षिषयही मान्य ॥ ७१५ ( मान्य )॥ सश्चयामावक 
होनेसे ॥ ७१६ ॥ 

अथे. किसी दृरेी हानी न हयो, स्वतंत्र नीतिके विरुद्ध न हो ओर 
जिसमे अपना जाती स्वान द्यो एमे प्रकारसे किसी दूसरे (व्यष्टि वा समष्टि) 
कों उचितम प्ौचाना सो उपकार कहाता हे. सो उपकार आप्तविद्रान पुरूष - 
का कर्तव्य होता हे याने वे अपना कर्तव्य मानते हं. ॥ ६९८ ॥ क्याँकरि उनकी 
प्रस्युपकार दृष्टि होजाती हे. अथात तमाम सृटिका हमारे उपर उपकार हवा हे, 
इसस्यि यथाशक्ति उसका प्रयुपकार दोना चाहिये, एसी उनकी उदार, विशार 
दृष्टि होजाती हे ॥ ६९९ ॥ इस परकारके प्रव्युपकरारको वे अपनाह्यं उपकार स- 
मञ्चते ह, क्यांकि सष्टिके वे अंग हँ-एक अंगको खम तो उससे अन्यकोभी छाम 
होता हे, तथा ऋण निवारणाय प्रदयुपकार इष्टि है. लोकदिरमे इसका अथ परो- 
पकार होता हे, क्योकि वे महानुभव-निष्काम-परउपक्रारी होते ह ओर विशेष 
अंशम उनका जीवन पराथे होता हे ( विशेष बस. मे). सकाम परोपकार, अथौ- 
अर्थी कहाता! हे वा उदैशित प्रव्युपकारभी एसादी होता है. अपनेको जिसके फ- 
रकी इच्छा नहीं हो एसी वृते पराथ जो कर्म उनको यहां निष्कामकर्म माना 
हे ओर एसे-निष्कामी महात्मा स॑सारमं नहीं ह स्साभी न्दी हे परंतु विरर होतेह 
॥.६९९ ॥ जिस महोदयने रोक सुखकारक नवीन योधङ़्ी हो उसको धन्यवाद 
हे उसका उपकार मानके उसका सतकार करना चाहिये ॥ ७०० ॥ क्योकि वोह 
अपने अपूरवेश्रम करके रोक रभकारी, उपयोगी नवीन सोधका उत्तेजक हुवा हे 
याने दूसरेभी एसे शोधक बँ, इस .वातका निभित्त भूत हवा हे ओर रोकोपका- 

सुखक्रारक हुवा है ओर नवीन उतपन्न करनेवाखाभी हे" ॥ ७०१ ॥ जरंभकी 

^ जीवनके कतव्य-ज्ञातव्य-प्राप्तव्य ८ धमीदि ४ ) इनका आद्य शिक्षक वेद 
वक्ता, उपनिषद्‌ कती -इनको १, फोरोग्राकी, टेधु्राफी, प्रीन्टीग प्रेस, स्टामबल, 
वियुतबल, विदयुतदाक्ति, गुरुत्व आकर्षणे नियम, घडी, रेखे, शमे विनाक्षा तार, 


५०० त्वद. ` 


रत्ननाही मुद्कषिक होती हे उसकी नकल करने वा उसकी मददसे वसस ` अनाञे- 

नेभ--उतनी सुशचकिखी नहीं होती जितना के आरंभवाठेको श्रम ॒ठेनापडता. है. 
इसर्यि आद्यलोधक ओर प्रचारक वारंवार धन्यवाद्के योग्य हे. ( दौ. ) बोह न 
करता तो दृसरेसे होता. (उ ) जिससे आरंभे मरता सोही धन्यवादके योग्य. 
( दी. ›) आरंमक मान नहीं चाहता. (स. ) उपकारी माता-पिता-गुरु क्या हमपर्‌ 
मानसंपादनाथ उपकार करते ह ? नदीं. क्या हम उनके प्रत्युपकारं वास्ते आमा- 
रीनहींदहंष दही. ॥ ७०१ ॥ व्यवहार (रदी) ओर यथाथैमे अंतरभी होता 
हे ॥ ७०२ ॥ जेसे के यथाथ, सत्य ओर नियत ( इरादे, मनके भावं ) मे अंतर 
होता हे वेसे ॥ ७०३ ॥ मेरी आंख काना, मेरी नाक मे नकटा, मा्भं॑चरूता 
हे, छप्पर चूता हे इस्यादि व्यवहारमं समानत्व ओर सतस्य जानपडता हे, वस्तुत 

अन्यथा हे. परका राज्य ठे केना व्यवहारं योयं गुण हे, वस्तुतः अन्यथा हे 

ज्यवहारमं सब्र परस्परके परतंत्र हे, वस्तुतः मनुष्य अपनी मयादा स्वतंत्र हे. 
म्यवहारमे शरीर कताभोक्ता, वस्तुतः अन्यथा हे. जो देखा, सुना, जाना, 
माना सो सत्य कहाता हे; ओर जेसा कुदरतमं हो वेसा जार्ने, मारने, सो यथाथ 
कटराता हे; इसे सत्यभी कहते हँ; यह उभय अंतर हे. डाकटर पेट चीरता हे 
रोग निवृत्ति अथे; यह्‌ भाव हे; प्रतु रोगी मरजाता हे, यह उस भावका परिणाम 
नहीं हे ॥ ७०३ ॥ (-इसर्यि ) व्यावहारिक दृष्टिमात्रसे सत्यका निर्णय नहीं 
दोसकता ॥ ७०४ ॥ कारणके व्यवहारमे मनुर्प्याका अध्यास-अम्यास-टेव विचित्र 
हे ॥ ७०५ ॥ मनुष्य-रुची, रुढी, टेव, अल्पता, भावना ओर अपवाद वञ्च ज- 
न्यथा मानने लगजाता हे, इसीवास्ते जो एकको दीक सत्य जानपड्ता हे वोह 


बदन, फोनोमाफ--इनके शोध योरोपीयर्नोको २, हम अंतःकरणपूवेक प्रणाम 
करते ह; कयां कि उनके हम ८ तमाम मानव ) उपरत हं ओर इसीबास्ते उनश्ञा 
धन्यवाद मानते है. यथ्पि गोतम, कनाद, पतंजलि, जेमिभि; व्यास, कपिर, बुद्ध, 
जिन, तांत्रिकं रावन, चक, शुश्रत-धनरवत्री, खगोर शोधक गमादि, शंकर, राम 
ङष्णादि यह सब अवृतरण्मे हं तथाहि इरानी, चीनी, याहूवि, किरानी, कुरान, 
थीयोसोफी वगेरे संसारके जरतोदतादि आचाय-न्ी यह सब अवतरण हं, तथापि 
वे ८ गोतमादि ) मसुकं प्रजा (आयं, ईरानी, योरोप, अरब, चीन; वगेरे) के सु- 
थारक-मोमिया हुये है, इसरियि वेभी ` धन्यवादके. योग्य हे, उनञ्नोमी, -हमाग्म 
साद्‌रपूरवक नमस्कार हो 
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वूसरेको जठीक माख्म पडता हे. जेसे के ईश्वरादि विषयमे ओर शब्दा नि- 
स्यापयोगी पदार्थोममी मत भेद हे ॥ ७०५ ॥ परस्परका मेद॒ ओर अज्ञान यह 
भ्यवहार उन्नति वा व्यवहार ओर उन्नतिके निवाहक हं. किंवा भेदका अज्ञानं 
(ेकता-समानताका ज्ञान ) प्यवहार उन्नति वा व्यवहार ओर उन्नतिका निवी- 
हक हे ॥ ७०६ ॥ क्योकि परंपरामें एसा देखते आरहे ह * ॥ ७०७॥ ( १ ) 
भेदके विना स्वाथ ओर स्वा्थकी सिद्धि नदीं दोती, स्वाथेके विना परवृत्ति नहीं 
होती, इष्ट सिद्धिका अज्ञान हो इसख्यि उसके ज्ञान सीखने ओर उसकी प्राति 
वास्ते प्रयत्न होता हे. इसप्रकार जरूरत, व्यवहार उन्नति वा व्यवहार ओर उ- 
न्नतिपर रती हे. (२) ष्टिम अपनी २ योग्यता अनुसार सव हकदार हं एसी 
समानता, एकं दूसरेके विना एक दृूसरेका काम नहीं चरता एसी समानदृष्टि, 
मेरे वास्ते भोग्य है अन्यके वास्तं नहीं वा अन्यके वास्ते मेरेसे पीठे-एसे भेदका 
अज्ञान, किंवा आत्मवत्‌ सवभूत, एसी समानता ( मेदाभाव वा मेदाज्ञान ), व्य- 
वहारोन्नति वा व्यवहार ओर उन्नतिके निवोहक हँ. ( विशेष मृरमे ) ॥ ७०७ ॥ 
संश्चय होनेम एकी हेतु हो, एसा नहीं हे किंतु कीं सामान्यज्ञान ओर 
विशेषअज्ञानसे कदं साधम्यं ओर्‌ वैधम्यं दशन श्रवणसे तथा कहीं अन्यथासे होजाता . 
हे ॥७०८॥ संशयम अनुमानका भाग अवदय होता हे, (बथा--स्वाणु वा परुष वा 
यन्य इस प्रसंगमे अनुमानभी हे ) ॥ ७०९ ॥ संशय प्राप्त होनेपरही निणेयाथ 
भक्ष, उततदृ, प्रत्यु ` उपरर परिक्षा कतेव्य " होती हे ॥ ७१०.॥ क्योकि संशय, 
किनारका हेतु होपडता हे; यह पटुतर परीश्चा उस नारके. प्रति्वेष होजाते हे 
{ सर्सगद्रहि जो निणेय सो विनं्चका प्रति्ेष होजाता हे )* ॥ ७११ ॥ संश- 
यके विना संवाद व्यथं होजता. हे ॥ ७१२॥ इसरियि संश्चयकारर्मेही प्रभोत्तर- 
की अपेक्षा हे ॥ तत्व वा ` पदाथ बोध वासते जस्प वा वित॑डावाद्‌ (बस, ७६।७७) 
त्याज्य हे. कोई परिक्षा. अथे, कोई अपना पांडित्य जनाने अथ, कोर चालाकी 
कुछ उपरसे उडा लेने अथ, वादविवाद वा पश्रोतर करता हे, उसमे उपेक्षायोग्य 
^ अिक्च प्रजामें संश्षयोत्पादक-रक्ते नष्ट होजाती है उसकी उननतिभी 
होना सुशकिर होता हे. इसल्यि उसके मूर अक्ञानको उन्नतिं निवाहक कहाजाता रे. 
* नियमादि याने इसः अध्यायमं पुनरुक्ति; व्याघात, अपंमव ओर कि 
रो बेरे दोषोंका आरोपन होसफे इसशिये सूत्रके विषेचनम रकाः सममधामसदिलः. 
आरोका निवारण किया हे, उसकी, १ थोकडी मूग्रथके सप्रथमहे.* 
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हे. जिस जिज्ञायुको विपरीत भावना वा संचय हो तो उसकी इच्छ ओर प्र्षपर 
उसकी . शांतिअथं बोध कर्तव्य हे. अन्यथा व्यर्थं हे, खीला, विनोद वा विरोष 
रोधनाथं ओर पद्धति ( थीयरी ) घनाने वासते आरोप ओर अपवाद करना यह 
दूसरी बात हे. इसी अध्यायके सू. १२९ के विवेचन उदाहरणम मूल १ बुक हे 
वोह इसीका उदाहरण है. तथा एक बुकमे नवीन व्याख्यान हे; वोहमी इसीका 
उदाहरण हे ॥७१२॥ साध्यकी अथवा शिष्यक्रो जो बताना हे उसकी, लक्षण ओर 
स्वरूपके भेदसे व्यवस्था कतेग्य होती हे ॥ ७१३ ॥ क्यों फ परिक्षितलक्षणके बो. 
धसे परोक्षका भान ओर स्वरुपलक्षणसे अपरोक्ष ज्ञान होजाता हे. स्वरुपलक्षणका 
बोध शब्दोसे नहीं होता किंतु अभ्यासद्रारा उसका अनुभव होता हे. ( संभावना- 
संक्ञाका उपयोग १२९ मे ओर सू. २५। २७ याद कौजे. परमाणु आदिका 
परोक्ष आर आत्ाका अपरोक्ष बोध होजाता हे ) ॥ ७१४ ॥ यथाथ ज्ञान ( अ- 
बाधित प्रमा) काजो विषय हो ( परिक्षाम सिद्ध होचुका हो) वही मन्य होता 
हे ( वस्तुतः सत्यदहोवानदहो, परंतु किसीके कथनमात्रपर विश्वासकरके मान 
जेठना यह्‌ दूसरी बात हे )* ॥ ७१५ ॥ क्योकि परिक्षा करने (उपयोगं ने) 
सही संशयका अमाव हाता है ॥ ७१६ ॥ देखते हँ कि जीव र मोक्षके प्रसं- 
गमे परिक्षा नहीं करने आर विश्वासमात्रमे रहनेसे अनेक मतभेद ओर संशय चर ` 

रहे हँ ॥ ७१६.॥ | | 
 दोषाभास अ. २। घु, ७१० के संक्षेपं उदाहरण. 
` (सं. ) सूत्र ७३।४४१। ६५१ की पुनरुक्ति हे. (उ) ७३ में रक्षण. 
हं, ४४१ म अनुतर हे, ६५१ मँ अग्राक्च हे; अतः पुनरुक्ते नहीं. (क्ष.) १४७। 
१४९ की पुनरुक्ति हे. (उ.) १४९ शंशयका प्रतिघ हे. ( शं. ) १९। ३४०५की 
पुनरुक्ति है..(उ.) १९ मे बोधे । ३४४ नियम हे. (शं. ) ४२३९। ६३७ की 
पुनरुक्ति. दे. (उ.). ४२९ सामान्य हे, ६२३७ खास हे. ८ चं. ) १९८ ।२००। 
२०२।२०७। २११ की पुनरुक्ति दे. (उ. ) १९८ संडमं हे, २०० वृसरेद्ारा. 
हे, २०२. अपने जपम हे. २०९ । २०२ यह दोना १९८ की शाखा-रुपांतरसे 
हे, तू. २०७ ज्ञान करियाके भेदम हे.. २११ परिणाममं हे; अतः पुनरक्ति नदीं. 
(रं, ) ४७७० । ४०६ की पुनरुक्ति है. (उ. ).४०६ इशरके उदेशसे हे, ४७०. 
जवके उदेशसे हे. ( चं, ) २२८ । २३४. कीः पुनरुक्ति हे, उ.) २२८ द्वु हे, . 
^" य १२२ की पुनरुक्ति प्रासंगिक . सूचना वश्च हे 


निमे 
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२३४ नियम दहे. (चं.)२८)। १०० कगेरे। ५८६ कोरे प्रमाणप्रसंगं यह 
गौरव, पुनरुक्ति ओर निष्फर दोषग्रसत हे. उ.) अनुमान, शब्द ओर अध्यास- 
के विरेष वणेन वास्ते उपयोग नामकी संगति हे. सामान्यरुप-पमाणप्रसेगमे उनका 
चयान नहीं होसकता; अतः सदोष नही. (श.) १२२ । ६८७ । ६९० । ७१५ 
की पुनरुक्ति हे. (उ. ) १२२ केवर शब्द वास्ते हे, ६८७ सं्यप्रसंगमे हे, 
६९० क्षण निणयप्रसगमे हे, ७१५ सवं सामान्य उपदेशम हे. इसप्रकार प्र- 
संगांतर होनेसे दोष नदीं हे. ( शं. ) २०९।२१० पूर्वापर विरुद्ध हे. (उ. ) 
१० मे विवेकं शब्द होनेसे विरोध दोष नहीं आता 
(दका) कितनेक पदार्थोकि लक्षण, रक्षणप्रसंग (२।२६)मं च्खिहं, पुनः 
स्वरुपसंमावनाके वणेनमे कह दँ, पुनः उन उनके प्रसंमामें कदे हं, यथा सत्‌ , अ- 
नादि, कल्पित, जड, चेतन, मूत्त, अमूत, दृष्टांत, उपादान, निमित्त, असमवायी, 
संस्कार, परिमाण,-इनके लक्षण, लक्षणप्रसंग सू. २६६से २७३ तक्म ओर स्व- 
ह्पसंभावनाप्रसंग पेज ३१५से ३२२ तकर्म ओर तत्‌परसंगपर ८ पेज ३३६ । 
३४१ । ३४२ । ३४४ । ३४६ । ३५३ मे कि ह; यह व्यथे पुनरुक्ति, व्यथ 
गौरव हे. तथा अन्योऽन्याश्रयके ओर अध्यारोप अपवादके उदाहरण दो दो जवे 
दिये हं (१७२ । ३६३ ) यह पुनरुक्ति हे, एवं मुक्ति (१५ ) जीव वगेरेकी हे. 
(उ. ) लक्षणप्रसंगमे एक एक पदार्थके अनेक लक्षण दिये हे, उने अ्रथ- 
प्रसगवारेग्री आने चाहिये. एता न करते तो उदेदय नाश होजाता. स्वरूपसंभावनामे 
वह केषी प्रसंगवश्च अथे दसोने चाहिये. जो एसा न करते तो स्वरुपसंभावनाका 
सहजम ओर उचित उपयोग न होता. तदेतर प्रसंगपर रक्षण देनेका कारण यष 
हे कि फिखोसोफीका विषय प्यवहारवत्‌ परिचित नहीं हे, हिंदी माषामे एसा म्र॑थ 
विररु हे, इसर्यि पाटक जिज्ञाुको सुगमता पडे इस दश्टिते श्वि हं, यही का- 
रण अध्यारोपापवाद्‌, अन्योऽन्याश्रयवाद्‌ समञ्ञानेके प्रष॑ंगमं हे तथा जीव मुक 
वगेरेके संबेधमं हे. | 
( ह. ) स्वरुपसंभावनाकी १३ संज्ञामें कितनीक संभावनाक्घी पुनरुक्ति है, 
ओर व्यर्थं गौरव हे, यथा-आकारादि ५ म सावयव-मिश्रित, अपरोक्ष-दृष्ट वगेरे 
की; कालादि नं. ७ मे सादि, सदिसांत, अनादिः अनत, कालसे अनादिअनंत 
शत्यादिकी; मावादि न. ७मे भाव, संत भर नित्यक्धी पुनरुक्ति ओर व्यथगोरव हे. 
(उ.) जिसने दशेनकारोके मत, शब्द, रुढी, ओर परिमीषापर ध्यान दिया, 
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होगा वोह आपके कथनानुसार न केगा. प्रसंगमं कहागया हे फि पक्षक्ारोकी 
दृष्टिसे पुनरुक्ति करनी पडी हे. यां थोडाक पदार्थो उदाहरण दे के समश्चाते ह॑. 

१. ( आकारादि )-सावयव, मूते अंतःकरण (मन), (वे. ). मन परि- 
च्छिन्न ओर अमूत निरवयव ८ न्याय ). जीव, मन निराकारं (न्या, ). साकार 
(वे. ). प्रकृतिक्ा अणु त्रिगुणाठमक ८ सावयव-सखंड ) परंतु अखंड ८ सास्य ) 
आत्मा, सारईसका कनक, शुद्धाद्वैतका ब्रह्म, हेगलश्रीकी शक्ति, जेनका जीव, बो 
धका क्षणिक विज्ञान. यह निरवयव, मिश्रित तत्व तथापि परिणामी, नानारूप 
धारी, समकारीन विरुद्धदिशामे नाना गतिकरनेवारे. एसी मावनाओंको देखके 
सावयव मिधित, निरवयव अमिश्रित जुदा जुदा र्खिने पडे. शब्दादि अपरोक्ष. 
(आर्यं फिठोसोफी ). शब्दादि वस्तु नहीं (पच्छमकी फिरेसोफी ). गुरुत परोक्ष 
जर शक्ति (आयं फि. › गुरुत्व वस्तु नहीं (प. फि:). इष्ट घटादि, अदृष्ट संस्कार, 
शक्ति, प्रष्टवाला बिव. इश्वरका दृष्ट सो जीवका अदृष्ट; एवं अपरोक्ष, परोक्च ओर 
दृष्ट-मूतते बास्ते अपरोक्ष वतेमान वास्तेभी- इसस्यि जुदा जुदा र्खिना पडा हे. 

२. (कालादि) -प्रागमाव स्वसुपसे अनादिसांत (न्याय) इसको नं. १। ४ 
के प्रत्यय रूगेगे, दूसरे नही. प्रध्वंसाभाव (न्याय) को नं. २। ९ के प्रत्यय रगेगे, 
दूसरे नही. न. ३ वेदांतके ब्रह्मको र्गेगे अन्यको. नहीं; क्योंकि कालको सादि. 
सांत वां अनादिसांत माना हे. नैयायकोंके कारुकोभी र्गता हे; क्योंकि कारुको 
कारसे अनादिअरनेत नहीं कहसकते कितु स्वरुपसे अनादिअर्न॑त. अथवा अनादि- 
अनंत इतना कटसकते ह. नं. ५ न्याय ओर जेनकी रीतिसे देश (आकाश) को 
लगासकते हे, ब्रह्मको नहीं. नं, ६ षटादिको रगासकते हं, परंतु. नं. १० नहीं 
रुगाषकते, अनादि पदाथकि अन्योऽन्याभावको नं. २ र्गासकते हं, परंतु नः 
११, ९ वा १० नहीं रगासकते; क्योकि वेदांत, ब्रह्ेतरको अनादिसांत कहडारूता 
है. न. ७ ब्रह्मसे इतरको नहीं गता. नं. ८ परमाणुको रगता है. च॑. १२ संयोग- 
वियोगको गता हे, अन्यको नही. एतद्दष्टि जुदा जुदा संज्ञाः ङिखी हं; अतः 
व्यथेपुनरुक्ति नहीं हे | 

३. (भावादि)-जसतक्रा भाव जोर अभावका सतरुप नदीं होता ८ गीता- 
वेदांत). घटका प्रागभाव था सो नवीन भावरुप हुवा (ने, ). उस भावरूप घटका 
अमाव दहयेगा (नै. ). घट भावरूप सत्रपं हे तद्वत. परमाणु. परंतु घट नित्य मरही 
परमाणु नित्यभी ह (नै..); जज्ञान भावरूप हे परंतु उसका.अमाव होता हे (वे. ) 
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अनेकांतरूप हो सो सत्‌ ( जेन ). क्षणिकरुप हदो सो सत्‌ (बद्ध). अबाध्यषहो सो 
सत्‌ ( वे. ). प्रतीत होताद्यो सो सत्‌ (नै.). इस्त प्रकार भाव, सत्‌, नित्य, 
अभाव,-जसत्‌, अनिव्यक्री भावना अंतर देखनेसे जुदा जुदा शिखिने पडे. 

एवं अन्य अनेक राब्द ओर विषय हँ जिनके वास्तेन रुचे एसा प्रकार 
विवश होके छेना पडा हे. इनके बयान स्वरुपसंभावनाकी बुकरम हे; अतः जहां 
व्यथं पुनरसक्ते, निप्फरु गौरव ओर विरोध-इनका आभास जान पडे वहां कों 
न कोई कारणव एसा हे, इस प्रकार जानके उसकी निरीक्षा कतेव्य हे. 

संभव हे कि अमुक कारणवश्च ( प्रस्तावना देखो ) कीं पुनरुक्ति ओर 
गोरवदोष एसे रूपम हुवा हो किजोवेसान होता तो अभिप्राय जान्नेम हानी 
न होती; तथापि सवे स्थानम तो वेसा नहीं हे. ओर सिद्धांतमे विरोधापति कं 
हींभी न्दी. चेखीवसच अन्यथा भासना यह जुदी बात हे. इन बार्तोका विशेषरूप 
तमाम अथ प्रसिद्ध होनेपर ज्ञात होसकेगा. परतु जिज्ञासु-शोधकको इनकी अपेक्षा 
नहीं हे; इसख्ियि यह प्रसिद्ध भाग, बस जान पडता हे. 

(शं.)अ.२ सू. १३७। १३९ के वाक्यम विभक्तिका दोष हे. (उ. ) 
भाषाकी रीतिसे दोष नदीं हे; क्योकि अधिकरण ओर उत्तरपद जिस ठलिगका दहो 
वेसी विभक्तिसे अर्थं कियाजाता हे. वहां सूत्रा्थं यह हे. मू मूररहित होता हे 
। १३५ । ( मूरकी ) उष्पात्ति नदीं होती ( १३७) । न नाश होता हे । १३५ 
जैसा तेख्रही रहता हे । १४१ । संसगेर्मेमी वही बन। रहता हे । १४२३ । जतः 
दोष नहीं है 

( सघ) पेज ४६ मं आकाशादिको अमृतं परोक्ष र्खिादहे सो गर्त है. 
( उ. ) आकाश अमूत हे, चेबुककी जोर भ्ुमछूखीकी सेचनेवारी धिजली तथा 
आकर्षणादि परोक्ष हं. दां आकाशसे इतर अमृत्तं नदीं हं, इसस्यि वाका प्रयोग 
हे तथा मूचे अमूत्ते पदाथं संबधि भर आकाश्चकफे स्वरुपसेवेधमे विवाद हे. यहां 
तो साधारण द्र्टिथं वाक्यका प्रयोग हे; अतः दका व्यथंहे 

( शं. ) वृणत स्वाभाविक हे. परंतु अ. १ स्‌. १७४ मँ कलित कदा हे 
यह्‌. दोष हे 

(उ. ›) असुक .व्यक्तिमं सिविर्यिन (नाह्मणतव) अमुकमं भिरररी (क्षत्रिय- 


"पेज २८ ओर २१ आ. अप. के चिन्ह सूचनाकी भ्यथं पुनरुक्ति हे. पफ 
शोधनम रहगईं हे. इ # == ॐ 
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त्व) एवं मरचंट (वैद्य ) शद्रत्वकी योग्यता होती हे, यह स्वामाविक हे (अ. 
मे वांचोगे ) परंतु अमुक वर्णका पुत्र उसी वणवाल हो एसा नियम नहीं हे, 
इसका बयान हे-वी्यपर जातिभेद मान्ना कल्पित हे, एसा भाव हे. ॥ इ. ॥ 

योग्यसंग सदाकर ॥ ७१७ ( सदाकर ) ॥ तिप्त विनान शांति॥ 
७१८ ( अशांति ) ॥ सविवेकादि निरंङुश्च सेवनीय न विश्वासमात्र ॥७१९ 
( निरकुश ) ॥ अन्यथा अनिष्टमी ॥ ७२० ( अनिष्ट ) ॥ विवास अनिष्ट 
्रदमी ॥ ७२१ ( विश्वास )॥ उदेश ओर अपक्षापर सारट्षटि न बिवाद्‌ 
॥ ७२२ ( सार ) ॥ प्रति अधिकारभी कथन हदानेषे ॥ ७२३ ॥ अन्यथा 
सद्‌ अपािका संभव होनेसे ॥ ७२४ ॥ प्रथनसे सदुद्धर नवनीत वत्‌ ॥ 
७२५ ( अपरोक्ष ) ॥ ` 

अ्थं.- आप्त, विद्रान, बुद्धिमान, पक्षपात रदित, दयाल, हितकारी, तत्ववेता, 
सदाचारी, अनुभवी, निस्प्रहि ओर सत्यवक्ता पुरुषांके समागम (कथन श्रवेण) को 
योम्यसंग कहते ह-उसीको सदकी खान याने सदाकर कहते हं. किंवा जो योग्य 
संग हे सो सद्‌ प्रापिका हेतु होनेसे सदी खान-सदाकर कहाता हे. ओर सद्‌ 
हितबोधक अ्रथोका पठन, पाठन, विचारनाभी सदाकर काता हे, क्योकि पटेरेकी 
शाखा हे ॥ ७१७ ॥ ईश्वरादि विषयमे इस सदाकरके सेवने विना यथायोग्य 
हांति नहीं मिरुती ॥ ७१८ ॥ यद्यपि सत्संग कल्पतर हे उसमं जिसकी जो इच्छा 
हो सो प्राप्त होसकता हे तथापि इस अंथका विषय दशवरादिका निणेय हे-याने 
तत निणय हे ओर तद ज्ञानजन्य परमशांति प्रयोजन हे; इसखिये इश्वरादि तत्वका 
प्रयोग हे. बात यह हे के वतेमान्मे सकडां संप्रदाय ओर हजारों भावना चररही 
है ओर उनमेभी कितनीक तो एक दूसरेसे विरोधीमी हं, इसल्यि सवके अथ वां- 
चने, सबके व्याखान सुने ओर सबके विचारोके अवरोकन करनेकी अपेक्षा हो 
गर हे, इसस्यि वेसे करता हुवा सदाकरको सेवे तो संशय--भरांतिका अभाव होके 
सदेष्टकी प्राति हो तथा भविष्ये सशव भ्नाति पेदा न हो, यह आशय हे ॥७१८॥ 
सो सदाकर विवेक, वैराग्य, षडसंपति तथा तख प्रात्तिकी जिज्ञासा ( सुमुक्षता ) 
इन चार साधन संपन्न हुये स्वर्तत्र बुद्धि वृततिसे सेवने योग्य है, नदीं के विश्वास- 
मात्र वा कोर प्रकारके दबान मात्रसे कर्तव्य हे. ॥७१९॥ हेय उपादेय वा सत्या- 
सत्य निणैयका नाम विवेक हे, बोह मध्यस्थद्वारा होजाता दे. अनिष्ट ( विषया- 
सक्ति ) $ मनसे त्याग सो वैराग्य, शमादि षड़्‌ यह ह-(१) दम अथोत मनको 
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रोकना--अपने कावुरमे रखना. (२) दम अथात दुद्रियका निग्रह. (३) उपरति 

याने अनिष्ट विषय प्राप्त हुयेमी उससे उपेक्षा (४ ›) तितिक्षा याने सरदी गरमी; 

दुःख सुख, मान अपमान, हषं शोक, वा राग द्वेष हुये सहनरीर्ता. ( ५ ) 
श्रद्धा याने अपने सद्गुरु वा कतैव्यमे विश्वास. (६) समाधान अथौत जो विरुद्ध 
फुरना हो तो उसका मनम समाधान होजाना. इन ६ का नाम षड्सेपति हे. 
हन लक्षणौमं कथनमात्र अंत्तर हे. अपने इष्ट (तत्वज्ञान ओर तदजन्य फर) प्राति 
की उक्कट ( तित्र-द्ड ) जिज्ञासा, इश्क वा मुमुक्षता काती हे. इनका विशेष 
प्रकार बस. मं हे, विवेकादि साधनक्रा अथ॑ व्यावहासकि विषय प्रापिमभी गता हे 
जिसका यदां प्रसंग नहीं हे. इसप्रकार अधिकारी हुये निरंकुश हके सस्पंग कतव्य 
हे. यदि किसी गुरु विशेषसे प्रयोजन सिद्ध दोता दो तो उसका संग करे. उपरजो 
सदाकरके मंबर कहे हँ वे व्यागीही हां एसा नियम नहीं हे अथवा शिश्चक, गुरु; 
कोई संन्यासीदही होवे यही नियम नदीं हे रितु गृहस्थो वा व्यागी हदो परंतु 
उपरोक्त रक्षणवाखा होना चाहिये ॥ ७१९ ॥ अन्यथा अधीत उपरोक्त रीतिसे 
न करे किंतु मनमुखी हके करे वा अनधिकारी हुवा विश्वासमात्रसे करे तो अनिष्ट 
परु होनेकीमी संभावना रहती हे. अथात भ्नमित वा कुतकीं होजाय वा विश्वासमें 
रहके हानीका भोग हो पडे ॥ ७२० ॥ ( अपनी अविवेकी, अहंकारमयी बुद्धिका 
वा एसी अन्यक) विश्वास जनिष्टपदभी होजाता हे ॥७२१॥ सन्ने जोर जच्छ सजे 
ओर अच्छे अधिकारीका सच्चा ओर अच्छा पूणे विश्वस-श्रद्धा हो तो काम होता 
हे, हानी नहीं होती. इससे उल्टा हो तो वेसा विश्वास हानीकारक होजाता हे 
( विशेष मूर ). इसख्यि सूत्र विचारके समागम (सत्संग ) करना चाहिये. अध 
विश्वासवत्‌ नीं ॥ ७२१ ॥ वक्ताका उदेश क्याहे ओर किसकी अवेक्षा केके 
कथन करता हे, सामान्य बोध हे वा विरोष, वतेमान देशकार स्थितिसे संवेध 
रखता हे वा अन्य देशकारु सितिसे संवध रखता हे, ओर उसका परिणाम क्या 

हे, इस रीतिसे विचारक वक्ताके आंतरिय सारपर दृष्टि रखना चाहिये. विवाद 
( जस्प;, वितंडा › नहीं करना चाहिये" ॥ ७२२ ॥ क्योकि जो जिस विषयक्रा 

^ प्रकृति--मायाकी कार्य जो बुद्धि, उसके तकरं कल्पनाकी सीमा नहीं 

वांधी जासकती, तो फेर मूर पदार्थोके निणेयके संवधकीं तो वाती क्या करना. 

अथोत शकासमाधानका जत आना कठिन हे; इसध्यि उसमें नदीं बहना ओर ` 
हितकारी सार सार अरहण करना चाहिये. | * त 
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जेसा अधिकारी हो उसको उस विषयक्रा उतना बोध कियाजाता हे, यह ॒विद्रान 
अनुभविओंकी शैली होती है. वे सबको सव प्रकारका उपदेश नहीं करते ॥७२३॥ 
यथा विद्यार्थीको शरीररक्षाका उपदेश होता हे. अधेडको शरीरम अनासक्तिका 
उपदेश करते है, क्के योग्यक्रो कमयोगका, उपासनाके योभ्यको ध्यानयोगका 
ओर ज्ञाने योग्यको सांख्ययोगका बोध करते हं. उसख्ियि उनके उदेश आर 
अपक्षादिपर दृष्टि रखकर सार ग्रहण करना चादिये ॥ ७२३ ॥ जो एसा ( उपर 
कटे अनुसार सत्सेग ) न होगा वा अधिकार देखे विना उपदेश होगातो सद्‌ 
( इष्ट ) वस्तुकी अप्रापि रहे, एसी संमावना रहती हे; इसल्यि पूवं कदे अनुसार 
दृष्टि होना चाहिये ॥ ७२४ ॥ इस सदाकर प्रसंगमं सू. ५२९. । २३५ । ५६४ 
। ५६५ मी ध्यानम लेना चाहिये. श्रवण मननक्ा प्रकार बस.मे च्छि हे 
॥ ७२४ ॥ उपर कदी हुई रीतिसे सस्पगका सेवन हो तो परस्परके श्रवण, मनन ` 
दकासमाधानरूप मथने सत्‌ उपर आजाता हे-जेसे दही छाछके मथन करनेसे 
धी उपर तिर आता हे वेसे सत्‌करा प्रकाश्च दोजाता हे ॥ ५२५ ॥ 

दोषाभावमें नियर्मोकी अ्थापत्तिसे-अन्य नियम ॥ ७२६ (द्विगुण) ॥ 
प्रकरण प्राधिक्तमी ॥ ७२७ ( अधिक ) ॥ ओर शांति परिणामभी ॥ ७२८ 
( विश्रांति ) ॥ यथा नित्यकी निद योग्यता ॥ ७२९ ॥ तत्व दुःख रदित, 
अतत्व नही ॥ ७३० ॥ ओर तोभी क्या ॥ ७३१ ( संतोष) ॥ 

निंणेयके नियम अनेक ॥ ७३२ ( निणौयक ) ॥ वे्यक उयोतिष वत्‌ 
॥ ७३३ ॥ गोचर म्तोका निणेय उक्तसेभी ॥७२४ ( नियमफल्‌ ) ॥ 

अथे. पुनरुक्ति; पूवौपर विरोध, संभव वा अन्य कोई दोषकी प्राति न 
होती हो तो पूर्वोक्तं उन निय्माकी कि जिनको खष्टिनियम वा जीवनियम कं 
सकते ह उन निय्मोकी अथौपत्तिसे ८ उतने-जितनी अथीपत्तिहुईं उतने ) उन 
संवेधी उनसे भिन्न दूसरे नियम निकरुसकनेकी संभावना हे ॥ ७२६ ॥ तद्रत्‌ 
प्रकरण प्राप्तिसेभी उनसं्बधी उनसे भिन्न दरे नियम निकर्आनेकी संभावना है 
॥ ७२७ ॥ ओर पूर्वोक्त नियमका शांतिपरिणामभी निकलजनेकी संभावना हे 
१७२८॥ ( सू. ७२६, ७२७ आर ७२८ इन तीर्नोके उदाहरण वक्ष्यमाण सू 
७२९, ७३०, ओर ७३१ इन तीनो सूत्रौमं यथाक्रम कहते हँ ). यथा" नित्य 

र्यो ८ तर्तवो )म उनी योग्यता (गुणादि)निल्, ” यदं नियम सू. २९६ ओर 

२०३की अथापक्तिे निककुजाता हे जोर २८७। १३७ । २८९ ।३३२-इनसे उ- 
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सकी सिद्धि होजाती हे. सारांश गुणका गुण उपादान २९६ । उपादेय न इतर 
गुणसत्तावाला ३०३। इनको अथौपत्तिसे नित्यम नित्य गुणाशक्ति, यह अन्य नियम 
निकरुआता हे ॥ ७२९ ॥ तत्व वस्तुकी अवस्था नहीं होती ओर दुःख सुख 
अवस्था हं; अतः त्वक दुःख युख नहीं. अतत्वकी अवस्था होती हे, इसस्यि 
अतत्व ( मध्यम-मिधित ) दुःख सुखावस्थावाखा है. यह नियमप्रकरणसे निकल 
आता हे ( १४५ सर ३५० देखो ) ॥७३०॥ निप्फरताका अभाव हे (१२७) 
ओर प्रवृत्ति निधृत्ति स्वभावतः ओर स्थिति बदलना ( २९६७ ), इनकी अथौ 
पत्तिसे वा प्रकरणप्रापिसे ^“ तोभी क्या यह संतोष ( शांति) प्रद्‌ परिणाम 
निकलता हे ८ विवेचन अ. ४ म वांचोगे )॥ ७३१॥ 

तत्व निणेय करनेके अनेक नियम दां एसा मानसकते ह ॥ ७२३२ ॥ जेसे 
के आयं वेय ओर हकीम-कफ, पित्त, वायुके नियमसे ओर डाक्टर यंत्रोँकी गति 
ओर उनके वकंके नियमपर्‌ दवाईं देते हं सोर उभयका फर रोग निवृति होता हे. 
तथा आर्थं ज्योतिष, प्रध्वीको कद्र मानके ओर योरोपका ज्योतिष, सूयंको केट्र 
मानके गिगित करके अहणादि बताते हं, उभयक्रे सत्य होते ह. इसीप्रकार उक्तसे 
दतर नियमोद्वारामी निणय दोसकता द्यो ॥ ७२३२ ॥ तथापि मानवमंडख्मं ज- 
यापि जितने दष्टश्रुत मत पक्ष ह उनका निणेय उक्त नियमांसेमी होजाता हे ॥७३४॥ 
क्योंकि यह नियम, कारणवाद ओर उसके परिणामक सोधक हं, कार्यवादपर उ- 
नकी विदो इषि नदीं हे ओर व्यापक ह" ॥ ५३४.॥ 

तत्वं प्राप्तितक योग्य निष्कामं कपे ॥ ७२३५ ( निष्काम ) ॥ तद्‌ अ- 
भावम उत्तम सकाम ॥ ७३६ ( सक्राम ) ॥ अन्यथा इश्च तापकरा प्रवाह 
॥ ७३७ ( जेय ) ॥ कमं विना जीवन न होनेसे ॥ ५७२८ ॥ अधिकारीको 
पूवे वत्‌ निणेय ॥ ७२९ ( प्रवृत्ति ) निणितकी परीक्षा अनेकसे ॥ ७४० 
( शेखी ) ॥ अनेकल्की पराप्िसे ॥ ७४१॥ योम तेत्र वत्‌ ॥ ७४२ ॥ सब 
का सिद्धांत फल एक ॥ ७४२ (एक एर) ॥ अनेकांतके अमावसे ॥ ७४४॥ 
सत्यमेव जयते न अचरत ॥ ५७४५ ( जय ) ॥ संशय श्ांतिके नाक्च पूरमैक 
सत्‌ दश्रैन फर ॥ ७४६ ( फल ) ॥ परते पर अपर पर न्दी, पर नदीं 
॥ ७४७ ( श्रेय › ॥ 

अथे.--इष्ट तत्वकी पापितक्र गरोग्य निप्कामकमे ( फक्की इच्छा रहित 


अ. २ मे ईधरादि विषयका विचार देखो. 
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हये कतव्य कमे ) करते रहना चाहिये; क्योकि वे सर्वं प्रकारमें उत्तम हं 
( विस्तार बस. ओर कमेविवेक म्र॑थमे हे ) ॥ ७३५॥ जो निष्कामक्रम न हो- 
सकं तो उत्तम सकरामकमे ८( फलकी इच्छा रखफे जो; करियेजाविं वे उत्तमकमं ) 
कत्य हं ॥ ७३६॥ अन्यथा अर्थात जो तीनों ( तत्व प्राप्तिके साधन, उत्तम नि- 
प्कामकमे, उत्तम सकामक्रमं ) न होसकै तो अविद्यादि पंचक ओर आध्या- 
मिकादि तीन तापके प्रवाहे रहना होगा ८ जव जेसी इच्छादहो सो करना) 
॥७२७] क्योकि कमं किये विना जीवनदी नदीं दोसकता अथात उत्तम वा मध्यम 
वा कनिष्ट कर्मतो करने पडेर्हीगि ॥ ७३८ ॥ सार यह हे कि कर्मं प्रवर्त होना 
यह्‌ जीवकी प्रकृति है ईइसखियि उत्तमके अभावे यथेष्ट निषिद्ध गुणकर्मकी आ- 
पत्ति होनेसे चि वा ताप !(दुःख)का मोगी होना पडगा. विपरीत बुद्धिको 
अविद्या कहते हं, दृष्टार श्य एक, एषे प्रतीत दहोनेका नाम अस्मिता हे. किसी 
मोह वा आसक्ति टोनेका नाम राग हे. अरुचीको द्वेष कते हे. दुराग्रह वा भयको 
अभिनिवे् कहते हं. इन अविद्यादिका नाम पंच्छ्ेश दे ॥ शारीरिक दुःखका 
नाम आध्यासिक ताप, परकरे जो दमखदो सो आधिभौतिक ताप ओर अ- 
कस्मात ( विजली वगेरेका ) दःखको आधिदेविक ताप कहत हे; इन २कानाम 
तीन ताप हे ८ विशेष वसम हे ) ॥ ७३८ ॥ 

जिसको तत्व निणैय करनेकी योग्यता प्राप्त हे, एसे अधिकारीको उपर कटै 
अनुसार ८ सदाकरद्वारा ) निणैय करना चाहिये ॥ ७३९. ॥ निणित याने जो नि- 
णय हुवा उसकी परिक्षा ( मनन, निदिध्यासद्भारा वा अन्यथा ) करना चाहिये. 
सो परिक्षा अनेक प्रकारसे होजाती हे ॥ ७०० ॥ क्योकि परिक्षा करनेकौ अनेक 
लेखी देखनेभ आती ह ॥ ७४१ ॥ जेसे के योग वा कैमित्तरीके तंत्रसे ररीरगत 
त्वोौकी परिक्षा होजाती हे. वेसे पुरुष, प्रकृति ८ चिद्‌ , जड ) इन तर््वोकी क्रिया- 
योग ८ पातंजर दद्येनोक्त योग ), ध्यानयोग वा सांख्ययोगद्रारा परिक्षा दोजाती हे 
॥ ७४२ ॥ शारीरिक साहस, मगो साइंस, खगोरु सांस, इत्यादि सब विष- 
्योकी साईृस ( नियमपूर्वकं प्रयोग, उपयोग ) हे परंतु षमेकी सांस नहीं हे, क्यो £ 
निष्पक्ष, तरस्थ जर स्वतंत्र विद्वा्ननि इसपर ध्यान न्ह दिया, एसा जान पडता 
हे. ओ इन निय्मोपर ध्यान देके योजना चाह तो धमेकी साईसभी होसकती हे. 
नमूना अ. ४ गत अशक्त शोधक प्रकरण (सू. ३०से १४२ तक) मं वांचोगे. 
उससे जानप़ेगा कि जो साईंसके अनुकर नदीं वोह धमेमी नहीं ॥ ७४२ ॥ 
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तत्व संबेधि सव परिक्षाओंका सिद्धांत फर एक होना चाहिये वा हे (जीव, 
मोक्ष ओर ब्रह्म संब॑ंधि सिद्धांतमे बहुत मतोकी रेक्यता हे, सो दद्यौनसेग्रहभ वांच 
चुके हो ओर आगे वांचोगे. ) ॥ ७४२ ॥ क्यांकि जो तत ( ईर, जीव, मोक्ष, 
भरकृति वगेरे) ह उनम अनेकांतका अभाव हे याने वे स्वरुपमें एकी प्रकारके ह अथौत 
जसे हें वेसेही हं (११७। ११८।४५६ यादमं छीजे); वे अनिश्चित वा अनेक 
रूप वा बद्रनेवारे नदीं हं. अतत्वही अनेक रुप वदरनेवाठे होसकते हं, ८ तत्व 
नदीं होते) ॥७४४॥ जत जहांतहां सत्यकी जय 'होती हे, अनृतकी नदीं ॥७०५॥ 
क्याँकरि सत्य, बनावट रहित स्वरुपतः स्वतः सिद्ध होता हे ओर असल्य,बनावरी होता 
हे, तथा परिक्षाकारमें उसका बाध होजाता हे ॥ ७४५ ॥ पृवोक्त रीतिसे निणैय 
ओर परिक्षा होवे तो इष्ट विषय प्रसंग्म जो संशय वा विपरीत भावना ( आंति) 
हे उसका नाश्च होक सत्‌का दश्चन ८ तव्वदर्शंन ) यह फर होता हे ॥ ७४६ ॥ 

जो किसी (मन, वुद्धि, जीव वगेरे का विषय नहीं इसखिये, जो किसीका 
आपेय नहीं इसख्ियि, जिससे आगे अन्य नहीं इसरखिये, ओर जिससे वा जिसमे 
सब अवर (उरे) हं दसस्यि, उसे पर कहते हँ; उस परसे पर याने बुद्धिसे पर 
जो अग्यक्तं ओर अपर याने बुद्धिसे अपर जो कायेरुप प्रकृति, सारांश अन्यक्त (प- 
कृति-माया ›) ओर उसके कायं बुद्धि वगेरे यह्‌ उभय ( पर्‌, अपर ) उस उप- 
रोक्त परसे पर नहीं है याने उस परभ सष अध्य (कोई जकथ्य रपम रहे हुये) 
है, वोह सबका अधिष्ठान हे, सबको व्याप्त करता हुवामी उनसे पर हे ओर उस 
प्रकारा स्वद्घमसे सब प्रकाशित होरहे दँ; एसा कोई अट स्वप्रकाश हे. एसा पर- 
काश प्रकादयरुप सिद्धांत सिद्ध होता हे ८ आधेय, आधार ओर प्रका्च अधिक- 
` रणकी अथापतिसे यह उपसंहार हे) ॥ ७४७॥ अंत्यम पदकी दोबार आवृत्ति यह 
अध्याय समाप्िका सूचक चिन्ह हे ॥ सूचना प्रकरण समाप्त हुवा. 

उपरोक्त सू. १ से ठेके ७४७ तकका विशेष विवेचन शिलित म्रथमेहे 
ओर किसी किसी विषयका बस. भी हे. यहां तो संकषेपमे वृ्तिमात्र श्खिी टे, 
शसा जानना चाहिये ॥ अ. २. १ से ७४७ तक॥ 





दसरा अध्याय समाप्त हवा, 
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सूचनां, (षक पंथ वो काज) 

गुजराती माषा ओर हिंदी भाषामं विशेष अतर नहीं दै, क्यङि वे दोनी 
परस्परम बहेन ( संस्कृतकी पुत्री ) दं. हां, गुजराती भाषाकां एक पुत्र नपुंसक है 
ओर हिंदी भाषाके नपुंसकं पुत्र ८ नान्यतर जाती › नहीं हे, यह अंतर हे किंवा 
कितनेक रौदिक नामां अंतर हे; परंतु यह दोना अंतर इस प्र॑थक्रे आराय सम- 
नेमे आइश्प हों एसा नहीं हे, क्योंकि प्रथ सीधी सरल भाषामें है. इत्यादि 
दृष्टिको केके कितनेक मद्रपुरुषोने यह सुचना की कि गुजराती भाषा जाननेवेकि जो 
जिज्ञासु हौं उनके उपयोगी यद म्रेथ आस्क एषी योजनादोतो दीकदीषरै, 
इसलियि यहां ३ प्रकारके कोर शामिरु कयि गयेदहं. (१) राब्ड कोञ्च, (२) 
संयुक्त असंयुक्त शन्दोका कोश. (३ ) प्रचक्िति द्विगामी शेब्दौका कोश्च ॥ यह्‌ 
हिदि माषावार्खको विशेष उपयोगी नहीं हे तथापि गुजराती मारको सहकारी हो 
पगे. इसी दष्टिसे शुद्धिपत्रमी वि्तारवाखा बनाया हे अथात जो हिंदी भाषावारे 
प्रसंगसे अशुद्धि जानकर शुद्ध वाचकते हँ, उनक्रो बाजी (४५) अशुद्धि वास्त 
कोर देखना पडे एसी मूं रही हँ, तथापि गृजराती भाईैको विशेष उपयोगी 
होगा, क्योंकि इस भाषा क्रियापदे नर नारीका संकेत नदीं हे इ. अंधे अं- 
तम प्राचीन ओर अबौचीन दिदीमाषाका वृतांत ओर उनका भेदभी दरसा दिया 
गया हे, उससेमी गुजराती माषावाठेको सहायता मिकेगी. उक्त २३ प्रकारके कोश 

हरेक भाग प्रति ( तीनीं बुकंमें ) योजने अये हं 

( नं. १ ) शब्दकोष 
अम्यभाषाके जो शब्द हिंदीमाषा वा गुजरतीभाषामे दृषपानी जेषे 
होरहे ह उनको, जो शब्द ॒प्रत्येकको परिचित हँ उनको, जिन सब्दोंका अर्थ 
जहांका तहां ङ्िखिदिया है उनको, ओर फारसी, उरू वा दंमेजी भषरमेजो जो 
खास मनुष्य, पुस्तक व्‌। पदाथेके नाम ह उन शब्दको छोडफे कठिन ओर थोडे 

परिचित शब्दका कोच. 


अकसर-बहुषा--घणु करीन. अनुभवा जाता है-अनुभवमं आजाता है 
अजायवधघर-सग्रहस्थान=म्यूजियम. मेर-विरोध, प्रतिकूरता, असंप 
अटसग-एकन्दर--अंदाजा, अडसटा, | अनुत्रृत्ति-पेज ४७४ देखो 
अदा-भजना, बयान करना, कर बताना. अपस्वाथी । 
-अपेड-जवानी ओर बुढापेकी ' बिचली | आपस्वारथी । केवरप्वाथी, कुत्वाथेवाला, 
उमरवाल. अपरमात्--भयथाथेधना, अर्मभना 


२ ` - कंब्दकोष. 


जफसोस-श्ोक, रंज. ` ' "` . ` 
अभ्मस्त-अभ्यासित- अभ्यास कियाहुवा 
समक वतन, वत्तौव 
अथाअर्थी-अथथी, परस्परम स्वार्थं 
अरस्तु-अरस्टाटरक, सिकन्दर पादशाहका 
शिक्षक | 
अरिवगे-कामक्रोधादि. 
अद्ाह-~ब्रह्म 
अटबत्ते-हां, पण 
अवतिष्ठित-अवस्थित--विचित्रतासे 
रही हह. 
अश्चरफणे-महार, गीनी. 
असरु--मूल, खरी. " 
असर--प्रभाव. 
आबादी-वसती. 
आरईडिया--भाव, आन्तरीयश्षय. 
आममापायि--अनि जाने वाखा. 
आफत--आपात्ति, दुःख, प्रतिकूर. 
आमनेसामने--सामसामे. 
आबहवा--पानी दवा. 
आयन्दे--मविप्य. 
आभारी. ` गु.)--उपङ्रत.. 
आरातचक्र-प्ष्ट ७२ देखो. 
इक्जाम--आरोप, 
इत्थम्‌--यूटदी ह, निधित. 
इफक्ट--असर. 
दनजीनियर--शिल्पशासखी. 
इसरादटी-याहदी फिरानी कुरानी-संसार. 
दर्वोल्यूशन ! ~-विकास, उक्राति. 
(दबु ख्शन) (पेज १२४. देखो.) 
इम्परेशन--मगजकी अवस्थाविशेष 
सस्कार 
इनक्रार--ना करना, अस्वीकार 


इम्यूठेशन. } --अविकास, अनुत्कांति 
अन्युरेशन । पष्ट १२४ | 
इस्तविस्त--अनियमित, तित्तडवित्तङ 
दसतंजा--पेशाव करने पीछे मारीका 
टुकडा कगाना 
इच्छ--चाह, इच्छाकर. 
इंतजारी-आश्चा, बाट दे खना. 
इमारत-मकान, इमलो 
इन्डीपेनडन्ट-स्वतंत्रमगजवाला 
इनसल्ट--अपमान, अनादर. 
देथर-रोषा वा हिरण्यगर्भका अमुक भाग, 
इरानी -पारसी धमेवाछे,दरान देशफे निवासी 
उद्धवी. ( गु° )-य्यक्त हूं 
उदोशित-उदिष्ट-उदेश करिया हुवा, 
उमर-आयुप्य 
उम्भेद-आशा. 
उदजन 
हाददौजन 
उद्धव-व्यक्त होना. 


| -पानी उत्पादक तत. 


` ` | एमीवा-पेज १४६; एक प्राणि. , 
| एटम ( आहइटम )- परमाणु, अणु. 


एकदम-तुते, जल्दी, तुरत 
एवोस्यूलन-पेज १२४, विस 


| ओजरी. गु°-जटरामर, मेदा 


जओरीजनठ-कल्पनाशक्तिवारा 
आकषिजन-गरमी उत्पादक तस्व 

ओर (आर्‌ )- दसरा, पुनः, च, अने 
ओपरेटर-मेस्भरेश्चम करनेवासा 
अंबजक्र-कमे, क्रिया. ` 
ओषजन | -गरमी उत्पादक तल. 
आविसजन + प्राणरक्षक वायु. 
अम्दाजा-अनुमानः 

अन्दर्‌--भीतर, माहि 





हत कोशम. गुजराती भा्राके ३५-.शब्द्‌ ह । र 


अत्यम , ~ श 
अनिति ) छेवरक्षा, आलिरका. 


कतरे --वृंद, रीपु. 


कद--रारीर, मपि, परिमाण, विस्तार. 


फबर-मुरदेकी समाधि. 
कमदरजे--छोरीपदवीवाख. 
कमजोर--जश्चक्त 
कमजोरी--अश्क्ति, निवैखता 
कमज्यादे--न्यूनांधिक. 
कमरा--कोरडी, ओरडो. 
केमी--न्यूनता. 
करीबन--रुगमग, आसर. 
करजदार ] णी 

कजंदार । ऋ 
कर--रागा, जगात. 
कतुंत--कम, कुक, कुकृत्य. 
कलत्मा--मुसरमानी महावाक्य. 


कवायद--व्युहूरचनाकी पद्धति, सेनाका 


शिक्षण 


, शब्दकोष. | ४1 





कुरान-मुसरमानी धमेपुस्तक्ष. 
कुरानी-मुसरमानीमतवाला, कुरान ओर 
नबीको माननेवाला 
कुर--पूणे, तमाम, समग्र, 
केमिस्तरी--रसायणी यश्चा 
केमीकर--रसायणीय, 
केमेरा--फोरो ठेनेका यन्त्र. 
केसरी दरवार--मलिकाविकटरोरीयाने 
जिस कोरोनेशानमे केसरे हिन्दकी 
पदवी -धारण की. सो. बाद. 
राही सभा. 
केसरी जंग--जरमनबादशाहकी ठ्डाह 
८ महाभारत ) | 
कोशिश--उपाय, चेष्टा । क 
। कोटवा --पुलिसक्रा अफसर, थानेदार, 
। फोजदार 
कोटेबाजी--केस करना, मुकदमे करना, 
कोरी लडाई. 
कोम--जाति, मंडरु, नेशन. 


=-= ~~~ ~~ ~~~ 


# 


कृहवाते-कष, वा मानेजाते ह, काते हं. | कंडीशन--अवस्था 


कहमुकरनी-रे सुखम जिब्हा नहीं 


कंटाखा. (गु.)--अरुची, आरप् 


कहके इनकार करना-यह्‌ कह मुकरनी हे. क्छोरोरफो्म--मूरित .करनेकी दवाई 


(वा अङ्क्कारी छर ) 
कानून 
ध) नियम; निती रीति सूचक 
कायम-स्थित, द्रट, निश्चय. 

फी --बस, बहत, घणु 


कारमार--ग्यवहार, वतन, आचार, प्रवृत्ति 


कारस्तानी--बनाब्रर, पोरीपी. 
किताय--पृस्तक, मन्थ, बुक. 
किस्मत--भाग्य, इधर निर्मित. 
किरानी--देसारे, इखमसीहका भक्त. 


कुद्रत-~-पर्ेति, शक्ति समूह, स्वभाव 
कुसंप--बनावदी (सोया-श्ूडा ) मेरु. 


कोटेशन- अवतरण--दृसरेफे वाक्य. 
कंप।ड--विजातीयका भिश्रण, सावयव. 
खराब--बुरा, विकारी 

खराबी--हानी, अन्यवस्था, वुरारं, विकार. 
खबर--ज्ञान, ज्ञात, समाचार 
खयाल--विचार, मान्यता. ` 
खस्सी--वृष्म विनाका ( बधिया ) 

खाते २--खाते खाते (दो बार बोलना) 
खामी--न्यूनता, अपूणेता 

खास--विशेष, स्पेश्यर, केवर, 
खिरसान--खेती करनेवाला, कृषिकरार 
खुशबू सुगन्ध. , ` , 


(, 





भ श्ख्वक्षेष | ॐ 
५८ 
ह ^) श 


~ 


सुदा--दश्वर. न 

सुद--आप, पोते. ` `*` 

सुद्ामदपसंद. -अपने सच्चे स्ूटे बखानसे 

प्रसन्न होनेवाला 

खुश्चामदिया. गु०--स्ूटे बखान करनेवाखा 

खुखासा--विवेचन, निणय 

खुरंद--खावें, भोगे 

खुरक--सूका, कोरा, शब्दमात्र 

लुबी--सौंदये, अच्छापना 

सूराक--रश््य. 

खुब--अच्छा, बहत; सद्र 

खूबसूरत--सुरुप, सुद्र, रूपवंत 

खूनी --घातकी 

खून करना-प्राणीका वध, घात करना 

गम--शोक, खेद, सहन 

गरुत--अश्ुद्ध, मूर, भूर 

आमेरर--मगजक्रा भाग विदयेष 

गुजारा--निवांह 

गुजर--आवजाव, निबांह 

गुजरना--जाना 

गरउपयोग. गु.-कुउपयाग, दुरुपयोग 

गिरदावरी--शोधनाथे फिरना+उक्र परर 

करना 

गकेफ--सखोखी, मियान. 

गजमद--स्वार्थ. 

गेद्‌--दडी, दडो. 

गेस--द वाद. 

घडत, षडित--बनाई हई, कल्प हुवा, 

चचा--काका, बापका छोटाभाद. 

ज्रप्दी (पेज १८५ देखो ) । 

चन्दा--अनेकोसे कुच्छ सियाजाय, फाठा, 
उधराणुं 

चरम--अंतिम स्प्रति, स्यृतिकी स्यति 

चशमा-उपृनयन 





चार्बाजी,--छर, कपर. 

चांस (चान्स)--मावी. 

चींरी--कीडी. 

चुका--भूला, गफरुतकी 

चूसाना. गु.--चुसजाना 

चुंके-जोकि 

चोपगे--चुष्पद, चोपदे, ञ्च 

जनरर--बडा, बड़ी, सामान्य 

जनाया--कहागया, बताया. 

जनाते--कहते, बताते. 

जनाना--ज्ञात कराना, बताना. 

जबरदस्ती-बरत्कार 

जपापुष्प--गुढरुका ऊख पल 

जमा--एकत्र 

जमाने--कार, समय. 

जया-जपा वत्‌. 

जरा--मात्र, किंचित. 

जद्र्त--आवश्यक्तायं. 

0 । -आवङ्यक. 

जहांदीदः--संसारमं किरा हुवा. 

जाहिर--पसिद्ध, प्रत्यक्ष. 

जात--स्वत्व, निजत्व, अमिशरित, मुख्य 
स्वरप, | 

जाती--संबन्धित्व, व्ण, सामान्यप्रत्यय. 

जानवूञ्चके--जाणीजोईने, ईरादापूवक. 

जारी--चा, प्रवाह, चरूताहूबा. 

जालिम अत्याचार, अन्याभी 

जिन-~- मूत (क्षत्रिय स्वमाववार प्रेत) 

जिकर--च्चा, वणन. 

जिरे-राज्यका विभाग. 

जीओरोजी --मूस्तरविबा. 

जीभोरोजिस्ट--भूस्तर विचक्र ज्ञाता, . 


जुगार. गु.--जूवा, चूत. 


| .. छढ्दकोेष. ` ५ 
जुदाजुदा--एथक्‌ प्रथक्‌ | तारीम- शिक्षण. 





वी--थोडाक. | तिबूबत-कैकासदेश, उत्तरसंडका देच. 

म--हानि, मयकारी, विष्न।द्रव्य+धन. | तिरस~-इद्रनार, तन्त्र 
जोर--वल, सत्ता. तिरोधित- तिरोहित-दबाहवा, लक्ष. ` 
जोहर--अमिधिततत्व, सत्व. तुयौ- चिका चेतन्यमे ख्य होजाना. 
जंगी--मारी, बडी, लडायक्र. तृफान-- आन्दोलन, उथल्पाथर, क्षोभ. 
ज्यादा-अधिक, विरोष. ते- माम कारटकर, चरके. 
उवारभारा--समुद्रकी भरतीओर. तेः--तेहे, तह.--पड, थर, गही. 
ञ्ूठ--उच्छिष्ट, अदु. थरमामेरर -- गरमीमापक यंत्र. 
हूर ( स्ट )--असत्‌ | थिर-दश्िर 

से--जूर्थ, म॑डल थीयरी --पद्धति, शेटी | 

रोच--शिखर, चोटी | थीजोंसोफी--देवता, इधर माननेवाख- 


रोररेशन--उपक्षा, क्षमा, सहनशीरता मंडल 
दाए्ूट-असंशोधित केख,मसोदा,मस्षविदः थीओसोफिस्ट--थीभंसोकफिकाअनुयायी 


डा्विन-एक अंगरेजका नाम थक्स्‌--शावाश, स्तुतिपात्र, धन्यवाद्‌- 
डीग्री-द्रजा, पदवी दरियाषूत--शोध, तपास 

द्यूरी -कतेव्य, फजं दरक (हरेक) --प्रलक 
दाहवर-रेत्वैका अंजन चरनवार. | दर- परति, यथा-वंसदरवंस, बीच, 
तकूदीर--मएय, इश्वरनिर्मित, भोग्य. दरवाजा. 

तकरारी--विष्रादित ` ` ! दरकार--आवदयकता, संभाल. 
तकरार--वित्रीद्‌. | | दरमियान--बीचः. वच. 
-तत्वफिरोसोफी--आध्यासिकवि्या. | दखीर- युक्ति, तकं. 
तथाहि-ॐरभी, पुनः, वली. दाना~- ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान्‌. 
तद्बीर-उपाय, योजना. दाग--कङंक, उम, जलाना 
तनजोरी - शारीरिक बलकी ठड।द्‌. | दालिर पवेश 

तनदुरस्ती --आरोग्यता. | दावा प्रतिज्ञा, साध्य. 
तमाम-सवे.. दाखल. मु.-द्टान्त, उदाहरण, प्रमाण. 
तरफ--दिशा. - ` दाखल. गु,-दाखराका बहुवचन 
तरजुमा--मनुवाद, दूसरी माषामें उक्था. दिवाना-बावला, गांडो, उम्म्त. 
तरीका-- पंथ, मार्ग, रीति | दिवस. गु.-दिन 

ताके-- तो. दीगरां-दृसरं 

ताभे-- आधीन | | दुनिया-संसार 

तारशच--सोज, तपास, | दूरबीन्‌-दूरदशेक यन्त्र. 


साकत-- बर; शक्ति  । देहरी-दिष्टी नगर. 


@ चः 


& शब्दकोष. 


देखाना-दिखाना, बताना 

दोर ( दोरा )-आगमन, चक्कर, परवाह, 
क्रम 

दोराजाता है-विवश परत्रत्त होताजाताहे 

धर्म -( पेज ५५) कतव्य, ज्ञातग्य, प्राप्तव्य 
ड्यूटि, ८ प्रचलित मत, पथ ) 

धर्मशीर~धम पालनेवाख 

नकरू-उतारा, प्रत्याकृति. 


नका -कोष्टक, आकृति विशेष. 
नकरी -चित्रकारी. 
नजदीक समीप. 


नजर--दष्टि, भेट, दशेन. 

नतीजा--परिणामः, फर. 

ममाज--इश्वरपाथेना, बदगी. 

नमूना - वानगी, आदश. 

नय-- न्यायकी पद्धति. 

नर-पुरुष. ` 

नवीन- नूतन, नया 

नरो-- मादक द्रव्य सेवन्ते जो गरमी 
होती हे सो 

नसीब--नियत हुवा, इश्वर निर्मित, प्रा- 
ष, प्रारब्ध. 

नाटकी--जो नटनी नारक कर रही दो. 

नाकाम--व्यथे, निकम्मा. 

नाहक--व्यथ, अयोग्य 

नाराज--अप्रसन्न, अरुचि 

नापास--असिद्ध, परीक्षामे अपूणे 

नावाकिफ--अजनं 

निश्चान-- चिन्ह. 

निसबत--संबन्ध. 

नीब (नीब) --खीबडो 

नीयत--आन्तरीयभाव. इरादा 

नीव -- मूक, पायो | 

नीमांध --कूमदेखनेवांखा, अरधाध 


नेकबद--भर-बृरा 
नेशकर--ईंक, साटा, गन्ना. 
नेता--नियत करनेवाखा 
नेगेरिव रण, निबेक, मनफी. 
नेन -- पेज २४८ देखा. 
नोर--सूचना, यादि 
नैयायिक --म्यायको जानने-मान्नेवाला 
पग--पेर. 
पटो-वांचो, पाठ करो 
--दंकना, गकफ 
पन्थ--माग, संप्रदाय, पेज £ देखो 
पेया --अरंडककडी, पक्षी विशेष 
पबङिक -- प्रसिद्ध, कोकमंडल. 
परतोग्रह-परद्रारा (अनुमानसे) अहण 
होना, . 
परतः प्रमाण--दृसर द्वारा प्रमाण-(पेज 
१४६ दखा) 
परवाह (पवाह)--अक्षा 
पस--निदान, सारांश, अतः, पीछे 
पस॑द्‌--अनुकूर, रुचिपात्र 
पाया 1 -- मूल नीव, थड 
पंचतन- नबी वगेरे मान्य ५4 पुरुष 
पावफुट -९ इंच 
प्लीडर-हादईैकोटे वकील 
पुङिसमेन-राञ्यका सिपाही | 
पुदगल-परिणामी, लिरने वके अणु, 
दयणुक, अणुक. | 
पेगंबर-कापिद, ईं्वरकादूत, रसूल. 
पेच -आगेकरना, बताना. ` 
पेदा-उसन. 
पेज-प्रष्ट, सु्फा 


| प्रेक्टीस -अभ्यास. 


प्रवाह ८ परवाह ) --अपेश्षा, सिरसा. 





प्रोरोपलाजम- पेज १४६ देखो, 
प्रोरो-- पेज १४६, १४९ देखो 
पोजीरीव ~ भ्रव, गरिष्ठ, मुसजित. 
प्रोफेसर-हेड, उपरी 
पोजीरान- स्थिति, आरु. 
फक्त-केवर, मात्र 

ड्यूटी 
फरो -बिछानेकी जाजम 
फकं-अन्तर्‌. 


भम | जकार, रप, सेत 
फासखा--अन्तर, दूरी. 
फिक्‌स--निश्ितं 
फिरोसोफी--ममविया, तत्वविया, का- 
रणविद्या, ज्ञानकी चाहना, ज्ञानविद्या 
सारविया. 
फिकर--चिन्ता 
प्रीथिकर--र॑वतंत्र, आजाद निश्चय- 
करनेवाखा; 
फिरोसोफर-+-ज्ञानका आश्चक, तस्ववेत्ता 
फिरते - दकता 
फिलसुफा - तत्वविधा, फिखसाफी 
फीठिग- रशन, गणी 
फी प्रत्येक, प्रति 
फुरसत - अवक्राश 
फेस्छा-. न्याय, निणेय, परिणाम 
फोसं-- दवान, गतिप्रदशक्ति 
फोनोम्राफ - रब्दयन्त्र. 
वकवोद्‌ - बडवडार, व्यथं भाषण. 
बटे --उयादे हो 
घदसूरत - कुरूप 
बधाना- -बढाना, ज्यादे करना 
यंधारण. गु.--योजना, नियम 
द्‌- बध. । 


कब्दकोष. ७ 


चधाना. गु. -- बधजाना, बनजाना. 

वमुश कफर --कडिनताके साथ, अतिश्रमसे. 

बयान -- वणेन. 

बके - किन्तु. _ 

बदटून - आकाश्चीवेमान. 

व्या. गु. - बर्वान्‌. 

मस~. विवश, बहत 

बहाना - बनावर, कृहेतु, बाना 

बहेतर --अ्युत्तम, धणं सार. 

बावे, गु. - स्मारक, मूर्ति. 

बात -- विषय, वृत्तान्त. 

बाह्य -- बाहिर. 

ब्ाध--नाञ्च, अभाव, पारिभाषिक शब्द 
( प्रष्ट १७२ देखो ).. 

बारीक -- सूक्ष्म. 

बाद - पीछे, पछी. 

बाजे क्रिचित्‌ , कोडक. 

बाजी-- ,, (खी). 

नादासेकट -- पाद चलित यत्र. 

बाजार ~ विक्रयस्थान. 

बाका-शेष 

चाजू-दिश्चा, तरफ, भुजबन्ध 

बारूद-गोटीचरखनेकी एक वस्तु, दर. 

बिगक-सेन्यनसरी, रणवाद्य. 

बिदून-विना. 

बीरदी-अगूटी. | 

बुक -पुस्तक, किताब, चोपड़ी. 

बुनियाद मूल, थड, पायो. 


| बेखबरी अज्ञानता, अजानपना. 


बेजरुरी-अनावदयक. 
बेवकूफ-अज्ञ, मूख. 

बेहद --अप्तीम, बहूत. 

भगेर -- दीपडा. | 
मडोर. गु.~-संग्रह, भडार. ^ 


<  कंभ्दकोष- 


भार- बश्च. 
मकान --षर, बिटिंडग, इमलो 
मगज --मस्तिक, ब्रह्मरप्र 
मखूफ --गुप्त रहा हुवा. 
मजमून -- विषय. 
मजनृ-रेठेका आशक. 
मजर - स्वीकार, कबूख 
मजवूत--द, घट, पुष्ट 
मजहब - पंथ, धभ, संप्रदाय 
मजकूर - उपरोक्त, उपर कदा हुवा. 
मजा - आनंद, मोज.. 
मतक - न्याय, रशाजिकर. 
मतत - घर्म, पंथ, संप्रदाय. 
मतलब -- आङ्चय, खाथ, प्रयोजन. 
मथवा- माथा चढजाना. 
मदद्‌ - सहायता. 
र { शहद, शेद- 
षु 
मनाये- माने गये, मनये गये 
मनस्‌-- चित्त, बुद्धि मन, अहंकार, 
अन्तःकरण 
मेम्बर - सभासद्‌, 
ममनुन उप्त. 
मृगजल -्ञाज्ञवा, युराब; मृगतृष्णिका, 
मशहर-- प्रसिद्ध; नामांकित 
मञ्ाल- हाल. 
मस्ती -मगनता, ज्ञानउन्मत्ता. 
४ असशोधेत केख. 
मसाल--सामाभ्री;) चरण 
माहटदजराईर --जिसकी सत्ता उ- 
सका हक, बखियिके दो भाग. 
मातम--मरे हुथेका शोक, मोकाण. 
माम ~ न्त, जो जनाया 





मादा 
५ । ल्ली जाति 


मात्र--तमाम, थोडाक, फक्त 
मातदर -- समान, बिचला, सरदी गमी 
समभाग 
मातंड--सुयं. 
मिसर - ` इेजिप्त. 
मीनीर --२॥ पङ. 
मीजां ~ जोड सरवा्ु. 
ल 
५५ | आधी कोस. 
मुकाबला - सामने करना, मिना. 
मु़त-विना बदले, मुफत, निष्काम, 


व्यथे. 

मुरुतवी - पीछे करगे एसा भाव. 

मुराद -आशा, आद्चय. 

मुरद्‌ा - शव, मराहुवा, 

मुरगी -- कूकंडी 

मुजावर--कबरोके पंडे 

मुशक्िखी --कटिनता 

मुसकराके -मलकावीने, 

मुसाफर -पंथारे, पथिक. 

मुसाफरत - पथ चलन, याव्रा. 

मुमकिन ~ सभव. 

मुशकरिर - किन 

मुहञ्बत प्रीति, प्यार, दीसूती 

मेहनत - काम, श्रम. 

मेटर--उपादान, प्रकृति, 

मेदान ~ विस्तृत, उजाड, वनस्पति- 
विनाक्ा जग | 

मे्मेरश्चम - तेजसविया. 

मोशन - गति, धका. 

मोजूद ~ विद्यमान -हयात.. । 

मौका-जवसर्‌, समथ.  , ` `; , 


 -अष्त्कोष, 


याने--मथात, एके 
यथा--जेसाके, जेमके, जसे, जवं 
यादगारी--स्मरण, सबन्ध 


 याहूदी--मूसानकी, तोरेतको मानने वारे. 


यार--मित्र, दोस्त, इष्ट 

याद--स्मरण 

येन केन प्रकारेण--जिस तिस प्रकारे 

यूस-उपयोग. 

रजू- सन्मुख, तरफ. 

रद-निकम्मा, बाधित. 

रबर-रबड. 

रमत-खेख. 

रमूज-मनोहर कराक्ष, इशारा. 
आशय, सेन, सनकारो. 

रसम-रूदी, रिवाज 

राट इज माईंट-नीति-नियमका बर 

राज-भद 

रिरिवत-लखांच. 

रिजट्ट-परिणाम, फर. 

रिवाज-रीति 

रीफोमिर-रुधारक, अगवा 

रीत्या-रीत्रि करके, रीतिसे 

रीरिजीजनु-मत, पंथ, धमे, संप्रदाय 

रुख-तरफ, मुख 

रुपण-रूपकरके, रूपसे. 

रोडियम-एक प्रकाङ्चमान पदाथ. 

रेगर-चमडे रंगनेवाखा चमार. 

रोज-दिन, नीर्गाय. 

रोश्षनी-प्रकाश्च, उजारा. 

रोक्षन-प्रकाशित, प्रसिद्ध. 

लायक्ं-योग्य, योभ्यतावाङा. 

लाक्ष-शव, मुरदा. 

खाडुेरी-पुस्तकाख्य. ` 

ऊागु-ङगना, संबन्ध, मुताबिक. 





शियाकत~योग्यता. 

ली -दीपककी ज्वार 

वकूत-समय, कार 

वकीर-प्रतिनिधि, जिसको सोपा 
कष्यमाण-आगे जो कगे 

वनाक्युकर देशी ईइमेजी 

वकं-काम, वतन, क्म करना, 

वगरे-इत्यारि 

वजह-कारण, हेतु. 

वजन-तोर, गुरुत्व, गुरुत्वशक्ति. 

वडीरु उपार्जित-बापदादाकी जायदाद. 


वफादारी-दास्ती पाटना, मित्रमाव. 


म =© 
व्यवहारे. गु.-ग्यवहारमं आजाते हं. 
वलन - बृत्ति, भाव, रुची. 
वम्‌र-मिखाप 
वहेम- भ्रम, आति 
वांचोगे-पढोगे 
वांचना-पडना, 
वार्सि-दायभाग पनेवारा. 
वोद्युम~-पुस्तक, भाग, जिद. 
विषय-बात, वावत, शब्द्‌(दि पच विषय 
विषे-मं, अन्दर. 
विषयी- ज्ञाता, दष्टा, भोक्ता, प्रकाश्चक. 
विदून-विना, बगेर 
विल पावर-इच्छारक्ति 


विरसे । 
-दायभाग, बापोती. 
वारिसा ^ 


| विगत. गु.--सूचि, विस्तार, तफसीर 


विकास--उक्रान्ति, पेज १४४ देखो 
वेराग्य--अरूचि, त्याग. 
टराकर--मिसरी, मिष्ट, शाकर. 
राराब-मदिरा, दारु. 

दखरा-- | एक पीछे एक जुडना? 
(संकला) । सांकली- 


१.९ = संन्दकरोष 


शाभिल--भिखना, प्रे, -संयुक्त. `: | स्वोपरी--सबका अधिष्ठाता 








शायद्--कदाचेत्‌ | सबेर--सवारे, सुबह, प्रातःकर 
शायक--जिज्ञासु, शोकीन. ` | सहेना-सहन करना | 
शिकारबाजी--मृगया करना, छक़ कपट. | स्वतोग्रह--अपने पमे आपसे महण होना 
चिकार--मृगया स्वतःप्रमाण-- ज्ञान होनेमं अपने आप 
शिजरा--वंसावर्खीका श्चाड | साधन 

शिकं--दर सिवाय दूसरेको मानना. ` | स्वीकारित--स्वीकृत, मानङिया गया. ` 
शिकाभाव--डशरसे इतरका अभाव. | स्वयंप्रमाण--अपने आप प्रमाण. 


दुतरमुगे--उंट वा गरुड जसा बडा पक्षी, | संप--एकता, साम्यभाव, 
उसपर आदमी चे तो लेजाय.* | संकला-सांकलीसमान एक पीठे एक. 


शुकर-दश्वशदिका धन्यवाद स्टीसरामत--आाबाद्‌, ठीक. 
शूरा--करूमीकशोरा, शयूराखार. ` । सारु-वष, १२ मास. 

= | सृका, कारा, . खुर्क 0 ` १ 
रोतान--कुपुरुष, अघर, कदेव साय॑स--दरोन, पदाथविज्ञान. पेजं ५ 
दोषा--( पेज २७३ देखो ) साक्ष्य--साक्षीका विषय | 
शौक-टढजिज्ञासा, मौज, आसक्ति साक्षर--पडा हुवा, भणेक. 

रानेःरनेः- -धीरेधीरे साहटिकिक--युक्ति परीक्षायुक्त. 

सखती-- कटोरता, .करिनता साईकोर्खोजी--मानस शास. 
सखत--कटोर, कठिन. ` सिफ-मात्र, केवर. 

सजा--शिक्षा. ` ` - `; | सिवार--जलके उपरकी हरीकांओ. 
स्प्धा--स्पथा, चडाचदी.. ` ` . | सिख्सिख--एक पीछे एक, संकला, प्रवाह. 
सफाई--शद्धि. स्टीम--अद्रष्ट वराक ( माप).*. 
सतूत--ममाण, पुरावा. ` स्टीमर--अगननोका 

सबजेक्र--विषय, क्तौ  . | सुखेन. गु.--सुख करके, सुगमतासे 
सबुर--सेतोष, धीरज. ` ` सुफह--पेज, पष्ट 

सबब--कोरण, काज. ` सुस्सा-श्च, ससा 

समक्षण. | सुखह--सन्धि, मेरु, सप, 

समञ्चन. ‡ समञ्चन, बद्ध सुधारना. गु. (तरमीम)--शोधना, विकार 
सरेरास--मध्य, ओसत , एकंदर, ्रति.. | निवारण करके उत्तम भाग उग्रादे करना. 
सलाह--संमति, सेमत. ` - ` | सूफी--मुसलभारनोमिं यद्रेतकादि मंडक~ 
सवाक्~-प्रञ्, शक्रा. ` ` ` | अहंब्रह्मवादि 








\( बहावक्घुरमं देखा था .). 


` शब्दकोष. ११ 








ह्मा--पेज. २७२३ देखो. ` ` हकारे. गु.--साक्षी; उदाहरण. ` 
सूञ्चता है~-जानपडता है. .., ` | हारंके-+जोक्रि, अभीतो. ` - ` 
सूचता है--बताता है : | हादृडोजन, (उदजन)--जल उत्पादक तल. 
सेन्दर- कदर, मगजमें गोकाकार रबिदु. | हिल--विश्वास वा रेवसे संबन्धी होजाना, 
सेकंड--२॥ विपल ष ( हरी जवं ) | 
सेर्स--कोष्टक. पेज १४६ देखो हिस्टरी--इतिष्ास, तवारीख. 
सोरियल--व्यावहारिक, रोकिक. = - | दहिमायती. --पक्षकार, सहायक. 
सोसाइदी--सभा, जनमंडक, जाति. ` | हिन्दीप्रजा--मारतखं डमे रहनेवारे-हिन्दु, 
सो्टवती.--सखा, साथी. ` पारसी, मुसरमान, खीस्ति--वगेरे, ` 
सेगमरमर--धेत स्वच्छ पत्थर विशेष. | हिकमत-सायंस, युक्ति, पोठिसी, वेय 

` हकीकत--वृत्तांत, शोधित वृत्तांत.  - | हिरु्चाल. गु.--आन्दाकन, चुखबली 

हकदार--मागीदार, अभिकारी. हिरण्यग्भ--( पेज २७२ देखो ) 
हक--अधिकार, सत्य, इश्वर. हुकम--आज्ञा, 
हद--सीमा. दबहू-तद्रत्‌, ज्याका 
हमला--परिहार, चढार. हेरान--विकर, दुःखी 
हमेशेः--नित्य, अमुक कार्तक नित्य. | दोशियार-जिसकरे मन, इंद्धिये चपल ओर 
हयाति--अस्तित्व, जीवन. योग्य हँ 
हरसारु--प्रत्मेक वषे. दोजरी. गु. --जटरस्थान. 
हज ( हरज )--हानी, आड. _ > „> _ ` 





/ (न. २) संयुक्त असंयुक्त पद्धति वाङे--शनब्द ६ 
निज्नलिलित दो दो शब्द हे, वे संयुक्त ओर वतमाने जुदजुदा शिखनेकीभी 
पद्धति हे“ 











अवतारी के" अवस्था मात्र इष्ट प्रापि उस शक्ति , 
अपेक्षा विना | अविच शक्ति | इसी प्रकार उत्तम कर्म॑ 

अज्ञ ये अध्यारोप वाद | इस वस्ते उत्करांति करम 
असत्‌ ख्याति अध्यारोप अपवाद | इधर वाद कहना के 
असाधारण धमे | अचिद प्रसंग ईश्वर भक्ति | कायं मात्र 
अधिष्ठान चेतन | आरंभ वाद । इश्वर भगति . | कल्पना मात्र 
अन्यथा प्रतीत्ति | आकषण क्ति | उसानुसार | कुछ न कुछ .... 
अन्यथा कत्त आर्य दशन | उस अनु्तार | को.न कोहं 
अविकारी परिणाम | इष्ट परिणाम | उन्नतिके गति मान 





"विभक्ति हे. 'तमाम, य्किचित, न 





१२ ` कष्दकोष 

गति जन्य परिणाम विशेष 

गुण विशेष परोक्ष विषयं ` ५ सेबेष 
गये थे | म्रतयक्ष प्रमाण | रहतेथे 

चेतन विशिष्ट परिणाम जन्य रुप ज्ञान 
चाहिये के प्रवाहयी थी रक्त वेख 

चला जा | प्रभास पाटन रसायनीय संयोग 
ज के परखंड दशन रसायनं साक्ष 
जल प्रख्य | बंध मोक्ष लार वस्र 
जीर्वा के बुद्धि विना खी जाती 

जीव पक्ष भारत दशेन ठे सके 

जेन सिद्धांत मानव सृष्टि विवेक ख्याति 
जेसे के मूर्ति पूजा वणं मेद 

जेसे कि माया के विषय वासना 
जानते थे . | मानोके विशेष ज्ञान 
जीवन रस मगन रार वतते थे 
जीवन सुख ` मातम प्रसंग वक्ष वत्‌ 

तीनां पक्ष यथा कमे" वायु वत्‌ 

तख दशेन" यथा उपाधि विधवा रमन 
तटस्थ रक्षण यथा देश विकास क्रम 
दडीं स्वामी यथा शक्ति वंध्या पुत्र 

देद्य सित यथा संस्कार ` व्यवस्था नाश्चक 
दूध दही , यथा. पक्ति व्यावहारिक सुख 
देनेथे यथा सामग्री विरुद्ध धमे 

न होने यथा प्रसंग विरुद्ध गति 
नहीं थी यथा आकाश्चः वृत्ति मात्र 
नियम प्रसंग यथा अग्नि विकारी ही 
प्रवृत्ति थी युक्ति पूवेक शुद्ध सत्व 

पूवै जन्य ग्य मागं शक्ति के 








नगरका नाम. नाम, सामासिक. 











हेखीकेः . ` 
शब्द्‌ प्रमाण ` 
सुक्ष्म प्रङृति 
सवं शक्तिमान 
| सफरही. 
| सृष्टि नियम ` 
 सृष्म -शरीर | 
| सम चतन 
। सम अयिष्ठान 


| सामान्य ज्ञान 


सपे वत 
सिद्धपुर पाटन 
 स्वम्म खशि 
` सहकारी कारण 
संध जन्य 
सरदार सिह" 
होतो 
होभी 
ह्रीदही 
हर थी 
हुवा था 
हाती थी 
णिर्‌ परिणाम 
| एव प्रथ्‌ | | 
। अन्यमी हें 


> । 


+जेसा कमं वेसा फल. इ. भजसे के आकार ग्यापक हे. ( उदमाहरण-ट- 


टत सूचक ) 


शब्दकोष, | १३ 


( न. ३ ) दिगामी शब्दकोश. 


प्राचीन हिंदी भाषा, मिश्रित होनेसे उसमे नीचे छिखिहुये शब्द ॒ीर्पीमे 
दोनो प्रकारसे इसतेमार ( वतन ) म॑ आते हं.-- 


अकथ अकथ्य इवोरेरन । | 
















अणुं अणुं (एबोलेकन । ९१ | (कंपोड + 
अटलांटक आदटलांटिक. | इश्वर ईश्वर खावो सखाओ ` 
अद्भूद अद्भूत | इषो दष खुराक खुराक 
अनहुया अनहवा | उत्पति उत्पत्ति खुराक ` | सुक 
अनहुयी अनह उतेजन उततेजन पुरक 1 
अन्युलेशन. इम्यूरेशन | उपनिषद्‌ उपनिषद्‌ | गद गदं 
अनमीरी } इनमीटी उपर ऊपर्‌ गतिमान गतिवान 
रीयल । रीयल उपोदघात उपोदघात | धरत घृतधी) ` 
अकफरीका जआफरीका | उसानुसार. उस अनुसार | चतुरमासा चातुमीस 
अरप्टाटल. एरिस्योरर | उषण उष्ण चित चित्त 
 , (जुष्‌, | एतद्य रेतिदय चित चित्‌ 
अथाजथी जथाथी _ | एकरिका आरि |चिद्‌ चिद्‌ 
अथात अथात्‌ एभ्रिका अमेरीका | चुत्रने चुभने 
अवाच अवाच्च 
वाध ४५ निवि || स. जुशा- चूहा 
रः आवी = भतपरोत ओतप्ोत |-चेतन  शचतन्य 
असद्‌ श्शवसद ओक्षजन ओक्षीजन | चेतन्य । 
7 अ करिष्ट किलि चरचा चचौ 


चास चान्स 
छर छटा (६म) 


अस्छरीया आद्टखिया कलेश कूरेश 
आगमापाह, जआगमापायी |. ॥ कलह 


आद जादि कट्ह । दुटाना ह्डाना 
आपति आपति काके कोक जगत जगत्‌ 
आय आय्य कबी क्रभी जघे जगह 
आवृत आवृत्त काठिजि केरिजि जयापुष्प जपापुष्प 
आवद्यक्ता. आवरयकता | किस्तृरी कस्तूरी (एक खार पूर) 
इथर ईथर | कुश्ती कुदती | जरर जरूर 
इम्मेशन ? इन्र केवल्याद्ेत. कैवस्यद्वैत | जानुं जानुं 
<रम्पेशन) + 


कैगर्‌ कगार जानना नना 


१४ 


| | 


जीवरस 
(प.१४६ 
घडे 
जू 
डुरुती 
रौरेरेशन 
डयुटी 
डारवन 
डीगरी 
तत .. 
तद 
तत्व 


तद नुषाह-. 


तिरोषित 
तिक्ष्ण 
त्रपुदी 
दरीप 
दुसरा 
दख 
दुष 
दुर्‌ ` 
देखाव 
देखपडता 


नेमुना 
नृदवार्‌ 
नाका 
निमित 
निस्ण्ही ८ 


, गड 


.: तरव 


तिरोहित 


` दुःख 
दृष 


नर्ही का. ` 


[, 


¦ जीवनरस 


टोररेशनं 
द्यूरी 
डार्विन 
डिग्री 


तद्‌ 
तद्‌ अनुसार 


तीक्षण 
त्रिपुरी 
दिरीप 
दसरा 


दूर 
दिखाव 
दीखपडता 


हर्य 
टष्टि 


नमूना 
नो ९ बार 
नहीं 


निमित्त 
निस्परह .. ^ 





नीव ` 

ङौम । नी 
नीती . नीति 
नोधा. नवर धा 
नैयायक्र . नैयायिकं 
पच्छम पश्चिम नि 
पछमी पथ्िमीय, 
परिहिन्न परिच्छिन्र 
परिक्षा परीक्षा 
पाणिनी पाणिनि 

छते पूते 

पुजा पूजा 

पुज्य पूज्य 

पुरिस पोकिसि 
प्रघट प्रगट, प्रकट 
प्रतिती प्रतीति 
प्रथ्वी प्रथ्वी 
व ) पृथिवी 
प्रवाहिकं  प्रावाहिक 
| ० परवाह 
प्राणिर 

पराणीं ` । मणिं 
पराक्रमी पराक्रमी 
प्राणि प्राणी 
्रन्मपाल प्रिन्सिषाल . 
्रेयस॒ प्रेयस्‌ 

परोढा प्रौढा 

प्रोदि प्रोडि 
प्लेट ष्ठंट. ष्ठर 
परिमि ५ फमि | 
फोरस , र फोसे वि 


वडा, वत्स. 
बनमाणस -वनमानस्‌ 
बन्ने बनने 
बनस्यति वनप्पति 
बरफ ब 
वरफष्थान बफस्थान 


बरही ब्ध 
बरार वरा 
बात बखत्‌ 
बलानुसार्‌ बल्अनुसार 
बुनन बलून 

जस वश्च 
बसता वंसाता 
बसती वसती . .. 
बसती वसती ` 
बस्तु वस्तु 
ठ्यवह्‌ार ग्यवहार 
बाईस्करु बारसिकर 
नात वात 

बाद वाद 

बादी वादि 

बाध वाध 

नार्‌ ठ्श 
बरवार वारंवार 

| बारद . बारूद-वारूढ्‌ 
बसि कात 
विकार विकार 
बिखर बिखर 

| भिचार विचार 
बिदुन भिदून 
विदुषक विदूषक ` 
विध ` विधि 

बिन . बिनि ` 
बिना विना ` 





बद्‌ ` ` विवाद 

- बेबलन ` ` बाविङ्न 
भसं वश्च 
बिन्दुकं विन्द 
वुल नज 
भगत भक्त 
“ मगति भक्ति 
भ भरपूर 
अत॒ भूत 
मूमि भूमी 
खं _ भूल 


` महकऋषि मर्हषि ` 


| महत्ता 
महततत्व महत्त्व 
|  मङ्ूखी 
प्रादी. मिहि 
माना . मानना 
‡भिबर ५ { 


मोद! . श, 
“अमृतका . मृक्िका 
योरोप . भुरीप . 


रीञ्चल्ट 
{रीत (रीती) रीति 
५-र्‌ द 
क्लः "प 





रबाज . रिज .. 
; रसायणीय 


न, ०" न = ० 


| खपामुद्रा लोपामुद्रा ` 
| रीयः लीबु-नीधु 
वणाकुरर वर्नाक्युकर ` 


वतेमान वसेमान ` 
वरा बराल 
वशात , वशात्‌ 
वह्‌ ह 

वोह । ` 
व्यवहारिक व्यावहारिक 
वादी  बादि 
वाध नाध 
विदुषकं विदूषक 
विदू चिन्दु 
विमूषक 
विध विधि ` 
विष विधि 

वेय ` वेदय 
वैराम्य 
शब्द 

( खीपीम ) ‡ 
दाने शने शनैः समै 
साररीरक शारीरिक 
शाम - इयाम. (रात्री) 
भ्रयस श्रेयस्‌ ` 
दरेषम इछेष्म 


| सत॒ सत्‌ 


सद॒ सद्‌ 


सतरज॒ सत्वरज `` 
| सता सत्ता 





| साक्ष 


सीखुंगा 





सायन्स 
सिदुक रसिदूक 
सीखुगा 
सूककेर सूखकर्‌ 

सत्र सूत्र 

सुषुप्ति 
सूरज सूर्य 

सेकस ` सेल्स 

स्पा -स्पधां 
स्टूखिया जआस्टूिया ~ 
सफुणे स्फुरण ` 
सखभाविके खाभाविक 
खाभावतः सखेभावतः ` 
स्थति स्थिति 
खीं सियो 
सम्यक सम्यक्‌ 
सकला श्रुखखा 
सतती संतति 
सबन्धनी संबन्धिनी. . 
संसारी सांसाक्ि ` 
हा हां 


| हयी . इ 


1 
एवं अरथमं अन्यमी हग, 


न ० ज ० ००० 


९६ 


घ; ध।त,त्त। व, व। ख, स्व। इतने अन्नरोकी 


तत्वदश॑न. 





( तस्व द्धन) भाग १ क्रा जुद्धिपत्र, 

युगमता हो इसस्यि (१) सूत्रौ का (२) गणका (३) सूत्रकि ना्माक्रा (४). 
अर चरते प्रसगकरा एवं ¢ मागमे शुदधियत्र श्वि हे. भितरर एषा+ चिन्ह दहो 
उप्करो सुधारे पटना, बाड़ी शुद्धितो अभ्यास ओर प्रक्षग आही वता देगा, 
यथा कोद पेजके फिगर भ. २ की जगह १ छात्रा दे. 

५६० पेर्जापं नीचे जितने शुद्धिपत्रा कारण क्वा? (१) दषम म। म। 


प्रूदप 


सह शता सयबोदादक 


(२) साधनक अभाव (२) दहरे अक्को उदया कफ इकर अङ पेद कर 
ओर इन दोनको जोईतो दहा अंकषे दा दगुना हःजव्रि, एषी उनरषा अ.द्ड 
मेन इफ ओर्‌ स।फ करनेवाला, वदी प्रक सुधारने, तुरौ यह ऊ शीर संपमिभं 
गडवड़ . (४) प्राचीन ददीमाषामं ३० स।कपे पलितेन. इपतस्ि क्षमा. 


(१) अध्याय १कंमूर्रोका शयुद्धिषत्र, 
सूत्रांक. अङ्ुद्र. शुद्ध. 


धट सू्राक. भद्द, युद. १८९ 
१ ५ प्रसिद्ध प्रसिद्ध | ७५ 
१४ ४ अध््रो अधरा | ९४ 
२४ २८ जीवत्य ओर जीवल | + 
२१ २३७ आति वा आवृत्ति +| ९५ 
३५ ४२ होनेसे हानेपे द्धर्‌ |१०७ 
विभु नदी॥ +| १२४ 
३९ ६२ अतः अतः यथा +| +) 
४२ ६४ आनिधित, अनिशित १२७ 
४४. ७६ (अदमास् अवममासि 2) 
४८ ८६ अस्मथे असमथ १३८ 
४९ १२१ भोग भोग्य ५ 
>> १३५ तदुदेित तदुदिष +| 
+ १६७ शक्तिमत ओर शक्तिमत ¦ १८८ 
६७ १९५ अब्प्रस्था अव्यवस्था |२२९ 
७५ २१० भावना धारण 


र्‌ १५ 
२५४ 
२६९, 
१.७९ 
२८२ 
२२६ 
२२९ 
२२७ 
२४६ 
२५२ 
२९५८ 
२६२ 
४२१ 
४५२. 


सवर्त्र स्तः 
अनुरति अनुखत्ति 
वरिनाधार विना आषा 
अद्भुतता अद्रूतता 
चैतन प्रेत॒ चेतन ओरप 
मयोदत मयोदित 
स्वल सुख 
अतिरिस्फार अतिरस्ार 
ही. ठ्‌।. इति. 
एमिबादि एमोब्रदि 
पोषणादि पोषरणाद्रि 
सपृघादि स्पधादि 
ध्यास्त ध्यत 
विदुषक विदूषऱ 


२६४ अद करू 


यद्धिपत्र.. १७. 


अध्याय रके सूत्राका श्द्धिषत्र. 
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